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अमरकोर । 
अनगारथमामृत । 
अभिधानराजेन्द्र । 
अभिन्नानराकुन्तलम्‌ । 
आवदयकनिशक्ति । 
जआदिपुराण । 
आररभसिद्धि 1 
उत्तरपुराण । 
उत्तराध्ययन सूत्र । ॥ 
कल्पसूत्र । 

कार्तिकियायुत्र्ना । 

कानव्यप्रकादा । 

क्रिराताजनीयम्‌ ॥ 

ज्ानप्रदीपिका । 

गोमटरसार । 

नवास्तरिपाहुड । 

तचार्थसूत्र । 

णायक्रुमारचर्डि । 

णायाधम्मक्हाभो । 

तिरोयपण्णत्ति 1 
* तरिपष्टिकाटाकापुरस्षचरित । 

ददीनपाहुड \ 

दिन्युद्धिदीपिका | 

देरीनाममाडा । 

नाटय्नास्र । 

नित्रमसतार्‌ 1 

पडउमनचरिय । 

पण्टवागरण्‌ । 

पचास्तिकायसार्‌ । “ 
पद्मचरिते । 

पासणाहचरिड । 

पाश्रनाथचरित (देमविजयगणि) 1 

प्रवचनसार । 

प्रहिरस्टारिक एनत्तिएट एन्ड हिन्द इंडिया | 
प्राकृततपेगल । 
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प्राक्ृतमीटर । 
वारसअणवेक्खा । 

बृहत्संहिता । 

ृहत्संग्रहणीसूत्र । 
भद्रवाहुसंहिता । 

भगवती आराधना । 
भगवतीसूत्र (व्या्याप्रहप्ि) । 


- मारतीयञ्योतिपष । 


भाषपाहुड + 

महापुराण ( पुप्पदत ) । 

मनुस्ृति ! ` 

सुहृतैदीपिका । 

मूचार । 

मोक्षपाहुड । 

रघुवंश । 

रायपसेणिज । 

राजवार्तिक । 

रिएटसमुचय । 

राप्‌ इन एन्िपन्ट ,ईडिया रेज दिषिकेड 

इन ज॑न केनन्स । 

विक्रमाकदेवचरिति । 

वियासाधवीय ! 

वृक्षविज्ञान । 

पटसंडागम वेदनीयख्ण्ड । ` 

शाघ्चसारं सशुचय । 

श्रीपाशवनाथचसिति (वादिराज ) । 
समवायांग ] 

सिरिपास्तनाहचरिय 

सृत्रकृतांय । 

स्थानाग ] 

स्वयमूंद । 
दिस्यारिकिल जात्रफ़ो साफ एन्सियन्ट हडिया | 
दि एन्ड कञ्च्‌ माफ दी ईडियन पीपल | 
हेमचन्दरञ्याकरण | 

हिस्टी जाफ वेगाल । ध 
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कंडवेक का विषय ॥ 

भमंगाचरण-चौवौस तीरे कौ स्तुति 1 
कवि कौ विनयेोक्ति 1 
कन्य शिखिने छ प्रेरणा 1 
सखलनिन्दा । 

मगथदेदा का वर्णन । 

पोदनपुर फा वर्णेन । 

रा्मवन का वर्णन । 

राजा अरविन्द फा वर्णन । 

राजमदिषी का वर्णन ] 
राजपुरोरित भौर उ्तका कुटुम्ब । 
मरुमूति को पुरहितपद की प्राति तथा उत्तका विदरेश-गमन । 
म्मूति कौ पलनी भौर कमठ की विष्य रम्परता । 
मरुभूति का विदेश से आगमन । 

कमठ की पनी द्वारा रहस्योदघार्टन ! 

मरमूति का कमठ की पनी के कृथन पर विघात । 
कमठ क पतनी दवारा अपम कथनङा समर्थन । 

मरुमूति द्वारा कमठ के पाषाचारफा अवोकन तथा राजा ते न्याय कौ मांग । 
कमठ का देशा निर्वास । 

मरुभूति को कमठ का स्मरण तथा कमठ से मिखे फा निश्चय 1 ~ 
राजा का मरुभूतिं को उपदैरा । 

मरभूति दवारा कमठ क। सबोज । 

कठ द्वारा मरुम्‌ति क त्या, दोनो का धुनजैन्य ! 
गञ की स्व छन्द्‌ क्रीडा । 

अरविन्द का सुखमय जीवन 1 

सरविन्द्‌ द्रा दुक्षग्रहण का निथय । 

अरविन्द कै निश्चय क प्रजाको सूचना । 

अरविःद द्वया क्षमा याचना । 

अरविन्द फो त्रियो का उपदेश । 

मरवि द्‌ कौ मपने निर्चयर्मे ध्टता । 

गृहस्थाश्रम की निन्दा, दीक्षा की सराहना । 

भर्विन्द का नौव कौ अमरता पर्‌ विस्वास । 
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फरयक कां दियय * 
सरचिन्द्‌ फो दन्ना म्रहण फरल से रोकने फो प्रचल 1 
सरयिन्द्‌ फा स्वननं से जपने पुत्रको चिक्नादेने फा अनुरोध । 
सरविन्द्‌ को अवधान फौ उत्ति, नक कै कष्टौ का वर्भन | 
तिर्मचगति म फ का वमेन्‌ । 
मनुध्यगतति के क्थ का कणन । 
दैवगति के कषेः का स्मन | 
राजा जग्विन्द का निकरमम। 
राजा शवरि श्रा दोक्चाग््ण । 
अरधिद मुनि फी तप्रया का धर्मेन | 
दनम ष्क दार्थ का लागमन । 
सार्थपति क्तौ अरविद्‌ से नेट, उसका धर्मोपुद्ेदा के चये न्विदन | 
सम्यकू पर प्रकारा । 
सम्यक्त्व के दोय सौरं उनका दुष्वरिाम । 
सम्यक्व कौ प्रदसरा । 
सम्यश्वधारा क्री प्ररौसा 1 
हत्त आदि कृ दुष्फरः | 
जशुगरतों का निख्पम 1 
गुणतनका » 1 
शिष्राव्रतों का +, 1 
जिनयर्‌ भक्ति छी प्ररे } 
सार्थपति षरा श्रावक भमैका जगोकार्‌ ! 
ग्न का साथै पर्‌ आकमण। 
सुनिद्रारा गन का प्रतिबोधन | 
रुनि करौ मुक्तिक प्राति) 
गज करौ तपश्र्या का वणन] 
गजं क्रा अभ्मिर्चिततन । 
सदेश से गन कौ गृब्यु । उततक्तौ स्वरम में उत्ति । सप को नरकमपि । 
राजा हेमप्रभ्‌ का वणैन | ५ 
राजकुमार विदुदवेम का वर्णन । 
वियद्ग, दरा क्रिरण्रग को राश्य समर्पण | 
विर्णवेग कौ वेराग्य भावना; उसकी रगु नामकं सुनि ते भेर । 
महाततो प प्रका - मुनि के अदाद मूल गुण । 
सुनि का उपदे - सुनिधम्‌ पर प्रका } 
करिरण्वेग कौ तपश्वया का वर्छन. 
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कडवकः का विपय 
कनकप्रभ द्वारा -चौदह पूर्वामो का अव्यवन । 
चौदह पूर्वागो मं चक्तृमों की संख्या 1 
कनकप्रम की तपश्चर्या । 
कनकम्रम द्वारा सुनि का पाटन । 
कनकप्रम्‌ को इद्धियों की प्राप्ति । 
कनकप्रभ का सरिवन मं प्रवेद । 
सर्विन मे स्थित पवैत का वर्णन । 
कनकग्रभ पर सिह का साक्रमण। 
कनकप्रभ की मयु नथा सग प्राप्रि । 
अनेक योनयो मे उत्पन्न होने के पश्चत्‌ कमठे का व्राह्मण कुल मँ जन्म । 
कमट टार तापसो के आश्रम मेँ प्रवेदा। 
राजा हयतेन करा वर्णन । 
चामादेवी का वणेन । 
तीर्करके गर्भम मानि की इन्र को सुचना । 
ट्र कौ अज्ञाते कुवेर द्वारा वाराणसी मे रत्द्ष्टि । वामदिवी.-कौ सेवा के दिवि 
देविर्यो का मागमन | 
देवियों द्वारा क्रिये गये कार्य । 
वामादेवी के सो स्वप्न | 
वामदेवी द्वारा वाय-व्वनि करा श्रव ] 
वामदेवी द्वारा त्वर्नो की हयसेन से चर्चा । 
स्वप्नो के फट प्र्‌ प्रकरा । 
कनकप्रभम्‌ का गर्मावत्तरण । 
तोधैकर्‌ का जन्म । 
द्र द्वारा तीकर के जन्मोत्सव की तैयारी 
इन्द्र का वाराणमी के चि प्रस्थान । 
ट्र का वाराणसी मे जागमन । 
तीर्थकर को ठे कर्‌ इन्द्र का पाण्ड़करिला पर आगमन । 
तीर्थकर के जन्मामिेक का प्राम । 
सौ दन्दो का उछ्ेख । 
देवो द्वारा मनाये गये उत्सव का वर्णन | 
जन्माभिपेक का चरणैन । 
जन्माभिपेकर के उत्सव का वर्णन । 
तीधकर का कर्णच्छेदन तथा नामकरण ] 
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कटक का विषय 

तीर्यक्र फी स्तुनि। 
तीर फो वामदेवी षो सौपकर दृद करा स्वर मे भागमन। 
हयघन के राजमवन भ ज मोस्व । 
हयपेन कौ समृद्धि 1 
तकर द्वारा बायक्रान पार कर्‌ इकर व में प्रवेश । 
हयसन क राजसमा म अन्फ राजाजों कौ उपास्थिनि । 
राजसा का वर्णन । 
समामदून रा मागमन 1 
दृत द्वारा उदास्थर नगग क राजा गक्रर्मा द्वार दीना टेन के समाचारं श्च कथन । 
समाचार से हयषन फो दु ख। 
दृत का दाक्वर्मा के स्थान पर रविङ्गीतिं के रय केएल तथा रिरि को ययनगज 

द्वारा मजे गय सदे ऊ प्राति कं समाचार का कथन । 
सदग स रपि फा कप। 
यवनराज फा रविङ़तिं कं नगग पर्‌ आक्रम | 

हयषठन कौ प्रनिना । 

हयसेन के यागे में धीग्ता का सचार्‌ । 

हयसेन फा युद्ध के निय प्रस्थान । 

पायक स्वत युद्ध मे जान को प्रस्ताव । 

पाश्च को समक्न कै लिय हयसन क़ प्रथन] 

पाद्व दारा सपन प्रस्ताव करा समर्थन । युद के न्यि हयेन फ) मनुमनि 1 
पाप कायुद्रके चयि प्रस्थान । 

मागी मेँ हण नुम शक्ना श वर्णन । 

मरो कौ दान्नसजा का वणन । 

सेवर के समीप सेना करा पड़ा । 

सूर्यास्त का वर्णन । 

स्थ्या का वणन । 

रात्रिका वणेन] 

चन्द्रोदय का वणन 1 

सूर्योदय का वर्णन । 

सेना का पुन प्रस्थान । 

र्विकीर्ति दारा षा का ल्वागत्‌ । 

रदिकीरति कौ सेना दी सान सना । 
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कडवक छा विपय 
युद मे प्रगति ` 
युद्ध कौ भीषणता का वर्णन 1 
रथिकीर्ति के साथी राजाओं द्वारा युद्ध प्रास} 
ययनराज के उच्कृष्ट भो द्रारा युद्ध-प्रसि । 
रविक्रीरतिं षाया स्वत्तः वुद्रारंभ । 
रविक्र्तिं का रण फौराल । 
ययनराज के पच वीरौ का रविक्रीर्ति से युद । 
यवनराजके नौ पुत्रो का रविकीर्ति स युद! 
श्रीनिवास का सविकरर्ति सै युद्र । 
श्रीनिवास का परामव। 
रविक्ीतिं मौर पममनाथ का दुद्र | 
रव्रिकीतिं द्वारा प्द्ननाथ का वच । 
वनरान के गजब का रविक्री्तिं पर्‌ आक्रमण । 
रविकीरतिं द्वारा गजो का नाश । 
रविकरीर्तिं पर्‌ अन्य गजं! का आक्रमण । 
रविकी्ति के मेन्रिरयो का युद्ध करने के दिए पाश्च ते निवेदन । 
पाश कौ सषौहिणी सेनां का विवरण । 
पाश्च द्वारा स्थारोहण 
पाथ द्वारा श्रु के गज-समृह का नाश । 
पाशचै से युद्र करने के किण यवनराज की क्तेयारी 1 
पाश्च सौर यवनराज का दिग्यां से युद्ध | 
पावै मौर यवनराज का वाण्ुदध । 
पाथ पर यवनराज का शक्ति प्रहार शक्ति का नाश 
यवनरज द्वारा दघुसेना का सदार । 
यवनराज का खड्ग से पाश्च पर्‌ आक्रमण । 
यवनर्‌जि को भीपण संम्राम । 
पाश्च द्वारा यवनराज का वदी-ग्रहण । 
यवनराज के भयो द्वारा मात्मसतमर्पेण । 
पाथ का कुरास्थटी मेँ प्रवेश । 
पाथ दारा यवनराज की मुक्ति 
वसंत का आगमन । 
पाच के साथ अपनी कन्या का विवाह करने का निश्चय । 
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कवक का विपय 
विवाह क तिथि के विषय में भ्योतिपी का मत ¦ 
ग्रहो जौर नक्ष का भरियाह पर परिणाम 
मिनन भित्र प्रदो का भिन्न गृहं मे परिणाम । 
पाश्च को नगर के बादर तापसो को उपष्थति की सूचना । 
पाच का तापसो को देखने के दिग प्रस्थान । 
अग्नि मे दाीनाने वाटी लकी म सै की उपस्थिति, कमठ के प्रहारो से सपे कौ रु । 
पाश्च के मरन पैरग्य-मावना कौ उत्पत्ति तथा दीक्षा टेने का निश्चय ! 
दशान्तरं देवो का पाश्च के पास्त भागमन 1 
पार दवारां दीक्षा रहण । 
दीक्षासते रविकीर्तिकोदुख। 
प्रमावती का विटाप । 
दोक्षा समाचार से हयेन को दुख । 
हयसेन के मन्त्रये का उपदेशा | 
दीक्षा समाचार से वामादेवौ को शोक । 
वामदेवी को मंत्रियों का उपदेदा 


पाश्च के तप भौर संयम का वर्णन; 
भीमाय का वरणेन । 
पाश्च कौ ध्यानादस्था । 

असुर के आकारचारी विमान का वर्णेन \ 

विमान के गतिन्टन होने का वणैन । 

विमान के गति-हीन होने के कारण को जानने एर्‌ अमुरा निश्चय | 
ह्र द्वारा स्थापित पाश्च के यंगरक्षक का असुर्‌ को समञ्चाने का प्रयल | 
उपसग के दुष्परिणाम । 

समुरं द्वारा यंगरक्षफ़ षौ मत्सेना । 

असुर्‌ का वन्न से आघात करने का निष्फड प्रयत्न { 

असुर द्वार उतन्न मेषो का वर्णन । 

अशुर द्वारा उत्पन्न पवन की भीषणता | 

मञ्‌ दवारा पां पर्‌ भने राघ्रादय से प्रहार करे का प्रयल । 
अमुर दारा उन्न छो गयी सप्सराओ फा वैन । 

अमुर द्वारा उपन्न कौ गयी अग्नि की मयकरता 

अभर दारा उपन्न फी गयी समुद्र की मयानङता 1 

कसट धरार उत्पन शौ गयौ हिसक पञ्चमो कौ रौदता 
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कडवक् का विषय 
ससुर का वृष्टि करने का निक्वय । ` 
मेषो का व्भेन । 
मों की सतत बरद्धि । 
परथिवी की जटमप्नता । 
जरौष की सव ग्यापक्रता । 
धरणेनद्र को उपस कौ सूचना कर प्र्ठि, उसका तस परश्च के पास आगमन | 
नागराज द्वारा कमल का निर्माण तथा उस पर्‌ आरोदरण । 
नागराज दारा पार्य की सेवा | 
असुर्‌ की नागरा क्रो चेतावनी । 
अयुर्‌ द्वारा नागराज पर्‌ अलो ते प्रहार | 
असुर्‌ द्वारा नागराज को सेवा से विचछितं करने करा अन्य प्रयत्न । 
पाद्मनाथ को केवल ज्ञान की उत्पत्ति । 
केवल ज्ञान की प्रदंसा | 
ससुर के मनम भयका संचार्‌ | 
केवल ज्ञान की उत्पत्ति क देवों को सुचना । 
इन्द्र तथा जन्य द्वो का पाश्च के समीप पर्हुचने क दिये प्रस्थान । 
भीमाटवी को जल्मग्न देखकर्‌ इन्द्र का रोप । 
दन्द द्रा छोड गये वन्न से पीडित अघुर्‌ का पाद्नाथ के पास सरण के ल्य आगमन । 
इन्द्र द्वारा समवसरण कौ रचना । । 
समवसरण मे जिनेन्द्र के भासन । 
देवों द्वारा जिनन््र की स्तुति । 
देवो दारा जिनेन्द्र कौ वंदना । 
इन्द्र की जिनेन्द्र से वोधि के ल्यि प्रार्थना| 
गजपुर के स्वामी का जिनेन्द्र से दीक्षाग्रहण, श्रमण संव की स्थापनां | 
गणधर्‌ कौ रोक की उस्पत्ति प्र प्रकादा डालने के लिये जिनेन्द्र से विनति । 
आकारा, लोक्राकाश तथा मेरु की स्थिति पर प्रकादा । 
अधोरोक तथा उव्यैरोक का वर्णन । 
सात नरकभूमिरयो का वणन । 
सो्ट्‌ स्वगौ का वणेन । 
वैमानिक देवो की आयु का वन्‌ । 
ज्योतिष्क देवों के प्रकार, उनकी भयु आदि । 
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केडवक का दिषय 


भ्यतर देवो के प्रकार, उनका नियास्तं मादि । 


भवनप देवों ॐ प्रर, उन खायु । 


मध्योक, उकम स्थिन जम्बूटीष । 


जम्बदीप के सात क्षेमो भैर छद्‌ पतो की स्थिनि मादि 1 


पू तथा अष्‌ परदेह का वैन । 


परता पर दो क स्थिनि, उनसे गगा मादि नदिया का उद्गम सपन समुद फा वश्रन । 


धातौ लड, फाल्ादपि तथा पुमर्य का वर्भन 


अदाई शीष मे केम, पन मादि फ़ विवरण । 


दीप समुद में सू्चद्र फी सल्या । 
तीन यातवरय{ कं निष्पत्‌ । 
कमछासुर द्वाद जिनेद्र से क्षमायाचना । 
जिने षा बुरा्थट मे मागमन । 
रविी्ति का ज्निन्द्रके पातत मागमन॥ 


कुररो तथा शलाकापुरुषा के वरिपय मेँ रविङीर्तिं फी जिज्ञासा । 
काठके दो भेद -भवसर्पिगी तथा उसर्पिगी, युपमा-युपमा काठ कां वर्नौन | 


मुपमा काठ फा षणीन । 


शुपमा दुषमा + + । वटस्य एौ रप्ति । 
षमा सुषमा मेँ शाका पुरपो पौ उपति 


पमा काल का वन । 
दुपमा दुमा » >» । 


ठनौीय कारके सत मे ऋषमदेव क उपचि, चौये मे म-य तोधकरो फो उपति । 


ता्करों कौ काया का प्रमाण । 
ती्करो के जम-स्थान । 
तीर्थकर का वणे] 


प्रथम दस तीको कौ मायु का प्रमाण 1 
्रयास मादि चौद तीको के ती कौ मवयि \ 


प्रथम दस ५ ५ 
भ्रयास्न आदि आठ र 
मि मादि ष्ट [हि ) 


बाह चक्रवर्ती ~ उनके नामादि । 
मौ बलदेव -उनके नाम ज-म, आदि ! 
नौ नरायण, उनके नाम आदि । 


। 


॥, 
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फड्वक का विपय 
नौ प्रति नारायणो के नाम 1 
रविकीतिं दारा दीक्षा ग्रहण । जिनेन््र का विहार करते हुये यौरीपुर्‌ मँ आगमनः 
वहां के राजा प्रभेजन का जिनेन् के पास आगमन । 
रमजन द्वारा भिनैन््र कौ स्तुति) 
चारो गत्तियो पर प्रका डालने कै टिए प्र्भजन कौ जिनेन््र मे विनति । 
नरक गति का वणेन । 
जो नरक जाते ट उनके दुष््व्य । 
तिथग्गति के जीवे का विवरण 1 
तिरयति के दुःख । उसमें किंस प्रकार के जीव उत्पन्न दत दै, उनके कर्म । 
मनुष्य गति -भोग मूमि यौर्‌ कर्मभूमि -सोग भृमि क्रा वर्णन । 
भोग भूमि में उत्पन्न होने वाखा के सत्कायै 1 
अदाद्‌ द्वीप मे १७० कर्मं मूमिर्यां । 
टुप्कमो का फल भोगने के चयि कर्म भूमियो मेँ उत्पत्ति । 
सुरगति का वणन । 
देवगति निन कमी से प्राप्त होती हे उनका विवरण । 
प्रभेजन हारा दीक्षा ग्रहण, जिनेन्द्र का वाणारसी में जागमन } 
जिनेन्द्र का हयसेन को उपदेश । 
नागराज का जागमन } जिनेन््र ट्रारा उस्तके प्रदन का उत्तर । जिनेन्द्र दारा 
प्रथम पू जन्मका वर्णन | 
जिनेन्द्र के दूसरे मौर तीसरे जन्मों का संक्षिप्त विवरण । 
जिनेन्द्र के चौये तथा पांच जन्मो का संक्षिप्त वर्णन | 
जिनेन्द्र के छट तथा साततं जन्मो का सृक्षिप्त वर्णन । 
जिनेन्द्र के जारे जन्म का संक्षिप्त वर्णन । 
जिनेन्द्र के नैवरे तथा दस जन्मों का सृद्िपत वर्णन । 
हयेन द्वारा दीक्षा ग्रहण । जिनेन्द्र का निर्वाण । 
ग्रन्थ-परिचय । 
ग्रन्थं के पठन-पाठन से छाम । 
पग्रकीतिं क गुरु परम्परा । कवि की प्रदास्ति । 
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प्रस्तावना 


प्रतियो का परिचय 
पासणाह चरिउ की सम्पादित प्रति जिन प्राचीन प्रतिय पर से तैयार करौ गई है उनका प्रचय नीचे दिया जारा ह : - - 
(१) कप्रति-- । 
टस प्रति का कागज खाकर रग का है मौर अपेक्ाकृत पता दै । इसमं कुल ९१ पत्र ह । प्रत्येक पत्र ११ इच 
टम्वा तथा ४१ दव चौडा हे । पत्र के प्रत्येक पृष्ट पर्‌ ११ पक्तियां तथा प्रवयेक पंक्ति में छगभग ४३ भर्‌ हैं। पृष्ठम 
चासो ओर एक एक ईच का हादि्या दुखा हुभा है ! उस हारिये में यत्र तत्र पाठ सुधार किया गया है| इन पाठ 
संशोधनों तथा पत्रक्रमांक के मतिरिक्त हाशियो मे रिण आदि कुट नही ह । यह प्रति पूर्णतः सुरक्षित अवस्था में हे । पत्र 
के कोने आदि कहीं भीष नदी है! अक्र सफाई ओर्‌ स्पतासेच्ि हुए । प्रति क्रा आरम्भ-“ छ] सों नमो 
वीतरागाय » से तथा अन्त “ दति पाशचैनाथ चरं समातं ॥ ॥» स हुमा है ! अन्तिम चार गाधा मे कवि की प्रस्त दै 
जिसका विवरण कवि-परिचय मे दिया जाएगा । प्रति मे न हिपिकार का नामहै गौर न छेखन काल का ञे हे | 
(८२) ख प्रति-- । 
इस प्रति का कागज कुछ उज्ले पठि रंग का है । इसके पत्र अपिक्षाकृत कुछ मटेहै जोदो पते कागज को 
चिपक्राकर टिकाउ बनाए, गए हैँ । इसके पत्रों कौ संस्या ९४ है । उनमें से पत्र करमाक ६, १०, १५, १६, २९, ५८, 
६२ तथा ६५ अप्राप्य हं । प्रत्येक पत्र १०३ ईच रम्बा तथा ४.६ ईच चौड़ा है । प्रवयेक धृष्ट के ऊपर तथा नीचे एक 
ईच का भर जानू बाजू पौन ईच का हारिया चयूटा हुमा । साथ दही प्रत्येक पूषठके वीचमें परथि-सूत्रके ल्ि 
१६ इच का स्थान भी छोड़ा गया है । इस स्थान मेँ आट कोनो का एकर तारक चिद छाल तथा काली स्याही मेँ अंकित 
दे । पृष्ठो पर पक्ति की संख्या समान नदीं हे; उनकी संख्या ११ से १४ तक हे । प्रत्येक पंक्ति मे छममग ९० भक्ष है| 
इस विपद मे पुत्र-क्रमांक ८९ अन्य पत्रों कौ अपिक्ा मिन है ! दसं के एक पष्ट प्र १९ पक्तियां है जिनमे से प्रथम पक्ति मे 
अक्षरो कौ संल्या ८ तथा अंतिम पंक्ति मँ ५५ ३ । इस प्रतिक हारिए मे पत्र क्रमांक के अतिरिक्त उसके उपः तथा नीचे 
श्री रब्द्‌ ट्ख है, कुछ स्थानो पर फोकी स्याही ते पाट मेँ हुं तदि का सुधार किया गया है । कं प्रति के समान यह ग्रति 
मी प्रायः सुरक्षित स्थिति म हे । केवल प्रथम तीन पत्रो के ऊपरके हाशिये तथा कुछ छिसित अजश द्रूट गये हैँ । ्रतिकाप्रारंभम 
५॥ छी ॥ प] बं नमो पाश्वनाथाय नमः |» से हुआ | प्रति का अन्त प्रतिकार कौ प्रशस्ति से हुजा है जो इस प्रकार हेः-- 
“ छोक संख्या ३३२३ प्रन्थमध्ये मिति लिखित । संवत्‌ १४७३ वर्प फार्प्र वदि ९ बुद्रवासरे । महाराजाधिराज 
श्री चीरमान देव तस्य समय वास्तञ्य पौटीनल दुर्गात्‌ व्यापरंति । दि शो श्री मूटसिहे वद्त्कारगणे सरस्वती गच्छे नंदि 
संघे कुदकुंदाचार्यानवये भडवारक ॐ रनकीर्िदेव । तेयां षे मन्न श्री प्रभाचन्ददेव तत 
पष्वतेमाने सम्यगूृष्टि परम म्य श्रावक देव राच्च गुरु आज्ञा प्रतिपाटकाय सदा खक्तर्मनिरताय 
संघाय जेसवालक्रुरगगनोचतानदिवाकराय साधु दीरदेव तस्य भार्या हरिसिणि तयो तस्य पत्र जीवदयाप्रतिपाछ्कर लिनधर्म 
सम्यग्दरोनपोषक । सा देओ । सा पेम । सा धानड । सा आसेदेड 


सा दे । सा । सा मेहर । सा भीव्वसी | सा पेमयू । थुवरत- 

मरणामूषितेण जहदाज्ञाकरिण तिनिताक्षेण । निदितसंसारसारण ज्ञानावरणीय कममक्तवा्ै मन्यजन' पठनाई पाद्नाथ चरतं 

हिपापिते मन्थ ॥ शुभमस्तु ।। लिपापितं मात्मकमेक्षयार्थं कारणात्‌ । सा पञ्मौट तस्य भार्यां वौजू पुत्र गोपति कस्यार्थे 

लिपापितं परन्थ । पाशैनाथ चसत्रिटेषक । श्री वास्तव्य कायस्थीय श्री रोणिग । तस्य पुत्र र्न । छिपितं रसः 1. छ छ॥ 
॥ र 


दरक ॒श्रीपन्ननंदिदेव । तेषां 
चतुर्विध दान पोपित चतुर्विध 


~ ~+ ¢ 


१८ ग्रस्ताचन 


छ ॥ प्रमादेनिरा भयगरध्रयुक्ता हानार भिदु परस्व च यदि जग्मे मय पुराण तय कर्व-य नै बुध । याद्वत पुष्तफ़ 
षट तादश दिनि मथा | यदि शुद्धममद्रवा मम दोपोन दीयत ॥ ॥ पैर रकषेनरान्कषःकेपिध्िररधनात्‌ 1 पर्‌ 
हस्त न दात्त य ण्व वदति पुस्तक ॥ 1 मगन्श्री ।[ गुभमस्तु ॥ 

यथपि यह प्रदत्त मापा ॐ दए प वहत अनुदर ह तथापि इते हमे इस प्रति फ रचना कै सवधम निघ्न चर्‌ 
यात्‌ रपत कात होती दै -- 

१ -यः प्रान वीर भानदेवके राञ्यकानमे तथा मनर पञ्मनदि क पपर पिसजमान रहने की मपधि मे निशी गद 

२ ~ प्रात टिलिवानि का प्रेरणा जैस्तवान बुर पन्न साधु ददै न दी | 

३ लिदकार दा नाम रन तथा उसके पिनाक नाम सपि था । ये कायस्थवक्नकेये। 

2 प्रमि बनान काका १०६३ म॑ प्रारम्भ हु तथा यह कारय उपा वप के फागुन मासम ममापत हुमा 

देस प्रात ॐ प्रशस्ति मे भारो फी निम्न लिखित परम्परा का उ टव है -- 

पूरय यटत्काएण,, सरस्वनीगच्ड रदु दा वय | 

रत्नकातिं 


1 


प्रभाचद्र # 


| 
प्मन्दि 

इस परश्परा से सुस्पट है कर भगार सम्ध्दाये नामक पुस्तरु के रेखक ने जिसे वरा गारगग की उत्तरशास्ा नाम 
दवियादेये भदवार उमी नाखाके है) इम पुस्तफ़ के दिद्रान ष्एफ़ ने पञ्मनदकेपः पर्‌ विराजमान र्नं का समय 
सयत्‌ १३८५ स सवत्‌ १४५० अतं कटा है । पितु इस प्रस्तिते स्फदैकिवं १४७२ म भी पः पर्‌ वरिराजमानये। 

यह प्रात जैसवाचफनो पतन साधु दौट्देव परिणा स छिवयाई गः थी । तेसपथी मह्दर जयपुर मै सुमित णायङुमार 
चरि की वरात मद्रारऱ परदननदिद कै प्राष्य श्री जिनचद्रकेषः पर परिराजमान रहन कौ अयाय मे कनेसवालन्वय के साघु 
साणाई दवार टिगपवाई गः शी परनि निवा छा समय १५५८ सवत्‌ ह । सभावना हं फ साघु दीर्देव साधु साणाई के पूवैन 
रि । याद्‌ यह्‌ बात है तो इस जै सवात कुठ म धाक रथो का प्रनल्यि्ा स्सियान के पवित्र काथ की परपरा रही है 

इम प्रति के अन्तिम पृ प्र मिन स्याह) ओर मिन चर्ये जनद्‌ आक्न 8 -- 

भ०श्रादरेदरकर्तिदुसुग्चद्र तपौ श्री धर्यचद्रस्यद्‌ । प्राय येद दा कारन्ना भण्डार ने सुर णायङुमार 

चरि वा एतः प्रति पर माकन दै 1 इन शदो स सट्क यह्‌ प्रात श्रो परमचद्र को मुरता मेँ ुग्काठ तक स्हौ थी। 

दन दानो परति का लिव-सथमी जो विःपताए है वे निम्नानुमार टै -- 
(अ) दोना प्रतया म-- 


१ च भौर यजौरच्छ उ भर ढत्थाय प मौरण्मे मेद नही करिया गया तथावे ष्क दूसर 
केस्थान पर काममभयेषे। 





१ देए भद्वारकं सम्प्रदाय - टेलक डा प्रिय घर जौदरापुरक्र धृढ - ९३ से ९६ 
॥ बही शकण 

३ डा हीरालाल जेन द्रया सम्पा लल चगदृमार च प्रस्लावना च्रष्ठे १४ 

४ षी र 


खस्पादन पद्धति १९ 


.्डकोन्तु मी लिखा हे जतः इसमे गैर तु मेँ रान्ति होतीदै। 
. ष्व तथागश्वं मे मेद सीं क्रिया गयादहै। 
, चख को सर्वत्र एक रूपे छ्खिा हे 1 
५. यदा कदा ष्यक ल्थि ष्ट तथा कके लिये ङ उपयोगमे च्या गवाह ।ष्टका उपयोग ^ के चये 
भी किया गयादहे। 
(आ) क प्रति में :-- 
१. च्छ च्छ तथान्थके दिष्‌ वहुवा छ, षं ओर्‌ त का उपयोग हुजा है । 
२. साधारण व्यञ्चन को जव तव भनाब्यक्त ख्प से ही संयुक्त व्यन्नन वना द्विया गया दै । 
३. पाद्‌ के अन्त को व्यक्त करनेवठे दण्ड को.अन्नर के इतने समीप आर वरात्रीसे ग्खादहेक्रि क्ट सश्षर्‌ कां 
भाग ही प्रतीतं होता हे । 
४. अनुनासिक पदान्त व्यक्त करने के हिम्‌ किसी चि का उपयोग नटी क्रिया । 
2 चख ग्रति मं:ः-- 


०८ ^ < 


१.को ड द्ूपसे चिद तथा क स्थानौ पर वह केवर ही रह गयादै। 
२. ष्टके स्थान में कद स्थानों पर्‌ 2 का उपयोग किया गयाहै। 
३. के चिषए ऊ कामम लिया गयादहै। 
४. को वहुघा ष्क रूपमे च्खिाहै। 
५. ष्टुः के रथान मे ध वहुधा ट्वा गया दे 
“६. अनुनासिक पदान्त न्यक्त करने के छियि अनुस्वार्‌ का उपयोग किंया हे । अनपकषित स्थानों पर भी अनुस्वार का 
उपयोग हुमा हे । 
सम्पादन पद्धति 
सम्पादन कराये निम्न नियम निधौरित कर किया गया है-- 


१. टष्दो कौ वतेनी मे परिवर्तन कर किसी एक्‌ दाब्द्‌ फी स्यत समान वर्तनी वनाने का प्रयलन नहीं क्रिया गया । 
यदि दोनो प्रतियो मे एक स्थान पर एक रष्द्‌ कौ समान वर्वनौ प्रात हुई तो उसे ग्रहण करिया विनत यदि अत्य स्थान 
पर्‌ उसी उ्द्‌ कौ व्तेनी दोनो मे भिन दुईतोकमप्रतिका पाठ प्रहणकियाह तथा ख प्रतिके पाटक्रो पाठान्तर के 
रूपमे किया हे । 


२-यतथावश्ुतति मं कोई भेद नही क्रिया दै तथा दृद विना किसी पक्षपात के ग्रहण क्रिया हे | ताल यह्‌ 


करि यदिकप्रति वशति गाई मौर प्रतिमे यतोकप्रतिके पाठको ग्रहण करने के नियम अनुसार व 
्रु्तिवाख पाट चया हे | च 


२. यदि दोनो प्रतिं मं किसी छत व्यञचन के स्थान प्र वेव "म, शिखि हे तो, वहां अपनी मोर से थ 
च शति को नही जोड़ा दे । निन्त यदि किसी रति म उत म के सार कोई श्रुति आई टो तो उसे ग्रहण किया = ९ 
४. जिन स्थानों पर्‌ लुप्त व्यञ्चन का वरिष “ज! ठंद के अन्त्य यमक तै अ दहैतथा = य = 
किसी प्रति भँ यद (मः किसी शति के साथ जाया है तो उतत दोनों स्थानो पर जः कर दिया है तथा उस ४ 
संकित नहीं क्रिया हे । | ८ भा उस्रा पाठ-मेद्‌ 


॥ म्रस्तावनम 


५ दोनों प्रतियों मे मनेक स्थानो पर मप्ययर्ता “य' के स्थान मृ < टिल दै । शते ध्यः मेँ परिवर्तित करदिवा दै 
तथा इसरा पाठभेद भक्त नही किया किन्तु जह गद्ध^गयद्‌, मदद असे उब्द्‌ यदि दानो प्रतियों मे समान रूप से भाये 
हतो उं उसीष्धप म रहम किया है ओर यद्वि दोना प्रनियों मे पाठ भिनतरदैतो ऊ प्रति का पाठ म्रहूण किया है। 

६. य॒र्णेद, सगिद, जिद, जिर्गिद जैष खब्दो मे से यिद मादि को ऋण क्रिया है जौर चयको पठमेदमे दरिया है। 

७ चूक दोनों श्रतियो मे न ओर ण के उपयोग मे कोई एर नियम का पान नही हुमा अत नको स्वैत्रण 
मे पितत कर द्विया है तथा तत्सव धी पाठ़भेदो को नही दिया है । 

८ दोनों प्रतियोमे व तथा वकते स्थानम केवहव का ही उपयोग हुमा । इम व को यदि वह उस शब्दम 
भाया है जिसके स्त ख्ये “है तो उतते क॑ में बद दिया है ! इसक्षे पाठभेद को भक्ति नही करिया है । 

९ दोना प्रतरियों में च्छ तथा प्यं बहुधा समानस्पते ही रिख गये है । सद्म से जातो जाता किफौन 
कं उपयुक्त है । ७पयुक्तता देखकर इनमे फी का उपयोग क्रिया दै । ५ 

१० दोनों प्रतिय मे टर, तथा दको द्विव % या के रूपमे छिव है इते भावद्यकतानुसार सुधार दरियादै । 

११ प्रतियो भ मफारान्त पुष्टिग शब्द के सप्तमी एकवचन रूप को “ए, अथवा इ" से ग्यक्त करिया है । नहँ 
दोनों प्रतियों मे यह एकरूप से भाया वहा उसे उसी रूपमे प्रण फिया है किंतु जव प्रतियो मेँ विभिन्नता आरईष्ैतो 
क प्रति फा पा ्रहण क्रिया दै तथा जन्यको पाठातरके रूपमे दियारहै। 

१२ प्रतयो मे हृस्व ट तथा भो" की मात्रामो को दर्थ दण तथा शोके स्पर्मेहील्यिादै। छन्दकौ 
भआवधयक्तानुसार्‌ इर स्व कर दिया है ! मुद्रित प्रन मे हृस्व ^, ओर्‌ "भ" उन्टी मात्रामो ( ", भा) ते दर्शाए गये है । 
महाँ ९ म्षर रूप स आया हँ मोर वह्‌ शस्व है वहां उे ट रूप ते लिति है । 

१३ देमचद्र व्याकरण मेँ तगड तथा “सहु को जनुनातित माना है इिन्तु सम्पादित पाठ मेँ ईन दो शब्दो को 
अनुनाप्ित नहीं किया गया ह तथा उनके पाट मेद भौ नदी दिए गयेदै। 

१४ देमचन्द स्याकरण (८ ४ ३५४) के भनु्ार नपुसफिग तथा स्वार्थे “य (क) युक्त ब्दो के प्रथमा एफवचन 
रूप अनुनाससित होना चाहिये । दन रपौ को सम्पादित प्रति मँ सननुनासित ही रखा गया है । इनके पट मेदौ फो भी 
अरित नही करिया मया दै। 

१५ चवके सप्रधमे यह्‌ एक प्रदृत्ति दोनो प्रतियों मं दिखाई देती है कि शव" यदि सनुन्िकं के पथान्‌ भाता 
देतो वह *म' में परिवर्तित कर दिया जाता है तथा पू के अनुनासिक का लोप भी करदिया जाता है । सम्पादित प्रति में 
पूरे के अनुनामिक को जपन छ्यमें हौ रखा गया हे पर मि' को पुन "वि में परिवर्तित नहीं या । 
कपि का परिििय-- 


पाच कौ प्रत्येक सधि के अनिम फडयफ़के धत्ते मृ "डम दन्द फा उपयोग शिया गया । इसत पठमःका 
मथ कपया र्मी दहो सफेन जो सद्म मे उपदुक वैया दै । कितु चतुथे समि के अन्तिम धच मे डम भणङ्‌ तथा 
पाची, चौददयी ओः मटारहयीं सधियों के अततम धत्तो मँ "पउमचधित्त' द्द के उपयोग से यह निधित हो नाता दै ङ्न 
य ध्वडम' नादे भग वहभौ प्रन्यकारका! १४ वी तथा १८ वी सप्धियो के अतिम धततोंमें उना पूरा नाम 
धैमौरवट्‌ माश्रयङार का । १४ बी तथा १८ वी सथियो के अत्तिम धत्तो मे उनका पूगा नाम "्पउमरितति (स 
पप्कीर्नि ) माया दै मौर उपक माय 'मुगि" ( स युनि) उन्द्‌ भी जुड़ा दे । इस पता चच्ता द किं ्रन्थकार एक मुनि 
ये 1 र्‌ उनका पूग नाम पदि सुनिथा। पा च के अन्ठिमि कडवक़ मे ठन्वङ्‌ ने अयनी गुर-परम्परा फा उन्टेख 


कचिक्षा परिख्य २१ 


या हे तथा न्थ के अन्त म भौ प्ररस्तिके खूप चार पय भी हैः किन्तु इनम भौ कविने न भपने साता--पता का नाम 
दिया देन अपने कुर ओर्‌ न उस स्थान का जहा उन्दने इस प्रन्थ कौ रचना की हांगी । प्रगस्ति यह 
जह्‌ वि विरुद्धं एयं णियाणर्यधं जिणिद्‌ तुह समये । तद वि तंह चल्ण-क्रिततं कटृत्तण हज पठमस्त ॥ १॥ 
ये पास पुराणं ममिया पुद्की निणाख्या दिद । षटं जीविय-मरण हरिस-विसामो ण पडमस्स ॥२॥ 
सावय-कुरम्मि जम्मो जिणचटणाराहणा कटत्तं च । एयाई तिणि जिणवर भवि-भवे हंतु पउमस्स ॥३॥ 
णव-सय-णउ-आणयये कत्तिय मासे अमावप्ती दिवे | रयं पास-पुराणं कणा इह पटमणामेण ॥४॥ 
टस प्रशस्ति का सार संक्षेप यह्‌ हे- पञ्मने पार्थपुराण की रचना करौ, प्रध्वी पर्‌ भ्रमण करिया अर्‌ जिनाल्यों के 
दीन किये अव उते जीवन मरणके संवन्धमं कोई सुखदुःख नींद । श्रावक कु म जन्म, जिनचरणों म भक्ति त्रा 
कचित्व ये तीनो, दे लिनवर, पदको जन्मान्तर मं प्रप्त दौ] अन्तिमि पयर कवि ने अपनी रचनाके समयक्रा उषेख किया 
है ¦ सामान्यतः जेन सुनि गाहस्थ्य जीवन से विरक्त होते ह अतः माता-पिता कराया अपने कुछ मादिका वे कदापि उद्ेख 
नही करते वे तो उन्दी आचार्यो का स्मरण करते हैँ जिन्दोनि भवसागर पार उतरे का माम दिखाया । इसी मान्यता को 
अङ्गाकरार कर पमकीतिं न ग्रन्थ के सन्तम कडवक मेँ जपनी गुरुपरम्परा का उ्टे किया है । वह गुरुपरम्परा यह्‌ है -- 
चदसेण ८ चन्द्रसेन ) 


माहवस्तेण ( माधवसेण ) 


जिण्सेण ( जिनसेन ) ` 


पडमकिं्ति ( पग्रकीतिं ) 
ये समस्त आचाय सेन संवकेथे,जैसाकरिं कविने स्वयं कहा है । सेन संघ दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध संव 
रहा है 1 दसी संघ मे घवयरीक्ाकार वीस्तेनाचायै तथा जदिपुराण के रचयिता जिनसेनाचार्थं चसे र्न उत्पन्न हुये । इसे 
हम अनुमान गा सक्ते हं क्रि संभवतः पद्रकीतिं एक दाक्षिणात्य ये । इस अनुमान कं) पुष्टि पा. च. मँ उप्न्ध इन 
इन प्रमाणो सेमी होती है :- 

१. पा. च. मँ इसका उछेख दहै कि पाशै के मामा तथा कुशरथटी के राजा रविकीरतिं ने मपनी कन्या प्रभावती का 
विवाह पाश्च क साथ करने का निश्य क्रिया था | मामा की कन्था से विवाह करने कौ प्रति उत्तर भारत में नही थी 
कवठ वक्निण भारत म ही धरी मौर जान भौ प्रचित दै । पश्करीतिं को यह संवन्ध मान्य हुमा `अतः बै दुक्निम कै 
निवासी होगे | 

र्‌ युद्ध क्रा वणेन करते हुये पदमकरोतिं ने टला हेक्रि "कण्णाडगरहद्रहि अहव महि मणु को ण गिन्निड- कर्णाटकं 
मोर महाराष्ट के निवासिवों के द्वारा, वता, युद्ध मे कौन नहीं जीता गवा । इन प्रदेशो के वरो को इतनी छवा का 
कारणा केवट जन्मभूमि प्रेम ही हौ सक्ता है । 

कार निणेय--- भरन्थ की भ्ररस्ति म विने गन्थ के रचना-काठ का उल्लेख क्रिया हे ! इस प्रशस्ति के संवन्ध म 
यह्‌ ध्यान देने योग्यै क्रि वह ग्रन्थ कौ सन्‌ १४७३ म छिखित सवे प्राचीन प्रति मे उपटन्ध नहीं दै किन्तु इसके बाद 
की जन्य जो प्रतियां आमेर मण्डर मँ घुरि है! उन मँ यह प्रदस्ति पाई जाती है । सवते प्राचीन प्रति मे न होने 

नि पा. च. १३. ३. रपा. च, ११. ६. २३. 


ष्र्‌ शस्ताघना 


छार दृष प्रसि करा प्रान ता पर सश टा सक्ता । सदेहकाण्फ कारम यहमीहो सङ्तादे कि वह प्रसि 
य्दर्मेर््विगद्‌ह जो नप्तन भाषा का नही मौर इस उन्द्‌ का प्रयाग कविन अपन प्रयम्‌ मयत्र नहारिया 

1 यद खः गाथा य्दद। 

उक्त प्रस्तिका सभा प्रन्याम नपा जाना रिपिकासों काप्रमादटो सर्ता! टो सफरनाहि यः प्रशस्त 
क्यिन बाद म उस समय जारी प उम प्रनिया निङ़त चुरी था। वै जो माक कृविन उम प्रग्ल म चयक्त। 
की जिस वामानुमूनि की प्रेरणा डी उमम क्वाह तथाद्ययकाजो म्व उमम अभयक्त है उम यह सभावना 
ग्र मह्य ह चाहिये तिय प्रसास ग्रथ क लक क अनिन्क्तिफिप्ता अय व्यक्ति द्वारा र्न्वा गई । जहां त्त 
छन साशध्रनद् हम जानत रि सपरा के जम्राण्य लवकर पुपरलननं अपन णायद्मार्‌ चगि करौ प्रसतिश् एकमभाग 
इता गाधा ठद्‌मन््पिदे। दस प्र्न्नि सौ माथा द्द मेस्न्किनं दीप्रेया कवि गा पुष्यदतप्लोमिगहो। 

निर्म कविनं रचनाङाल का डःग्य रपिर वर गाथा यदै -- 

णय सय-पाडभागययं कचचियमामं समाव रिदिमे । रग्य परासदुाण कलना इद्‌ परमगामग ॥ 


स्मगाथाघ्यदतो निर्िाद्‌ करि कयन मयनो सवता उार्गिक मातत का अमावस्या पूीकी] जो बात 
विवान्न्नदवन यङि कार्तिक मास क्सि “तातिदिके र्िपिव गार । "स विवादम्नना फा परार वसतयवउ 
आरः नद & निने एक स अधिक अर्धो सक्त ह| भनत्कदो श्िदरानो न इना भिन भिन्न निगरैचन श्रिया ३ । 
दा द्गला भन उनदरासो फार नो सौ नि-यानवे लगावै तथाप्रो नोग्डनैौ सौ वेनन्य स्तै" । यह न्ष 
भद्‌ उनदो ग््रिनो के समश्च गाथाकेदो मित्र भिनपृदहाने के फारग ्टुभा प्रतीत हाता | डा भेनके सामन वह 
पष्ठथाजो ऊपर उद्ूतदैःकितुभ्रो कोण्डू क मामन आमिर मण्डार, जयपुर छ प्रति फ पार था गिसम “पवसयगउ 
माणयय के स्थान प्र्‌ णवसय ण्ड वाणुद्ये पाठ है । इम द्वितीय पाठ क वश्ये" गन्द का भथ ञाते ( दानवा ) 
षर टनासदट्न हीट जौरप्रो क्ौण्नफियामो यदाह) फितु ल्म नर्यङो ग्रहण कमन म एङ पतिना उपस्थित 
होनी जिम परप्रो कोल्दध्यान नदद पाय ¡ ववाणुदयेःकाञयर वत्र यदि न्या जातादौ उप्तकेपूप्रनो 
णड" शद है उपग साथक्रना जातौ रहती है क्योकि इस स्थिति में पूरा अमियक्ति का अर्थं (नीतौ नौ वेना 
करना पट्रना £ । नहा दूसरा ^ नौ" स्वधा नमक हे क्यद्िडमके परिनाहौ ननौ सौ वेयान्व र्यं सत्तादग्ध नौर 
परिपू ग्स्त घ्रान होता है । द्िनपय णड रौ दस निरर्थकना पे वचन क ल्य शाय का दूसरा अधं करना मवण 
है जे मर्था समयभी दै मौर निमा भैननमरमक्यादै। वन अर्य॑ट त ता" के साथिया (नय 
मयति) अपरदधेनाद। 
दोना पष्काष्यान सर देवन षर्‌ दोना पाल फा यथार्थ विगेग् दप हानानादहै ओरगे दोना ग्कदीजध्रषो 
समिय कत षह) "पयुदव' ओग भ्मागच्व प्ष्धोमे पदउ अग व गौर्‌ मभतय्र चौययमर इ अओउ कना 
हौ भददजो मरस्ताभदूरहा जनाद । यल मृज्यत कि प्रात मापामे य कस्पन पट व्‌ गुने का उपयाम 
उच्य सौद रष्व क्रिया जाद पास गहुनण्डिमद्म श्रुति का प्रतु उपे हुआ सावी = के पन 
श्व प्रुक व्पोग मन्यि जयके उदहरय मी प्राति भन नवं युगं उ नाद नत माकजा स्ता 
वरय भे दकव थूला णक णिनिद्टस विर कग द्र दोना पाठक इ भौरा भदमीदृर पिया 
१ भगत सादये ए ६०८ स्तष्त्रः दोठई१य् का स ४८१४ द दही १७ द १.४ च५४६ 


कविका-परिचय | म्द 


(स = [ णद क 4 
जा सकता हे । संककरत मापा के "नवति! खन्द का प्राङत-जपथश ख्य "णड होता दै । इसा ` "म॑ स्वार्थे ध्यः 


८ संछृत-क ) जोड़ने स णड्डूय उच्द्‌ वन जता द । फिर इस "णटड्यः मं सनानीकरण ( एुसीमिदटेदान ) तश्रा चणे 
छोप की क्रिया अपना कराय कर उस णुः ञौर णयः मे परिणिन कर्‌ देती र" । तदनन्तर ज्र ये श्ुदरय' ओर्‌ णयः 
ब्द उस समास के उत्तरपद वमे जिसका पूव पद "गड हो त्तव दोना पो के वीच उचारण कौयुविधा क ल्य शमाः 
जोडदिया गथा, जसा क्रि 'सत्तावीसा' शब्द म फिया रत्रा । जरत गुड यर शणुद्य' या णय उन दो पदों क 
-समास क्रा सष णड ~-जा~-णुद्रने या णड ~- भा ~-णउयन=जउनाचुद्य वा णडजागयय हो गया । दसं सामासिक्र राब्द्‌ 
मे सत्तमी की ग्करवचन विभक्ति जव जुडी नो चह्‌ भञ्जय या णटरजाणटये वना जिसक्रा जथ ननिन्याने' होगान 
करि वाने । अतः स्पदे कि गाधा के णड जणुदये या ण्ड भागय्ये दर्ता फा एक यथेह ओौर जो अधे डा. नने 
ग्रहण क्रिया हे कवच वह सथ वाध मौर निर्दोष है । इपते सिद्रदै क्रि इ ग्रन्थक) रवनानौ सौ निन््वान्रैवपमं 
समाप्त हुई । 


यव प्र 


य 


+र ५ # 


९९९ वां वप्‌ क्रिस सवत्‌ काटे विक्रमकायादक्रकरा क्वि ने इस सम्बन्ध म कौ संकेत 
नहीं करिया । इस संकेत के अमाव मं अनुमान का मवकाशं मिख्ता है । जिमक्रा लान ठेकर्‌ हा. जेन तथा प्रो. क्राछ्डने 
दो विभिन मत स्थापित क्रिये । डा. ञन द्र ९९९ को दक संवत्‌ मानते दं मौर प्रो. कोख्ड विक्रम संवत । 

दस प्रशन को हट करने म हमं इस अनुमान से सदावता मिती £ कि पद्मकं एक दाक्निमत्य पे ओर दक्षि 
मारत मे यक संवत्‌ का ही प्रायः उययोग होता था, न कि विक्रमरसंवत्‌ का । विक्रम संवत्‌ के उपयोगरमं च्ि जनके 
उदाहरण नही के वरर है । अन्तः सेमाचना दसौ कौ हे कि यद्‌ कालगणना शक सवत्‌ मेँ ६ 


है । इस संभावना को सव्र 
चनानि के च्वि पुष प्रमाण ग्रन्थ मं उप्न्ध हे । पद्मकरीरतिं ने जपने गुर का नाम जिनततेन, दादाय का माहञ्सण ( माधव- 


सम्‌ ) ताया तथा पंरदद्रोगुर्‌ क्रा नाम चुन्रसण ( चन्द्रसेन )वनाग्राह्‌ इस गुर्-चिष्य परम्परा क नामों म चन््रसन ( -चन्दरप्रम ) 
ओर्‌ ताधवचसेन के नामों क्रा उच्छ हिरेभावदलि मं प्राप्त एकर िरच्मं गुह्र-यिप्यके खछ्पमं दाहः । इत दि गरखेख 
म उसक्रा समय जंक्न्ति दलो दस प्रकार दै “ विक्रमतप्रद ४-न्य साधा सवत्सद माव छुद्र ५ ववार... 


चाटक्य्वेदीय राजा विक्रमादित्य (पष › त्रिमुवनमल्छेव दाक सं. ९९८ (ई. सन १०७६ ) मं स्िहासनारुढ हमा धा 


ओर्‌ तत्काल दी उस्ने अपने नाम से एक सवत्‌ च्छाया धौ । नैरोनैट गौर तदनुसार भन यिलच्ख संग्रह भाग २ के 
विद्वान. सम्पादक्र तथा भद्रा सम्प्रदाय नामक प्रन्थ के टेक के मतानुसार यही संवत्‌ दस शित्ङ्ख मँ विक्रम वद 
नामे निरदि्टद | साधरही इन विनं ने यह्‌ देखकर करि टस चिक में अंकित जंक ध (चार) क्रे वाद कछ स्थान 
साखी टं यह्‌ अनुमान क्रिया हकरं दस चारके अजक्रके वाद भी को जङ्ग ञंकरित रहादैजो अवक्रौ गयाद्वै भौर 
वह्‌ दत जक “९ (नी) दोना चद्धिये । भतः दन रत्नो विद्रानो न दस्र दिषट्ख का समय चाट्क्य विक्रम सवत्‌ 
काष्टां वथमानादे। वह्‌ वपे दाक्त संवत का १०४७, ईस्वी सन्‌ करा ११२५ जौर्‌ विक्रम संवत्‌ का ११८१ वां 
वप हाता द्‌ । ज्र चदि दत चिल्ल का समव य. सं. १०४७ यौर उपमं उद्िजित चन्द्रसेन यर्‌ माधवतेन कौ पञ 
किं के पदाद्‌ माना जाय नो मानना पड़ेगा क्रि दा. तं. १०४७ में माप्रवतेन जीवित ये क्योकरि उक्त चिषराट्ख क 
यजुसा उन दौ दान द्विया सया था । जर्‌ चदि पदरीतिं क प्रन्थ कौ समानि कावप दक संवत का ९९९ वां व 


मानां जाता हं ता मानना हाना (क पद्रकति के दादागुरू्‌ इसके पूव मी (संमवनः-२५से ३० वम पर्य ) ञ्छ्य हौ 
॥,। 


१. पा. सदूमदण्णवो शष्ठ ४७४. २ देमन्द व्याकरण ८.१. की वत्ति । इ. ह्‌ “न्द्ध इन छनज व्याकरण ८.१.४ की वृत्ति । ३. दे. ८.१. ४. दे जैन दिलटेख संग्रह भा. २ 
९ 


'किलाच्ख क. २८६ ष ४३६ माणिक्यचन्द्र दिगम्बर जेन ग्रन्थ माला पुप्प ४५। ५. दिष्टी एण्ड कल्चर आप्र दी इदियन 
च्छा ५ घु. १७५ 1 प्युपिठ 


५ 


२४ अ्रस्ताचना 


आचर रद हमि । मनुष्य कौ अयु तो सौ वर्प या इतस अधिक कौ हो सकती है पर्‌ ७०-७५ व तक भावाय दै यद्‌ 
असाधारण प्रतीत ोतता है । जञ यदि पालग्प चरिढ क समाति दर समय विक्रम सवत्‌ ९९९ माना जये सो मानना 
होगाङिवेवि स ९९९ (श स ६०) केप्वंभौरवि स ११८१ (शस १०४७ म माजप्रितिये। यद्‌ 
असम द । वृति पकीतिं के गुरु दादागुर ओर परदादा गुरु सन मघ के ये जर दिरमवरि निटाख्यकफे चद्प्म 
ओर मायवसेन म सेन सप के ध मौर धृकि एन सप मे चद्रसेत क निष्यं माधवन प्क ष अधिक होन प्रमा सभी 
तरु कदी प्राप नही हुये, अत यद अनुमान भौ प्ते ङि निन्यरस के चटप्रम ओर्‌ मापवसन हा प्रदी कं दादु 
ओर परदादा गुर है । 
इम समस्त स्थिति पर विचार करन स प्रतल होता दै फ कटी को मूर ज्वध्य हो रही हे । उप्त भूठ का सोज 
क म टृ टान्‌ ह ्िरमावनि गिरेस फे अनुमानित समय प जाती दै! इते शिगन्व को अथै ल्गानमदो 
मलुमाने फौ सद्ायता ली गह्‌ ~ णक उम अत चार फो साया फे सय में जसि पर्‌ उदापो्‌ पन्त फा तादु ह, 
जर दूसग उमम यिन * नेय पथात्‌ भौर सवस्रद वे षूञ खुद फि्‌ गदुर्‌ नौर मम्कद्‌ा मगरो क्तव 
भ।येदो मनर्‌ मैरेनेद तथा अय प्रदाता के अनुपा साधा हओ साधारण नद फ़ सयेषर मान गये $ । साधा. 
सण ष्क संवप्तर का नामद्ै यत निप निकाय भयाद कि चाद्य वित्म यत्‌ ४९. जिन्न व्पैदा्निख निय 
ठेव माना गया दे, साधारण सव सर्‌ था। अपर गगना कर देना कि क्या यदे चटश्य विम सवत्‌ का ०९ वाव 
साधारण सव सर धा भन शषिराल्ख सम्रह्‌ माग २ के लिट कमाकृ २८८ से स्प फ चाट्क्य विकम स 4६ 
वा वृष करोठर सवसर्‌ धा । रीररु के प्रधाव्‌ सौम्य स्व सर माता द मौर उसके माद भाता दै सापारग सवर्‌ भक्त 
इस निखार क्र २८८ से सिद्र होता 2 फ़ चादुश्य विक्रम का ५५ वां वर्प साधारण धा । स तथ्य पौ पुष्टे धि 
केष क्रमा २९२ तेभी होता है जिसमे फ्रि साधारग ससर नाम से अकषत दै । मत सिद फ्रि चाठस्य फिमफा 
४९वा वपि सापारण सवसर नदी था, वः व निपावमु सवसर सिद्ध होना दै। य सगरसर ६० वर्क चकरसे अते 
है । चिदरिख क्रमाफ़ २०३ चे स्प ह तरि गिशववतरु सव्र प ९८७ म वाजो उप्ेवाद्षटन्र पत १०४७ 
भ भाना चाहिये ! यह डा स॒ १०४७ द विक्रम चाद्धक्य का ४९ वा वरै टै । कटना अनावध्यफ़ दै कि मैरीनर आदि 
तिद्ानें से द्िरभागति लिरचेखकेयातोञकश्छको यासा धा को साधारणदोनका अनुमान क्ले 
मू हु | इत भूल ठो दूर केके प्रयनर्मे दि शिरन्खिक २१२, २१३, भौर २१४ पर जानौ दे । इन तनो 
भेज्ञतदहोतादैक्रिग स ९९९ गलं सवसर था साथ दही भिरख्ख कमा २१७ सयहमाक्ताते्ैकि द्म 
९९९ चाखुक्य विक्रम दूसरा वध था ¡ भत विक्रम चाट्क्य का दूतरा वप पिद्रर स्वसरर के पश्व वाल्युक्त भौर्‌ 
सपशचत्‌ सिद्धान्‌ सवसर्‌ अनि है] तापर यह हुञा कि परकिम चषक फा तीसरा व कालयुक्त मौर चौथा सिदार्भिन्‌ 
सबसर थे । इस निष्कथ प्र पचने के पधात्‌ ही दिर निगगङ्ख के त्फ अधूर्‌ भौर भनुमानन्‌ साधा 
अध्वर्‌ प्क दूसरा ही खूप प्रहण कस्ते है । वट यह क्रिवे साधानदींहक््तुसिद्रा रै जो प्िद्रर्भिन का सक्षेपदे} 
अर्‌ चुतं सिद सवत्‌ विक्रम चादुस्य के चैये दर्म था अत्रे हिरयावतरि जिनमे अक्ति श का अङ ध 
दौ है जौर उप ४९ होन का गनुमान करना अनावश्य़ हं । इस सव का मेथिनाथ य़ हुभा र दिर्भावठ का वह्‌ 
दिख वि चास्य के चये वं का (रा सवत्‌ १००११००२ )। 
इम गिता मे इस चन्म सिदान्तरेव के जिष्य माधवेन भगरक्देव को स्वराति का ठेव भी दै । इप्त 
१ [नि उ स्ह माग २।२ द्दा। 





पार्भ्वेनाथ सौर उनके पूर्जन्म २५ 


६१ 


उख से यह्‌ निथित हयो जाता हे कि यदि माधवसेन के जीवित होने का यद्वि कीं उख दौ सक्रता दै तो वह्‌ १००२ 
के पूरं ही हो सकता है ! अन्य द्रिरर्खो पर दटिपात करने से जानकारी प्रक होती है किं हुम्मच के ण शिलारेख मे 
एक माधवेन का ञ्छेख आया हे 1 येह दिटटेख दा. सं- ९८४ का दहे । टसम रोष्िय वसदि के लिये जम्बहछिच प्रदान 
करने फे समय दून माधवेन को दान दिये जानि का उेख दै । दुम्मच योर दिरेमावहि दोनो समीपस्थ गवि दहै) दिर 
आवलि मे भद्मरको का षष्र था यह हमे दिछचेख क्र. २८६. मेँ उद्टिखित माधवेन कौ भद्नरक उपाधि से सरतत टो जाता 
दे । चृकिं जिस षर मे मन्द्रि-मट को दान द्विया जाता भा वह उमष्षै्रके मठवीदायाभ्ट्ररकोही द्विया जाता 
था ! जतः यह्‌ अनुमान सहज दै करं दिष्ाटेख क्रमांक १९८० के अनुपार्‌ जिन माधवसेन को दान द्विया गयावे हि 
आबि दिरटेखके अनुसार दान पाने वटे माधवेन से मिनन नही ह । ताद्य यह्‌ क्रं माधवतेन श. सं. ९८४ में जीवित 
ये ओर्‌ श. सं. १००२ मं उन्दने यद केक व्यागा । या एकं व्रात ओर भीदहैजो व्यानदेन योग्य है। शिख 
क्रमांक १९८ पारवनाथ मन्दिर के गवो प्र्‌ खुदा हुभा दै । संभवतः माधवरसेन का प दसो पतरित्र स्थान पर्‌ विगजमान था 
सतः नुमान ह करं माधवेन के प्ररिष्य पद्मकं को अपने पास पराग (पाश्रनाथ चरित) ल्लिन कर प्ररणा इस पाद्‌ 
मन्दिर से ही प्रप्त हुई दो) दस्र तादास्यमं जो परिरोध दिरेभावलि रिरष्खके चाल्य विक्रमके “४९० वैका 
मानने मे उपस्थित होता था, वह्‌ उसके चौये वध करा होने मं नहीं उन होता द! भुतः यह मनुमान सप्रथा सदी प्रतीत 
होता है किं दिरे अवलि यिलकेख के माधवसेन द पग्मकरति के दादागुर है; अौर वकि दादागुरु का समयश्च. से. १००२ 
के भास पास है अततः उनका प्रधिष्य इसके पूयं करा नदी हो सक्ता 1 अर्थात्‌ यदि पकरि के ग्रन्थ कौ समाति विक्रम 
संवत्‌ मे मानें तो उन्हं रा. सं. ८६४ मे जीवित मानना पडेगा जो कि असंभव है ! जर्‌ यद्वि उते श. सं. मनि तो उनके 
संवन्ध कौ वाति ठीरटीक बैट जाती है । 
तात्पये यह्‌ कि पमकीति का समय वि.सं. ९९९ (श. स. ८६४ ) नदीं हो सकता । मतः नो ९९९ का वर्प ह 
जिस्म कि प्रकीर्तने सपना प्रन्थ समाप्त किया वह्‌ राक्र संवत्‌ हौ हो सक्ता हे न कि विक्रम संवत्‌ | । 
स्थापना-- १. ग्रन्थ कौ समातिक्रा दिन ५९९ वपँ के कार्तिकं मास फी अमावस्या दे | 
२. पु्क्ोतिं के दादागुर का नाम माधवेन ओर परदाधागुह का नाम चन्द्रसेन दै । 
३. 1 दादागुर माधवसेन अ र्‌ परदादागुरु चन्दसेन वे ह दँ निनका उल्छे हिरं आवलि दिलाञेख 
म इमा ह 1 । | 


४. ४ ( ॥ १ कश्य राजा विक्रमादित्य (पष्ठ) त्रिभुवन मछ्देव के शासन करा चौथा | 
प्रन की प्रशस्ति मे अकिति ९९९ वां व शाक सवत्‌ का हे न किं विक्रम संवत्‌ का । 
| पाश्चनाय ओर उनके पूर्वनन्म, 

पासरणाह्चरिड मे पाशनाथ के दस जन्मों का विवरण दिया गया दै । दसवें नन्म मै पानाय को तीथकर पदकी 
प्रापि होती दे । पा्ैनाथ के इन दस जन्मो के विवरण को मच्ययन देव॒ दो मागो मेँ वाटा जा सकता ह~ (१ ) पूर्बजन्मों 


करा विचरण, मौर्‌ (२) ती्थकर-जन्म का विवरण । पा जन्मों `क मायः 
।निवरण, मौर ( ध १ सीकर जन्म का निवरण । पानाथ क पूर्वजन्म क विवरण कौ आवश्यकता को समन क छ्‌ 
पूवजन्म्‌ कौ कथामीं के उद्गम जीर विकास प्र दष्ट डाछना ज्रौ हो जाता हे । 


१. ऊन किक्ञ्वि द मागर पिन्ख्व ऋग प्‌ उन्न ःन्-------- जन शिलेव सं्रद भाग २ दिलडेख करमोक १९८ । २. ऊन क्षिलडेव संह भाग २} ३. वही। 
् ॥ 


यदै शरस्ताघन 


पूैजन्म फी कामों का उद्गम भौर विकाम 
भारतीय कथासादिय मे पूर्वनम कौ कथाओ। का एक मह वपूणं स्थान दै । इन पूैजन्म की कथा की रचना 
तम समव दोग जब कि मामा भौर उसकी विभित्देहप्राति पर भी एकता ठथा अमरता का स्विद्धा त प्रतिपादित किया 
ना चुरा हो ! यह शिद्रान्त वरैदिकचिन्तन मे स्थान नहीं रखता क्योकि वैदिकनिन्वन रेक जीवन प्रर केदधित था । उस 
चितन म मनुष्य इच्छापूर्तिं जिन याग-मनुष्रानो के द्वारा समव मानी जाती थौ उन्हा की उदहापेह कौ य दै! यह 
इच्छापि भी इसी जम से ही सपय रखती था । समस्त इन्ठाओों क पतिं कौ अपस्था केवह सुग फौ अवध्या होतौ दै । 
इस विन्तममे केव सुग्ब कौ अवस्था को स्वगे क सन्ना दौ ग थी } इ स्वम कौ प्रति कुड यामे के अनु्टन से समव 
मानी आती थी अरं बह भ॑ दमी जीवन म) ममापरा सूतो मे मो यही वात स्पष्टरूपप्े कौ गई है।" उपनिषदो मँ भामा 
कछ समरता फो तो स्पष्ट से प्रतिपादित प्या है किन्तु पुनञैमके सबध म केवछ स्फुटं विचार पाये जतिहै। 
कठोपनिषद्‌ के ये मन्र-- 
हेन्त त इद प्रवभ्यामि गुद व्रह्म सनातनम्‌ । यथा च भरण प्राप्य जामा भवति गौतम ॥ २२६ 
योनिमये प्रपचन्ते गरीरवाय दे हन । स्थाणुमये ऽतुसयति यथाकर्म यथाश्चुतम्‌ ॥ २२७ 

इस वातफारनिर्देश फणे है कि णयु के पञ्चात्‌ आमा सपने कर्मे ओर ज्ञान के अनुपतार अयाय योनियो मेँ पुन जम 
रहण कती है \ उपनिषदो के पश्चात्‌ जो आलनिरु मत या दीन प्रतिपादित हुष नमे मौ जामा, जौव मा पुद्प करौ 
इाश्चतता का जनकानकर तरौ से सिद्ध फिया गया भर उसके द्वारा पुन पुन जम रहण कटने कौ चचां क गई पर्‌ उसके 
रा क्रिय किन कंमो के कारण यह किन येनियों म जम ग्रहण करती है इसी चचा दी के परार हुई दै । इसके 
विपरत श्रमण सस्नि मेँ पुनरजम सरथौ मायता अनादिकाठ से स्वरत दोकर महामा वुद्रके समयतकं बद्रमून दो चुफौ 
भ 1 मामा बुद्ध फे समय श्रमम सस्कृति के यद्‌ वाद वर्तमान ये ! उनम स णक वाद्‌ माजीबर सम््रदाय के प्रवतेक 
मग्ररि (या म्करि ) गोरा दारा प्रतिपादित या । मखरि गोशाल का मत था फरि- “पे सव जो सिद्धि प्राकर तुके 
है करेद्ेषया करव है उन्ह ८४ राग्ब महाङभ्यो कौ भवपि पूरी एरन। पडती है । इस भवधम वे भनुक्रमसे 
सात बार क्न्पो र्मे देवो के बीच तथा सात बार सदप्राणियों के रूप मेँ एथिवीपर उपन हते ई" । गोरा का यह 
मतमोयाकि प्राणी के मप्वित्र होने मे न बुठष्तु हैन कठ कार । पिनादेतु के ओर्‌ तिना कारणके ही प्राणी सपु 
वित्रहोतिदह। प्राणि की श्ुद्धिके व्यि भी कोः देतु नदी, कुछ भ कारण नहीं । बिना देतु के ही प्राणीशद्ध होते ह । खुद 
अपनी या दूतेरे की शक्ति ख कु नही होता । य, वीर, पुरपाथं या पराक्रम यद सव कुः नदी है । समे प्राणी वल्हीन 
ओर निवी ह ३ नियति, समति भौर स्वभाव दारा परिणत षटोते है, बुदरिमान भौर मूख समी केदु सो का नाद चौयसी 
खख महाप पाकेकेर्‌ पूर्‌ करलेनेके वाद दी होताः ।" गोशाल के इस मत कौ पुष्टि सूत्रकृतागः स म) हो जाती ह1 
गोशाल कै इस भत को ष्यानपूरवक देखन पर उसे दो बतिं स्प होतो दै (१) गोशाछ पुनजैम मेँ विधास्त करता 
था (२) बड पुनजैमको प्राणी दारा किये गद्‌ कमी क] फ नदौ मानता था । गोशाल के समकारीन ये मदात्मा बुद्ध 
ओर मवान्‌ मदावौर । थे दोनों ह रमण संति के पोपङ़ ये कितु पुनर्ज मके सपय मँ दोनो के मत भिन्न भिनये। 
महामा बुद्धे भमाके अस्तिव के सवध में कमी कुठ कहना उचित नदी समक्षा । उनको कना था करि ससार के भनक 
दुख इस आ मवाद्‌ के कारण ह उन हुए ह । जत पुनम के बार्‌ म उनके विचार सुट रूप से व्यक्त नहीं हुए क्योकि 


१ अ्र्रणपडिद्मा र १०२१०२६ २ मीमा च्च ४२२८ तया६ १ १ २१२ शादरभाष्य) ३ भ चु ५४९ 
४. दीधनिङाग-सामभस्लसुत्त । ७५. चू ङ २ ६ 





पुनजन्म यौर कर्मसिद्धान्त ४ 


आत्मा से संवंधित ग्रदनो को बे इस जीवनम अनावद्यक कह कर ल देते हैँ सौर उपे अम्याकृत कहते हं । किन्तु जित्त श्रमण 
संस्कृति की पृष्ट भूमि मे उनके सिद्धान्त पवित इुए उसकी न वे, न उन्क्रे अनुयायी अवहेलना कर स्के । फर्तः पुनर्जन्म के 
सिद्धान्तको महात्मां बुद्ध के भनुयायी जपनाते रदे जैसा कि धम्मपद से स्पष्ट होता है !` इसी कारण से प्राचीन वोद सादिव्य 
म पुनभन्म की कथाम को माद्र का स्थान प्रा होता रहा । निदानकथा में तो बुद्धत्व की प्राति के व्यि जीव जपने पूव 
जन्मों मे प्रयलन करते हुए चित्रित किया गया है । जातक कथा मेँ तो बुद्ध के जीव को ही जपने अनेक पूयेजन्मों मे बुदधत्व 
कौ प्रापि दतु उचित कौ को करते हुए वताया ग॑या है । किन्तु वैधं म जव महायान का उदय हुमा | मौर उनने क्षगिकवाद 
को भपनाया तव वौदधधरम में इस पुनजैन्म के सिद्रान्त को च्चा का पिपय नही बनाया ॥ इसके विपरीत भगवान्‌ महावीरने 
आत्मा के अस्तित्व का प्रतिपादन क्रिया फरतः पूवैनन्म भौर पुनजैन्म कौ कल्पना क्रो पुष्ट किंया। मगवान्‌. महावीर के अनु- 
यावियों ने भी इसे अपनाया जौर पुनर्जन्म के कारणों पर सदम चिन्तन कर उत एक सिद्धान्त का रूपं दिया जो कर्मसिद्धान्त 
कराया । जेन परम्परा मे ईशर को खष्टि के कर्ता, संधार ओरं संहारक के रूपमे स्थान नहीं देस कारण से इस 
सम्प्रदाय ने करम-सिदरान्त पर व्यधिक्र जोर दिया, इस पर गहन विचार किया ओौर अंत मेँ उसे ढरौन की कोटि मँ पर्ुचाया । 
क्रिया मौर उसके फल के संव मे पूधैमीमांसा मे भी पर्याप्त विरेचन है | क्रिन्तु दस ददन म मनुप्य जीवन की 
सामान्य क्रियाओं के फल पर विचार नहीं किया गया केवर उन्दी क्रियाओं के फलों पर विचार हुआ है जिन्हे घर्मै की 
दष्ट से क्रिया माना गया है । इन त्रियायों से आटय यन्न-याग-मनुष्रानो से है नो वििष्टविधि से विशिष्ट मत्र के उचारण 
के साथ किये जाने पर इच्छित फर देते हैँ । उस मत के अनुसार इन धार्मिक क्रियाओं के क्रिये जाने पर्‌ एक शक्ति उत्पन्न 
होती हे जिते अपूषै कहा है ` यह सपू ही फट देने में समर्थ होता हे । यह्‌ अपू धार्मिक क्रिया को शाल्लोक्त वरिधिते 
सम्पन्न करने पर्‌ उतपन्न होता हे' । यदि विधि म कोई चुटि इई तो वित फट न्यून हो जाता दहै, समव है विपरीत फल प्राप्त 
हो नाय 1 मीमांसासूत्र के अनुसार इन क्रियामों का फल इसी जीवन भे प्रात होता है । पूरैमीमांसा दीन मे वर्णित कुछ 
क्रियाम से स्वगे की प्राति भी होती हे पर यह स्वम मरणोपरान्त प्राप्त होने वाटा को स्थान नदीं वह्‌ तो केव एकं 
सुखमय स्थिति दे जो दख से सर्वेथा अचत हे ८ पूवैमीमांसा के इस मत के कारण उसमे पूतैजन्म या पुनसैन्म के सिद्धान्त 
की चचां ही स्थान नहीं पा सकी न हि व्यापक कर्म-सिद्धान्त । 
श्रमण संसृति दारा प्रतिपादित पुननेन्म का सिद्धान्त जेन धरम भँ कर्मसिद्धान्त के रूप मेँ पटवरित हुभा । पर्‌ इस 
सिद्धान्त के विकास मँ किस तीथकर या अन्य महापुर का किंस अदा तकर योगदान रहा है यह्‌ निर्ित क्रिया जाना 
कठिन द क्योकि जन-धारमिक अन्य दस वात पर जोर देते है कि इत धम का मौखिक स्वरूप, अनादि है ओर चौवीों 
तीर्थकरों के उपदेया समान रदे है । देसी स्थिति मे वस्तुस्थिति की खोन के द्यि जनेतर ग्रन्थो का सहारा ठेना मावदयकं 
-हो जाता है । ऋषेद मे आदि तीर्थकर ऋषमदेव का वर्णन प्रा है जहां उन्हं केरी ओर्‌ वातरसना सुनि कह 


९ 7 गवा दहै । 
उनके वेद म प्राप्त वणन से यह तो निरविवाद्‌ सिद्र दो जातादहैकिवे वीतराग सुनिये जो पराङ्ष॒खी ददरियों चो अन्तु 


करका उपदेश देते थे वन्तु उनके उपदेश के संबन्ध मं इससे जधिक् मौर कुटः जात नही हो पाता ।" श्रीमद्भागवत मे 
मी ऋममदेव का वर्णन है जिससे उनकै जीवन का पूरणी परिचय मिरुता हे ! इस वन से ज्ञात होता दे किं गृहस्थ धका 
सवाग करते समय उन्दोनि जपने सौ पुत्रो को निकृत्ति मागे का उपदेश दिया †' इस उपदेवा मे मै भौर. कर्मार शन्दो 
का प्रयोगतो हुमा हे प्र्‌ वे इसी जीवन मे किये कृत्यो या उनके समूह्‌ के संस्कार के घोतक हं जिनके अ 


-----------------------) पम 5 धक जिनके रहते पुकि कौ के रहते सक्ति की 
१ गाया १५३, १५५. २. मी. घ. २. १-,५ पर्‌ श्ावरमाप्य 1 ३. यन दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन 


नीते „ ० न्तरम्‌ 1 अभिलपो- 
पनोते च तत्र पदं स्वःपदास्पदम्‌ ॥ ४. भरतीय संसृति मेँ जेन धर्मःका योगदान धू. ११ से १५, टेक डा. ही 1 षो 
५. श्रीमद्भागवत ५. ५. १२७ 1 द. वही ५. ५. ९, १५ ७, वही ५, ५. १४. 2: 





२८ श्रस्तायना 


प्राति समव नही । पुनकन्म के वे कारण दति यह्‌ बात स्पटस्य से मही कही गदर । संमव द इस जन्म के कर्म भर मौर 
सग्डेजम फो प्रपि मे कारण-कार्े के संवन्ध की कम्पना उनम जागृत हो चु हो । श्रीमदूमागवत मे तीर्‌ नेमिनाथ 
राभ स्वन्प वणन दै | पर इनके उपरे फी विश्वा फा उसे परिचय प्राम नदी होता । वैौदधभरन्थों मे पा्चनायके 
श्वाउनाम धम्म, का उच्छ ओर्‌ उपक सिप चर्चा £, पानाय के पूयत तीर्थकरों का फो उन्टेख नही 1 ध्वाउनाम- 
धमम्‌ केः उने! र सेक्षिम परिवय से केव इतना दी जात हो पाना दै फि पाचनाय के मन से यदि पुनरनम मे दिधास् 
दतो उदे सुधारने ष्प्‌ हम इस जयन म सयत रहकर कर्मा भानव न होन दे । समरन पार्नाथ फा यह्‌ मत ही 
इस करम धिदधान्त का यौन हो जिसे भगवान्‌ महावीरे असि कर एफ उन्नत मौर विदा वरश्च के रूप मे परिणन क्रिया 
/ सैष मे यड्‌ कर्मतिद्रान्त दस प्रदर ह- मिथ्यात्व कषाय आदि कारणो ते जीव फे दारा मन, वचन मौर फाय 
सेभोक्रिमा जाताश्‌ कप कदलाता श । इस क्रिया के द्वारा आ होकर मजीपे त्व ( पुटरटपरमाण ) जीव के साथ 
अनुन्छ्ति हो जाता द । इस अनुदप से देसी दाक्तिया उप होती है जो जीय फो नाना येोनि्यो मे ठे जाती दै भौर नाना 
अनुमूतिया कराती । ये मनुमूतिया श्म कमे के साय द्यम मौर जुम फर्म के साय अदयम होती ६ । जीव का नाना 
योनियं म जाना हौ उसा पुन पुन जन्म प्रहृण फसा दै । इन जन्मो में अीव पुन पुन कर्म सचय फा दै भौर फएठ- 
स्वरूप पुन पुन जन्म प्रहण करता है 1 इस प्रकार पुनरभन्म फा यदह चकत चरला रहता दै ! चूक जीव य॑नादि द भत- 
अन्म जन्मान्तर का यह चक भौ अनादि दै, तन्तु सूक जीव अनश्वर दै अत यह चक भी मन्व हो सो वान नदी ट| 
स्थत जीवे द्वारा मन, वचन मौर कायौ क्रियाके निरोधे दष चक्का जेत किया जाना समव है । सम्यग्दोन, 
। सम्बन्ञान मौर सम्यक्च द्वारा जीव सनित कर्मे फो ज्मैरिति करे मे समर्थ हो सक्ता है तथा स्त ए क्रमदा शुद्र 
अवस्था म पटुवाकर पुनरन्य से दुटङ्ारा पा सकता दै । यही दुरा मोक्ष दै, यह निर्वाण दे भौर यही सिदधषद्‌  । 
दसी कर्मतिद्रान्त फो सर्प से उदरात करन की दृष्टि से धराचीन भारतीय साद्य मे पुनरमन्म फी कथाभो की 
रचना प्राम कौ ग । इन कथायो मे एक प्राणी का जीव किसी कम के फठ फो नन्प-जन्मान्तरो मे मोगना हुमा मताया 
जाता दे ! यदि क्म म हुभा तो उस करना जीव फो उसका सुखदाय प भौर यदि कर्मे मदम हुमा तो उप्ते 
दुखद्रायी पट भोगने के निए पुन चन्म दण करना पडता हे । यदि करम दो प्राणियों से समित हुभा तो भागःमी जन्म 
भे दोनोके हौ गव उस कमै का फने-गोगते ह्‌ बताए जति दै} कु रथाद देसी मौ स्वी गई जिनमे दो व्यक्तियों के 
चैरानुरन्य का परिणाम अमरे कई जन्मो मे भपना फल देता हुमा मताया गया ह । वुदेव हिडी' मे वैखन्थ की अनेफ़ 
कृथा दै । इस प्रथ मे श्ातिनाथ तौशकर के नौ मवों का मुसकद्र वैन मिनता है +` ेसी एक कथा समराह्व फटा 
है जिसमे गुणसेन भौर अभ्निरर्मा के जीव निग्त्‌ नौ जमो नङ दवेषमाव रखते है ! बुदरपोप द्वारा धम्मपद्‌ क) रीका म एक 
सी फथा उद्धत कौ गद है भिस वैर्‌ क) परपरा ५०० मां तङ निरतर यनी रहती है ! ई कौ छवी शताब्दि भे 
इस प्रकार की जन्म-जन्मातर की फथा्ो म रचि इतनी वदरी कि वाणम जसे कवि ने अपने गथ "काम्य काद्म्बरौ मेँ 
चद्रापौड, महाता आदि के तीन जन्मो का विवरग उकृट कान्य दै मे दिया । इस कान्य मेँ भी उतत पातर मयने पूरव 
कमौ का फल भोगते हुए चित्रित किये गपु है 1 
इस कर्म सिद्धान्त का एकं यह्‌ प्रणाम हुमा करि मनुष्य अपने उन दुत दुवो का कारण जिनका तार्तम्य द्रयमान 
कायो से युक्ति सगत नदी था, अपने पूप जन्मों के कमो मे देखने खगा । जो मनुष्य इस जन्म मे सुखी मौर प्रतिमो सम्पन 


१ श्छ भ्रम्य को रचनाः का समय पाचदी सङ के गमया भानां आतादहै1 दे ्राङृत सादिव्य श्न इतिहा घु ३८१. 
ॐेखक डा, भगदौशचन्द्र जलन २. पू ३१० ते ३४ ड \ 





पाश्चनाथ के पूर्वभव | ९ 


हए चे पूदजन्म मे सुकृत करते हुए जौर जे दुख जौर म हुए वे दुष्कृत करते इ माने मौर व्ताएु जले - को । इसी 
-विचार-सरणि के अनुसार तीर्थकर मादि असाधारण ग्रतिमाराी व्यक्तियों की प्रतिमा का कारण उनके पूर्वजन्म के सुकृत 
मानि गण । जव णायाधम्म कटाभो तच्ार्थ सूत्र तथा अन्य प्राचीन ग्रन्थों में दीर्भृक्रर्व की प्राप्तिके लिपु दरीनवशदि सादि 
१६ गुणों का निर्धारण कर दिया तो करम सिद्धान्त के पोपकों के लिए यह भावद्यक प्रतीत हुभाक्रि वे तीथक्ररो के 
जीवों को पूर्दजन्मो म उन उन गुणों कौ प्राति के योग्य कमे करते हुए वतां । इसके छ्य यह सिद्धान्त अपनाया मया 
कि जिस जीव मे तीथकस्व प्राति की योग्यता हेती है वह संसार मे.जनेक जन्म धारण कर चमणं करता हुआ उन गुणों 
को उन्न मौर विकसित करता हे । तरैकरो के जीवों ने उन गुणों को सपने पूथैजन्मों मँ किंस क्रिस विधि से प्राप्त किया 
इसी का वणन यथार्थ मे उनके पूव जन्मो करा वर्णन हँ । टस प्रकार के वणेन को ही तीर्थकर के जीवन चस्ति के रूपम 
मे प्रस्तुत क्रिया जाने लगा । यह क्रिया यथपि श्रुतागो के संकलन के समयसे दही प्राम दोचुक्तौथी जओौर जैसा किं 
जवद्य नि्क्ि ओर चूर्णं से स्ट हँ इन वगैनों मे परिवर्तन भौर बृद्धि निरंतर कौ जाती र फिर भौ उसका सुसंवद्र गर 
विस्तृत रूप जिनसेन के महापुराण चौर गुणमदर के उत्तपुराण मे प्रपत होता दै। 


तीध्रकसें के पू्ैजन्मों के विषय मँ समवायग मे पहिी वार य्किचित्‌ सूचना प्राप्त होती है । इस मागम मेँ पाश्च 
छ पूर्य जन्मके वरे मे यह निर्देश दहे करि उनके पूव जन्म का नाम सुर्द्॑तण (सुदर्यन) था.। णायाव्रम्म कहानी म मह्णी- 
तीप्रैकर के पूर जन्म का संक्षिप्त वणन है । कस्पसूत्रै म पातै के तीर्थकर भव का विस्तृत तथा सुसंवद्र वर्भन मिठ्ता है । 
-विन्तु इसमे पार के पूं जन्मो का वर्णन नही हैन दहि इस संव मे कोई निर्देश है । वहां केवल यह ताया गया दै 
किं पा प्राणत कल्प से अवतरित हुए थे । यतिब्रषम की तिरोयपरणणीतिमे भी पाश्चै को प्राणत कल्पसे ही अवतरित 
कहा गया हे । विमटूरि ते अपने पउमचरियि' मं तीर्थकरों मेँ से ऋषभ, महावीर तथा मच्छि के जीवन चरितो का संक्षिप्त 
-वणैन किया है किन्तु शेष के विषय मँ कुछ नहीं कहा है । विमच्छर के पउमचरिवं ओौर रविपेण के पदूमचरित में तीधकरों 
के संवेव में प्रायः समान सुचना प्राप्त होती हे! पद्मचरिति के अवरोकन से ज्ञात होतादै कि इसको रचना के समय 
सभी तीथकरों के पूवे जन्मों का विवरण निशित किया जा चुका था इस प्रस्थ मे तीर्करों के पूैभवके संवेधमें समी 
भूषं ग्रन्थो की उपिक्षा अधिक शौकरो के अन्तर्गत सूचना दी य हे । इसमे, तोैकये के पूर्वमव कौ नगरियों के नाम, 
तीथकररों के पूवे भव के पिता के नाम दिषु ह । साथ ही जिस स्वरम से वे मवतरिति हुए ये उसका भी निर्देश करिया ह|, 
इस ग्रन्थ के अनुसार पा के पूत मव कौ नगरी का नाम सकती, पूरं भव का नाम आनन्द तथा पू॑मवके पिताका 
नाम चीतरोक्‌ डामरे था। रविपेण ने पाथ को वैनयन्त स्वग से अवतरति वताय है जव कि ति. प. तथा कल्पसूत्र मँ, 
पाशे को प्राणत कल्प से जाया हुमा कहा है । पदूमचरित के पथात्‌ के ग्रन्थ हैँ जिनसेन का आदिपुराग जर गुणमद्र का ¦ 





५ 
€ 
॥। 





९ सल्ल २४९ । २. ८ वाँ अध्ययन 1 ३. क घ. १४० इस ग्न्य को इसका वतमान स्वरूप वलभी मँ हु तीसरी वाचना 
मँ दिया यया या 1 यह्‌ वाचना ईसा कौ धवं शताच्दि (४४९) में इई थौ किन्तु विद्वानों का मतै किः यद्‌ ग्रन्थ इसा पूवं 
तीसरी सदौ च्खिा जा चुका था \ छ. इष प्रन्थ कौ रना दाक सं. ४९० मे हुड मानी गड है- जन साहित्य मौर इतिहास घु. 
५. पृ. ना. रामप्रेमी 1 ५. इस भ्रन्थ के रचनाकार के समय केवारे में विदान एक मत नदीं) निमलखूरिने स्वयं अपनी रचना 

- का समय वीर-निर्माण संवत्‌ ५३० (विकम संवत. ६०) दिया है ! परन्वु विद्वानों को दसम खंदेद है ! डा. दर्मन ज्ैकोवी इको 
भावा ओर रचना शेलीपर से अयमान करते है कि यद सा ङी तीसरी या चौथी श्वताच्दि की रचना है- सम एन्सिएन्ट सैन 
वक्स-माडनं रिव्दयू डिसम्बर १९१४ या अंक । केशवस्य धुव इते मौर मी अर्वाचीन मानते है ( दे. जन सादिव्य ओर इतिहास 
ष, ८१ उेखक प. नाथृरामजी प्रेमी ! ६. यह ग्रन्य॒वीर्‌-निर्वाण सं १२०३ 


३ अर्यात विक्रम से. ७३३ के कगभम चिखागया । 
७. पद्म, च. २०.१६. €. वही २०.२३ ९. वही ३०.३०. १०. वदी २०. ३५. 


३० प्रस्नावना 


उत्तरपुराणे । दून दोनों प्रथा मे तीकरो के पून मो का पूवं विकपितं खूप हमे प्राह होता है { जिनतेन न पाश्॑म्युदम 
नामका स्वततर ग्रथ न्ति रितु उसमे पाद के पूवं जन्मों का पर्णेन नहीदै। यादिपुराण सौर उत्तरपुराण फौ 
रचना के पथात्‌ तीर्थकरो के ९ भवो का कयामूत्र तथा वर्नप्रगार दोनों ह निधित हो गए । उत्तखती प्रकार उसी 
कथाम्‌त्र तथा वर्णनप्रणाली का उपो कत र्दे । यह्‌ वर्य है फर पाश्वनाथके जमो को कथानफ बनाकर कान्य 
प्रथाकी स्वना करने बि कवि ट्ख अपनी अपनी कान्य प्रतिमा के अनुसार उस कथासूत्र मे सेच या विस्तारे करते 
रहे शन्तु उस कथामूत्र के मू म कोई परसितेन नदी क्रिया गया । 
पावैनाय कै पूर मयो का तुल्नामफ अ ययन :-- 

पर्कति न अपन पासपराहं चरिउ में पाके पूर्वजमोका वर्णन प्राय उसी प्रकारसेकियादैञेखाकरि दह 
उत्तरपुराण मे पाया जाता है । उत्तरपुराग म पा के प्रथन मव्‌ का वर्णन इन दन्दो मे हुमा हं -- 

५ दसौ जम्बदौप कै दक्षिण भेरतक्त्र मं एक सुरम्य नामका वड़ा भारी देशा है । उप्तम वड़ा विष्तृत पोदनपुर्‌ नमर्‌ 

ह! उस नगर मं पराक्रम आद्रि से प्रसिद्ध मरर्िद्‌ नाम का राजा राभ्य करता था । उस पाकर प्रजा रे्ठी तुष्ट थी भेसी. 
कि प्रज्ञापति को पाकर्‌ हुई थौ । उसौ नगरी मे वेद्‌ शास्र का जानने वाटा एक विश्वमूति नाम का तराद्यण रहता था । उते 
प्रसन्न करने वारी दूसरी श्रुति के समान अनु धरो नाम फी उप्तकी त्रा्यणी थी । उन दोनों के कमठ ओर भरमृति नाम के 
दोपुत्रये।ये दोनो मानों विप सौर अण स वनाए्‌ गष हों । अथवा वे दोनों पाप ओर धम के समान प्रतीन 
ह्यते ये ! कमठ की खौ का नाम वत्णा था ओर म्मूति कौखीकानाम वसुषकैथा।वे दोनों राजाके मतर ये। उनमें 
मरुमूति नीति का अच्छा राता था। नाच तथा दुराचारी कमठ ने बमुपरी के निमित्त से सदाप्वारी एव सननों के प्रिय 
मरमूति को मार इचा । मरुमूति मर कर मन्दरेण के कु्जकं नामक सन्लकरी के वंडे भारौ वनम वन्रधोष नामका 
हाथी हुमा ।* 

पाच की प्रथम सभि वर्ित पा के प्रथम मव के वणन सौर उत्तसुराण के उत्त वर्णन में कोड मौलिक मेद 
नही हे फिर भी पपरकीर्ति ने ुर स्या पर विस्तार ओर कुढ स्थो पर कुठ सामान्य पछिेन किए ट । यहं क्रम पग्मकीर्ति 
ने पा के अन्य मवो के वारि म भौ मपनाया है । जो मुख्य मुख्य परिवतेन पदमकौतिं ने किण है वे नि्नानुपार टै -- 

( १) उत्तरषुराण मे कमठ भौर मरमूति के बीच वैरवध के कारण को केवल इस शटोक मे दिया दै 

वमुभरी-निभित्तेन सदाचार सता मतम्‌ 1 मरमू्तिं दुराचरो जघान कमटोऽधम ॥ उप ७३११ 

पञमकार्तिन वैरवय के कारण फो पायायार की एक पूरी छानी मे परिगत क्रिया है । 

(२) उत्त पुराण के अनुसार मरमूति के च्व जम मे उसो माता का नाम विजया थापा च के अनुसार 
षह भाम रमीमति दै । इस भव में मशमूनि का नाम उक पुराण के अनुसार वज्रनाम प्र पा च के अनुसार चकायुध 
था । उर्‌ पुराण मँ वज्जनाभि फ़ एक चक्रवनीं बताया दै मौर तदनुक्प हौ वडा उका वर्णन क्रियार्ईै।*पा चमे 
ममते के जीव चक्रायुधको चक्वर्ती न्दं माना दै} 

(३) उक्त पुरा मे मरमूति के आये मद का नाम मानद वाया है तथा उते केव माण्ठिचकि कदा गया 
क्विषाच मेम मवमे म्मूतिके जीवं का नाम्‌ कनक्प्रम है तथा कनकधम फो एक चक्वतीं बताकर उसकी 


१येदोनोप्रयश्ठ सं ७५९ रौर ८२० ॐ दीय लिति यषए-देखिए जैनश्ादित्य ओर इतिहास षू १४०१५४१ टेक 
द नापू अमो 1 ए.उ ५३ ६३१२९ ३ षच ^ भरदेर३ उषु ज श्रते 


¢ 





पाश्चनाय के पूर्वभो फा तुलनात्मक सप्ययन ३१ 


ववेनययाना आदि दा विस्तृत वन किया मया द^ यथपि उस चकर्ता का नाम वतमान मवसर्धिणी के चक्रवर्ती मे 
नही दै । १. 

(%) उत्तर पुणे मरभूतिके जीविका नीवां मव अन्युतत कत्पके ्राणत्त विमानम्‌ दुभा वनाया गया श्वा 
उ्तेउस नन्द यतायाद् ॥ पा. च. म मसमूति क्रा जीव नौव भव म पजयन्त कल्य म उप्त वताया गया) 

उच्तर पुराग्ने अनिरिकछ पाके पूपरनन्मो का वर्णन दमे पृष्पदन्त के निद्धि महापुर गु गार (या मदा) म, 
हेमचन््र द विष्टि-याका-पुलप-चरिति म तथा नरभीधद दरस चित्त उनगव्ययन करी टीकाके २६३ र अव्येयनम्‌ भी 
पराह होता द । 

संमवतः पाशके दन भवेत वेणीन स्त याङ् टोफर, परंभवतः पद्य क्त प्रतिं उद्भट शरदा के कारेण या संभवतः 
महावीर के निकर प्यनी तीर्थकर टोनि के कारय जनक भेन चदन पाद्या माथा स्वन प्रन्भोके स्पर्मे भौ 
निबद नरी श्। कतः लान यमम सेमी जिक्र पायनाय चर्त उपय । {जनरनफो्च के अनु्तार्‌ पाः परनाथ 
के नामपि रच गण पुराणे की दस्य ११ तभा काव्यां क सत्या तीन} दनक अतिरि उन स्तोत्र सादि की 
अनि रचनाणं जज उपय हं । य | । 

टन मयस्त ग्रन्थो मेस द स्ेनाम्वर्‌ यौद कुट दिगम्बर परम्परा भं मान्यं । श्चेताम्धर्‌ पर्प प्रथम पाय 
चरति (सिरि पासनादचमगियिं ) देवमदमूमिनि चि £ एस प्रस्थे पामनाधक्त पूव म्या नो कथन्न वह्‌ प्रायः 
वद्‌ दै जो गुणभद के उचपुराणर ते या पर्षि क पासगाह्‌ चरि मं सपनाया मयां । छन्तु परम्परा कु) अपिक्वासे 

उपमे कुट सथ्य पर दुद विपरेयता हे जे ताम्बर परम्परा मे हिय गपु उत्तरया अर्थो मे पूर्णतः अपना गुद । देव 
मदरसेरि के प्न्थरमे जो विद्नेध परिवर्तन दिखा पते दवे निम्नानुतार्‌ £ :-- 

(१) देवमद्रतरे के अनुसार मरमृति अपन पिताकरौ यु के पद्यत दिन चित्तो यथाथा | वह्‌ द्रि 
नामक्त मुनि के द्वारा दिये गन्‌ उदया छा अनुसरण कर्‌ सपन धरथार, ग्रं तत नि अपनी प्ली, के प्रति सर्वधा उदासीन 
रहने दगा धा । परिणामलन्व्प उसक्र) पतनी कमट कौ जर्‌ जकर हूर । कमट जौरे अपनी पनी के पापाचार्‌ कौ कहानी 
की खवर्‌ मरमृत्ति फो वरणा से सात दुरु 1 दस चातांकी पुष्टि कै दिये मयमृति नगर ते वार्‌ जने कारटोग करता 
किन्तु रात्रिम याचक केवेपमं लोरकरर्‌ उती स्थान पर्‌ दद्र की भनुमति पा रेता ज्दां कमठ मौर वश्रुधरी भिह्तेषै। रत्र 
मं वह उन दोनो को देशत द । 

(२) गर्मृति के च्य्ये भवम, देवमदरमूरि के यनुसार, उसका माम वत्ननास था | यह्‌ नाम गुणमद्र के उत्तर 
पुराण म दिये अनुसार ह । वञ्ननाम के व्रुमासौ विचया के साध विवाह के प्रसंग में देवभद्रने चितन्रयाकी माताके 
स्वयवर्‌ फा तथा स्वथेवर्‌ से लौरते दुषु वत्रनाम के पित्ता वत्ती के कुट राजा सते यद्र करने फा विप वर्भन किया 
दै। ये दोनों वणीन रघु के दूटुमतं। स्वगवर तथा उसमे रौद्ते दुणु राजकुमार भज भौर अन्य राजाभों के वीच हट 
यद्र का स्मा दिति द । देवभद्रसूरि के अनुसार वज्ननाम के पुत्र कानाम चक्रादुध था। उन्टेखनीय है करि पक्षि त 
अनुसार चक्रायुध नाम महमृति कै खट्वे भव का द । 

(३) देवभद्रसूि ने मरमृति के मार्यं भव मँ उसे चक्रवती कै स्प मे प्रस्तुत किया हे । इस भव मेँ उसका नाम 
कनकवाहु था । ( पदूमकर्ति के अनुमार्‌  कनकभरम ) 1 यह क्रनक्रवाहु मृगया के समय भटक कर्‌ एक आश्रमे पटुः 
नाता है जहां बह प्र कन्या को देखता है जो रमर से त्रस्तो दरी धरौ । कनकप्रम को चाद मे जव ज्ञात होता है छं 
वह कन्या वेचरराज की पुत्री पमा द तो वट्‌ उसने विवाह कर्‌ ठेता दे । कटना मावश्यक नही फर देनमद्रसूरि ने । यह 

कल्पना जभिन्नान शाकुन्तल के आधार पर की द| 1 
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दर्‌ प्रस्ताचना 


देवमदरसूरि क पतिरि पासन चरि के पात्‌ तरेताम्बर परपरा मे छिखा गया प्रथ जिसमे पा के परमयो करा 
वितत वर्मन दै, हमच द्र फ त्रिषि-चठाफा-पुर्यचरति हे । इस प्रथमे पाश्च के पूय भवो काजो व्गेन भिर्वा दै वह्‌ 
देवभद्रसूरि के प्रथ म दिये वणन से सर्वा मिन्ता जुदा ह । यदि कोद मेद दै तो केयठ यह कि दस्मे देवमद्रमूरि दवारा 
दिये गष वृहनाम कौ माता के स्यययर्‌ का तथा वत्तनाम के पिताके युद का कीन नहह । इनदो प्रथो कौस्वनाके 
वात्‌ शेताम्बर परम्परा मे मी पाश्च के पूर्व मवा ङी कथा तथा उनी रौटी निधित हो जात दै । तपशवात्‌ करि टेतफ 
मे इसमे विरथ भद्‌ नहीं किया । सगहवी शताब्दि भे देमविजयगगि द्वारा टिग्वा गया पाथैनाथ चस्ति पक प्रकादसे त्रि 
च मेदिए गये पाश्च-चरिति की प्रतिटिपि मानदै1 
दिगम्बर परम्पर म तो पाञ्च के पूव मों कर वर्णन की ओन उत्तुराण मँ निथित कौ जा चुकी थी उत्त टौ 
पुष्पदन्त ने अपने महापुराण म॒ ओर्‌ वादिराचमूि ने अपने पानाथे चरित मँ अपनाई । पग्र ने भपना प्रथ उसी 
शणो छलि दै। जो पिन उन्दोन किष उनङी चर्व उपर कौहौजालुकीहै। ` 
कमट कै पुनभन्मः-- 
पवनाय के पूर्वन-म महमूति मौर कमठ के जीवों के कमन सदाचार मौर अयाचार फी कान दै । प्रये 
जम मे महमृति के जौव का कमठ के जीवसे देष का दिकरार दोना पड़ता है । कमठ का जीव पाम के जीवके समान ही, 
दरस शोफ म उपत्न होना है कितु अपतर दुष्टेन के कारण सधिकृत निर्य मँ जम ग्रहण कट्‌ नरङ्वाप्त भोगता है । उष 
छ्य भवे पुन मनुष्य योनि प्रा होती है जहा व णक ब्यष्छ का नीवन °्यतौत करता द । प्र थकारो ने कमठके जीके 
जमो म विदेष परिवर्मन महा फिये है । उसके जमोकाजो क्रम उत्तर पुराण मे दिया दै वही उत्तरकाटीन प्रथां मे 
धाया नातादै। यदि दुभेददे मी त्तो यह उसके दसद मवमे मिल्तादि जिस समय कि मरमूति का जीव पासके 
कूप म॑ उपएन हुमा था । वे मेद निम्न ठिलिन है ~ 
उत्तर पुराण के अनुपार दस भव मेँ कमठ का जीव एक महीपा राजा के रुप मेँ उसन्न हुमा 1 यह राजा सपनी 
पनी के वियोग मे दुख टोकरे तपस्वी बना । इस राजा को पा्मैनाथ का माना मी कटा गया है ` वनने पारतकुमार कौ 
भर दसी नपसवी से होती । कवु पा च के अनुसार नै मव के पथात्‌ कमठ का जीव चार्‌ वार तिगर्योनि मेँ मौर चार 
बार नरक भ उपने दने के पश्चात्‌ केवटके सूपे मौर कफिदण्कब्रा्णके कुलर्भे जमङ्ेताहै। यदौ ब्राहण 
दर्ता ते दुष होकर कमठ नामका तपस्व वन जाता है} इसी कमठे के आश्रम को देखनेके द्यि पार्श्वं वनम 
पहुचे है 1 देवभरतूरि न नैवे भव के पथात्‌ कमठ का जीव तिर्यग्योनि मे उन्यन हुमा बताया ह । इष योनि मर उपने 
कितनी बार जन्म म्रहण क्रिया यदे देवमदरम्रि ने ष्य नदी करिया । इस योनि से निकन्ने के वाद्‌ हौ कमठ एकर ब्रा्णके 
यहा जम छेता हुमा ताया गया है! इस जम मेँ उसका नाम कमर है 1 यदी तपल्वियो के आश्रम में प्रवेश पाकर 
तप्रया करने गना है । इसकी घोर तपस्या छौ सूचना पाकर पाश्च उ देवन जति है ।" त्रि चर्म देवमदरकरिके 
अनुसार टौ कमठ की जम पर का उन्न्ख दै । दवेताम्बर परम्परा भे र्वि गष मय पा्वैचरितो मे मौ कमठ कै इष 
मव का यही वरन मिट्ता द“ 
पाय के पूयैजमों का विवरण घा फ सुख्व-इण्य प्रथो मँ उपटन्य है उसे ताद्का च्पमे दिया जा रहा है। 
साथम कमटके पूर्य जन्मा का भौ विवा दिया हे । 
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विभि गन्धम प्रा वान्धिनाय के पूय जन्मों का तुटन्तःमक्‌ विचरण 


_ ______---------{- म कमक 


पटा जन्म क पदर उन्म 








५ 


= ट < ५१५ ‡ न न 1; 
सनित \ रेति तपं | प्रर दीव्‌ 2 भमद्द५ 


 ----------------1-  । | दी ~; 
छ ¦ पाश्च । 1. क 1 
ग्रन्थ नाम प्ता का | पातास्ल | पाश्च | च्म | छ्यु | पादा र, मया सय | जट दष र +य = 
स: + | । चन | कव | ५ --- ; + का दाणः | इध + ^ ५ 
१ १ द (1 । 
1 + 
अरतुथरी वमद | =" "अ । (1 
उत्तर पुराण विष्वमूति री | ; व ६ ५ 1, 


[३ पदपुराण ध 


वादिराजघुरिक 
चिरि पास, # + 





देवभद्रस्रिका 














" 
1 ¦ फुष पदर ! धम 
सि. पास. | षप शर्य } पमन नद 
ता का 1 न \ 
। । 1 ५५८० ०५५ म~ ^^ १ ५ == १ 
हेमचन्द्रका कर्पट 
शलाका पुरुष चरित श ` पीपा 
पु * 2) १ । पिया मरुपः 
वि धक 
पदयकोतिका पासणाद + 
चिद 4 4 हिध । 
खदानि घोष + » { मष्ट 
9.) | | 
देमविजयगणिका | न । 
पाशवैचरितप्‌ | स्रि । 
| ि # पाययां गरष 
केविवर रदधूका | 
पा्ठचरिय +; 





इध = शरस्तावना 


(करर [1 जन 
चौथा उन्म | पाचवां 
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ादर्यनाथ फे तीर्धकर नव का तुखनात्मक अध्ययन 

माता, पिता, यै ओर जन स्थान :-- 

पास्मनाथ के माता पिताक नागो की सूतना जागम प्रन्योसेभी प्राप हो जातौ दै} समवायांमि म तशा आवद्यक 
निति भ पाके पिताका नाम “ जाप्पेण म तथा माता का नाम ५“ यामा'' बताया गया है । समवायांग क्रा असुर 
कर्‌ उत्तरकारीन अनेकं ग्रन्धफारोनि पार्यं के माता-पितकि बहौ नाम निर्दि कयि । किन्तु उत्तर पुराणम पादयकते माता 
पिता का नाम करमशः त्रासी मौर विद्यते वताया गया दु । पुष्पदेत तथा वादरिराजने प्यक पिनाकेनामके वरिम 
उत्तर पुराण का ह अनुसरण क्रिया किन्तु वादिरान ने पाश्च फा माताका नाम त्रद्मदचता यताया.ह" | पग्रकरति तथा 
रषु ने पाश्यंके पिता के अवते नागके स्थानम " हयेन नाग का उपयोग करिया द| ^ जश्च” जीर्‌ "हय" 
समानार्थौ शब्द दह अतः नाम म ताध्विक भेद नहीं प्रतीत हिता द।ति. पमे पदयदरौ माता नाम वर्ति तथा प्च. 
भ वर्मा देवी वतायरा है । प्रतीत होचादै येदोनो नम प्राद्नतके वामा यावम्माको संस्कत स््पदेनेके प्रयलन क्रा फलद । 

पञ्चकेर्वंदायाद्ुलके संवधमें समवायांगमे फो तनना नहीदं । कस्णसूप्र्मेभौी रस स्वधर्मे को न्द 
उपटव्य नदी । पाके वयक सम्बन्ध खण उल्लेख हमे तिलोय पण्णति म प्रथमवार्‌ प्राप द्ोताश ) उस म्रन्थ भै उनके 
चेदराक्ता नाम उग्र वत्तावा सगरा । आवश्यक निगक्तिं ॐ अनुसम्‌ पायं कद्यप गोत्र के प्रतीन दैति टट व्यक दस प्रन्थ 
मै सुनिनु्रत तथा अशििनिमी तीथकर को मौोत्तमर्वंया करा ककर देष तीर्मकरं फो" कासव गुच " फटा द| उच्रपृराभर्मे 
भी पाके पिताफो काश्यप गोत्र म उदन कहा गया | वादिराजे पश्वके दाकर कोटियं नही क्रियारै। 
युपद ने पाश्वे को उशवशीय कदा । देवभद्रतूरि ने आसरसेण को इस्वाकुकुतेष्यन दिला दैः | त्रिषष्िसनाकापुरुप 
चरितम्‌ तथा छवेताम्बर परम्परार्मे चिति गणु अन्व र्थो पा्यकेवे्नका नाम "द््वाकुग्हौ कताया गवादेः" | 
पदूमकी्ति ने पा््वंके वेमा कारपष्ट फथन सही क्रिया । उन्देनि तीको के वयक तवेषम णक सामान्य कथन क्रिया 
दकि कुट तीरधकर दवान म, ट, दिय भे मौर छ सोमवंत मे उपव हु ये । कौन किं वंद मेँ हुमा था यह 
यताना पद्मफीतिं ने जावध्यक नहीं माने । 

समवा्यागि से प्रारेम कर्‌ भाज तक के प्रन्थ पाद्ये के जन्मर्थान के स्वव मे एकमत है । सव मान्ते दै कि उनका 
जन्म वाराणसी मे दटुजा धा । यह नगरी जध्यन्त प्राचीन काठ से भारत की णक प्रसिद्ध नगरी रही दै । स्थानांगमे स्पष्ट 
उ्टेल टे क्रि वाराणसी जंदू.द्ीप मे जो दस राजयानियां ह उनमे स णक द" [जनन श्रुतांगो मे यह बाणारसी प से ज्ञात 
ह| यह्‌ परिवर्तन वर्ण्यव्यय का फल दै । 
जन्म तिथि :-- 

कप सूत्र मे प्यं का जन्म समय पौष द्रम्णा दशमी की मव्यरातनि द्विया है । किन्तु तिरोय पण्णत्ति मे वह॒ समय 
पोष कृष्णा एकादशी निर्दि दे । न प्रनधो के अनुसार द्विगम्बर सेताम्बर परपराभो म यह्‌ मेद्‌ वना हुभा है । किन्तु 
दोनो दस पर एकमत हँ किं उनके जन्म का नक्षत्र विशाखा दे । 
नाम - 


पारवे का नाम पायवे व्यो रखा गया । दस प्रसन का उत्तर उत्तरपुराण मेँ यह दिया गया है कि छ ने बाड | 
१. स, २४७. २२. आ. नि. ३८८. ३. उ. पु. ७३. ५५. £. श्री, षा. 4 ~ --~--~ ५. पद्म. च. २०. ५९. 


हि द, सा, नि. ३८१, 
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काय नाम रा । परनि ने म स संव में उर पुगण टा यनुमरगण गरिया टे । कन्ति जाबयक़ निषि मे पर्यय 
केनामके संववमे दृत रना फ़ चच की करि जव पायं वामादिवी के गर्म मं ये त वामदेवी मे पाद्यं (मामू) 
मेण कारा संपृ देखा जत वाख का नाम पारमा गया । शनाम्बर परम्परा मे व्रिते गष समस्त प्रथ पाके 
नामके स्वयम इसत वना का उ तेद! 
पायं जीर रतिरीरसि -- 
पद्रङ्निनपा. च. दी पाच स्प्रियौ मे पय के यवनराजसे हृद्‌ वुदरका वैन स्रियादे । पा्यनेवदयुद्र ग- 
कीरिं द्रारा सहायता कर विप प्रिएु गए निवदन र्‌ नर्या था सौर इसे टिप नपने पिना कौ चारुः पाकर राजधानी 
कुास्थद नगर गष ये । इस युद मे पाद्यं छ पिजय हं यर तपम्बात्‌ रगिद्नि ने जपन न्या का विग पार्य चेक 
देने का निय क्या । परिमरूरौ के टम च्यम रसा ही एङ प्रसंग वर्धित ह राजा जनङ़ की राजयानी जम यवनो 
द्वारा परिरं ण तय उन्न राजा दथग्थ रो सहायता दिए समाचार्‌ मेता । समाचारं पाक्‌ दवरथने रामको युद्रके 
प्रि मरेजा। गमने जाकर यवनो सर्द सरिया यौर स्वे दग्र । प्रतत ता पदनि ने पडमचरियं के दस कथानकः 
क्रो जपने परन्धमे प्रण क्रिया । 
समवायांग तथा पसू मेँ प्रि दाग वर्तिन इस प्रग कौ कोई वर्चा नदी ६, न दिं उनमें पाद कै विवाह 
के सम्बन्य में फोट उन्यव 1 स्थानाग मे पाय के सर्वम केवट यद्‌ मूबना दीश्ङ्किवे कुमार कार्म ही दी्िन 
हृष ये 1 खेनाग्यर परमपरा के सुसर कुमारण़राठ से साराय उनके रायाभिपेफ चे पूवं फी मास्या काशन विवदके 
परव की दुमारावस्था का (उस प्रम्यग के अनुमार पांच तौवैकर वातुपूष्य, मदि, यरिटनिमि, प्यं लौर्‌ मदावीर मे बुमार- 
काटर्मेषीरदा प्ण द्धी थी | साद्यकर नियुक्ति मेँ यदी जानरारी इस प्रर दी द -- 
यग सद्ध्निमि पास मद्धि च वामुपुनं च । एष सुतूण शरिरे यवदपता जासि राजागो ॥ २५६ ॥ 
रायर्टे वि जाता बिुद्रवरेषु खच्चियङ्टमु ग दथियामिदधेया कुमागकाटम्मि पवद्या ॥ २५७ ॥ 
गाया त्रमाफ़ २४७ के (द्त्थामिषेया" सामासिक यन्द कै निरिचन के विषय मे बहुत विवाद हे । ुखकेमत में 
इसका भर्थ दै घ्री ( इथि) यौर समिपिद्ध ( जमितेय ) ठे रदित यौर छुट के जनुसार्‌ इसरा सयं दे वै निन्दने यमिेक 
(भमिपरेय) दृष्टा (च्य) नदी कौ । यद्‌ पाट वस्तुन" “इष्छियामिषेया! रेस मी एक मत & { 
निगरेय पण्णत्ति तथा प्मचग्तिमं मी पार्यं के दुदास्थाढ जाने तथा बां उनके परिगाद क चवा होनेके संवे 
कोट उच्छ नही द | इसी प्रकार से उत्तपुगय मं मी पर्यंके गस्य नाने यायुद्रमें मागयेनेके प्रसंग 
नहीद्धैनदि वदयां प्यके परिवाद की योजना का प्रसम उदयायां मया । पुष्पदन्त तथा वादिराजनेमी ठम प्रतग कौ 
कोद चा मदी कौ । देवमदरमूगि ने इस प्रस्ग प विस्वार्‌ से वर्भन क्रिया दे । स्तु पद्ररर्ति भौ देवमद्रमूनि के वर्मन 
उर भेद मी ‰ 1 देवम्रमूगि के थनुसार उगस्यख के गजा च नाम प्रनत था खग उसके पिता का माम” न्ध्म नव 
कि प्मङीरति ने बुस्यट के गजा का नाम ग्रति या भानुरी्विं तथा उस्केपिनाकानाम शक्वर्मा माना! दम 
प्रसगे देवमदरम्‌रि ने यद कथन मी छया £ दि प्रतेननित की कल्या विन्भ्यें से पादै कौ यदोगाथा नदर्‌ उनके भ्रनि 
मृ हदं थी । देवमदर्ौ ने रवि सौर प्यं मे कोदं स्येव नही वतराया जव दवि पदर ने गविकीतिं को पायक 
मामा कदा । देवमदरमूि न पार्थ्यं को युढ चे टस युक्ति ठे वचा टिया दकि यवनगन ने जपने संतरिषो ते पार्क मद्रैन्िकि 
पुष्य दनि छौ वार्ता सुनकर स्वय टी पाय के सामने जाम समपेग कर्‌ दिया । यदन के सामप्तमर्षण कटने क प्रधात्‌ ही 
प सौर प्रमावती फे परिवाद च वर्णन द्यमद सूरि नेचि द। प्रि ने विवाद करा प्रसंग ठो च्या पर्‌ दोन 
१. उ.पु ५३. न्द्‌. द. भा. नि, १०९१ दे पच. ७ यां उदव 
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का विवाह नही होने दिया है ! देवभदसूि के पश्चात्‌ के सव खेताम्बर केखके उनके ग्रन्थ का अनुकरण करते आष ह| 
क अर्वाचीन विद्वानों को पाद्य के विवाह के सं भँ प्रेननित के कारण भरम हो गया है । उनका कथन दै कि 
पाद चिवाह्‌ अयोध्या के राजा प्रसेननित करी कन्या से हुभा थां । यह , स्था भ्रामक्र है इसी रकार से रानीगुंफा 
श॒फा भ एक भित्ति चित्र मे एक पुरुप ओर स्रौ का तथा पुस्प को वाण चरति देखकर कुछ विद्वानों ने अनुमान दाया 
-हे कि यह पानाय के विवाह की घटना का ही चित्र हे जव ये यवनराजपर्‌ बिजयप्ाप्त कर प्रमावती कोठे गद्ये ॥ इस 
अनुमान के लिए भी कोई धार नही हे ¦ । 
पाद्मैनाय का वैराग्य तथा दीक्षा :-- 
करीति ने कमठ नामक क्रपि के साथ हुई घटना तथास पकी मृद्युको पाश्च कौचैराग्य भावनाङक्ता कारण वताया 
-हे ! उततर पुराण मे उक्त घटना का वरणेन मवस्य क्रिया है पर उते पायं की वैराग्य भावना का कारण नही माना । उत्तर 
पुराण के अनुसार यह्‌ घटना उस समय हुई जव पावे कौ आघ केवल सोल्ड वपे कौ शौ । घटना के पात्रों के नामादि 
म मो उत्तरपुराण तथा पा. च. मे मत्य नहीं है । उत्तर पुराण मे पाश्वे के वैराग्य मावका कारण दस प्रकार दिया गया 
-है-पाष्य जव तीस वषै कौ आयु प्राप्त कर चुके तव अयोध्या के राजा जयत्तन द्वारा उनके पास एकर भट दूतत के जरिए भेजी 
. गई । पाङषनाथ ने जव उस दूत से अयोध्या की विमृति के संवरेधमे पल्य तो उत दूत ने पहठे अयोध्या मँ उत्पन्न आदि 
तीक्रकर्‌ छऋषभदेव का वैन किंया ओर्‌ फिर अयोध्या के अन्य समाचार वतलाए । छषभदेव के वणेन से पाञ्च को जाति- 
स्मरण हुमा जौर वे संसार्‌ से विरक्त हो गए । पुष्पदन्त तथा वादिराज ने कमट के साथ हुई घटना का वणेन तो क्रिया 
हे पर सर्षपकीमृब्यु को पाम की वैराग्य भावना का कारण नहीं माना । पुष्पदते पान्थ कौ वैराग्य भावना का वटी कारण 
दिया दहे जो उत्तर पुराण मे दिया गया हे पर वादिराजने उस भावना का कोई कारम नहीं दिया । उन्देनि प्यं कौ स्वभा- 
चतः ही संसार से वरिरक्तप्रटृत्ति बताकर उने दीक्षा कौ जोर प्रवृत्त क्रिया दै । 
देवमद्रसूरि ने सिरि पासनाहचरियै म कमट की (जिसे उन्दोनि तथा भन्य द्वेताम्बर ग्रन्थकारो ने कमह कहा ह ) घटना 
का वणैन किया है पर्‌ यह नीं कहा किं उससे पाद्येनाथ को वैराग्य हुमा 1 देवभद्रसूि के अनुसार पार्यं ने वकषन्तसमय 
म उयान मे जाकर्‌ नेमिनाथ के सित्तिचित्रो का अवलोकन किया जिह देखक्षर पाद्ये को यैराग्य हौ गय । त्रिषष्टि शलाका 
पुरुप चरित मे कमट की घटना का वर्णेन कर पाद्य मेँ उसी के कारण वैराग्य की उत्पत्ति वताई है" । इस संध मे भावदेव- 
सूरी तथा देमविजयगणि ने देवभद्रसूरी का अनुसरण करिया है । 
दी्षाकाट - 


कल्पसूत्रे के अनुसार पारव नै २० वपं कौ आयु पूरी होने पर पौ छृष्गा एकादरौ को आश्रमपद नामक उथान म 
दीक्षा ग्रहण कौ थी 1 दिगम्बर परंपरा के अनुसार पाश्वं ने माष शश्र एकादी को दीक्षा छी । समवाया तथा कृर्प भूत्र 
क मनुसार जिस िविका मे वेखकर पारव नगर के बाहर माण उसका नाम विशाल था । उततरपुराणके अशुसार निस न 
म (या उपवन म ) पादय विरत होकर गणु उसका नाम जश्ववन वा पुष्पदन्त ॐ अनुसार 


। वह भसत्थवन था । इन दोनो 
के अनुसारं शिविका का नाम विमा था । दोन परम्पराओं के अनुसार समत्र यह निर्देश है करि पाश्च ने 


२० वर्की 
अवस्था मँ तथा. २०० अन्य राजपुत्रो के साथ दीक्षा ग्रहण की । ¢ 
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४० ग्रस्तावना 


दीकषामदण करन के पवात्‌ पाद द्वाग अ्टममक्त ग्रहण करन का उ ठख पद्मङतिं ने क्रिया दै ! मावदयक न्युक्ति 
मरै मौ यही काढ निर्दट हे । पुष्पदन्त न मी पाञ्च दवारा दामा क पचात्‌ जम मक्त ग्रहण कृरने का उच्टेख स्रिय है 1 
किन्तु कन्पस्ूत तथां तियय पण्मत्ति ऊ ट्स मतरैषम्य दै । इन प्रथमे पर्दरारा षम मक्त हण करन दधी वात 
कही गद) 
पाद के उपसमै "~ 

द््ाठ टन कौ पृ्चात्‌ पार्यं क व्यान-म्न हो जानं पर दवयोनि मे उप्न कमठ द्वाग पावै को घ्यान स विचान्त 
करनके रिष क्रिषु गष प्रयर्ना का वन पद्मसोरतिं न पन प्रथमे विया ऊपसूत्रमे एसा कोद रदु नदी कि पर्छ 
क्ौध्यान स चन्ति करन कर्णि तिसन प्रयन क्रिया | कितु दोना फपगओं म पार्थे च्यानमें वितर डा जान 
का घणैन प्रलुरता सं मौर समान स्प स स्या गया ह । यद्वि इन वनां मे कोई भेदै ताव पन्न दाट्नवान्के नाम 
का । उत्तरपुराण पुष्पदत के महापुगण नथा रण्पू के पासचगण्यमे उस पर्न का नाम नमर दिया है । वादिराजभूरिने 
उसका नाम मूतानद्‌ यताया है । तिरि पास नाहइचरिय, तरिपष्टि नाका पुष्प चग्ति तथा श्रेताम्बर परम्परा मेँ चिब गए. 
समस्त प्रथो मेँ उस वरितकर्ता का नाम मेधमाच्धिन्‌ ल्या है । पकारं न यहौ नाम जपन अन्ध में स्वीकार श्रियादै। 

पाके ष्यानमें विम दाने क वगीन कटन का परिपागा किससे प्रारम हुई नदी कटा जा सक्रता । इतना ही कहा 
जा सङ़तादै कि यह परिपाटी के-पमूत्र ९ रचना के पात्‌ मौग उच्र्पुगण कौ रवना के पूर्व प्राम हु थी । कयाण- 
मदिर स्नोत सज्ञा होता दै कि सिद्सन दिवाकर के समय ठक यट्‌ धारणा घर कट्‌ लुका यी किपरार्खकेतप भग कलेः 
क प्रयन कमः के ्ाग द्विया गयाथा! दस स्तो्रक ३१ वेंष्दमें इसका स्प सकेनदैक्रिं कमठन पार्मपर्‌ 
सयाचार क्रिया दह शोक &-- 

प्राम्मार्म्शवनमासनि रजासि रोषाद्‌ उथापितानि कमय्न दाठन यानि । 
खयापि दैष्तव न नाथ हता 

(दे स्वाम। उस श्ट; कमठ न क्रोयविग मँ जा धूलि आपपर रेकी वह्‌ मापकरौ छाया पर मा भाधात न प्हुवा सरी ) 1 

कयापमद्रिर के दस सकेत सं मनुमान दयता ह कि सिदठेन दिवा़र के समय तक कमट नाम क्रा व्यक्ति पाश्रनाथ 
के विरोधी के रूप ज्ञात रहा दोगा । कितु नय उत्तराीन प्र्योमें पाके पूर्वं लमों का दिस्तून वणेन किया जानः 
खगा तव कमठ को पार के प्रयम मव का विगेषी मान निया मया ] जौर्‌ मिम मव के प्रिरोधी को नाना नाम दै दिए गण £ 

पा पर किए गए भयाचारो के प्रसग मे धरगेद्ध नाम कै नागक्रा उटेग्ब सनक प्रथा मं हुमा दै । उततगपुराण, 
विष्टि गानाकरा पुष चरित आदि प्रथो मेद्छउस्रनागकादहौ जीप माना टै जि कमठ ने मपने प्रहारं स मरणासन्न 
र द्विया था सौर्‌ जिसके कानमे पार्थं नं णमोक्रार्‌ मत्र उच्वाग्ति किया या जिसके कारण वड्‌ देवयोनि प्रान क सका 


या। य्‌ घरणनद्र पायै की रणा करता हुंमा समा प्रयो मँ बताया मया द । मङ्कि ने उद केवल नाग कटा द उसके 
नाम सादिका उन्म नदी ्िया। 


केव ज्ञान क्री भाषि - 
मेवमाछिन्‌ द्रा क्रि गण अ याचारा कौ समाधि पर पाचनाय को केवज-चान उ्पन हो जाता ह । केवट श्नान 


के पू उप्रस्यङाच्र के तिपय म दोनो परपरा म पुन मदतैपम्य दै । क पदूतरमे वद्‌ काच ८३ दिनकी मवयिका 
वतताया गया टे द्धि तिरेव पण्णचवि म उसङ् मवथि चार्‌ माह की गई है । 


श शपा १० ८८ रै-पाच ४ ५ १ १३ २.० १०दक च १५८ 





पाभ्वैनाथ कासंघ ४१ 


पानाय को केवल ज्ञान की प्राति चेत्र बहुल चतुर्थी के पूर्वाह्न काल मे विशाखा नक्षत्र मे हुई थौ । यह तिथि सव 
्न्थकारो ओर दोनों परपराभो को मान्य है । 7 ` 
पादमैनाय का संय :- 

पग्मकीर्तिने पारं के गणधरों कौ संख्या का निर्देरा नहीं किया किन्तु प्रथम गणधर का नाम स्वयंभू दियादै। 
स्थाने मे पा के गणवरों की संख्या तथा नामो का उल्लेख है ¡ कल्पसूत्र मे स्थानांग का हौ भनुसरण किया गया है। 
तिहोय पण्मैत्ति तथा आवदयक भनिधुक्ति मे पाचके दस गणधसो का उरछेख है । यही संस्या समस्त उत्तरवतीं ्रन्थकारों 
को मान्य हे । गणधरों के नामों के विपय मेँ प्र्थक्रार एकमत नहीं हैँ । तिरोय पण्णति म पाचके प्रथम गणधर कानाम 
स्व्यभू बताया है किन्तु सिरिपासनाह चरिवं मँ उसका नाम मा्दत्त दिया है" । 

पदाकीर्तिने पाश्नाथ की प्रथम रिष्या तथा सुल्य सर्यिका का नाम प्रभावती बताया है । समवायांग मे पायी की 
प्रथम शिष्या का नाम पुष्पचूा कहा है जव [कि कल्प सूनर मेँ पुष्पचूला को पाश्च कौ सुर्य आर्थिका बताया है । संभवतः 
दोनों एक हों । तिय पण्णत्ति के अनुसार सख्य सार्थिका का ५4 रे", था । 


५ [त र १ तें ह ह 
पाथचनाथ के चतुःसंघ मे सुनि, आनि ेपवाविका माति ‡ मिन मन्धो मिदि देवद निप्रानुसार दैः- 


४० श्रस्तावना 


दीकषाप्ररण करने के परवान्‌ पा द्वारा मटममक्त गरटण कने का उन्टेख पएद्मङी्ि ने रिया है { मावद्यक नियुक्ति 
रमी यदौ काठ निर्दट है ! पुष्पदन्त ने मी पां दारा दीक्षा के पश्चात्‌ मम मक्त ग्रहण कृरने का उच्छ क्या है 
किन्तु कन्पमू् तथा विदेय प्गतति का टस मतमैम्य दै । इन परन्धो मेँ पा्दरारा पम मक्त प्रहण करै की वात 
कही गदे 
पाम क उपसग :- 
दीक्वाछेलेने क पचात पाश्वं के ध्यान-मग्र हो जाने पर्‌ देवयोनि मेँ उपन कमट द्वारा प्र फो ध्यान से विचन्ति 
केके दि क्रिएु गष प्रयो का वन पदनि ने जपने भरन मे कया टे । कन्पमू्र मै दसा को$ निर्दे नदीं कि पाव 
कोध्यान से चटित कनेक छि किसी ने प्रय करिया । चिन्त दोनो परपशमोमें पाके ध्यानम विप्र उचि जाने 
का वर्णन प्रनुग्ता ते जौर समान स्प से फिया गया है ! यदि इन वर्णने मे कोईमेददै तोद वित दाल्ने वटके नाम 
का । उचपुगण, पुष्पदन्त के महापुराण नथा रदु के पास्चग्यिमे उस पिघ्कर्वा का नाम रंय दिया दै । वादिराज्धूरि ने 
उसका नाम मूतानद्‌ बताया द । तिरि पास नाहचरिये, पिप दष्टाका पुरुष चरित तथा ताम्बर परम्परा मेँ छते गण 
समस्त ग्र्थो मँ उस विकता का नाम मेषमाचछ्िन्‌ दिया ह । पदमकीतिं ने यह) नाम अपने मन्थ मे स्वीकार्‌ किया है । 
पार्क ध्यान में बिन डा के वन करने की परिपा क्रिमे प्राम हुई, नही कडा जा सरता । इतना ी कहा 
जा सक्ता दै फि यह परिपाटी कम्पमूत्र कौ रचना के पश्चात्‌ जौरं उच्रपुराण की रचना के पूर्व प्राम हुईं थी । कम्याण- 
मदिर स्तोत्र छे चात होता ह ९ सिद्धसेन दिवाकर के समय तक यह घारणाः षर कर चुकी थी फ पार्थकेतपर्ंग कने 
करा श्रयन कमटके द्वारा किया गयाथा! इस सतोत्रे ३१ वेंचदमें दसका खट सकेतदैकिं कमठने पार्धपर्‌ 
सत्याचार क्रिया द कोक ह-- 
भ्राग्मारसम्डरननमासि रजांसि रोषाद्‌ उत्थापितानि कमटेन उठिन यानि । 
छायापि तस्तव न नाथ हता... .... 
(दे स्वामी, उस शठ कमठ ने करोधावेदा में जो धूलि भापपर केकी वह आपी छाया पर मौ आधात न पटुचा सङ ) | 
कल्याणमदिर के इस सकैत से सनुमान होता दै फि सिद्धसेन दिवाकर के समय तङ्‌ कमट नाम का व्यक्ति पानाय 
के विरोध के रूप भें कात रहा होगा ! किन्तु अव उत्तरकाीन प्नथों मे पा के पूर्वं जन्मों का विस्तून व्भैन किया नाने 
णा तब कमटो पार के प्रथम भव का विरोधी मान दिया मया । यौर्‌ अंतिम मव के विरो को नाना नाम्‌ दै दिषु गए} 
पाश्च पर्‌ करि गण मव्याचारो के प्रग मे धरणेनद्र नाम के नागकरा उख अनेक भ्न्थो मे हुमा ह । उत्तरषुराण, 
तरिपष्टि दादाक पुरुप चरितं आदि प्रन्धो मे शे उस नाग काही जीव माना दै जिते कमठ ने यने प्रहारे से मरणात 
क्र्‌ द्विया था ओर्‌ जिसके कानमे पारं ने णमोकरार मंत्र उच्चारित फिया था जिसके कारण क देवयोनि प्राप कर्‌ सरा 
या। यह परेन पार्य क़ रक्षा करता हुमा समी प्न्य मृ वताया गया ह । पग्मकीतिं ने उपे केवल नाग कटा है, उसके. 
नाम चादि का उच्छ नहीं क्रिया! 
केवल ञान की मापि - 
मेषमािन्‌ दवारा किए गण अध्याचारौ कौ समाति प्र पाश्चनाथ को केव -लान उन हो जाता दै । केवल ज्ञान 
क पै छमस्यङाठ के विषग्र ने दोनो परम्परा मेँ पुन मतयैषम्य द । कनपसू मेँ वह काठ ८३ दिन कौ मधि का 
बहाया गया & दधन्तु तिनोय पर्णति मे उसकी मवपि चार्‌ माह की गई ह । 
१ श्री. पा. १०. ८८. २-पा.च ५४ ५ १ १८.२०. १० द कसु. १५९. 





पाभ्यनाध पक्त रेविष्टासिश्न ध्यति ४३ 


(१) घेन मेमं म तथा वद्र साहिव्य म वारवार मखी गोभाक्कर का उने साता ६ | गोशादक्त णक स्तन 
सम्प्रदाय का प्रवर्तक धानिका नाम माजीक सव््रदाय धा दीवनिकाय करी वुदधवोपफतंर्दक्रा ( मुरममृलाविटसिनी १६२ )म 
डस वात का उच्छ £ फि मोशाच्क फे मत के मनुप्तार्‌ मनुध्य ममान ददु अभमिनानि्यों में व्रिभक्त द, दनम तरै तीसरी 
लोहाभिनाति द 1 यद्‌ जाति निरो की ह जो कदाचि होते ए । वृकि मैन सुष्रहवमँ दिगुन्वसूव महावीर के पटे 

 स्वोकरत नही था अतः एवदारिक निर्ध से गो्नाच्छ का आदाय महावीर ने सनुत्यो ते मिन किंस मन्म नि 
 सप्रदाय से महा होगा 1 । 

(२) उत्ताध्ययन (भव्याय २३) मे पक महघप्रणं वित्रादे अकिति | य प्रवाद केशौ ओर्‌ गौतम के बीच 
हज था । गौतम महावीर के शिष्य ये त्तथा केरी पक पूकरमागत निमन्थ परम्परा फा प्रतिनिमि था { चितराद्‌ क्रा विपय 
यह्‌ ह करि जव चातुर्याम तथा पांच महत्रतों काभ्येयम्कदतो चारके स्थानम पाच क्र स्या आचदयकरता १ इप्तमे य्‌ 
निषतरष निकलता दे किं महावीर दरा पंन प्रतोके उपषरेदनेके पूं चार्‌ याम मानने वान्म णक निग्र सम्प्रदाय 
वर्तमान था तथा उसके प्रयान प्मैनाथ धे । 

(३) भगवती व्याष्या प्रत्रमिर्मे मीक विव्रादुका च्ेखदह्‌ जिसमं फालामयस्रीयपुत्त तथा महा्यीर्‌ फै णक 
दिष्यमे भाग दिया दै । कारस्परेप्ीयपुच ने विवाद के अन्तर्म क्षमा याचनाकौ तथा जपने चार्‌ गरामं कते स्थान पर्‌ पांच 

महात्रतो को स्वीकार क्रिया । दसते मी महावीर के पूर्वै नार्‌ यामों वलि णुकं निग्र सम्प्रदाय का अस्तित्व सिद्ध होता । 

(८४) वौद्ध साद्रि में महावर मौर उनके शिष्ये को चातुर्यामयुक्त कदा ४ । दोपनिकाय मे प्रेणिक िवसार्‌ फे 
पुत्र कुणिक ( मनात न बुद्ध के समध अपनी महावीरं सै दु ट का वगीन कियाद | उस वर्णन में महावीर फे सुख से 
ये रब्द कलग द--" निभ्थ चातुर्याम संवर्ते संयत्त होना द "1 दृत प्रकार से संयुत्तनिकाय मँ निक नामका एक स्यक्ति 
ज्ञातपुत्र महावीर फो चातुर्यामधुक्त कहता ई । यह्‌ तो सवविदित द्‌ ह कि महावीर तथा उनक्तौ परपरा पांच महात्रतथारी 
रटी हे पिर दौड पपरा मे उन्हें चाद ग्राम्युक्त चयो षटा गया ¦ खष्टदर कि महावीर के पटे उस सम्ध्रदायर्मे नार 


सम्प्रदाय म॑ महावीर द्वारा करिण गणु मांतिरिकि प्ररिवरतनों का पत्ता नदौ चना था जतः वे उते उसके पुराने ल्क्रगों तेह 
जानते सीर ईगित करते रदे । ,, 


(५) जन ताणि मूं चीव भरम प्रन कावर उठे ताद] न प्रन्यो को पूर्वै नाम द्विया यया] 
जैन परपरा के जनुपार ये पूत महावौर के पधात्‌ दप हो मण | परो. जेकोवो का जनुमानद कि शृतो के पूं अन्य र्म 
प्रथो का अस्तित्व णक्र पूं सम्प्रदाये अन्ति फा सुच हे ` । 


(६) प्र. मको न मस्विमनिकाय मे वर्वनान णक विवाद का उचछ क्रिया द । यह्‌ विवाद बुद्‌ तथा सचक 
के वोच दुभा था । सवचक्क्त विता निप था किन्नु सवक स्वये निरगरनथ नदरौ था। क्योकि उपने गर्वो्ति कौ किमे 
नातपुक्तं (महावीर ) को विवाद म॑ परास्त किया । चू पक्र प्रसिद्‌ वादौ जो स्वतः निन्य नहीं पर उसका पिता निन 
दै ब्र का समक्राीन पिदर होता हे तो उस निग्र सम्प्रदाय का प्रारंभ बुद्ध के समय मे पेते हो सकतपै, वह्‌ सम्प्रदाय 
अवद्य टी. द्र के पूव स्थापित होना चाष । बुद्र भौर महावीर का समय प्रायः एकं ही है, प्रयत बुदर न महावीर से क 
है जतः निगरन्थ सन्धरदराय महावीर के"पहटे वर्तमान था यह्‌ सिद्ध होतार । 1 








? ~ =-= 
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४२ भ्रस्ताषना ॥ 


पाठ्मूनाय का निबौण :- 

सव प्रस्थ इत विषय में पकमत ह कि पा्थनाथको ज्दांसे निर्वाण की प्रामि हुई वह सम्मेद रिखर दै) यह्‌ 
परैत ब्रिहार रा्य के हजातोवाग नि भे स्थित द तथा साज कह जैनियो का प्रषु तीरे दे 1 ञनेतरो मे बह पारथैनाथ- 
गिरिके नाम से पुत्रात । 


पद्मि ने पायं कौ निर्वागिथि का च्डेख नही किया दे । जन्य म्नो मे उस तिथि का स्प निर्दे है । फल्य- 
मूतर के सनुसतार पानाय के विशाखा नवात मँ ग्रावगदयुक्रा ममी को पूवाद मे मोक प्राति हुई । तिरोय पण्णत्ति के 
सुपार बह स्मय श्रावण च॒ सममी का प्रदोषका द 1 दिगम्बर टेखफ़ इस सर्वव मर तिन्योय पए्णत्ति का गौर्‌ श्वैताम्बर्‌ 
टेग्वक कन्प सूत्र अनुसरण कते आए ह । पाश्वैनाय कौ आयु के संवध मे इस प्रकार का कोई मतभेद मही दै । समी 
के जनुर्‌ पार्म्वनाथ सौ क मायु प्रात कर मोक्ष को प्राप्त हे । # 


पावनाय के तीर्थं की यपि - 

ूर्वनीं तीर्थकर से ठेकर उत्तरता तीकर के नन्म तक पूं तीर का ती कदलाता द । पार्वनाथ के तीर्थ 
कौ अवधि २५० वै वद्या ग है । सव ग्रन्थ इस अवरमि के वार्‌ में एकमत है । तीर्थ से आदय यथार्थतः उस भवधि 
काटे जिते णक तीरम के उएदेदा का उती रूप मँ पाठन क्रिया जाता रहा हो । 


पादवैनाय एङ पेतिदासिक व्यक्ति - 
पश्यनाय का विभिन प्रन्ो मे जो जीवन वर्िठ है उसके अनुमार उस जीवन का जो सामान्य विवरण सामने 
साता है वह इम प्रकार ह -- 
भगवान्‌ महावीर के जन्म के ठगमग ३५० वपे पूरं वाणारसौके राजाकेपुत्रके स्प पा्त्वैनायका जन्म 
हुमा । तीस वप कौ मायु तक पार्यनाथ मपने माता पिताके पास दे फिर सपार ठे उदासीन होकर उन्होनि दौसा प्रहण 
कर टी { उन्देनि कुठ समय तकर कटर तपधयां कौ मौर बाद में मपने उपदेरों ते मनुष्यो क क्न्याण करते रदे { यह्‌ 
क्रं उन्होने टगमग सच्‌ वरै तक करिया । तदनतर प्रौ सौ वे फ़ौ आयु पूरी कर सम्मेदरिखर्‌ पर इस भौतिक शरीर 
का व्याग पिया जर मश्च पाया { 
पार््नाय के जौवन का यद्‌ विवरण प्राग वैन क्रम के तथा सम्रदाओं की विभिन मान्यताभ के आवरण 
को दूर रने पर सामने भाता ह } पावनाय के जीवन की इन्दी घट्नामों को सामने रखकर विद्रानो ने पान्वैनाथके 
सर्वेष मं भन्ेषग कार्य क्रिया द । निसकरे फटस्वग्य मथ यद्‌ निथित है पि पल्विनाय एक देतिदापतिक व्यक्ति ये । यह्‌ 
सिद्ध कने का प्रेय डा. बेकोवौ को दै । उन्दने एस. बी. ई. सीरीन के १५ प्रन्थ की मूमिकाके ३१ से३५वेषृष्रो . 
प्‌ इस सर्य मँ युठ प्तवछ प्रमाय प्रस्तुत फिर है जिनके कारग इस सवेष मे अब कपरी विद्रान फो देका नदी रह्म 
&। दा. अदरोवी के अतिरिक्त जन्य विद्रानो ने भी इस विषय मे खोजवीन कौ ह भौर सपना मठ प्रस्तुत क्रिया ह! उन 
पर्ने मचे प्रमुन ह कटुक, सटविन्सन, एटवई टाम, ढा. वेचक, दासगुमा, दा. राधाङृष्णन, धापिन्दियर, मेरौनोर, 
मजुमशर्‌, दतरयट तथा पुमिन । इन विद्रानो के मतो का सार सेए द कि- (१) महादौर के पूर्व एड निन्य सम्प्रदाय 
वमान था! (२) उस निद््य सम्प्रदाय के प्रपान पाल्वनाय ये | जिन प्रमाय ठे मदादीर ङे पू निन्य सथ््दायका 
अम्निव मिद होता बे निन्नानुमार है :-- 


चन --=------  ---- - र ---=----------- -=-- 


१. वु १९८ 


पा्धनाय प देतिद्ासिश्न व्यिः ४६ 


(१) गन आगे मे तथा यौद साहिष्यै म वारेवार्‌ भंखर्य गोद क्रा उच्छ आता ह | गोयाट्क पकर स्यतत 
सम्प्रदाय का प्रवत थालजिसकरा नाम जजीवकर सम्पद्राय था| दीवनिकाच कौ वुदधगोपङत रीका { मुमेगविखिनी १६२ ) म 
स वात फा उच्छ क्रि मोदयन्क के मतके अनुप्तार्‌ मनुष्य समान ठट अभिनानियों म विभक्त £, दर्म म तीतरी 
टोहाभिजात्ति जाति निगरण की दै जो ष्कदारिक होते ट । वृ मन समदाय मं दिव्यस्य. मार्‌ के पदे 
¦ स्वत न्च था अतः एकदारिक निर्भरो से मोदा क्रा जादाय महक के अनुयायि से मित्र शिष्ठ अन्य निग्रन्थ 
` सम््रदायसेरहा हेमा] 

(२) उत्तगाच्यवन ( अव्याय २३) मं णक महतयप्रणं विवाद अफितद्टं ! यह्‌ वियाद केशी भौर मौनम के वीत 
हुभा धा । गौत्तम मदरावीर्‌ कै दिष्य ये तया कसरी एक पूयुकतमागन निदन्थ पर्या क्रा प्रतिनिपि धा | विषाद्‌ फा विषय 
यहद्कति जव चातुर्याम तथा पांच महावतो काय्येय ण्कदैतो चरके स्थानम पोच क्तौ स्या जविदयक्ना ? दमे यह 
निष्प निकलता दै कि गहावीन्‌ द्रम पाच व्र्तीके उपद्रेश्षदेनेक पूतं नार याम माननं व्रात््र प्छ निगरन्थ सम््रदाय 
वतमान धा तथा उसके प्रधान पास्वैनाथ ये। 

(२) भगवता व्याट्या प्रननिर्म॑मी एक विवाद का उडद जितम कादास्येाययुच नथा महावीर के पक 
भनिष्यने भाग चवा है | फालास्पेपायपुत्त ने विवाद के अन्तर्म प्तमा याचना तथा जपने चार यामा फे रथान पर्‌ पांच 
महाव्रत को स्वीकार किया । इसमे म) महावीर के पूवं चार यामो वटि एक निर्न सम्प्रदाय का मस्त्य सिद होता । 

(४) वद्ध रित्य मं महावर जीर उन्के क्षिप्य को चतुर्याम-यक्त कटा है । दोवनिकाय मे प्रधि विव्सार्‌ के 
पुत्र कुणि ( जजातयघ्ुमन बरद के समक्ष अपनी मटा्वीर्‌ तत ददु ओट श्ल वर्णन क्रिया । उस वभनम मदार्व्‌ के मुखस 
ये यन्द कदय द--“ निभरैनथ चानुर्योम्‌ संवर्ते संयत होता दै " । दी प्रकार से संयुत्तनिक्राय मं निक नामका एकर व्यक्ति 

लातपुत्र महावीर्‌ षो चातुवामछकत कता ई । यह तौ सवविदित दहं छि महावीर्‌ तथा उनकी पररा पच मदाव्रतथारी 
रदी पिर दद्ध परपरा मं उन्ह्‌ चार्‌ य्रामवुक्त म्यों कहा ; 


गयादै?खषटद कि महर्वर्‌ के पट उस सम्ध्रदायमं नार्‌ 
यामो करादौ मादास्य था सौर द्द के द्वारा चद्‌ भन्य सरदार मेँ स्नातं था । बुद्ध तथा उनकी परपरा क्रो निग्न के 
सम्प्रदाय म महावीर्‌ द्वारा किण गम्‌ भत्र परिवर्तने का पतता नही च्छा था अतः द उसे उसके पुराने कक्षो नटी 
जानते ओर्‌ दगित कर्ते रहे । 

(५) जेन रुतागो म चौदह घर्म प्रन फा वार्‌ उठे आता दै । दन ग्रन्थो को पूर्मं नाम द्विया मया ह" । 
जेन परपरा के जनुस्रार ये पूवे महावौर्‌ के पथात्‌ ट्टो गष | प्रो. ज्क्रोयो का अनुमान फ श्तमो के पूवर सन्य धर्म 
ग्रन्थे का अस्तित्व एक पूवं सम्प्रदाये अस्ति का सूचक दै" | 

(६) प्रो. भकोवी ने मञ्डिमनिकावमं य््रपान णक विवाद का उच्छ किया हं । यह्‌ व्रित्राद्‌ बुद्ध तथा सक्त 
के वीचद्ुजाथा। वक्र क्रा पिता निभरन्व था किन्तु सचत स्वयं निरर्थ नडा था। वयोकिं उसने ग्वक्तिकीदेकिन 
नातपुक्त (महावीर ) कौ विवाद मं परास्त क्रिया । चपि णक प्रसिद्ध वादी जो स्वतः निर््न्थ नहं पर्‌ उसका पित्ता निप्र 
द बुद का समकाान सिदध होता ह तो उस निभरन्थ सम्प्रदाय का प्रारंभ बुद्ध के समय मेँ करैते हो सकत, वद्‌ सम्रदाय 
अवद्य ही वुद्र के पूव स्थापित दोना चादिषु । बुद्ध मौर महावीरे का समय प्रायः एक ही ह, प्रयत वुद्र महावीर से क 
ह जतः निग्रन्थं सन्ध्रद्माय महकार के" पहर वतप्रान धा यह्‌ सिद्ध होतार । 


भः 
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॥ 


॥ श्रस्तावना 


(७ ) जगुत्तरनिकाय मे यह उटेख दै कि वप्प नाम का एक दाक्य निरर्थो का श्रावक था । इसी सुत्त की चद- 
कथा में यह्‌ तिदित है करि यद्‌ वध्प बुद्ध का काका था। इससे मी मगवान्‌ महावीर के पूं निर््रथ सम्प्रदायका 
अस्तित्व सिद्ध होता दै । 

(८) जैन परपरा से य स्प है फ अतिम तोर्थकगर मपने र्म के प्रवर्तक नदी ये वे केवन एकर घुधारक ये { उनके 
पूथै २६ तीथकर हए ये । इनमें से २२ तीर्थकरों ॐ सवय मे कुठ एसो मसमव वातं जुड गई जिसे उनरौ रेतिहा 
सिक्ता ही सदाय में ह { उन मसमव बातो में उनकी आदु, कुमारकाद, भौर तीं यहा उदाहरण स्वप प्र्ठुत किए जा 
सकते ् । यह व्रि टां ओर करोो फ स्या मेँ बताई गई है । कितु हन धटो पर पार्मैनाय के बिपय मेँ ्ो सूचना 
राप्ते षह इसमे विपरीत सयत प्रमाण मे दै । पानाय कौ यायु १०० वधै, बुमार्फल ३० वरप तथा उनके वीर्य छी 
अवि केवल २५० वै कौ दे ¡ इनमे से कोई मी मवयि इस प्रक्र कौ नही जो असमव ओर एटत देनिहासिक्रता कौ 
टि से सदेह उत्पन करे । 

उप्यक्त प्रमाणो से यहं निर्विवाद्‌ सिद्ध हो जाता दैक जो निन्य सम्प्रदाय भहावीरके पूर्वं वर्तमान थावह 
चातुर्याम धर्म का पाटन करता था । इन चार यामो ते युक्त निग्रेय सम््रदाय पार दयारा प्रवर्तित क्रिया गयाथा यह 
निम्ननिषित प्रमाणो से सिद्ध होता है -- ४ 

( १) शरतागों म पासावचिनों ( पार्धपयिको ) का बहुश देम हुभा द। आचा रग मे स्प कथन दै को महावीर के 
माता पित्रा पासावचिज्न ये- ^ समणस्य ण मगवमो महावीरस्स अम्मापियरो पासावचिजा समणोवास्गा या विं हौ था । 
पासावचिन्न गन्द कौ न्याल्या इस प्रकार कौ गढ टै- (ज) पारप यस्य पा्स्वामिरिष्यस्य भपय दिष्य पार्यपत्यीयै 1 
(आ) पार्पजिनदिष्याणामय पार्घापयी्थ । ( इ ) पार्दैनाथदिष्यरिष्ये । तथा (ई ) चातुर्यामिकरसपौ । 

पासावचिन्न ( पार््ापमीय ) न्द्‌ की उक्त व्याष्यामों पर ते दो निकरं निकराठे जा सक्ते है- (म) पार्थापत्यीय 
भगवान्‌ पान्वेनाय के अनुयाय ये, तथा (मा) वे चार यामो का पाटन करते है ! 

(२) उत्तराव्ययन के २३ वें अव्ययनमे केरी न गौतम से जो पहटा म्रश्र करिया बह इन श्दौं मे था-- 

चाउननामो यजो धम्मो जो दमो पचिक्िमो । देप्िभो वडूढमागग पाततेग य मदाणी ॥ 

( दे महामुनि चातुर्याम धर्म का उपदा पारव ने श्रिया सौर पचधाद्वा धर्म का उपदेदया वर्धमाननं रिया .---1) 

इसते स्प है ए चातुाम धर्मं के उपदा पार्धनाथये । 
पा्चनाथ फे उपदेदा का यथार्थं स्वरूप 

पादै कै पूप भारत म धार्मिर म्थिति -- 

ध्वना के उपदेश फो विभिणता को पूर्णच्य से समञ्जनं देतु यह जान टना ाददयक है कि उनके समय मारव 
की धार्मिक स्थिति क्रिस प्रार्‌ की थी। 

ईसा पूष नीवीं दसवौ राताग्दि क़ धार्मिक म्थिनि प्‌ विचार केके न्नपि हमे जय कोई धार्‌ के भभावमर 
वैव सादय फी सहायता ठना आवदयङ़ होना ३ । ईसा पूयं नौवी शनान्दि के पूवे हो ऋमेद के जतिम मडल की रचना 
कौ जा चुकरौ थी | इतत मण्डल के नासदरीष सुक्क, दिरण्यगर्मं सूक्त वथा पुर्पमूके आदि स यह स्प दै कि उस समय बुद्धि 
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पाश्च के पूर्वं भारतमे धार्मिक स्थिति ४५ 


जीवी भारतीयो के मन म जगत की उत्पत्ति के पूयै उसकौ स्थिति, जगत कौ उत्ति, मनुप्य तथा जन्य प्राणियों ओौर 
चस्तुमों कौ उत्पत्ति, वरणाश्रमविभाग कौ उत्पत्ति जादि के विषय मेँ जिज्ञासा होने लगी थौ तथा उस जिज्ञासा के समाधान 
का प्रयत्न भो किया जाने छमा था } संमव दहै इन प्रश्नों पर विवाद ओर चर्चा जादि भी होति रहे हँ । ब्राह्मणो के समय 
मे इन विवादों के होने की स्पष्ट सूचना हमं इन प्रन्थो से ही प्रपत होती है । वैसे इन ग्रन्थों मेँ यज्ञ-यागो को ही प्राधान्य 
दिया गया दे ¦ हून यज्ञो की क्रिया के समय अनेकानेक विद्वान एकत्रित होकर यह्न-संवंधौ विचार किया करते थे किन्तु 
इस चचौ-विचारके वीच अर्वातर खूप से जव कव कोई त संवेधी जिज्ञासा किंस के दारा प्रस्तुत कर दी जाती थी। 
से ही अवसरों पर जगत्‌ के मूरतत्व आदि खोज निकारने का प्रयत्न मी क्रिया जाता था । यही जिज्ञासा उपनिषद्‌ काठ 
मे तीतर होकर प्रधानता प्राप्त करने ठगी । उपनिषदो से स्पष्ट है किं दस प्रकार कौ जिक्ञासाओं पर विचार करने के छिषए विद्वानों 
की विशेष समां होने लगीं थी जिनमे राजा थौ ऋषि, ब्राह्मण जौर कषत्रिय समानरूप से भागलेते थे । इन समाभों मेँ 
जगत्‌ के मूलत्व के संव॑ध मे जो वििष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया जाने लगा उसे विया यापरा विधा नम्‌ दिया गया । 
दूस विया के अनेक ाचा्यौ के नाम उपनिषदों मे प्रात हे, गाग्यांयण, जनक, भृगु. वारुणि, उदालक, आशूणि ओर याज्ञवत्य 
ह । इन तत्वचितक्रो के तवना मे एकरूपता नदी प्रयुतं अध्यंत विविधता थी । इनमें से कोई जग के मूलकारण का अन्वे- 
पण करता थौ तो कोई आत्मा के संध मै चिन्तन करता था, कोई जग मे सुख भौर दुख के कारण की खोज करता 
तथा पाप भौर पुण्य पर विचार्‌ करता तो कोई जग किप तख से उत्पन्न हुभा इस प्रश्न का समाधान खोजने का प्रयत्न 
करता था । इन्दं चिन्तको मेँ से किंसौ एक ने एक ईश्वर कौ कल्पना कर उसके मौर सात्मा के - एकल का सिद्धान्त 
प्रतिपादित क्रिया । 


दस स्वतेत्र चिन्तन सरणि का यह्‌ परिणाम हुआ कि वेदविद्या अर्थात्‌ वेदो मेँ वर्णित यज्ञ॒ आदि के प्रति श्रद्धा 
दिधि होने छ्गौ तथा उत्ते जपराविया या अविद्या नाम दिये जाने च्गा साथ हौ दस परा विया को ज्ञानविया, आत्मविया, 
बरह्मविया, योगसाधन दि नाम देकर बेद-विया से श्रेष्ठ घोपित किया जने ल्गां 1 उसक्रा कारण यह था कि उक्त प्रकार 
की तत्वे जिज्ञाला्ओं का जो साध्य परागति, शाश्वद्‌ मोक्ष था उसकी प्राप्ति के साधनके रपम उन यन्न “आदि 
क्रियाओं का कोई उपयोग नहीं था । इस भाव को ही कटोपनिपद्‌ मे हन रब्दों मेँ व्यक्त किया है- नायमात्मा प्रवचन- 
रम्यो न मेषया न बहुना शतेन । यदी स्व॑र विचार सरणि लव ओर्‌ आगे वदी तो वेदों के अपौसुपेयल, अनादित्व आदि 
सान्यताओों पर आेप ओर्‌ उनका विरोध किया जाने खगा ।-दसक्रा कारण चह था कि ये स्वतन्त्र विचारक इस त्कृ से 
काम ठेते थे किं जवर 'उपनिपत्कालीन आचाय ने भतीन्िय वस्तुभं पर स्वतंत्रता से विचार करिया तवर हम मी स्वतत्रता- 
रेक विचारकर देपी विचारसरणि अपना जो हमारी बुद्धि मौर प्रतिमा से संगत हो- वुद्धि-ग्रमाण हो इस | प्रकार कै 
स्वतत्र विचारक परायः वन मँ निवास करते थे । संभवतः रनद वहां खेच्छा से अपने आचार विचार पर मनन करने की 
सुविधा सर्ता से मि नाती थौ | ये जालप्ताधक प्रायः नग्न रहते या वल्कल वल्ल धारण करते थे भौर वन के फल पूरो 
प्र्‌ निवह करते थे । वे अपने मत का प्रचार करना मावश्यक्र नही समक्षते ये । वे मधिकतः मौन रहते थे भतः उन्ह फो 
सुनि कदा जाता था । यथाथे में वेद में भी वातरशना सुनयो को ही सुनि कहा ड" । इन वनवाकषियो का जीवन का सिद्वानत 
तपश्चयौ, दान, जाजव, अर्हिसा भौर सत्य था । यह छदोग्योषनिपैत्‌ कौ इस्त कथा से स्पष्ट है- & 


उम £ देघकरौपुत्र कष्ण को घोर 
गरस ऋषि ने यज्ञ कौ एक सरल रीति बताई । इस यज्ञ की दद्षिगा तपश, दान, मार्जव, अदिस 4 
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1. श्रस्ताद्ठना 


भगवदगीता मेँ मी इन सायनाभं या भागना की उत्ति ईर से बताई दै-- 
अर्दिसा समना तुस्तो दानं थस्योयश्च । मयन्ति भावा मूताना मत्त एव प्रथग्विधा ॥ १०. ५ 


इस प्रकार ईसा पूर्वं नौवी दशवीं रतात्दि का वह समय या अव्र पक भौर मामचितक यर्नोमे टर मोतक्ती 
प्राप्ति के छ्य मौनमाव से पाथना करते पे गौर दरी भौर यक्ग-यागों पर पिशवास रखनेवाडे अनगिनन पुमो फ वनि 
से देवतामो को प्रसनन कर जपनी भौतिरु बृद्धि करना चाहते थे सौर इस ध्म का खु दौरा पीटकर प्रचार्‌ करते धे । 
इसी परषमूमि मे पार का भारर्माव्‌ हुभा | उनके हृदय मँ जनसाधारण के न्थि स्थान था। पे उने दुव हे उवत्ता 
हमा देखना चाहते ये । उन्न भसा कौ उक्ति के मार्ग कौ शरक्षा का उपदे जन साधारणम देन का प्रवल तवा 
ओर यत्न- यागो फो ससार सु तथा दाशत्‌ सुग्व के चयि अनावश्यफ़ वताङ़र दृच्छारथाके दमन फो दोनो बुस की 
भरामि का सायन बताया । प्रपीत होना है कि उनके इत उपदेश का यज्ञ-याग समर्यो ने धेर प्रिरोध किया भौर इतके 
कारण उह समयत सपना न-मस्थान छोर अनाथ कदे जाने वटे देश को अपने उपदेश का क्षेत बनाना पदा । इषमा 
सकेत हमे पाश के जीवन की दो धटनाओं से मिनन है । पार्थं पर ठि गण समस्त चसिरप्न्थो म ज्हाभी पाद्रकौ 
तपस्या का वर्णन भाया है वहा इत बात का वर्भन अवदय शरिया गया द रि उनो ध्यान से पचित फर्‌ मार डने का 
प्रयन भूतानद या शमर नामकेदेवने रिया जो जपन पूयं जन्म मे एक ब्राग तापम था | उस समय पार्थं क) सदा- 
यता धरणेद्र नामङ़ नागने की । यह धटना एक़ कयोटन्पित कथा सी प्रतीत होती टै पर तथ्य गो इत प्रकार सपक 
कै दारा प्रद करने की पपरा बैदिकं काल से ही चटी भाई दै । मृतानद्‌ यहा यक्ञ-समर्थरो का प्रतिनिपिव करता दै 
तथा नाग से माशय सनार्यं आत्त से है! रक्षा क्रे ऊ अर्थ साश्रय देना क्रियादही जा सता दै । य भनायै जानि 
पाशै के सम्म दक्षिण बिदार भौर दीस या छोटानाग््‌ के आसपास ओर्‌ उसे पू दपनिणक्षैन्मे निवासत काही 
रही होगी । महामाश्त से ह इसत बात का पना तो च्छे ही नाता करि मगध एफ़ यनां देश या जहा कत्त भौर जरासथ 
जेते मनाय रास्य करते घे भौर इस बान का नावश्यक निर्म निर्देश ह कि पास सनाथं देशो मे प्रचारक व्यि गये 
थ| प्रतीत दता है यही नाग जननानि मायो के पूरव क) भोर्‌ बदरने के कारण आसाम कौ पहा्नियो मजा बसी नहा 
बह भाज भ वर्तमान दै ! उप्त नाग जानि मे पार्य ओर उना उपदेश भध्यत प्रिय हुपु अत पाको पुरितादाणीय 
(पुर्पादानीय) कहा जने ठा । मगान्‌. महावर भी उनके नाम के पूर्व सर्वैव इस परोप का ही उपयोग करते है। 
महावीर के समय पाश के अनुथायी इता देय मे सव्रसे मधिकृ सद्या म दिखाई देते दँ क्यो कि तुगीया नामफ़ भकेठेएक 
गापसते(जो राजगिर से कुठ हौ दूर वर्ममान है) ५०० पार्पत्यक श्रमणो के अनि तथा महावर के पास ज्र उने 
प्रश्न कदन का उदधे भगवती व्याप्या प्रमि मे हुमा । 
उचचरप्ययनूत तथा भगवती व्यास्या प्रतेमि मे इस वाव के स्ट प्रमाण है छि जिस घर्म क प्रचार पाग्रनाथने 
किया उते “ चाउजनाम घम्म » (चातुर्याम पर ) कटा गया दै । इस “ चाडत्नाम ” ष्द का उदेव शृता मे मीर मी कट 
स्थानों पर क्रियागया हे । दन्तु उसक्रा विशि र्थं केयल पक ही स्थान पर रिया मया, बह दै स्थाना मे | उप्त 
शयान प्र्‌ जिन चार्‌ यामो के कारण यद्‌ चारन्नाम कदट्यता हे उदे इन रन्दो मे समञ्षाया है -सन्वातो पाणानि्रायाभो 
वेरमण, ण्व भुसावायामो, भदिन्नादाणाओ सन्या वदिदरादागाओो वेरमण 1 (र्थन (१) सर्वेरामानिपात (हिरा ), (२) 
सवपावाद (भसय ) (३) सर्पमदत्तादान ८ चौर) वथा (४) सर्वं बरिर्थागदान ( परिम ) से पिनि । इदी चर 
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दातुर्याम ` क 
विरतो को यहां चार्‌ याम कटरा है ] याम छब्द संस्कत भाषा कौ यम्‌ धातु से चना दै जतः उसका सर्य निर्येत्रण या 
रोक है ! उक्त चार प्रकारो से प्रदृततियो। का निरोध हौ चातुर्याम ध्म है । स्थानगे मे यह्‌ कथन क्रिया गया दै भरदरावणु 
णं वत्ति पुरिमपच्छिमवना मल्धिमगा वार्वा भरदेता भयवेता चाडजनामं पनविति । अर्थात भरत ओौर्‌ एेरावत क्षत्रा मेप्रथम 
सौर जतिम फो छोड वीच फे वात जदैन्त भगवान्‌ चातुर्याम धमै फा उपदेशा देते ह । आचारागि से दर्म ज्ञात दोता है 
कि भगवान्‌ महावीर ने केवर ज्ञान प्राप्ति के पथात्‌ पचमहानतं का उपद्र दिया । संधित रिख इस प्रकार ई- “तओ 
णं समणे सयवं महार्वीर्‌ उपण्णणाणदैसणधेर मोयमाद्रणं समणाणं निरगेधागं पचमहन्वयरि समावभाद्‌ छनीर्वाणकायाई मादक 
मासद्‌ पर्ैद्‌ तं जहा . . - - ।“ समवाया मँ यह्‌ ट्टे हं कि पुरिम यौर्‌ पच्दटिम तीथकर कै ५ यामो करौ २५ माव्‌- 
नापु है । पूल्वपाद ने भी उल्ट्ख किया दहे क्रि १३ चमति का उप्र भगवान महावीर नही दिया उन्ते पूव कि्तीने 
. नही । चाण्िचमक्ति मे भी पूम्यपाद ने स्पष्ट उच्टेख किया है क्रि महावर के पू पांचव्रतो का उपदे किसी तीधकर ने नहीं 

दिया ! यह्‌ पूर्‌ स्थिति उत्तराध्ययन सत्रि म॑ पूर्णतः स्पष्ट दै । वहां केश्ीके प्रश्न के उत्तर म॑ दृन्धमृतिने कटा करि प्रथम 
तीक्चकर के समय पुरुष लु-जड्‌ तथा अंतिम तीरमक्र के समय वे वक्रजड हति हँ जतः धर्मदो प्रकार काह} तात्य 
यह क्रिजो उपदे मध्यमे वासरकं के द्यरा दिया जाता हे वी उषी पमे प्रथम ओर्‌ सतिम तीर्ुकरो के द्वारा 
सही दिया जा सक्ता श्रयोकि दन दोनों के समय मनुष्य नड रोते हं । केशी का प्रश्नथाकि पाश्च ने चातुर्याम धर्मं तथा 
वर्धमान ने पाच महाततो का उपदेश दिया । ज्व दोनो कफाय्येय एकथातो यह्‌ दुषिधा भ्यो? भृति के ऊ्तर्‌ से 
स्पष्ट है कि प्रथम ओर्‌ अंतिम ने पांच महाघ्रतों का ौर्‌ मथ्य के वाईस तीध्रकसें ने चातुर्बाम धमे का उपदेदा दिया । इस 
स्थिति को समक्षनि के लिए आगम के टौकाकार यद्‌ स्भिदध करने का प्रचलन करतेरहेदहक्रि चारयार्मो मं पांचवां महाव्रत 
समाविष्ट दे । अभयदेव न वदिद्धादाग शब्द फौ जो व्याख्या की दहै उसत्ते स्पष्ट हे करि परिग्रह मं व्र्मचयै करा समवि करिया 
गया दहै ! शाल्त्याचार्यं ने उत्तराच्ययन के २३ वे सूत्र पर्‌ व्याख्या करते दुए दसी स्थिति को इस प्रकार समक्नाया दै 
^ चातुर््राम .... स एव मेधुनविरमणात्मकः पय्चमनतसद्ितः '" 1 ( अर्थात्‌ चातुर्याम.... वह्‌) हे जे त्रह्मचर्यमक पांच महात्रत 
सदित दै ) । कन्व श्रुतागों म वा उपागों मे यह कीं नदी कहा गया है करि भगवान्‌ ऋषम द्वारा उपदेशित पांच्रतो का 
चार्‌ मे संकोचन कर्‌ मव्य के व्टूस तीथकरो ने चार यमो का रपदेदाद्विया सौर किर चार यामेक पचिम पुनः 
विस्तार कर्‌ भगवान. महावीर ने उन्हीं पांच तरतां का उपदे दिया । श्रुतांगो मं कंद स्थानों पर पार्क अनुयाधियों दारा 
महावौर द्वारा उपदेशित पेचमहातरत स्वीकार करने का उछेख है । इन सव्र स्थानों पर केवल यही निर्दशे कि पान्त 
नुयायिरयो ने चातुर्यम्‌ के स्थान मं पांचमहारता को प्रहरण किया । कटी भी यह्‌ कथन नहीं किया गया करि उन अनुया- 
चियो ने पाश्च क सतिम याम काद मे विभाजन स्वीकार किया तथा उन पाचको पंच बत प स्ते माना । ताप्य 
यह दै मागमे मै चार यामो मोर्‌ पांच नतो को धथ धरथक द रला गया दै, एक अतम वाम मँ दो त्रत गर्भित ह यह्‌ 
सिद्ध करने का प्रयःन नही किया गया । रती स्थिति मे “ चाटना काजो स्यषठीकरण स्थानां मे दिया हेउसरपर 
विचार्‌ करना आवद्यक प्रतीत होत्रा हे । 


दरस स्वध मं विचार करते समय दृष्टि प्रथमतः मृट्टाचार कौ उस्र गारा पर जाती हे जहां यद निर्दे किया श 
| दकि सामायिक की दवि्षा सध्यके वाईस ती्थकरो ने दीः} यहां मी उक्त दो दिक्षासों का कारण प्रायः वही दिया गया 
है जो चाउजाम जौर पांच महान्तो के उपदेश की मिन्ता के कारण को समन्ञाने के हए इन्दमृति ने केशी को दिया धा 
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४८ श्रसताथनां 


अर्थान्‌ -सूकि प्रथम तीर्‌ के समय मनुष्व कटिनाई हे इद्र माव प्रहण करते ह मौर अनिम तंर्थकरके समय उन्ही 
मनुष्यो फो मुक से सही मारी पए रखा जा सङ़ता है ओर चूक मनुष्य प्रार मेँ भौर जन्त मेँ यह्‌ नदी आनते ये ङि. 
क्या किया जाए ओर क्या न क्रिया जाए त पाच महाततो को चिश्चा उदे दौ गई क्यो किं इना समश्चाना, विष्टेषण 
करना मौर समश्चना अपेक्षाकृत सरल दै । रेस स्थिति मे मूलाचार्‌ कौ उक्त गाथाओं मेँ प्रयुक्त सामाधिऱ तथा देदोपस्यापन 
अन्दं के अर्थं प्र विम्तार से विचार करना आवर्यफ़ हो जाता हे 1 मूचार के अनुसार समस्त मानव कृमौ से विरनि 
का पाटन सामायिक्र है तथा उस विरति का वगों मेँ विभाजन कर पाटन करना छेदोपस्थापन है । इस प्रकार ग्रिमाजित 
वगो पाच महात्रतो कानाम द्विया गवार, यह भौ मूटाचारसे ही जातदो जाता । मूढाचार के रीराक्ार 
यसुनदिनं यह सद्वि र्द मे कहा है ङि छेदोपस्थापना का अर्थं हौ पाच हत्रत होता दै । सामायिफ़ तथा छेदोप 
स्थापना के उपरक्त स्वथ तदनुसार उनके मर्थं का निर्देश सर्वा॑सिदधि मे भी किया गया है । तत्वा सूत के सूत्र ७-१ पर 
रौका करते हुण देवनन्दिपूञ्यपदने यह्‌ कथन भरिया- “ सरवेसावयनिदृत्तिटक्षगरसामायिकषिश्चया एक ब्रत तदेव छेदोपस्था- 
पनपिश्षया पचविधमिहोष्यते ( जिसका छक्षण सर्वतावय (कमौ) से निदृतति ह उस साभायिक की अपेक्षा से यहा पराच प्रकार 
का कटा मया दे ) । यह कथुन पूथ्यपाद्‌ न पाच महा्रतो के प्रसग मे किया है अत उनका यदा पाच प्रकार पे मागय 
पाच महात्रतो से ही टै । ततवा मूत्र ऊ सूत्र ७-१ राजवार्तिक रीका मे भ सामयिक तथा छेदोपस्थापन का बही अर्थं 
किया गयां है जो सर्वर्थसिद्धिकार ने फिया द । दिगमर परपरा मे इसरा यह स्पष्टीररण राजवार्तिंङृकार के पथात्‌ भी दिया 
जतारा! प भादाघर्‌ ने इसका उन्ट्व अनामारधर्मामृत मे किया दैः | सामायिफके इस यर्थ का समर्थन हमे 
उत्तराष्ययन सूत्रे भी होता हे जहा कटा गया है क्रि सामयिफ़ से सावय रथात्‌ सदोष क्रियाम से विरति की प्राति 
होत दै । उत्तरा ययन मूत्र ( २८-३१ ) पर रीरा करते हुए रान््याचा्यं ने साभायिफ़ का परिता हौ स्वल्प समराय 
जो मूानार मे प्रतिपादित है। उनके नदे ्ै- स एव सामायिक- दरमीय सर्मृसावयविरततिमेव । ( बह 
सामायिफ हीदै यह भी सम सदोप क्रियाओं से विरति है) । सामायिक सयम का हौ मेदरूप प प्रतिपादन 
छेदोपस्थापना कहा जाता हे यह मगवनौ न्याया प्रक्षि की इन माधामो से म नातं होता दै -- 
सामादयमि उ केए्‌ चाउजाम अणुत्तर धम्म । तिबिदेण फासयतो सामाद्यततनमो स खट ॥ 
छेतूण य परियाग पोराण जो सेड अपाण । धम्मम्मि पचजमे छेदोवद्रावगभौ स खट ॥ २५ ७ ७८५ 
यहा यह कथन क्रिया गया है फ सामाथिक करने से चाउनाम षप का पाठन होता द । जो इते पारुता दै बह 
सामायिफ़-सयत होता दै तथा जो सामयिक को विभाजित कर पाच यामो मँ स्थित होता है वह्‌ छेदोपस्थापक कटाता 
है । तापय यह फि सामयिक एक न है तथा उप्तक्रा पाच यामो या व्रतो मे विभाजन छेदोपस्थापन कहराता दे । 
सामायिक तथा केदोपस्थापना के अथे निशित होने पर अम हम मूढाचार तथा उत्तराप्ययन मूत्र पर निर्दि ईस 
जर दो तीरों की दिक्षा पर विचार करते है ओौर जन यह निशित दै फ़ जिसे उत्तराच्ययन मे पचसिविसिभो कहा है 
बी. मूर म. नुपप खेयेष््ा, नो, यह्‌ निम, निरता द करि {जप शनिश्च फो उत्तराम्ययन. सू मे चानाम. 
चतायै उसे ही मूढाचार मे सामायिक का हे ओर्‌ पार््नाथ सामयिङु सयम के उपदेष्टा थे तथा महावीर ने उसे पाच 
वगो मे विभाजित किया । दिगम्बर सम्प्रदाय मे चातुर्याम भमै का कहीं उन्टेख नहीं है । उस परम्परा के अनुसार पार्थैनाथ 
सामायिकृखयम फे उपदेष्टा ये । 
उक्त कथन क पुष्टि के दिष्‌ अगो मे ही प्रमाण उपटन्य है । प्रथमत चाउनाम कालो सर्थ॑सर्वत्र क्रियाजा 
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धातुर्याम । ४९ 


रह्म हे उसके वाधक प्रमाण पर्‌ विचार करना उपयुक्त होमा ! इसके छिष्‌ मगवती व्याष््या्रन्ति कौ जो गाथां उद्िखित 
कौ ग है उनपर विचार करना मावद्यक दै । उन्म ते प्रथम्‌ गाथाम कटा गयां कि सामायक कर्न प्त चातुर्याम का 
पाटन हाता दै । यह्‌ तो जभयदेव कौ वद्िद्रायाण पर की गह तथा प उचित टाका सेस्पष्टहकि चाट्नाम म पाच 
महाव्रते का समवि होताद्‌ । तव यद्रि इस अथ को ग्रहण करं भगवती सूत्र की उक्त माधा क्रा निवचन फर्‌ तो हम 
स मसंगत निषप्कपर पर पटुचते ह कि चार्याम जनम पांचचा ततं गर्भित €, सामविक्र कटृलते हं तथा उसरी सामायिक को 
पच व्रतो मे विमानित करना छेदोपष्थापना करता है । दस विपम स्थिति से वचनै के दिष्‌ दर्मं चारन्नामकरा कोई दूसरा 
अर्थं करन आचद्यकं ह । 
भगवान्‌ महावीर ने दीक्षाके समय सामाविफ संयम ग्रहण क्रियाध्ा यह्‌ आचारागिकै इन ञर्ब्दोत्ते तात 
हो जाता है-- 
^ तजो णं समणे भगवं महावीर दादिणेणं दाहिणं वामेण वामं पंचमुष्टियं लों करत्ता णमोकारं कग्ड केरेत्ता स्य मे जक्रर्‌- 
णिज पावकम्मं ति कटर सामाद्यं चित्ति पडिवज्ट्‌ '"-- 
दुन शब्दो म॑ न केवट यद्‌ निर्दिष्ट क्रिया हे किं भगवान्‌ महावीर ने सामायिक संयम ग्रहण किया पर्‌ सामाचिक्र के 
स्वरूप पर भी प्रकारा डाल्म गवा ईह । भगवान्‌ महावीर न पाशनाथके सम्प्रदायमं दीना प्रहणकी थी यह सुन्ञातदै 
जर इसकी पुष्टि आचारम के दसं कथन्ति भी होती क्रिं महावीर के माता पिता पार्घापयिक्र ये । पार्घापिव्िक्र 
चातुर्याम धर्म का पाटन करतेये यह्‌ सिद्धवियादहीजा चुका! इससे इस निष्क पर पहुचना किं सामाविक्र भौर 
चाडजाम धमै एक ह -यृक्तिसंगतही टै । 
चौद्धयरन्य ओर चातुरयाम धमं :-- 
नचाउजाम के यथार्थं स्वख्प की खो भ हमारी दणि वौद्र धम प्रस्थो पर्‌ भी जाती दै । बौद्ध साटिव्य मँ चाउजनाम 
ब्द पाश्नाथ या महावीर के भनुयािर्यो के प्रसंग म प्रयुक्त हा है । वौद्र सादिव्य के पाठको जौर अन्वेषक ने इसक्रा 
अर्थं चार याम ( दसा, अस्त्य, चोरी गौर्‌ परिग्रह का व्याग ) ह किया है । सध्यापक धर्मानन्द कौसाम्बी ने अपनी "पानाय 
का चातु्याम घर्म नामक पुस्तक मे यह वताने का प्रयलन किया है किं महात्मा बुद्ध ने पानाय द्वारा उपदैदधित चार 
यामो का क्रिस प्रकार मरे जपने धमे मं समविद क्रिया । चातुरयाम का अर्थं सर्हिसादि चार याम द । तथा मगान्‌ बुद्ध भी 
दसी मथं को स्वीकार करते थे यह उन्दने दीवनिकाय के पासदिक नुत्त मं निवरद्र भगवान दुद्र के इन शब्दों से सिदध 
किया दहै- रे चुन्द अन्य सम्प्रदायो के परिजक्र करगे करि श्रमण मौज उडते हँ | उनसे कटो किं मौज या विास चार 
प्रकारके हैं । कोई न्न पुरूष प्राणियों को गारकर्‌ मौज उढाता है । यह पदी मौज दुई । को$ व्यक्ति चोरी करके मौज 
उडाता हे यह दूसरी मौन हुई । कोई व्यक्ति रूढ बोलकर मौज उडाता दै, यह्‌ तीसरी मौन हुई । कोई व्यक्ति उपभोग्य 
वस्तु का यथेष्ट उपमोग कर्‌ मौज उढाता हे यह चौथी मौन हुई ! ये चार्‌ मौन हीन, गंवार, पृथक्‌ जनततेवित अनार्यं 
एवं अनर्थक्रो है । ” बह उद्धरण देने के वाद्‌ धमोनन्द कौसाम्बौ ने कथन कियाद बुद्रके मतम चार्‌ यामोंका 
पान करना ही सचौ तपस्या दै 1 इससे यह तो स्पष्ट है क्रि भगवान बुद्ध इन चार निरोधो को मानते ये मौर उन 
पार से यह्‌ लिया होगा, पर पाटी साहित्य मेँ इन्दं चाउजनाम की संज्ञा नही दौ ग । इस कारण से यह्‌ मानना कि बुद्ध 


द्रा स्वीकृत चार याम चाउनाम हे युक्ति संगत प्रतीत नहं होता । चातुर्याम का उक्त मर्थं दौपनिकाय के सामन्भपर 
सुत म दिये गष उस ख्द्‌ के स्पष्टीकरण से भी मे नह खाता । वह स्पष्टीकरण इस प्रकार है :-- 


१९ आ. १०१३ \ २ आ. १००२ न 
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॥। 


५७ अस्वादना 


५ इष महाराज निगण्डो चातुयामसवरप्बुतो होति । फथ च महाराज निगण्डो चातुयामस्तवरसपुतो शेति " इष 
महाराज निगण्ठो स्ववारिवारितो च होति, सन्ववादियुत्तो च, सन्ववारिधुतो च, सव्ववारिपुद्रो च । एवं खो महारज निगण्ञे 
चातुयामप्तवरसबुतो दैति । » 


गदूस ददिष ने तथा राहुल सास्यायन ने “निष्ठो सव्ववास्वारितो होति ” का जथ ^ त्थ जर के ग्यवहएर 
का वारण करता है ” यह्‌ किया दै । प० लटा ने इपर अर्थं फो शाम वताया ` । यहा वारिकफा भयं जलन 
दयेकर्‌ वार्यं ( वारणयोग्य कर्म) है करतु उक्त पा उद्र में प्रयुक्त दूसरा वारिं रन्द फा अर्थं वार्यं नही, वहा वह मर्ण 
के अर्थ प्रुक्त हुमा दै कितु भग्डे दो स्थल प्र पुन उसका मथ वाय है । इते ष्यानमे रने पर षर उद्ररण का 
वर्थ होगा-- 

“ महाराज निभे थ किस प्रकार से चारयाम रूपौ सवर्‌ से सदत होता है " महाराज वह निग्र-थ सर्वं वारय (वारण- 
योग्य केम ) से त्रित रहता है तथा सर्ववाणों स ( निपेधो से ) युक्त रहता है । उसके सभौ वारणयोग्य कमे धोकर अग 
करिए गए है तथा उसके समौ वारणयोम्य एम का परिमार्थन क्रियागया £ । इस प्रकार महाराज वह्‌ निग्र. चार्यामरूपी 
सवर ते सदृत होता £ “ । यहा जो यात सर्वप्रथम स्प्टरूप से सामने माती है वह यह कि चातुरयाम को यहा बार बार 
सवर फा गया है । सवर के अर्थ फ़ सोज करने पर श्त होता £ कर भाखव फा निरोध सवर हो है तथा बह गुप 
समिति, धमै अनुपरे्षा, परीपहनय भौर चाह से होता दै", मौर चारित्र मे प्रयग स्थान सामायिक का दै" । तथे यह है 
किं सामायिफ का प्रतिपाटन सवः मँ होता टै महात्रतों का न्दी । जत महाव्रत फा विवेचन तवार्थं सूम मके पूव 
तथा माव के प्रातं फिया गया हे । इस स्थिति पर प्रकारा हाले के देतु सर्वाथसिद्धक्ार ने एक राफा उठाई कि 
५ इस व्रत का आल्व के देतु मे समावेश युक नही क्योकि इसका सवर के दतु मे समाये होना £ । सवर के देतु युपि 
समिति आदि कदेगु दै, वहा दस प्रफार के ध्म मया सयम मे इन तों का अनतर्माव होता है । » इत शका का समाधान 
उरी स्थान पर इस प्रकार किया गया है- “ यह्‌ कोई दोप नही । सवर का रक्षण निति कहा गया है । कितु यहा 
अर्चति दिगोचर होती दै भादि ।' राजवार्गिक मे मी इस स्थिति को स्प्ीकृरण इन शदो मे है- ^ वत सवर्‌ श्प 
नहीं करयो शनम परिखन्द भ्रदृचति दै । ५ उपर्युक्त इन उदाहरणो छे स्ट दै कि पाच महावत सवर्‌ नदी है भत यहं कहना 
अनुचित न होगा क सर्हिसादि चारयाम ( जिनमे पाचवा ब्रत गर्भित माना जाता दै ) सवर रूप नही । तात्पयै यह ङि 
यहा पापो के माधार पर नाम नही दिया गया रितु उन पापों से विरति फंस प्रकार से होती थौ श्त पर जोर दै । भव 
प्रश्रय कि यदि याम सवर न्दी तो बौद्धम्रथ चातुरयाम को सवर क्यो कहते हैँ ° यदि चाउनाम का मर्थं मर्हिषादि 
चाखत होता तो वौदधमय इस भर्थ फो इत परमार सर्वथा न भृच जाते । इसका समापान य़ दै फि चाडनाम्‌ भौर पाच 
महाततो गे वस्तुत भेदे नदी भौर पापो से विरति पर जोर दोनों दह्टीदेतेषटै क्रितु इनमे नाम देनेमात्रकी द्िषेमेद 
दै । पाच महाततो कै नाम मेँ इस भात पर जोर ह फिकिनि २ पापों से षिरति कौ जाए भौर चाउन्नाम नाममें ईस 
यातपर्‌ नोदक वद विरति किस र प्रकार से की जाय ¦ विरति दोनों मही र्हिसादिसेदे। जयेद्‌ यदविषैते 
वह्‌ यह कर चाउन्यम या सामायिक एर सर्द॑महामरु सयम या निमे अर्हिसा सस्तेय आदि का समावेश था । इस सामा 
यिफ़ सयम या सवर के चार्‌ पह रहे होगे जो विरति कौ साधना कै श्रकार्‌ पर जाषारित होगे । स्थाना मँ सयम छो 
चार प्रकार का बताया भी है -- 


१ जैनवमे ओर दशन माग रष १९. खनोर र्४। २ तव्‌ ९१। ३ तषु ९२९१ ४७तव्‌ ९१८॥ 
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+ प्रविक्मणष्छा उपरेश्च ! ५१९ 


~ ५ चडउन्विे संजमे पण्णते ! तं अहा मगसंजमे, वहसजमे, कायपंजमे, उवगरणसंनमे । --" । 
संमव है कि यही चार यम रदे हो जिनके दारा विरति का पालन किया जाता रहा हो। संभव हे भन, वाक्‌ मौर 
काय सयते मेँ इदविय संयम जोडकर यमे की संया चार कर दी हो केसा कर मूल्यचार कं इस गाथा से प्रतीत होता हैः- 

विरदो सव्व-सावन्न तिगुत्तो पिदिर््ियो । जीवो सामादयै णाम संजचद्णमुत्तमं ॥ ७. २३ 

उप्त विवेचन का मथिता्थं चह दै-पार्यनाध ने सामायिक सवर्‌ क्रा उपेया दिया था जिसमें ममेद्‌ रूप से प्तमस्त 
सावय कमौ से विरति का पाटन अभिप्रेत था । इसी सामायिक्र संवर का पाडन चकि चार्‌ प्रकारके संयर्माकेद्राराज्रियरा 
जाता था मतः उसे चातुर्याम का नाम द्विया गया । 
भतिक्रमण कां उपदेश्च : -- 
पान्पनाथ के चातुर्याम धरम करा खर्प निध्ित दो जान पर्‌ वह्‌ प्रश्न उपत्थित टता द कि मडवीरं द्वारा अपभरत 
पांच व्रतो मके प्रथम चार्‌ व्रतो को चातुर्याम धर्मके चार याम मानने कौ परंपरा कैसे च पड़ी। इस प्रश्नके उत्तरके 
लिए हमे सामायिक जौर ठेदोपस्थापना के स्वरूप को गौर मेद को तथा सुनि जाचारं मेँ उनके व्िरेष मह को समञ्लना 
आवदयकृ हैँ । सिद्धसेनगणिने तत्वार्थसूत्र ९.१८ की ठका मं सामाथिक याब्द की ब्युत्ति पर्‌ प्रकारा डारते हुए उसे 
समन्ञाया है, तदनेतर यह कथन किया ह-“ सामायिक् दो प्रकार्‌ की होती है अल्पावधिक्त तथा लौवनावधिक् । उनमतत 
प्रथम के भल्पावधिक्र यह नाम देने का यह कारण कि प्रथम तथा यैतिम तीरभकये के तीर्थकाट मे वह्‌ प्र्व्या के समय 
ग्रहृण की जाकर छेदोपस्थापना संयम मं विदोषता की प्राप्ति के कारण, दालपरिक्ा अध्ययन आदि कर ठेने वाटे श्रद्रा् 
यति दारा उसके सामायिकं नाम का व्याग कर्‌ दिया जाता है} जीवनावधिक सामायिक वह दै जो मव्यवती तीके तथा 
विदेदकषे के तीथैकरो के तीर्थकर में प्रतरस्या के समयसे प्रारभ की जाकर जीवन के न्त तकृ वनी रहती थी 1" 

५ प्रथम जौर अंतिम तीथे के रिष्यों द्वाराः सामान्य संयमपर्याय का व्याग क्रिया जाता है तथा सर्म साव 
योग क विश्चदधतर्‌ विरति का स्वीकार तथा छेदोपस्थाप्य ङ्पी अधिक स्पष्ट महात्रतों का ग्रहण क्रिया जाता है । छेदोपस्थापन 
हौ छेदोपस्थाप्य ह-अर्थात्‌ पूवैपर्याय (स्थिति) का त्याग तथा मागामौ पर्याय का स्वीकार । यह्‌ टेदोपस्थापन भी दो प्रकार 
का है-मभेग (निरतिचार ) तथा सर्मग (सातिचार) । यह अर्भग उस स्थति मे टोता है जव फो िक्षक्र किसी विरिष्ट 
अध्ययन का ज्ञान उसके पठन के हारा प्राप्त करता हे या मध्यवर्ती तोर्थक्ररो का कोई रिष्य प्रथम या अन्तिम तीक्षकर क्ष 
दिष्य से उपसंपदा परहूण करता दै । यह सर्मग उस समय कनात है जव के (शिष्य ) मूलयुणो मँ प्रमाद कर पुनः 
न्तो को, ग्रहण करता है 1 सरभेग तथा सर्मेग ये दोनों प्रकार का छेदोपस्थाप्य केवर स्थितकः्प अर्थात प्रथम जौर अंतिम 
तीर्थकरों के तीर्थ मे हेता है । " इसे दो वत्ति खण्रर्पसे ज्ञात होती है 

(१) पान्वेनाथ के चिप्य सामयिक ग्रहण करते थे तथा उसी का माजीवन पाटन करते थे । 

२) महावीर भगवान्‌. के अनुयायि्यो के यति-जौवन मे सामायिकं का पाठन अल्पकाटीन था ओर्‌ दीक्षित सुनि 
कखः समय के पशवात्‌ मधिकं स्प महाततो को ग्रहण कर उपस्थापना वारण करता था । दस प्रकार महावीर क शिन 
व मागो म्‌ विभक्त था प्रथम प्रत्या कटलता था तथा दूसरा उपस्थापन ! मिन्न भिन्न तीके 
4 भ थे यह मगवतप्यस्वा्ति, मावकनिति तथा मूलानार ते भी स्य । वे स्थल 
लिनम इक निर्य ६ निन्ठितितं ह :--प्णटु णं भन चु महानद मरित भगवतो पंचमहावद्यं सपडिकम्मं धमः 
पन्वयति -..--““* पु ण पच महाविददेखु मरहंता मग्वतो चाडजामं धम्मं पनवर्येति ० 

॥ ते । भ. सू. २०. ८. ६७५. 


मका 


५ भ्रस्तावना 


सपषटिकमणो धम्मो पुरिमस्स य पच्छिमस्थ य जिणस्स । अवराद पडिकरमण मञ्किमयाण निणव्राण । पू भा ७ १८५ 
सपदिक्षमणो धम्मो पुरिमस य पच्छिमस्सर जिणस्स । मश्विमयाण जिणाण कारगजाए पडिकमण ॥ मा नि १२४४ 
भ्रवचनसार्‌ मभी इस प्रकार की व्यवस्था का सके मिल्तादे। इसके चारिाधिकारमें एक मुनिके दो 
उप्देदकर होन का उदेव दै एक वह्‌ जो सुनि परमं के इच्छुक को प्रारभिकं उपदे देकर प्रमया प्रहण क्राता है भौर 
दूसरा वह जो प्रन याभ्रहात युनि को हेदोपस्थापक बनाता है {* पटे को गुरु मौर दूरे उपदेशफ फो निर्यापक फ़ सज्ञा 
दी गइ ६ै। प्रवचनसारके टीकाकारो ने ठेदोपच्थापर का 'ठेदे सति उपस्थापङ़ › निर्यचन कर यह्‌ भर्थं खगायादै कि जव 
कीड्‌ मुन सी कारण घ जपनं मुनिम का छद (भग) कर ठेता है मौर जय वह पुन सुनि मे प्रातिति क्रिया जाता है 
त वह छदोपस्थापक होता है । इस अर्थ पर्‌ विचार कलं के पूरं प्रदचनसार्‌ के चाछिधिकरार फ़ सातवी से दसवीं गाथा 
तफ समृतचद्र हारा कौ गई रौफा के कुरु जज्ञौ पर दृष्टि डाल ठेना उपयुक्त होगा । वे जग निम्नानुार रै -- 
तत स्मेसावधयोगप्रयाएयानटमपैकरमदानतश्रवणामना श्वक्ञनेन समये भव तमामान जानन्‌ सामायिक्रम 
धिरौहति । तत समस्तावयकर्मायतन कायमु ख्‌-य यथाजातर्ूप स्वरूपमेकमेकप्रेणारम््यं व्ययतिष्टमान उपस्थितो भवति 
उपस्थितस्तु सर्म समरदटिवासामा द्रूमणो भवात । ३ ७ को रीरा 
सर्मसावधयागप्रयाप्यानरक्षफमहात्रन यक्तवरोन हिसास्तेयानह्मपरिपरदविर या मकं पश्चतय ब्रत एते निव्रंफष 
सामायिकप्तयमवरिक पवात्‌ श्रमणाना मूलगुणा एव । तेपु यदा निर्वक्न्यतामायिक्रस्यमाभिर्द वेनानम्यस्तविकल्पवा प्रम यति 
तदा दात सग्रघायं विफन्येनामानसुपस्यापयन्‌ देदोपस्यापरो मवति । ३ ८, ९ की टीका 
यतो टिश्गमहणङ्ा निर्विर प्तामायिकंसयमप्रतिपादकलेन य शरिटाचा्यै प्रव यादापफ़ स गुर । य पुनरनन्तर 
सावक्र-पठदायस्थापनसरयमप्रतिपादकवैन छेद, प्रयुपस्थापक स निर्यापक 1३ १०कीरीकरा 
श्न स्थगे कौ प्यानपूकक द्वे पर थे चार बति स्त सामने आती ै- (१) सुनि मे प्रविष्ट होने की इच्छा 
करनेवाला व्यक्ति समस्त सदोष क्रियाओं के यागरूपौ एक महाव्रत फो श्रवण कर प्रथमत सामायिक में प्रतिष्टित होता 
भा। (२) यह्‌ सामाधिक सयम पाच महा्रन मादि मुनि के मूल शुणों कौ अपेमा से निर्विकन्पक (अस्प) एक ख्प का था | 
(३) इसी निवि पफ़ सामायिक सयम के स्थान पर उपदिष्ट भौर उसकी मपेमा से सविक पक (स्ट) स्वल्प के पान 
मदाजत सादि सुनि के भूल गुण छेदोप्यापन कहते ये 1 (४) इस ठेदोपस्थापन सयम मे प्रतिषि होनेवा छेदो 
पस्थापऱ कदरातता था । इन यातो के साथ यह चात भी सामने माती है किं सामायिक सयम म प्मादकर्‌ पुन यति धरम 
म प्रतिष्नि दोनबाठा ठेदोपस्थापक कदटाता था । अर्‌ सुनि सामायिकं मे प्रमाद ईस कारण से कता था षि वह्‌ प्रथम 
मस्य स्वरूप का था। सत यनि में धुन प्रनिगपिति करते समय भधिक स्पष्ट पाच महात्रतं भादि फा उपदे उसे दिया 
जाता था । प स्थिति फो ह श्रीनयतेनाचा् ते प्रवचनसार्‌ क तापरवदृति टीका मेँ इन श्व्दो मे समननाया दै-- 
अन्त निश प्तमापी सपथे त जफ्ययः रस्टाः उणा = उपाप सफिऽि -िशतरषलयापिष्राररप्छता र 
भव ठेदोपस्थापन चाम गृहाति । छेदे प्ति उपस्थापनं ेदोपस्थापनमू } सयवा ्रमेदेनोपस्थापन छेदोपस्यापनम्‌ । तच 
सशेपण प्चमदावतचू्पं भवनि ३ ८ ९फीटीका 
यदा यड्‌ बात सम्षना किन है कि सुनि धरम मनप प्‌ प्रतिन्ि होनेगे ग्यक्तिको निरयक्रप समाधिका 
उपदे ष्ठे टौ कमे द्विया जायगा य कि उसकी प्रापि सविफप समापि कौ भपेमा मत्यन्त कष्ठिन 
दै। सापारयत कम कतरि बत भादि के भाचरण का उपदेश पठे दिया जाता 2 तव किर कणिका 
अघा १ 


ऊेदोपस्यापन्‌ ) दे 


तत्पश्चात्‌ कठिनतर का । निश्चित ही ठक्त स्थिति विषम हे । संवतः प्रवचनसार के चासिधिकार्‌ कौ गाथा नो 
भे प्युक्तं पसत्तो ( प्रमत्त ) तथा छेदोपस्थापनक के ठेद छब्दों के विभिन अं इस विषम स्थितिके मूलमंरह। 
अरम का गती टि या दोपद्युकत (व्यक्ति ) तथा छेद का “ भग” अर्थं॑ सामान्यतः रहण किंषु जाते ह यौर 
चूक छेदोपस्थापन के यथार्थ स्वस्य की परपरा धीर्‌ २ टु हो चुकी थौ अतः ^ प्रमत्त» के संदर्भ मे संगत अर्थं ठाने क 
प्रयलल मे ठीकाकारं ने प्रमत्त का अथं ५ युत '” सौर छेदोपस्थापक का अर्थं उत्त सुनि सेठेचि्याजो एक वार्‌ सुनिधमं 
से च्युत होकर पुनः यतिधरम मे प्रतिशत किया गया हो । किंतु इन दोनों रदौ का य्किचितु मिन् अथ भी संभवहे। 
सिद्धान्त कौमुदी स ज्ञात होता ह सद्‌ धातु ( जितपे प्रमत्त रब्ड वना है') का अभ हर्त दोना, अम या संदाय मे पड़ना 
या तृप्त हना होता हे" तथा ८ णिदि» धातु का सगर (जितस द्‌ द्द्‌ वना है) देधीकरण या खंड खंड करना होता 
है । प्रमद्‌ के तीनअधौ मंसे द्वितीय अर्थं रहण करने पर्‌ ओौर फलतः प्रमत्त का अथ संशय याभ्ममेंपड़ा दुमा म्रहण 
कृले पर प्रचनसार मे दी ग छेढोपस्थापनाक्रा इस प्रकार का स्वह्प सामने जाता हे -- प्रतरनया प्रदृण करने वाडा मुनि 
स्संप्ाक सामायिक्र संयम को ग्रहण करता था 1 तदनतर जव सामाधिक्र-ग्रत सुनि सामायिक के निर्विंकसपक्र (अस्पष्ट) 
स्वरूप के कारण अपने चिन्तन, मनन या आचार के संवेवमे श्रम या संय मं पड़ने खगता था तो उसे सविकल्प (या 
स्पष्ट ) स्वप के पांच महाव्रत जादि को अछ्ग द्ग करके ( उनके खंड खंड करके उनका उपदेडा दिया जाता था । दरस 
खंड खंड किये गरु उपदे को ग्रहण करने के कारग वह छेदोपस्थापक होता था । तात्य यह करि प्रवचनसार्‌ के भनु- 
सार भी) सुनिधर्म को दो स्पष्ट मार्गो में वांटा गया था । इसका कारग यह्‌ है किं किसी उपदेशक के अनुयायी उस उप- 
देदक के जाचार को उसी स्यम प्रहणक्रच्ते हैँ | पटे यद सिद्धक्रियादही जा चुक्रा है कि महावीर ने पहठे सामा- 
यिक संयम धारण क्रिया मौर केवछ ज्ञान कौ उत्पत्ति के पश्रात्‌ पांचत्रतों का उपदेश दिया । प्रतीत होता है इसी तथ्य को 
दृष्टि मँ रखकर महावीर ऊ अनुयायी यति -जीवन को दो भागों मं विभक्त करने ले । विन्तु महावीर के यति जीवन मेँ 
सौर उनके अनुयायियों के यति जीवन मे एक मेद्‌ रहा ! महावीर ने पाथनाथ के धर्म मे दोक्षा ग्रहण की थी ओर तदनतर 
अपनी प्रतिमा, तपस्या तथा नुमव के वरु से उस एकरूप सामाविक को पांच व्रतो मे विमाजित कर उस पर आचरण 
करने खो जौर्‌ उपदेश देने कगे । क्रिन्तु इस परिवर्तेन के होते हुए भो वे मना अकम संप्रदाय स्थापित नहीं करना 
चादते ये । यद्‌ उनके स्थान स्थान पर्‌ इस कथन से सिद्ध हे किमे पुरुषाद्रानीय पार काही अनुसरण करता ह | किन्तु 
पांचततों के वरि मे उन्होने यह्‌ कथन नहीं किया । उनके रिष्यों के सामने ज्वर पाशै के चाउनाम त्था महावीर के पांच 
चतो को भेद स्प्टरूप से सामने जाया जौर्‌ उस मेद्‌ को मिटाने या उनमे सामञ्ञस्य स्थापित करने कर समस्या आई तव 
महावीर के अनुयायियों ने पा्ैनाथ के चातुर्याम धर्म के चार यामो का अर्थं महावीर के प्रथम चार तों से ख्गाकर उस 
समस्मा का हल निकाठा । इससे महावीर का बह कथन कि भें पुरुपादानोय पार का अनुसरण करता हं अग्यक्तरूप से 
रम्‌ हुमा मोर इससे महावौर के उपदेश कौ प्राचीनता अनायास ही सिद्ध हो गई तथा महावीर के साथ जनो तामाविकं 
विमानन का कायै जुड़ा हुमा था वहं जथर चौये त्रत के विभाजन कार्म मे परिणित कर द्विया गवा । कुछ काल के पश्यात्‌ 
मारत म अपने जपने धमे को अच्यत प्राचीन या अनादि सिद्ध करने कौ प्रदृत्ति भिन्न भि धरम के अनुयायि यँ उत्पन हुईं तो 
जेन धमरन ने भौ अपने यर्म क स्वरूप को मतयनत प्राचीन सिद्ध कएना प्राम किया । इस देतु चदनि महावीर 
हारा उपदेदिित महात्रतों को भगवान्‌ ऋपमदेव द्वारा उगदेरित वताया जेषा किं हम इन्रमूति के कथन से जानते ह तथा 
मूचार के कथनसे भी 
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0 1 भ्रस्ताद्ठनां 


पा. च. मे धामिक्चितन 

भनेर मतो का उटेव :-- 

मारत मे धमे केवल चिन्तन का विषय नहीं रहा चन्त वह सामाजिक आचार्‌ की माधाररिष्टा भी रहा दै) 
भारतीयों के जीवन भँ घर्म इतना समाया कि उनका वयक कायै यार्मिक मर्यादाओं ओर सीमाओ ते नियमित होता गहा + 
धर्मं की इस व्यापकता के कारण काव्यप्र थो मौर च लिप्न्थो म भी उसके स्वरूप की ्षलफ़ मि जाति ह । पा. च एक 
चिप्र थ हे गौर उसके नायर ह पाश्वनाथ । इस कारण इसमे जैनधरम कौ परिचार चचा होना स्वामाविक है। उसके प्रसङ्ग 
मे एक अन्य धर्मे की एक माया का रत्व इस क्रिया गया दै । म्र थार इसत जग स्थिति के विवरण के प्रसङ्ग म उस 
हिन्दु पौराणिक भान्यता पर बिचार कर छता है निसके जनु्ार यद्‌ पृध्वी शेप नाग ओर कौल के माभ्यमसे कर्पर 
मापारित है । इस मान्यता फो स्वीकार करते हुए मथकारने भन मान्यैता के मनुसार इस समस्त जगफो घनवात, तनुवात 
तथा घनोदधिवात बल्यो के द्वारा स्थिर माना है 1 


्न्थम॑अय दो स्थानो पर्‌ जैनतर धर्मौवठम्बी तापसो का वर्णन दिया दि ।* यह वर्णन दोनो स्थानो ष्‌ प्राम 
समान दीदे! इष वधेन मे तापस! को जटा, करो भौर सनो म रदाक्षमाल, गठे मे मणियों कौ माला भारथ क्ये, 
पचाप्नि तप करति तथा द्य पद का ध्यान करते हए चित्रित परा गया दे । तापसो रा यह वर्णन वास्तविकं दै । इसके 
द्वारा प्रथकरार प्रा भँ दन तापो के प्रति अर चि उत्पन्न कना चाहता है । बह तापत्त। को र वस्तुमों पर्‌ भवहम्पित 
तथा उन वस्तुं के प्रति सराग बताकर यह सिद्ध कर रहा दै करि अवटम्बिता भौर सरागता सुक्ति के चिप साधङ़ नदी 
माध दे तथा मन क पूण शुद्धि के बरिना तपस्या व्यर्थ है] 


नैनम का विवेचन :-- 

प्रथ जैन मान्यता फे भाचार विचार ९ब सिद्धान्त सम्बन्धी अनिर चर्चा हँ । इन चर्चाभो को निम्नलिखित वों 
भ विमाजित कर उनका विवेचन किया जा सक्ता दै -- ˆ 

(म) सम्यक्व का स्वरूप 

(जा) श्रावकथमै 

(इ) शुनिमै 

(ई) कम्िद्ान्त 

(उ) विश्वके स्वरूप का विवरण 
(अ) सम्यक का स्वरूप :-- 

नप के जनुपार प्रत्येक ससारी आव का हस्य मोक्ष ह} इतकी भरामि का उपाय छ॒द्रद्डीन, इदान भौर यद्ध 
चारित्र दे!" दुरीन से भारय टिया शिकोह । ज्र यह द्टि शुद्र होती दै तय जीव ग॒द्ज्ञन प्हग फरने मे स्मर्यः 
ह्यना द भौर तदनुचूप अपना माचरण मी शुद्र करतां दै । फल्न व्‌ भपने स्य क मर उच्तर बहता दै । इद 
ष्फ फी प्रि द्राबोक्त तव्वो के सन्य मे सची श्रद्वा से प्राम दोतौ ह ।* तवां के स्वरूपे यह सवी श्रद्धा ही धद वर्मन 
द जिते सम्यश्वकी सज्ञादीर्गदै। पा चरमे कवौ के खस्पकै ज्ञान कौ गहनता ते यचनेके निष सम्यक्व की 
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सम्यक्त्व 1 ५५५ 


सीधी स्याल्या न कर्‌ उसके स्थान मे सम्यक्वघारी के स्वरूप को रट कर्‌ भप्रसतुतरूप ते सम्यक्व के स्वरुप को समञ्चाने 
का प्रयल किया हे । ग्रन्थकार के अनुसार सम्यक्वधारौ वह व्यक्ति दै जो प्रतिदिन अरहैतदैव को नमस्कार कर उसका 
मनन करता है सिद्रान्त कं दि से यह व्यास्यः सदोप्‌ कंदी ना सकती द पर वह अव्यन्त व्यवहारिक ६ । भन्य धर्मो 
म ञत विके कताके रूपम श्र की कल्पना फर उस ईर्‌ को प्रणाम गौर्‌ उसे मनन करने का उपदेदा द्विया गया 
हे जेन मै षर के इस रूष की मान्यता नदी किन्तु उस्म महान्‌ माला को निन्दने मपने ज्ञान ओर्‌ संयमसे 
परमात्मतव प्राप्त कर छवा है, प्रणाम करनं की -मान्यता है । इसके स्मरण से संसारी जीव एक प्रवित्रता जौर्‌ उचता करा ' 
अनुमव करते षै नो उने ज॒दज्ञान की प्राति मँ सहायक हेति रह। अददे रेस दी परमा्मत्व को प्राप्त मात्माएं हं । इनको 
नमस्कार करना भक्ति ह । म्रन्धक्रारने इन्दं नमस्कार करना सम्यस्वधारी का छन्न वताक्रर्‌ सम्यक्त्व करो भक्ति कौ भित्ति पर्‌ 
आधित किया है । यथार्थतः परकरर्तिनि जिनभगवान कौ भक्ति परदही जोर द्धियाद्‌ जौर्‌ स्सेही समग्रचुखोकौप्राप्तिका 
साधन माना ह [' जिस स्थिति में पदरकीर्तिने सम्यवत्वयारीक्री यह व्याट्या कौ उस्म यह आवद्यक भी यह्‌ व्या्या 
एक ञेनुनि दारा एक साथवाह को उयदशच देने के प्रसद्गं मे की ग दै । °यदि इस स्थिति मेँ एक शुनि सार्थवाह को जो 
संमवतः सभन द, सम्यक्व या सम्यक्तवधारी की सद्धान्तिक व्याख्या से सवगत करानेका प्रधास करता है तो अभिक 
संभावना दसी है कि वह उसकी जटिरता का अनुभव कर्‌ जनमे कौ रं आक्रष्ट होने के स्थान मेँ उसमे प्राङ्पुख 
हो जायगा | अतः इस स्थिति में सम्यक्व कौ सर्वसाधारण भोर व्यवहारिक त्यास्या करना हौ ्रेय्कर दै । किन्तु प्रन्थ- 
कारन सम्यक्व की परंपरागत जीर चेद्रान्तिकं भ्याल्या की उपेन्ना नहीं कौ । सम्यक्त्वधारी की उक्त त्याघ्या के पश्वातदही 
उसने सम्यक्त्वराग की व्याए्या कौ है जिसके अनुत्तार जीवाजीव के सिद्रात्त मँ श्रदा रखना सम्यक््वराग दै । राग का 
अथै प्रम या रति होता है। देवादिव्रिपयक रति भक्ति कटी जातं) है । मतः सम्यक्वराग से आय सम्यक्रवके प्रति भक्ति 
माव क्रा हे! अतः इस उ्याल्या के साथ भी प्रन्थकरासे भक्ति को ही प्राधान्य द्विया दहै। 


सम्यव्त्वधार ओर्‌ सम्यक्वराग की उक्त दो व्याल्यामो से सम्यक्वकेनजो दो स्वरूप सामने तेरह वेहि- 
(१) अरहैत्‌ को नमस्कार सम्यक्व है तथा (२) जीवाजीव के सिद्रान्त में श्रद्धाभातर भी सम्यक्च है । सम्यक्व के इन दो स्वरूपो 
मे केवल शाच्दिकि भेद है यथाथ मेद्‌ नहीं । पहटे में जीवाजीव के सिद्धान्त के प्रतिपादक को प्राधान्य द्विया गया है भौर 
दूसरे मे पिद्रान्त को । यह सामान्य भनुमव का विपय है करि जिस व्यक्ति ऊ प्रति श्रद्धा हो उनके वचनो मेँ श्रद्धा स्वयमेव 


होती हे । इसी अनुभव के व प पदमकीर्तिने प्रथम सिद्धान्त के प्रतिपादक मेँ श्रद्धा रखने का उपदेश करिया भर तदनतर 
उसके वचनो म॑ | ~ 


च [, 


उक्त प्रकार से सम्यक्त्व के स्वूप को स्पष्ट कर प्रकरीति ने सम्यक्छ के चार गुण मोर पांच दोपों की चर्चाकी 
हे । सम्यक्व के चार्‌ गुण हैँ -(१) मुनियों के दोषोंका गोपन, (२) च्युतचास्ि व्यक्तियों कृ पुनः सम्यकृचरित्र 
मे स्थापन (३) वात्सल्य, (४) प्रमावना । पांच दोष है -(१) धका, (२) मकरंक्षा (३) विविकिःसा, (४) मू, (५) 
परसमयप्ररोसा । सम्यक्त्व के इन गुणदोपो के संवन् म॑ तचार तथा उपक्रौ रीकराओ मे इस खूप से विचार नही 


दे £ 
फिया गया हे । तचाथसूत्र (६. ४ ) की टीका कसते हुए सर्वातिद्धिकारने दशेनविशद्धि के आठ अंगों का उदे 
कियाहै।वे माठ संग है-निःरङ्कितत्व, निककषिता, विचिकिः्साविरह्‌, भमृडटिता, उपृवृहण, स्थितिकररण, वात्सल्य भौर 
` प्रमावना । सर्वाथसिद्धि दारा गिनाए गए ये भाट जग प्रायः वे हीह जिनं पदकर्तिने सम्यक्त्व कै नाप य आठ कप यःये धी कद पपरिे सम्वत शुग के शपः के खूपमें 
र 
१. पा. च. ३, ४, ४५, २. वही ३. १२.३-८. ३. पा. च. ३.५४, ९-०. 
4 ४ द. पा. च. ३. १ २७५ * पा, चर ३. ४. ८, ५; १० तथा 


धद भ्रस्ताषना 


ग्रहृण क्रिषु ह 1 उन आठ जमो मे पदमकीतिं यरा बताए गपु केवर परसमयपरद््तन नामङ़ दोप का समाविश नही है} 
तच्याधमूत्र (७ २३) मं सम्यण्टटि के पाच मतीचार बता गदु ह| पसर द्वारा बताए गृण सम्यश्व के पाच दोष 
मते प्रथम तीन ओर्‌ परचवाव दही ह जो तार्थ के प्रथम चार्‌ मतीचार रै । सवायेसिद्धार न इस तथ्य कोस्ट 
क्रत दण सूच ७.२३ की टाका म्ह फि दनवि्दि के प्रकरण मे चिन नि गद्ितादिं अगो को भ्या्यान प्रिया 
णया ट उनके ह सूत्रोऊ दाका आदि प्रतिषशी दोष समक्षना चादिए । दरस टठीकमिं यह भी. स्पषटर्प ते कयन त्रिया गया 
कि उक्त मो अगो में स तिम अमृदद्टिता आदि पाचों घगांकप्रतिपश्ची दोष का प्रस्तुत सूत्रके मयदषटिप्रशस्ता 
तथा सस्त टन दो सतीचारों मे भ तरमा सिया गया जानना चादि । तापर यह हि त्वथ सूत्र फे पाच मतीचारो का 
विशेषण फर सवार्थसिद्धिकार ने सम्यञ्च को आढ अग से युक्त करिया ओर शते पदमङरति ने चार गुणोंसे निमन भौर 
पाच दोचा से मटिन होने वाय माना ह । 
तवाशरमू्र ७ २३ में निनदे अतीचार्‌ वताया है ठन पर श्राद्रप्ततपि में (८८६ से ९६) विस्तार से प्रकाशडाला 
गया दै । भगवती आराधना मे सम्यक्व के पाच भतीचारों का जोर चार्‌ गुगो का परय प्रथ देल शरिया गयादहै॥ 
पचर द्न गुणदरोषोकौ ओ चर्चा वद भगयनी आराबना के अनुमार कौ ग प्रतीत होती है! यदि को$ मेद तो बह 
भर्णवुनी-साराधना म बनाए गर्‌ केव> पाच अदीदार के नामके सगथ) इसप्रथ मे जिते मणायदरणतेवुणा (ना 
यतनतेना) कहाद्ेप च मँ उे मूढ नाम दिया गयादहे। 
सम्यक्रयके गुणदोष फा उदेव करन के प्रात्‌ पीर्तिमे सम्य से उदित टोनेवलि भित्र २ लामा का दुद क्रिया 
£ भौर मत मे उपरी प्रधानता दन शभ म घोपित की है- जिस प्रकार से वृक्षों मे मूल्प्रपान है, रथ मेँ अक्ष, मनुष्य 
शरीर मे नेत्र भौर गगनतङ म राशी उर प्रकारे वारहविध धर्म मँ सम्यक्व प्रधान ‰ ।* 
(आ) घाव धर्मं :-- 
पराचीनफ़ान्धे ही श्रावक धर्म के सवथ मे आचायी ऊ) दो परपरा चगरीमार्ट है । एक तो बद जो श्रावक 
माठ मूल गुणा को मागनौ थी तथा दूसरी ओ उनका प्रतिपादन नदी करत थ) । सवामी सम-तमद्र, आसायजिनसेन, सोमदेव 
मादि भटे मूटगुण माननेवाडी परपरा के भौर आचाय कुदटुद, स्वामी कार्तिकेय, तषवाभमूतकरार्‌ मौर उनके टीकाफार्‌ 
आट मूलगुण न माननवानी प्रा क्षे ये । पञ्रफर्तिने मचाये वुदरृद की पपरा का अनुसरण सरिया अत उनके भनुसार 
ओ म्व का उपासक दो, जो निनदे नै रोदन मयकि देवको, निर्य को छोड थय किती गुह फो भौर सम्य्य 
शौेडययङ्रिपी घर्मो न मान-तथा जे मयुत्रनो, शिक्षत्रतों जर्‌ गुणता का पालन करे बड सचा धावक होता 
। धावर धमै के भाद प्रक दोन का उढेव पर्ति ने क्रिया! इस बाष् विष श्राव धमते आशय पाच 
अशुनत, तीन गुणवत योर्‌ चार्‌ दिन्नतरना ते दै । इन सोन व के बतो कौ भिमक महा प्रो ध्यान मे रखाह्‌ पप्र 
किन पटक अनेनो का किर गुगयनो कषा भौर अन म श्िश्ात्रतो का स्वप स्पष्ट रिया ६1 
अणु्रत :-- 
अर्टिसा, सय, अस्तेय, सपरयुन ओर अपरिपर न ई । इनका पू्णन्पते पाठन मदानन सौर स्यूढच्प से पान 
१ शकासशागिचिभ्पििन्य्षटपरासास्दा घम्यण्दरेरतीचारा ॥ 


२. एमत्दीयारा सन्न ङ्पा ल्हेव विदिग्च्छा । परदिद्धौण परवमा सयायद्णठेवना वव 
उदगृक्गसिदिकएण शर्छ्हदणा शण। भगिदा । सम्प्तविसतोपिवे उबबुहणदाए्या चञ्तो ॥ म॒ भा ४५, ५५ 
पाष ३ ७ 4-श्४ पाच ३१३८ 





श्विक्षा भौर.गुण चत ५७ 


अवरत कट्लाता दे 1 पा. च. म दन जश्ुतो के स्वरूप को नितान्त सरल शब्दौ म समक्षाया दै । देवता, भौम, तथा 
म्रसिद्धि देतु छह प्रकार के जीवो को पीडा न पर्हुचाना तथा द्या, नियम, यी ओर्‌ सेयम से जीवन-यापन करना अर्दिसा- 
रत ह । जिन वचने से दूसरे कों कष्ट हो कख्द ठो, भविश्रास हो तथा प्राप हो उनका परिदार स्व्यत्रत हे । किसी 
भ्‌ स्थान मे चदे वह स्थान माम हो, ग्राम ह, खेत हो, निर्मैनभूमि हौ, वन दो, चौराहाहोया चाहेषर्‌हो, किपतीकरा 
भी धन किर चादि वह गिरा क्यो नहो) ग्रहण न करना अस्तेयनत दे" । दूर कौ घुन्दर छिगरोको देखकर मनम 
चिकार भौ उत्पन्न न होने देना व्रह्मचथनरत हे ।' माणिक्य, र्न, गृह्‌, नौकर-चाकर तथा अन्य प्रकार की संपतति का परिमाण 
वाध ठेना भपरिप्रद बरत है* । 

गुणत्रत ;:-- 

दून सस्या तीन ह । चा दिगा म जपत गमनागमन कौ सीमा वाव छना पिदा गुणतरत ह° । पुजया 

अन्य प्राणियों के संबन्ध म पाश, जाल, राक, अश्रि मादिका उपयोगन करना तथा जीवधारियों को.न पालना, न 
खरीदना न येचना, न गरम छे से उनके शरीर पर निखान उद्ना, न रान्न ते उन्हं घाव-युक्तं करना, न क्रोधवदय उनके 
कान-पृ उमेठना प्रत्युत उनके शसेर कौ देखभाल अपने उरीर्‌ के समान ही करना दृपरा गुणत्रत दै । तम्ब, चछर, 
आभरण, हाथी, घोडा, रथ, मोजन, फल-पूट, चुगन्धि- द्य आदि उपभोग क च्स्तुमो का यथासंभव वर्जेन करना तीसरा 
गुणवत है" । ये तीनों नत चकि मुत्त! के गुणे मँ बृद्धि करते है जतः इनका नाम्‌ गुण्तरत रखा गया दे 1“ पाच. में 
दन तीनों तों के प्रथक्‌ प्रथक्‌ नाम नहीं दिए गण हं पर्‌ इनके स्वरह्प से स्पष्ट क्रिये वेही व्रत ह जिन्हें भन्यत्र दि्बत, 
अनर्थदण्डवत तथा मोगोपमोम परिमाण नाम दिया गया है 1" 


शिप्तात्रत :-- 


ये व्रतं चार्‌ है! न बरतो के पृथक्‌ प्रथक्‌ नामो का निर्देश पा. च. मेँ नदीं क्रिया गया दहै क्रिन्तु उनके स्व्पको 
अत्यन्त रोचक देग ते समन्नाया गया दे । प्रत्येक मास के चार पवो (दो मी तथा दो चतुर्दशी )-मं उपवासं करना 
पहिला शिक्षात्रत हे ।* सामायिक्र भाव से मराध्येव का स्मरण करना दूसरा िक्षानत है 1 ` ऋषि, सुनि या अन्य संयम- 
धारियो की वाट जोहकर उन्दुँ मोजन कराना तीसरा यिषषात्रत दै 1" मृदयु-समय समीप दिखाई देने पर्‌ अन्न स्वीकार 


कर छेना चौथा रिक्नानत दे" 1 इनके स्वरूप से सपण हे करिये चारोंवेहोव्रत हैं जिन्दे चासिपाहुड म क्रमशः प्रोष, 
सामायिक्र, अतिभधिसंविभाग तथा सेना नाम दिया गया हे ।' 


इन सीन गुणनररों जर चार दिष्षावरतो का उछेख भागम परन्ो” म केवल शिक्षततों के नाम से हुमा ्रिन्तु 

उनके थक्‌ प्रथक्‌ नामों करा निर्देश उनमें प्रत नहीं है । करंदकुंदाचायै के चस्ति पाहुड'“ मे गुणवतो मौर चिक्षानतों का 
१४ पृथक निरदेर दै तथा उन सातो व्रतो कोवेही नाम दिये गए है जिनका उछेख ऊपर क्रिया जा चुक्रा है । सोवेय- 

ध्म दोहा मँ उक्त तरतो के नाम तथा उनफा ढो वरीं मँ विमानन चस््रिपाहुड के अनुपार ई 1 अन्यप्न्धों मँ इन नतो 

को दी वर्गो म विभाजित करने तथा उनम समरित नतो के विष्य म अन्यान्य व्यवस्था अपनाई गई है । ताद 

१.त.चघ्‌७१,२।२पा. च. ३.९२, ३१३ बही ३, 8 4 ३.९. ९, ०५. वद्रो ३.९.८९ द्‌ 
वही ३.९ १०, ११। ७. पा. च. ३. १०. २, ३। < पाच ३. १०, ४-७। ९. वही ३. १०..८-१०1 १०.२्‌. श्रा. ४, १. 
५ अ 0 ष ९ व पा. ११. २, ३1 १३. ग. च. ३. ११. ४, ५1. ८.१. च, ३. ११. ६, ७। 
३ प च ५. ५ गापा-२५) २६। १९. याथा 
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६० पस्तादना 


कर्मसिद्धान्त -- 

५जो जस करई सो तस फर पाव *-यह कम सिद्धात का सार दै । प्रस्तुत समूना प्रथ इसी सिद्धान्त को 
उदाद्त कता है । पाशैनाय आपने प्रत्येक उत्तरोत्तर जम में अधिकाधिऱ अच्छे कम करते हुण बताए गद्‌ है मौर फरत 
ञ्चे मौर अधिक उचे स्वरम म स्थान पाते टृए बताए ग्‌ ह 1 जतिम जमं मे उन्हं तीर्थकर कौ प्रपि होती मौर 
किर वे मोक्षगाम होत ह । इसके विपरीत कमठ अपने जन्मो मे बुरे दुर कमै करता ह मर्‌ इसौ सारम तथा नफ 
जनक दुख पाता है । यह कर्मसिद्ात का भयत सरलीकृत सूप दै, प्र रैन त्व चितकोने कम ओर उ्के फल के 
सम्बधम गहन चितन कर उत्ते सिद्धात को यथार्थं सिद्रातका रूप दिया दै। 


जैन सिद्रात मे स्वीकृत जीवाजौव आदि सात तव्यो मे चौथा वथहै! कपाययुक्त होने एर जौव के साथ कर्म 

प्रमाणो फा ज सव ध होता है वह कर्मब ध दै ।* यह वध चार प्रकार का होता है प्रकृति, स्थिति, अनुभाग भौर 
प्रदे प्रकृति क्तु के स्वभाव को कहते है, अत जीवते च्छि हुए कम परमाथुभो मे जित जिस प्रकार क परिणाम 
उपादक दाक्तिय। मती है उदं करम प्ररुतिया कषा गया दे । ये दो प्रारकी मानी ग है-मूल भौर उत्तर। पाष 
भँ इन्दी दो प्रकार की प्रकृतियो की चचा दे । मूलध्रृतिया आट हँ -ज्नानावरणीय, दशैनाधरणीय, वेदनीय, मोहनीय भयु 
नाम, गोत्र तथा मतराय ! इन आठ के जो प्रेद्‌ ह उदं उच्तघ्हृतिया कटा गया है । ज्ञानावरणीय फौ पाच, द्दीना 
वरणीय की दो, वेदनीय की दो मोहनीय की अदास, भायुककी चार, नाम फो तेरे, गोत्र की दो, तया मतराय फ पाच 
उत्तस्रृतिया होती है !* इनी कु सव्या एकपौ अडताछछीप्त है । पा च मे इन्दी प्रहृतियां फो आश्व का सालय कटकः 
ताया गया हे करं समस्त चराचर जगत इन्दी से वधा हुमा दै, जीव इदो के कारण सुख-दुख पाता है भौर ससार गे 
दकता परता द ।" 

विथ के खर्प का धर्मन :-- 

पाच मे विश्वके स्वरूप का वर्णेन विस्तार से करिया गया दै यथार्थत प्रथ फ़ौ अतिम तीन सथिया विद्के 
स्वरूप के वणन को विषय बनाकर रघौ गः है । इन सधियों मेँ भाकादी, लोकाकाशे मेस्प्वतै, सात नरके, सोनह्‌ स्वगौ!" 
देवो के भ्रभेद, तिथग्लो, जम्ब वपे , मदे दर, उदयर्पिणी जौर अवसर्पिणी काठ तथा उनके मेद एव उनम उ पन्न 
होमेवाले मनुष्यो का विवरण, त्रेसट-खालाका पुरुप तथा उनसे सथपित समस्त जानकारी, चार गतिया" आदि का विवरण 
विस्तार पूर किए गष ह । इतके वर्णन मे परन्थङासने सामा-यत॒हिनोयपण्णत्ति का अनुघ्रण क्रिया है तन्तु कके 
सम्बध मे पा च तथा तिखोथपण्णत्ति एकमत नही । वे निम्ननिखित है -- 

(१) फा च मे व्योतिष्क देवो की स्थिति वताते हुए कौन किंस उपर स्थित दै इसका उटेख क्रिया गया है । 
तदनुसार नक्षप्रपक्ति से उपर क्रमा बुध, मग गौर असुरमन्रि ( शक्र) स्थित बताए गए है । तिनोयपण्णेतति मे युध से 
त्कालं उपर. उससे उपर वृहस्पति भौर उसमे उपर मगर फ स्थिति वताद्‌ गई है} राजवार्िरु री भ हन तीनोकी 
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विभ्वका स्वरूप 1 ६१ 


चिति त्िलोयपण्म्॑ति के अनुसार वता ग ह । यहां ह ध्यान देने योग्य दै किं तिलोयपण्मत्ति तथा राजवार्तिक रीकार्म 
नक्र, सुध, जकर वृहस्पति तथा मंग कौ चित्रा प्रथिवी से जो दूरी वता मई कह दनो ग्रन्थो मं समान नर्ही द । संम 
वतः इसी कारण से पग्रकीर्ति ने पा. च. म इस दरी का उद्धे नही किया ह } 


(२) व्योतिष्के की मायु के विवरण मेँ पा. च. मँ कथन किया गवादे फ्रि जीव ( वृदस्यति ) कौ भयु सी च 
मधिक एक प्य तथा यष च्योतिष्को छी जायु एक प्स्व टोती दहै {` इस कथन के पूं पा. च. मँ चन्र भौर सूं करी मायु 
बताई म ह अतः शप से मादाय युक, बुध अदि काद । तावप यह्‌ नि य॒क्र, बुध मद्वि कौ जागर णक पल्य होती दे । 
तिलेवपण्त्ति मे युक की जायु सौ वप जधिक एक पत्य, चुदस्ति ऋ णक पतथ तथा सुथ्चद्रको षोड रोष अर्थात्‌ 
मगर, बुध, मादि कौ माधाप्ल्य वताई म ह । 

(३) पा. च. मे पर्क दरप-समुद मं वर्तमान सै जौर चनो कौ संद्याके निर्देशक प्रसंग मे वताय मयाद्‌ 
करि घातकी खंड में वार मूच तथा वरह चर है तथा मग्ते मग्न द्रोप मं नूयेनचन्धों कौ संस्था दुगुनी दुगुनी 
दयोती गई हे ८ ईस कथन के अनुसार काछोद समुद्र म॑ २ सूधरतथा २४ चनद तथा पुकरवर द्वीपे ८ सुय तथा 
४८ चन्र का अनुमान होता है किन्तु निनेयप्णर्चिं के अनुसार इन दो द्रीप-सशु्रो मेँ क्रमशः ४२ चद्ध मौर उत्ते हौ सूर्य 
तथा ७२ चन्द्र तथा उतने हौ सू चमक्ते हे तथा अगि जनिके द्रीप-सनुद मे द्नकरौ संघ्या दुगुनी दुगुनी होत गई है 1 

() पा. चमं नेमिनाथके तीर्थं की अवि तैरासरी हजार सातसौ पचास वर्षं वता गट ।` तिलोयपण्मति मँ 


यह अवधि चौरासी हजार खद्‌ सौ पचास वषं कहा गई दै ।' यां व्यान देने योग्य दे किं प्रचरित मँ नेमिनाथके तीरथ 
की वही वधि बता गदजोपा. च. मं। 


(५) पा. चरम नौ प्रत्तिवायुदेवों म से सात्वं का नाम फ्हाउ (्रह्ाद्‌ ) वतताया हे |“ तिछोयपण्णत्ति के भवुप्तार 
सातय प्रतिवाखुदेव का नाम प्रहरण हे ` पद्मकर्ति ने सातवे प्रतिवागुदेव का नाम विमरसुरिं के पउमचरिय'” के अनुसरण 
करते हुए दिया ६ । 


~ 


(६) जन्वहीप के क्षेत्रो ओर्‌ पर्वते का कमवार्‌ उछेख करते समय प्रस्तुत ग्रन्थ मे नीडगिरि के उत्तर मे ‹ पोएम- 
चरस" क्षत्र फे स्थित होने का निर्देश किया दै!" नीलगिरि तथारप पर्पृतके बीच जो क्षेत्र स्थित है उसका नाम 
तिरोयपण्णत्ति तथा ताथ मं स्क्रिप-क्ेतर कहा गया हे। पोग्मवरिस नाम्न छषेत्रका अन्य करिपती ग्रन्थं उल 
ग्रा नरह हुमा । 
सामाजिक रूपरेखा :-- 


मुनि पकरि को जपे ग्रन्थ मं धार्मिक चचा तथा सुनियों के माचार विचार कौ चचां हौ भीष प्रतीत होत ई 
फलतः पा. च. मं सामाजिक्र अ्यवस्थाओं का स्वरूप सामने बहुत कम जायादहै | राजा ओर्‌ राञ्यके वणैन-प्रसंगो 
ही दन व्यवस्था्मों का स्वस्य छख कु उभरा ह । जिस समाज का चित्रण ग्रन्थ मे दुभा है, ज्ञात, होता जत 
करो नाना प्रकार के मामूपण पहनने के प्रधा थौ | कनो मेँ कुण्डल, गे मे हार, करो मे कंकण, मौर करि में ५ 
पलाए्‌ जति चे । साथ ही वो के र्लाट प्र तिलक लगने तथा विरः पुष्यमाला वामने की ्रया श्री" । सिवा प्रातःकाल 
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दष अरस्तावना 


मे जन्दरी उगरकर पटे स्नान करती थी रिरि धार्मिक विषि भौर तदनतर भिक्षाधियों को दान-माद्वि देती थौ । इन सव 
निवररकर ही वे मपने दारीर कौ साज सजा ऊ ओर्‌ ध्यान देती थी ।` त्रिया अपने शरीर को सुन्द्र बनाए रने के छप्‌ 
कस्तूरी, चन्दन जौर केदार के छे करती थ," आमो म कलल टगाती थी जौग ताम्बूढ का उपयोगं करतौ थी" । घ्ियो 
कै नाना आमूषण धारण क्सने क उछेख पा च मे नेक स्थनों प्र हुमा है स्गितु उन जामृषपणों के नामो को उछैख 
उसमे नहं किया गया । मनुष्य कौ गारीरि सन्ना मे आमूपणो का ििष्ट स्थान था । वे गरीर पर्‌ केयूर, हार्‌, कुट भादि 
धारण करते थे" तथा चन्दन का टेप न्गानेये #* 
पा च में चित्रित समाजर्मे अनक वायो के प्रचुर उपयोग मं लाए जानिके उष है । तूर्य, पट, पटह काल, 
णदि, णदिषोप, सुघोष, खरी, कसल, भरी, म्भे), मम्भा, वीणा, वश मृद, हुडा, सठरी, सदाह, भआटपगी आदि का 
उपयोग उचित समयो पर्‌ क्रिया जाता धा । किसी विगिष्ट सनिभि के नगर भनि पर्‌ उसकै स्वागतम हृत्मेपे तु 
अदि वाय बजाए जतिये, साथ ही स्थान पर तोग्ण वाधे जाते ये, चौरा पर साथिपु वनाए जतेये ओर भरे दुभ 
रते जाते ये । उस समाज मँ चकु्ना प अत्यत विश्वास था । प्रथमे पार्क युद्रके प्रयाण करते समय नाना शुन 
होने का उछेख हं ।^° पद्मि का कथनरै किये ग्न फर देने मे चन्र, सूयै, नधत आदि ऊ आक्षा अधिक समभे 
है" । शुनो के साथ उस समाज मँ -योनिप गामे भी अदूर श्रद्धा पाई जाती है । विवाह की चर्चा प्राम हेनेही 
वर-वधू क) टचि तथा शद्ध तिथि, वार आदि का विचार भावदयक हौ नहीं अनवाय प्रतीत होता है । प्रथमे 
प्रह-नक्षत्र, तिथि-वार आदि की शद्धता मौर भद्रता पर विस्तृत पिवरिचन किया गया दहै'* जिते प्रतीत होतादैकि 
पद्मि ज्यौतिपगाख के अच्छे ज्ञाता ये । पदमकीरति दवारा चित्रित समाज म यद प्राय अनिवाथथारि व ८ 
के ठश्षण प्रगट होन पर मनुष्य अपनी गृहस्थी का भार अपन पुत्र पर सौपकर कैगग्य रहण करे ओर परमर्थका 
चितेन करे । 
प्राचीन कारम फिसी भी समानम राना का स्थान बहुत उना था । यथान राजाह सामानिक्न्यवस्थाभो फो 
वनाप्‌ रखने के निषु उत्तरदायी था ] अपने इतत उत्तरदायित्वं को निभाते के छिद्‌ राजाके द्वा राजपद प्रहण क्रते 
अपने वरिश्वासपात्र नयक्तियों को भिन मिनन पदा पर नियुक्त किया जाता था ] पममह्र्तिने नये राजा द्वारा मिनन भिन्न पदों 
पर नये मष्‌ पदाधिकरारि नियुक्त कसे का उन्तेख क्रिया है । इस्त ज्ञात होता दै फि स्वय राजा धर्मा यक्त, मत्री, नापि 
तथा कोटवा कौ नियुक्तिं करता था ।* इनके अतिरिक्त राजा अपने वैयक्तिङ़ सेवकरां तथा राप्रासाद के कर्मचारिया छो 
मी नियुक्त करता था । ये नियुक्तिया भव्य-त सोचविचारकर्‌ ओर सथेधित व्यक्तर्यो की जाच-पटता के पश्चात्‌ कौ जानी 
थीं । रानप्रासाद के कमैचारियो मे अन्त पुर भ यक्ष, नर्म सचिव, जयोनिपी, पुस्तफवाचऱ, दृत रसोटरया, कद्र, पुरोदित, 
्रिदार, टेखर, भडार, पानीच्ानेवाख, राण्यापाङ, खगवर ( अगरक्ष,) दूधननेवाला, तथा रने का पारसी पर्वं ये |“ 
इनमे से भण्डारी के पद पर तथा खदूगथर भादि वैयक्तिक सेवको के पद पर उन व्यक्तियों को ह नियुक्त क्रिया जाता था 
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सामाज्ञिक रूपरेखा । ६ 


जो ङुल-कम से -राजाकी सेवा करते आए हो" इस प्रकार राजा दवारा स्ववं हौ छती विसिन्न पदों पर नियुक्तियां की 
जाती थी) दून सव पदाधिकारियों कौ सहायता से टी राजा, अपनी ओर अपने राव्य की रक्षा करने म जर शत्रुम 
का नारकसे मे समर्थं ह्ये जाता हे ` इसके लिए वह साम, दाम, दण्ड मौर मेद्‌ का उचित उपयोग करता था †" राज्य 
संवधी किसी महचवपूण संदे प्‌ विचार देतु वह अपनी प्रना फो भी कटरा करता था बौर उन विश्वास मे ठेता था ।' 
राज्यम ध्र प्रति प्रनाका अनुराग बनाणु रखनेके व्यि राजा स्वयं माचा की वंदना ओर्‌ सादुर्मो की रक्षा करता 
था तथा योग्य व्यक्तिमो को समुचित सम्मान गौर असाघु्मो को दण्ड भी देता था ।' वह राज-कोषर से अभ्यर्धरयो 
को दान देकर दीन मौर अनाथो का पालन भी करता था} प्रजे अनाचार्‌ स्थान न पाए दस लिये राजा स्वयं जगना 
आचरण इतना वरियष् वनाता था करि जपने पति से विरहित दिया उसे मपना पुत्र तथा पति्यौ के साथ रहनेवाटी 
ल्ियां उसे मपना माई -समञ्षन मे रक्रा नही करती थी |ˆ यह शद्ध भाचरग वड्‌ विद्ार्ना तथा सयार्नोकीरेवा कर, 
चद भचरण करने वले व्यक्तियों की संगति कर तथा अनैतिकता करा सवधा व्याग कर ही अपननिमें समथ हो 
पाता धा!" दके साथही वह प्रजां शद्ध भाचसणकौ प्रतिशाके देतु दुश्चर व्यक्ति कोदण्डमभी देताशानजो 
देश-निर्वांसन म हो सक्रता था 1“ राजा को जिन वातोक्रा व्यागः करना चाहिए उनका निर्दया मीपा. च. मे हुभा 
हेये वाते है विना विचरे का करना, विना मपराधके दण्ड देना, दुता का आचरण क्ररना, यशको ्षीग होने 
देना तथा व्यं प्रलाप करना! 


राजा ओर्‌ सेना का संबन्ध घनिष है । पञ्मकररतिं द्रा वर्गित राजा चतुरंगिगी सेना कौ व्यवस्था क्रते ये ` इस 
चतुरगिणी सेना मँ सिह लुते इए रथ भी हुमा करते थै ।* यह सेना मिन २ समूहो मेँ वरी दोतीथी। एकर रथ, पक्र 
गज) तीन घोडे ओौर पांच योद्धा का दढ पक्ति कहटाता था । तीन पंक्तय का दल से प्तेना, तीन सेनार्ओो के दछसे 
सेनामुख, तीन सेनामुखो के द से गुल्म, तीन गुत्मों के द से वाहिनी तथा तीन वाहिनियों के दल से प्रतनौ वनती थी । 
तीन प्रतनाओं के योग से चनू वनत्ता था,-तीन चमुभों से मनीकरिनी गौर दस सनीकिनि्यो के योग से एक अक्षौहिणी सेना 
होती थी ।** इस अक्षोहिणौ सेना मँ क्तौ हजार जाठसौ सत्तर रथ, उतने दी हाथी, पैतट हजार छह सौ दस धेड यर 
पक राख नौ हजार सतीन सौ पेदछ होने ये !*“ इस सैना कौ जक्ल-गन सना मे, धनुस, वाव, भ, चक्र, कुत, 
नाराच, खड्ग, अर्धन्रवाण, राक्ति, मुद्र टक कृषाण, खर्प, असिपुत्रि, चित्र्दड" आदि प्रमुख ये । युद्ध मेँ प्रायः 
रथी रथिय ते, हाथी हाथियों से, जखारोदी अ्रारोदिये से ओौर पेदर पेदे से जुङ्षते ये 1“ सेना के प्रधान वीर अपने 
समान च्ौथवटि प्रतिपरी से दद्र करते ये । "^ युद्ध मे विजयी सेना विपभ्निमों को बन्दी वनात थी जो श्मा-याचना करने 
प्र्‌ सुक्त कर दिए जतत थे । ^“ वेते परास्त दुई समस्त सेना विज्य राजा का माधिपत्य खतः स्वीकार कर छती शरी [र 


पासणाह चरिडि की शब्दावलि :-- 





सादिष्यिकर दष्ट से पा. च. कौ मापा सर सौर प्रसाद गुण सम्पन दहै | जहां सुनियों द्रारा उपदया 
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६४ भ्रस्तावना 


उन स्थलो पर कवि की माषा साधारण वोख्चार कौ मापा से जा मिढी है तथा जिन स्थरे पर दौ व्यक्तियों की बातचन 
का प्रकरण हे वहां मी मापा सुबोष हे, गुदायेरदार दै तथा छेटे ठीटे वाक्यो मे गठित दै । दीक्षा रहण करने के पूवं पने 
पत्र को राव्यमार्‌ पते हुये पिता अपने पुत्र को इस प्तरटना ठे सयोधित करता दै 

अहो फिरण्वेय करि ण्ड रग्न महु आर्ट कन्नु ण रपि अभ्यु । 

ससा ससारड पुत्त एदु । षवापति जौऊ पर जाई महु । ~ 

बिद्-रुद वड जादि भियु । गग्दाम्महिं को गहण तिथ । (९? ६) 

जहा इस सरट्ता फा साप्राय वगीनो मे से एठदम उढ जाना है वहां यट सरव मापा समासवहुल, अकृत 
भौर सरस दो जाती हे कितु यशा उम प्रतादगुण मष्ट नही होता, वह दुरूहं नहीं हो जाती, उस्म जडता नही 
साने पाती, वह सर्वदा प्रवाहमय बनी रहत दै 1 राज्छुमार के वणन कौ यह मापा देखिये कितनी सदी हुई दै -- 

जणमगयुदिजणविउषदि' सहियर । परथणप्रतियखन्यणरहियउ । 

परियणघुअणसयणपरियरियउ । घर गङेगुणजयतिरि सिय । 

करिवरगः्‌ हरि जह सुव्रमन्थिड । एलणुणतिनउ ण द्यं इनियउ । 

जटिहिसरितगदिरु गुणसटियड 1 मवगुणमयजसविरिड भ्वहिउ ॥ (५ ४) 

कविने सपनी माया को प्रमावपूर्णं बनानं के न्यि सु-दर समापितो, अभिव्यक्तियो भौर शेफो्तियो का भी उपयोगं 
परिया हे । इनसे ज कव अर्थान्तर यास ॐ छटा भ पट पड़ी ह नैते फ निग्न उदाहरणो मे -- 

( १) अद्रव मणुषु मयमत्तउ महिन्पसत्तउ ९ कामु वि ज्णि र्न्दे (* १२ ११)। (मद मेँ मस्त नभी 
खी म सुरत मनुप्य कब किस्त टना करता) । 

८२ ) अमृदहावणु खट ससारवामु । (२ २ १०) 

(३) अहव सट ण करट काई । ( ११ २ ११) (खच्छद व्यक्ति क्या नदी करता ) 

(४) महवा महत जे उु्पमूय । ते आवय विद्धिहि" सरिसख्य । (१० ८ ४) 

(जो महान्‌ तथा कुलोतपत्र है वे आपत्ति तथा विपत्ति मे एकरूप रहते है । ) 

(५) खल्संगे सुभणु वि हेड ुदु । १० १० ६ (खनोंके साथ सननभीक्ु्रहो जाते हि) 

उप्त गुणों के साय कवि कौ मापा में कुठ दोप भी द । जव कच कवि ने वाक्े। कौ विचित्र उन्द-योजना कौ 
हैञतेकि -- 

( १) गड उववणि वणि णदणसमामि (२ १५ ५) इस वाक्य घे कवि गृह्‌ अ यक्त काना चाद ददा हैक 
( वह्‌ राजा ) नदनवन कै समान उपवन मँ गया | अत॒ य्ह शद योजना इस प्रकर की अपेपित दै-गउ उवदणि 
णदणवणसमानि । 

(२) भरदत मडारड देबदेड । अद्रा्हदोसविमुकठेड (३ ४ ४) यदां कवि यह कना चाह रहा हैक 
अरत मरक देवो के देव ह । वे यद्रारह दापो से मुक्त हैँ ( अथवा वे अद्वार दोसो से यौर टेप (अभिमान ) से युक्त 
है) "ज्भाददोपदि" सुक्षञेड' से वह अर्थं सु-दरता से व्यक्त होता है भौर यदि टेपको मट्गतते कहना दैतो 
ष्दु-योननः यद्‌ दः सकती द- मुकजदरहदो षड ! 

(३) कोमर करं मणहर णाई करिणि (६ १ ८)। यहं वाक्य एकं रानी के वर्गेन कै प्रसगे आयाहि । यदि 
वतमान इद योगना के अनुसार अथ किया जाना ह तो सथं होमा- ड कोम कवाली करिगि के समान मनोहर थौ । 


शग्वावलि देष 


कवि का यथा माशय हे किं उसका कोमल कर करिणि के कर्‌ के समान मनोहर था । 
(४ ) पसेखर्‌ जउणाणदरतीरि । अत्थाहि भगाहिं मणंत-णीरि पूरु अत्थि एक्क... । 


इस वाक्य मै अव्थाट्‌, अगाह तथा" अणंतणीरि तीर्‌ के गिरोपग टो गये ज्व करिये जडभाणट के विरोपण 
होना चाहिये । 


दूसरा दोष जो कवि की भाषाका दिखा देता हे वह यहं कं उसमे कविने मनेक स्थरो पर संल्यावाची विशेषणो 
के उपयोग म समानता नहीं वरती है यथा-- 


(१) पमो जि संक आकंखदोषु (२. ५. १ ) यहा कवि मतिचासें का नाम दे रहा है । उनमें प्रथम दका भौर 
दूसरा आकांक्षा । किन्तु कविने ' संक › के साथतो पठम का उपयोग क्रिया क्रिन्यु ' जाकंख› के साथ! दुन्ड' का 
उपयोग करना उसने जरूरी नहीं माना । इसके आगे सव अतिचारे के साथर संरयावाची विरेषण जोडे गये हँ (दे. २. 
५. २. तथा ३.) | 

८२) तीसरी संधिके नौ कडवक मँ कविने अणुत्रतो का स्वरूप समश्चाया है । पटे उसने भर्हिसा ओौर सत्यतरत 
का उछेख किया हे पर इनके साथ कोई संख्यावाची विरोपण नहीं जोडे किन्तु आगे जव अस्तेय, ब्रह्मच तथा अपरिग्रह 
की च्व की तव उनके साथ क्रमशः तिजउ, चउत्थड तथा पंचमड संख्यावाची विरेपर्णो का उपयोग क्रिया दहै | 

८२ ) सत्रहवी सन्धि के वीस कडवक मे कविने नौ वल्देवो के नाम गिनाये हैँ उनमें से प्रथमके साथ भौर 
स्वे तथा नौव के नामों के साथ संख्यावाची विरोपुण प्रयुक्त नही हैँ अन्यो फे साथ प्रयुक्त है । 


८४ ) सत्रहवीं सन्वि के इक्तीसरवे कडवकर मेँ नारायगो के नाम दिये है| इनमे से प्रथम चारके तथाच्टय के साथ 
संख्यावाची विरोपण नहीं तथा देप के साथ प्रयुक्त हैँ । 


पा, च, की शब्दावलि - 


सपशर भाषा की रुढी के अनुसार इस प्रन्थ कौ भाषा मे तत्सम तद्मव तथा देशौ इन तीनों प्रकार के शब्दों 
का प्रयोग पाया जाता हे । इन तीन वगौ मे से तदभव वरग के शब्दो कौ संख्या सवते अधिक हैँ । पे मन्थ मे समस्त 
मूल रष्दों कौ संख्या लगभग सत्तादृस सौ है जिनमे से रगमग चार सौ ( ४००) क्ियांए है । कियाजं को छोडकर 
तत्सम द्द ३८० तथा देरी इ्द्‌ एक सौ तीस हैँ । अतः तद्भव उ्दों कौ संख्या रगमग अद्रह सौ इई । इस 
सामाप्री के अनुसार तदभव शब्द्‌ ७८ प्रतिरात, सत्सम शब्द १६ प्रतिशत `तथा देरी शव्द ६ प्रतिरात ह । तदभव 
शब्दो मं कु द्द पेते मौ है जनमे केवल न्‌ के स्थान पर ण्‌ हुमा दहै ] यदि इस परिवतैन को गणना मे न छ तो तत्तम 
शब्दो कौ संख्या १४० से वद्‌ जाती है भौर इस स्थिति मे उनका प्रतिरात २३ हो जातां है । दसी प्रकार से यदि स 
षसौरशकेभेदकोन माना जाय तो तत्सम शब्दो की संया ६० से वद़कर उनका प्रतिात २५ प्रतिशत हो जाता 
हे । तदभव शब्दो भँ उन शब्दो को भी सम्मिहिति किया गया है जिन के अन्तिम दीस अपभरर याया कौ चृतति क 
अनुसार हस्व कर दिये गये हैँ । जेते कि गुहा का गुह, देवौ का देवि भादि । एते शब्द्‌ स्ममग ४२ है । इनको तव्सम 
इन्दो की संख्या मे जोड़ने से तत्सम शब्दो कौ संख्या २७ प्रतिशत हो जाती े। +. >, 


क्रिया कौ ४०० संख्या मे खगभग ५० देरी है; शेप तदभव ! तत्सम्‌ क्रिया मन्थ मे उपयोग मे नहीं आई &। 
चूक मपर भाषा मेँ कन्त क्रियामों को स्वरान्त वना लिया जाता है । अतः देसी क्रियाभो की गणना तदमव न > 
९ 


६६ भ्रस्वावना 


ही की गरे । क्रियाम को स्वरान्त बनाने की भरकरिया दो प्रकार कौ दै, षक तो स्त कौ क्रियां मे स्वर्‌ जोड़कर 
सौर दूसरी मितम व्यक्चन का छोष क्‌ ते करि जन्‌ से जन, चुम से चुम्ब मौर पाट्‌ से पाट, बोधम्‌ से योध! प्रय मेँ 
तदभव क्रिया ८८ प्रतियत है देशी १२ प्रतिशत 1 


मथ के रचनाकाल के समय अपथ मापा सामाय बोरचाल कौ मापा थी । बोठचारु कौ भाया मेँ पलिर्न हुत 
मतिर हुम करते है । वैसे हेमचन्द्र ने इत भाषा का व्याकरण रचकरं उते स्थायिव देने का प्रयन क्रिया रिन्तु प्रतीत 
होता दे फर पद्मकीर्ति के समयमे काम्य प्रथो में मी उना कंडाई से पाटन नहीं किया जाता था! है केनियम ८ १५७७ 
के अनुसार क्‌ ग्‌ आदिकाोप होता कितु इस प्रथमँ नेकं उदाहरण देसे है जहां लोप नही भी हुमा । उदारण 
केैलियि प्रथम दोजिग्भ (१ ४ १०) तथा दोइ्म (४ ११ ७, १४ २७ ८) दोनो का उपयोगहुमाहै जिन्त 
पेम जङरालोप नहींफरिया गया दूसरे म रोप क्रिया गया दै । हेमचन्द्र ्याकरण के उक्त नियमके घनुसारक्‌, द्‌ 
भादि “का रोप उस सवस्था नहीं क्रिया जाता है जब्र वे छद के प्रथमे जक्षर हों । भव यह विचारणीय ह किं 
समास के उत्तर पद का प्रथम अक्षर इ्द का प्रथम अक्षर मानां जाए या नही | यदि माना जाता है तो उसका छेष 
नहं होमा भयथा होगा । इस प्रथ मं बहुधा समास के उत्तरपद फे प्रथम अक्षर को इब्द्‌ का प्रथम अक्षरन मानकर 
ज्‌,द्अदिकाछोप किया गया हेैसेकि “यण (जन)(१३ ८) “यर (कर) (७ ७ १) "यल (तल) 
१२ १० तथा "यार (काल)(६ १० ३) कितु रेते मी उदादरण उपध टँ जय कि कुर शब्दों म कुछ स्थानों 
पर इनका रोप नहीं हुमा हे जैसे फ पडिवागुरेव ( १७ ७ ७ ) करतु पडिवासुएव ( १७ २२ १) रूप भौ प्रात है) 
प्रथमे कुर शब्दो के भतम रेखक ने स्वेच्छा से मके स्थानर्मे इ क्रिया है । उदाहरण के दिये मि का मिष 
(५११९) वदकावदि(१ ४९ १०,३ ७५) व्देकास्हि( १६ ६ ६), धरकाषरि (१२ + ११), 
समकास्णि(१८ ९) वातकावसि(४ ८७ १३ १८ ८)। एक स्थान पर तो समास के समस्त पूष 
पदोकेमतर्मे अके स्थाने इ खाई गहै । बद्‌ दै-वणि काणनि चचरि धरि पसि (२३९ ६)। यथार्थे यह 
समास वण-काणण-चच्र-पएसि-ह जसा कष इस के पूषै पक्ति म है । वह पक्ति दै--पहि माम-वेतं कन्व दपपति । 
भशर उकार बहुटा मापा है । यद जानते हुए विने उ' का अनयकषित स्थानो प्र भी उपयोग श्रिया दै । ठः 
एक कारके विमक्ति है निके उपयोग समास के पूपद्‌ के अन्त मै मपेित मही कितु इष प्रथ मँ नेक उदाहरण रेते 
है ज्दा ड समापके पूवं पद्‌ के मतम प्रयुक्त हुमा मरता हे जैसा -- 
८१) आयाहमगु(७ २ २) चाहिये भायार भगु । ह 
(८२) षणु-पवणु (१७ ४३) +» घणपवणु 
(३) युपमु घुस ( १७ % ३) » सुसम-सुसमु । 
८४) सुपमन्दुसमु (१७ ६ २) » सुसमदुस्मु। 
८५) मापण्णु मनु (१८ १२ १०); मासण्ण-मच्वु | 
उक्त उदाहरणो भे पूवं पदों को यदि स्यनन्त्र शद्‌ मानकर उन्द्‌ उत्तरपद के दिदोपण के सूप मेँ प्रहण क्रिया नाय 
तोषम्दक्ी सार्भक्ता ही नष्ट दो जाती द} 


मयम कुठ चन्द रेते मी है जिनका उपयोग उनके रूटि-कमागत जरै ते मिनन घरथ मकि मया दै । वे है -- 


शाम्द्ाएवलि 


( १) दियह (१. ५. ९; ८. ४, ३ ) आका या स्वम के अर्थं र्म प्रयुक्त \ 

(२) साहिवि (५. ९. २) सहकर 

(३) आसासिड ( ८. १५. १०) पर्हुचा के 

(४) धणुहर( ११. ९. ५) धनुषके 

( ५ ) सहाड ( १२. ५. १) साथ 

(६ ) अप्यप्प ( १४. ६. ५) अध्यात्म या आत्म 

(७ ) अद्रुमिहि” ( १४. १७. ९) भयो 7 
ग्रन्थ मँ कुछ पेते भी "खन्द हैँ जिनका अथं संदिग्धहै । वे है -- 

८ १) पुणरवि (२. ७. ८ ) संमावित अथ -- पुनः अपि 

(२) रुहिणि (२. ७. १०). 9 


१) 3 
2 , # 


, ११ 


1, 1 


ध जाट 

(३) दोह (३.२.४४) # # दुह 

(४) देवति (३. ९.२) »„ # देव ~+-अततिं ए 
(५) परीवा (४. १.११) >» » परि~+-इत = चलगया 

(६) णविय (४. २. ३) 4 दत्त = द्विया ^ 


(७ ) परसििविय (८. ११. १), » न्याप्त 

(८) छ्ड (८. १८. ९) , , च्िडिकाव 

(१९) कड(१०.३.६) #„ #॥ गर्भेन 

(१०) सरह (१२. २.४) „+ + सरोप 

(१ १) सिप 6 १३. २. ४ ) 2 तिप्प = दिप 

(१२) चक्रल (१३. १०. ८) + + चिद्रयुक्त कष्ट 

(१३) वाछि (१८.२३. ७) + + वालवासा 

(१ ४) साछि ( १८. १८. ८ ) ॐ 3 अक्र उपसग । 


्रन्थकरार ने अपने पूर ग्रन्थ मँ कुछ न्दो को एक ही प्रकार से नहीं छ्खा हे । भिन्न मिन स्थानो परे भिन्न प्रकार 
से च्लि गये हं । यह लिपिकारौ की देन नहीं है, क्योकि शब्द मेँ परि्तन से छंड भंग होता है । वे शब्द हैं :-- 

महवह (१. ३. १) नो अहवा ( १. ६. ६) जौर महव (१. १२. १) खपे मी लिला गया । उसी 
परकार्‌ से उष्परि ( १. १४. ९) उवरि (३. १३. ७) ख्य से; गेय (२. ८. ¢ ) अण्णेक छूयसे, अप्य ( १. ३. 
८) अप्पाणय (१.२. ५) तथा जप्प (१३. १०.३२३) ख्प से; मडारय (३. १. १) भडारा (१८. ११. १० ) 
प से; भाग्रर्‌ (१. १३. १) भाय (१. १५. ८) ख्पसे; पदर ( १. ७. १०) पहवि (१८. ८. १ ) छप से तथा 
उततृग (१.७. ९) उत्तम (६. १५. ४) सूपतेमीदितिगयेहै। एक द्द्‌ को इस प्रकार जव भिनमिनद्प से 
च्खिने की परम्परा रूढ हो जाती है तव इन रूपो को उसी शब्द के वैकल्पिक रूप मानकर उन शुद्धता का जामा पिना 
दिया जात। हे जेसा किं संस्छृत के प्रथिवी ओर पृथ्वी शब्दों का हुमा दै । त 
भ्रन्थ मे कुछ इ्द्‌ इसप्रकार के भी हे जिनके वीच “ य ° प्रक्षि है ! वे ह 
८१) सयरु (६. १. १०) छुद्रख्प है सर्‌ । 


(२) करयदु (८. १२. ५ ) शुद्ध शब्द है क्ट । 


६८ ग्रस्तादना 


(१) तणुयवाय (१४ १२ ८) शद्ध रूष है तणुवाय 
(४) छोयायडोय ( १५ १० ४), + ॐोयाेय 


(५) तणुयपवणु (१६ १७ १) » +» त्ुपवणु 
(६) जीवायजीव (३४६) » , जौवाजीव 
(७) रकण (६ ११ ११) › + रमणीड 


प्रथकार जव कव दो समानार्था शब्दो का एक साथ प्रयोग भौ करता दै वैसा ङ निन स्थलों से खट टदै ~ 

(१) बहु-युत्त-सहासदि" (८ ८ १ ) यां बहु" गौर्‌ 'सदास' प्राय समान र्थं न्यक्त कर्ते है । 

(२) बारस विह- सावय-विविह-घम्मु (३ १३ ८ ) इसमे वारसधिह्‌ फटने के पथात्‌ विविह शम्द फौ भावयकता 
नही रहती । 

८३) बहु-कय-सुकय-कम्म (६ २ १) यहां फय शन्द कृ) सार्थकता सुकंय के फारण नही दै । 

( ४ ) बहु-पारमल-बहुखद (८ ५ १) यहां बहु जौर बहुल समानार्थ शब्द्‌ दँ । 

(५) णहि किरण-णियट-जाेण मुक्कुः ( १० ८ १) इसमे णियट ( निकट ) तथा जाल प्राय समानार्था शब्दं है । 
इनके अतिरिक्त प्रथ मै रेते अनेक सामासिकं द्द्‌ है जिनमे एक पद दूसर्‌ फी पुनि मात्र दै $ कि--सम- 
सरिता सम ~+ सद्द ( १ ७ ६) जबरूदीवदीव-( १६ १० ५) जषबूदीपदप । गयउसपुर्=गजपुरपुर ( १५ 
१२ १) चउगदगई-चतुगतिगति ८२ ६ १०) । कहना मावरयक नहं कि इन समासो के भन्तिम पद 
सद्दा दीप पुर भौर गई जनाव्यक ह । 
अपनी मापा छो प्रभावो पादक यनाने के निय फदिने अनुरणनामक तथा ध्वयामक शब्दो फा भी यथावर्यक 

भरोग किया है । वे रद है -- 

( १) गुखगुगण्ठ (२ १५ ७ ६ १२ ६ १४ १६ ४,१४ २२} ४) 

(२) धगधगषगतु (६ १० ४,८ १५ १० १४ १५ २, १४ २६५) 

(८३) खरुखल्खल्तु (८ १९ ८) 

(८४) सगसगतु ( १४ २२ ७) 

(५) श्हलदल्दतु ( १४ २६ ४) 

(६) महमहति (१ ५ ४) 

(८७) षख्हुरिय (७ १० ११) 

८८) यरहरिय (१२ १२ २०) 

(९) किटकिच्ड्‌ (१२ १२ २) 

(१०) घुर्कार (७ १० ११) 
भथ में मनेक शन्द देहे है नो वर्तमान हि दी रष्दो के अ यधिङ़ समान है । इनका उपयोग उती म॑ मं हुमा है 

जिसमे करि आज दहो रहा है । वे शद्‌ है -- 


८ १) अणक्छ हिन्दी शम्द .मनख 
(२१चद्‌८१ १८ ९.१० ४२ १५ ~ चदन 


शराब्दावलि ६९ 


(३) चुक(१ १. ७; १. १९१. ८ ) १ वचूक्रना 


(४) करि (१७. ६.३) + र्खक्रिना 

(५) ज्ञप (१. १४. १३) » सपना, या (ढांकना) 
(६) यट (१२. १२. ८) + टटना (या हना ) 
(७) डोह ( १५. ५. १०) दोना 

(८) इर्‌ ( १३. १२. १९) ) डरना 

(९) दिल्ट (३. ११. ३) ) द्टौटा 


(१०) णवज्ुवाणु ( १. १२. १; २.५. २) » नौजवान 

(१९१) श्रो ( १. १६. ८) भोडो ( वदेख्सडी म ) थोड़ा ( सािध्यिक हिन्दी म॑) 
(१२) दाद ( १४. १७. १२) दाद (या इ) 

(१३) पणिहारि ( ६. ७. ७ ) पनिहारि 

(१४) पत्त ( ५. २. ३ ) पतल ( मररणी-पातड ) 

(१५) पलट (४. १. ११) पख्टना 


(१६) पारिखिय ८६. ७, ९) टिन्दी में पारखी 

(१७) पोथा (६. ६. ८)  पोथा, पोथी 

(१८) मल्लिमि (३, ५. ७; १०. २.७) + भदा 

(१९) भिड ( ११. १२.३६) + भिडना 

(२०) वुभ् (२. १५. १; १३.२०.२९) १ चुञ्लाना (या समक्षाना) 
(२१) बड (६. ११. १०) + वृइना (या वना ) 
२२) चोल्छ (३. १३.२ ) ) योना 

(२३) रेड (८. १९. ७) „ रेखा ( समूह ) 
(२४) ठ्क्क ( १४. ६. १२) » दकना 

(२५) सत्तर ( १८. ७. २; १८. ७.७) + सत्तर (७०) 

(२६) सत्रह ( १४. ३०. १०) “ 9 सत्रह्‌ (१७) 

(२७) सुसर (९. ८.३; ९. ८. ११) » सुसर (श्वमुर) 
(२८) सूरवीर ( १. १६. ४) # सूरवीर 

(२९) हल्छोदलि ( ११. १०. १) „५ दोहल्ा 


(३०) हल्ल (९. १३. ८; १४. १२. १०) + दहछ्ना 
इन चब्दो के अतिरिक्त पा. च. मेँ कु वाक्यांश या असत्क्तियां देसी मी है जो हिन्दी के समान ही हं यथा-- 

(८ १) वोल्टणहं कग (१. १२. ५) हिन्दी म बोल्ने ख्णा 

८२) कहणहं र्ग ( ६. १५. ७ ) » कृहनेर्गा 

८३.) चड्ढ हाड हद्‌ जणे ( १०. १. १३.) -दिन्दौ मे कुर्यात के स्यि “ 


हंसी होना › इस मुहामेरे का उपयोग 
क्रिया जातादे। उसौकाग्राग्‌ रूप पा. च. के इन शदो म । # 


७० प्रस्तावना 


(४) हयपेशु णाड तो वहुमि णादि (९ १२ ८) 1 हिदीमे प्रतिज्ञा ठेने काणक प्रकार यदै यदि मै कमुक्‌ कार्म 
नक्तो मपना नाम मददूमा या बुदृल्दुगा । पा च ढौ उक्त पक्ति मे प्राता ईसी प्रकार घ र) गई द । 

(५) करिद्वनि (१ १६ १७, १ १८ ७) । किषीकार्यकोर्श्रतासै फलकिलयि यदि कटनाष्टोतो हिन्दी 
मेहा जतादै ^ जन्दीकरो"। पाच मे प्राय दृह शब्दो (करिदवति) में यद अवि व्यक्त टै । 

(६) मकावेद(२२ ३०२ 2५ ७ १३३ १२)।किसीका् मे पूण करन म मातुता दिवानके लि 
हिन्दी मे कहा जता "देर म्नकरो?।षपाच कै "म करई सेड! उसी मर्ध॑कोभ्य्त करते है। 

(७) जपितपि(१२७३ १५ ११) जिस प्रकार से समवहो, "यैष भी वने, मादिके माव को तैसे तैर 
ब्दो मी व्यक्त क्रिया जाता! पा च के अपि तपि उपी माव को न्यक्त कते टै उदाहरणार्थं 
गिष्यन्नउ-क्ित्तणु जपि तपि (१२७) यह कतम जैसे तैसे समाम होये सौर--यहु तगउ वयथु करि जपि 
तपि (३ १५ ११) मर वचनो यो ॐखे के वहे (प्रा) करो 1 

( ८ ) णियविचट्णु (१३ ९ १) चिन (यामन) में वैटना या रगना' अभिव्यक्ति पसद भान केम में शरयुक्त 
हेती । इसी मधम पा च का उक्त वास्या प्रयुक्त ट जिका अर्द निन के चित्तमें ल्गी। 

( ९ ) भमर बुच्ड करहि (२ ९ ९) यद हिन्दी का ' हमारा कदा करो ' रब्दों का प्रप ही है। 

पाच, में काव्यगुण 

(१) षा. च एर महाकाव्य :-- 
आचा दण्डी ने महाकाय के ररणा का निर्द् फरते हुए दताया दै किं महारान्य उत कहते है बो सर्गबन्ध हो } 

इसका आरम्भ साप, नमत्किया या कथानक के निदु से होता दै। इसका नायक एकं प्रतिद् चतुर व्यक्ति होतादैनो 

रेतिहासिक दौ या पौराणिक! इसमे नगर॒समुः, पैन, सूर्योदय, बद्रोदय, छतु, उपान सन््छिकरीडा, विवाह, वमार 
जम्‌, दूतरेषण, युद्धे मादि के वर्णन माव्य दै । साथ हय इषर्मं अन्कारो रघो का समुचित प्रयोग होता है तथा स्थान 
स्थान पर भिन २ छन्दो का भी उपयोग क्रिया जाता दै! यई ताने कै प्रचात्‌ भवार्थं दण्ड ने यह्‌ कथन भौ शिया 
ङि यदि उक्त मगो मसे क्रिसीकाकान्यमे कोई मगन मा पाए तो भ वहं दोष्युक्त नही माना जाता'। मदाकाव्य के 
उक्तं छक्षणों पर ध्यान देने के पचात जव्र पासणाहचरिड प्र्‌ दृष्टि डली जाती है तो शो नही रह्‌ नाती छि इस काव्यप्रथ 
भं महाकरान्यके प्राय समी ल्मण वर्हमानदटै। प्रथ क्ता प्रारम चौवीस तीर्थैकरा दो नमस्कार कले ओर हनौ स्तुति से 
भागम दोता दै । इसके नायकं तेस ता्ैरर पार्धेनाय है जो कि रेतिहासिक म्यति ्ै भौर जिनकी कीतिं से यह लेक 
खाज म, साटोकमय बना हुमा दै } प्रय म नगर्‌ पैन्‌ माद्रि क ययेएट व्भन है तथा रस सखङार तथा विभिन चद 
का उपयोम मौ अनपे । अन संब च्य से यद्‌ णक महाकाव्य दै । इसमे भावि दण्ड धारा वताया गया यदि 
कोई छण नही है त वह केवर यह फ इसर्मे उसके मागो को सगे नाम नदी दिया गया है । यह परम्पर के भेद के 
मनुसार दै क्योकि सस्कृतं काभ्य म जिन्ह सर्गं केने की परिपार) हे उन्द्‌ ही अप्रा कार्यो मे सत्थि नाम दिया गया 
हे । यथायं मेँ महाकाञ्य को सर्गबन्ध कहने स आचायदण्डो का तात्य यह द कि बह पवात्मङ़ होना चादि गया मर नहीं । 


१ श्टव्याद्शय १ १४ १९।२ बहो १ २०। ३ नगर ब्णेन-१ ९६५ पर्वत वणेन ७ ९ वन वणन ५४५ २ सूर्योदय 
बेणन-१= १२ सूर्यस्तवर्णन-१ ८ ९ चद्रोद्यवर्भेन १ ११ व्डनुव्भेन-६ १ १२ १३ त्था १३ ४ सकिग्छीडाकणेन- 
९ 4१ विवाद चर्चा वणेन~१३ प, ६,० ८ इमारज-मवर्णन-८ १२ से २२) दूतमपयवैन ९ ९ युद्धवण-११ घ्नो १? पेथिया । 





प्रति वणन ७१ 


(२ पा, च. म॑ प्रकृति बणैन ~ 
<.--ग्कृति वर्मन मे सू्ास्त, सव्या तथा चन्धोदय पूवं ऋलुचणेन उेखनं य ह । पद्मकीतिं ने सूर्यास्त तथा संव्यागम मं 
मानवीय गतिविपि क) तारतम्यता को देखा है| सूर्य क्तो उसने एकर मानव के ख्यं मे उपस्थित कर उसके ही द्रा उसरी 
तीन्‌ अवस्थयोः छा वर्णन करा कर उससे मानव क्तो पाटठःग्रहण करने का उपदया दिराया ९ । सूर्यका कथनषहैकि यक 
मनुष्य की तीन सवस्थार्भु-उदय, उवप एं जस्त-होती ह " उदय के समय देवता भी उसे प्रणाम करते ई, उत्प के 
समय वह संसार्‌ के उपर छाकर्‌ उसका भदा कर्ने का प्रयःन करता हे पर जवर उस्र अप्तपमग्र आता हे तव सहोदर 
भी सकी सहायता फो नही आति। जो साय्रयेवे भौ साध दोड देते हैँ । अतः मनुष्य को जस्त के समयद्ुःखी होने की 
आव्यकता नही । ते ते केवल दस कारण से संतोष दोना चादि किं उतने भवना काय पूरा क्रिया दे । ॥ 


„ .-सथ्याका वणन पक ख्यक के अवल से किया गया सेध्याको णक निका का परिधान प्ट्नाया गवादे 
ओर सध स्प नायक को णः अनु प्रमी का । यह नायक अतुर्ल दत मू त तकत नाविका क समीप नही जाता 
जव तक कि जपना काथ पूरा नदी छर रत । सुन हे.वि, जो मदान तक्ति दन हँ वे जपन्‌ काय सुनपन र्‌ ह मदिरो 
फे पास नति ह । पे महिाओ का साननिव्य तभी प्राप्त करते द जव वे दृ करी मांखौ से मोक्ष दो नति है दृप्री मौर 
संप्या ह जो लप्र, त्लिग्य यर्‌ प्रिय के माक्तपेय योग्य शगार से युक्त होते हुए भी प्रियकरो भाक्त नही कर पाती, वह 
वष का हौ अनुभव करती हे । किन्तु तथापि व्‌ सनाय कौ अतुगामिनी अनी दै । सच ही.तो दै पिं च॑चल्प धारण 
करनेवाली नासे के जधिकार म सनुप्य के पास पहुचने का कोर दतरा साधनभीतो नही दै) प्रन्थमें धेड शब्दो मेँ 
संष्या का बहुत सजीव चित्र प्रस्तुत किया सया दै । संध्या निर्मट स्निग्ध भौर सनेकरानिक रंगे। से रकित है । उप्तकौ छवि 
विक ओर प्रवा के समान दं । उसकी देह सदर पुन के मनुर्प दे नथा उसका शख ईइयद्ररक्त हे } 


सूय ओर संष्यारूपो अनुरक्त प्रमी-युगल के विदा दो जान के पश्चात्‌ भकराशमंडल का स्वामित्व सदनराज कै सहायक 
निरानायक चन्र को प्राप्त दो जानता हे । यह्‌ चन्र काकिपाध्युक्त रात्रि को भी धव्रहिमा से युक्त फर उसे शोभनीय वना देता 
है! सत्यहीतोदहैकि ससपुर्प करौ संगति मं दोपवतौ नारी भी गोमा देन टगतीदहै। दस प्रकार चन्द्रोदयके वेर्णनमें 
भी रन्ध मेँ प्रकृत्ति मोर्‌ मानवीय क्रिग्रायों मेँ सामङ्धस्य स्थापित क्रिया द । चद के करठेके कौ देखकर कवि माद्चर्यं करता 
दै कि समस्त संसार्‌ को छुभ्रता प्रदान करनेवाला चन्द्र सपने शरीर के एकर माग मेँ वतमान द्यामटता को च्यों दूर नही 
कर्‌ पाता। पर इमे आश्चयं कर क्या वात दै; सभी जान्ते हैँ कि विद्वान्‌ परोपकार कौ चिन्ता मेँ स्वयं को भूल जति है। 


तुमो मं ग्रीष्म, वर्या तथा हेमन्त करा वणेन किया गया ह । ऋतम का यह्‌ वर्णन वास्तविक है, उसमे कत्पना क्षौ 
उटान अधिक नरह, न हि प्रकृति का सृकम निरीक्षण 1 हन वर्णनां मे कवि का ध्यान प्रकृति के सामान्य, सथू एवं भीषणस्य 
कौ भोर अपिक गया दै मतः बसन्त को छोड्‌-रीप सव तुद्‌ जन-साधारण के किद्‌ दुखद्‌ई है । परीम छतु दसद भोर 
कठोर दै जिस्म अश्रि के समान र्षोय य करता हुमा तीम ओर चपठ वातृच्युक्त पवन वहता द । चद 4 
प्रल्या्नि के समान तपाता टै उसौ प्रकार से जिस प्रकारसेकिदुट गप मनुष्यों को संप्र करता है । इस कारणस 
मनुष्य दिन मे म्लान रहते है योर रात्र मँ करव वदल्ते हँ । प्रीप्म के पश्चात्‌ नम मे जव धन्पी हाथी तत श 
वर्पीकाठरूपी राजा उनपर्‌ जरुूढ हौ जाता दै मौर भपनी विद्ुतरूपी त्वार चमकाता ‰ ! उस समय ष्वनि सै प्रचण्ड 
_ वित से चैचल, मोर काटे तमाख्वन कै समान यामल मेव पानी क दरी लगा देते ह । इनक कारण योधका » 


== ------- 1 
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७२ अस्तादना 


जातादेफिरातरि मर दिनकफाभेद हौ समाहत टो जता । पिर हितिरराठ या जाता द नरिसम दिम भौर रीति गरवो 
के मन शौर देह का शोपण करते है । दादि पीडित व्यक्ति करो फो द वके समान शरीर पर व्पैटकर कष्य रपि 
म्यत फर पाते है। उस समय सरोवर दिम से भादतपे होकर तथा शश्च पवन से तादित होकर म्न दविसाई दते द । 
घास-पात मूरव जाता ह हस कारग घे गाय भो के पेट नदीं मरते परिगामते उनका दारौर दुर्मञ्द्यो जता) ह्न 
तीनो लुभो का दुखदाई वर्णन एक विदि योजना के अनुसार हमा ह । ये यर्णन चक्रवती कषनक्प्रम फे राग्यटार के 
यर्णन के अतर्गत किये गए है। इन वर्णना स यह सिद्ध कन फा प्रयनन्ियाजारदा रि सपतारफी प्रयेक पष्तु भोर 
पै का हर कार दुखद्‌ है अत इनक परनि वैगग्यमाव ही परेयस्कर्‌ हे । इससे चकवा कनरेप्रम क) भावी विरक्ति के फरण 
क) सूचना भिर जातौ दै 1 -- 


वसन्तकछतु का वर्णनं दूर पम मूमि म रिया गया है । युद्ध म पानाय कौ वित्रय पामि के पनात्‌ वतन्तका 
गमन हुआ £ । नरनारियो कै मनम पहटस हौ आनद उमड़ रदा दै उ्तीकि अनुन्छ प्रषटति न भी मानद मनाना 
प्राम किया। उचानों मँ कुसुमा फी सुग प्रसार पने रमी, मातो ध्र छदी, कोफिठ फी काकी सुनाई पठने ल्गौ । 
आमं म मरौ सज उदी । प्च उस मनर षो चाच भें दवाकर मनुष्या मँ उता प्रदीन फले ल्णे मानो व्ततनेरेदर 
का मह्ञापत्र धुमा दे हो ।' फठत स्थान पर हिल डच ग२। मदं भोर तूर्यं कौ ष्वनि चद्र के समान मन को भान 
गी मौर विसिन्‌ क्षिया सुख पनि ल्णीं । 


पाच में वनौ तथा पतों फा वर्णन पिस्तार से दिया गया । वन के वर्णन म बहत्तर बृकषाके नामाफा उव 
क्रिया गया दै 1 इन पर्वत मौर बनो कै बन मे उनक दुर्गमता भोर दुरूढता पर द विशेष ओर्‌ किया गया £ । पे सचार 
के चिप अयोग्य भौर मनुष्य के परेद के निए कठिन ई । सभवत इसी फरण से सुनि उनमें साति फो भनुमव फर ध्यान 
भोर चिन्तन में टीन रह सकते ये । 
(द) सीपुरप-बणेन -- 

पाच के मनुसार्‌ शकि फी च्छि स बेह्‌ मनुय मादस पुरुप माना जाता दै जिपके चरग कूम के सपान उन 
हों, जिसका यदन विदार हो फटि सिह कौ कमर के समान हो, भाल ठरो हाथच्ये ओर बलिष्टि दो भौर भावान 
गभीर हो । "हून शारीरिक गुणो के साथ मनुष्यं को भानरिक गुणो से युक्त होना चादिए ! भाति गुणो मे दया भोर 
धमै का विशेष स्थान माना गया है । इनके होनेपर हौ बड दूसरे मनुष्यो से मित्रता फा "यवदाग करता हि गरि्रानो फी सगति 
करता है भौर मातापिता र गुर क सेवा करता ६ ! साथ द उस्म दूसरे के थन जर खी तथा दुजनो क गति के 
किष इच्छा नही होती है ` इस प्रदर के मनुष्य छो अपने बृद्धादस्याके लक्षण दिखाई देते ही अपने य्य पुत्र पर्‌ भार्‌ 
सोंपकर परमार्थं चितन में लन होजाना चाहिण् \" 


पाची तथा उसके सदर का वणेन अनेक स्थानो पर्‌ हुमा है! वह वणेन प्राय एकौ साचेमें दहा 

हा दै सौर पपरागत शीत का है । उन वर्धनो मे ली का सुल शजो के समान, वाणी कोकिल के समाध, वग पक्जया 
मोरोचन के समान", नयन नीमो प के समान कर करिणी के कर समाने, गति हस के समामे तथा के कुटि, वदन 
पाच १३ ४ १ १११२ दहो ३ {-९्तथा५ ४०७३ ५४ १९१ पाच ५५ ३-६; 
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विशार, पयोधर सघन, उन्नत तथा पीने , त्रिवलि उक, एवं नितम्च विस्तृत होते हैः । तयां सन ओर्‌ सदा १ 
जुवाण, या अहिणव घुमा, कृदाैतु, अति, मदै, आमूषर्णो से विभूषितं, कामपीडा जगन करनेवोटी तथा सुनि 
के मन को मोहनेवाटी होती है" 1 जहो कविने खमि सदये को साधारण ब्दो म चयक्त करना समय नदी माना चट्‌ 
ध दो कामदेव का प्रथमप्रर या कंद का निवासस्थाभै बताकर संतोष फिया हे । किन्तु कवि कौ ष्टिम इन बय 
गुणो कं चोमा नहं । वह उत्तम स) उसीको मानता ह जिसमें अतिरि गुण है जो व्िमच्चित्त ह जर्‌ महिमती ६ जौ 
कानों मोर शुणो चे तथा नय जर्‌ विनय से विमूषित टै तथा उत्तम कुल मेँ उतपन्न है । तमी तो उसने जहां जहां उक्त 
चाद गुणों की च्च क़ है वहां वहा दन जति गुने की मी कीटे । सौ को श्रता जग्न पति करौ प्रि्ात.मं द जिसके 
विना उसके जन्य गुण व्यथ & निरदेदय दै निप्रयोजन ह । इस गुण क सरव बतनिदेदठ उपने प्रमावती को _भपने 





पति दं सी परिया बताया ई सी क॑) जिनवर्‌ को शाति, वकर करो गौरी, राम को सीता, कृष्ण को र्तरिमणि, अ्नग को 
रति, चन छो सेहिणी प्यार थ ।* सी को उक्त वाद्य पुवं आंतरिक गुणों से समन्वित करने पर भं पृरकर्ति का मत 
उसके विषय मे मच्छा नही । वह सौ को मूतः लोम तथा अन्यद्रष त ु् मान॒ता दै मौ तो लिया जिसके पास रुन 
देखतो ह उसके पास जती)" ` ` 

इन छिरो क संपति से निट म) दोपमय हो चाता ह ।* 
युद्ध वणेन :-- 


पा. चमे युद्ध का विस्तृत व्णेनद्ैजो दो संधियो मे षूरा हुभा दि । उसके पहटे युद्ध कीतेयारोके वणैनमेदो 
संधियां रची ग ह । यह समस्त वर्णन विस्तृत होने के साध अव्यत व्यवस्थित मी दै । युद्र-यात्रा का वणन दियुपा वध 
के साधार पर्‌ क्रिया ग्रा है । बुद्ध का प्रारभ यवनराज तथा रविकीरतिं मौर पाश्चनाथ करौ सेनाभों कौ सुखमेड से हुमा दै । 
इस घमासान युद्ध मेँ योद्धा मपने जीवन की आशा छोडकर किन्तु जय कौ अभिल्मपा टेकर दूसरो पर आक्रमण करते है | 
कोई योद्धा अन्य मृत योधा के सूने र्थ पर चद जाता ह, करोई दार्थ पर तो जन्य कोड घोडे पर । कोई तलवार आदि ट्ट 
जाने पर शु के शिर के वाठ पककर ही उप कषकश्नोर डाख्ता हे । कोई पराक्रमपूवेक दूसरे के अरलकरारर्प छ्टके हुए 
कृपाण को हथिया डेता है । कोड योद्धा भपने मित्र को विना अस्र-शल के देखकर अपना हयियार्‌ उसे सांप कर कहता 
दै- मित्र प्रहार करो ओर अपने यदा से समस्त सेना को अरंकृ करो । कोई मपने भसिपत्र से हाथियों के दातो पर ही 
चोर करता है मौर उन्हे तोड गिराता है 1“ इसके पश्चात्‌ रविकीरतिं तथा यवनराज की सेना के अन्यान्य वीरो के युद्र का 
पक्र णक कडवक म रोमांचकारौ विवरण है \ तदनतर पार्ूनाथ तथा यवनराज के युद्ध का निरूपण हे । इन दोनों के युद्धे 
वणेन मँ कविने छंद कौ गति गौर शब्दो कौ योजना दवारा नाद-तैंदयै को उत्पन्न कर्‌ वीरता की अभ्ि्यिञ्नना की हे। 
प्वन्यातमक शब्दों कै प्रयोग ते उसका प्रमाव जर म वदृ गया है । यवनराज क क्रोयोन्मत्त ठोकर्‌ युद्ध करसन का वन 
व्यन्त खूवी से किया गया हे-- 


रह द्द्‌ । किरकिद्द । हय ह्‌णद्‌ । जउ मणड्‌ ॥ 


११ 


खणि डद । खणि मिडद्‌ 1 सगि फरिघु । सणि कुढिघु ॥ आदि ( १२. १२) 
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७४ प्रस्तावना 


हस समस्त वर्णन मे प्रतिनायक्र कौ वीरता, धीरता तथा रणचातुरी जितनी प्रकादा मे आई है उतनी नायक पा्रनाथ 
की नहं । समवत कपरिनं कन्याद्री के उस मुश्नाव फो प्रहण सिया है जिसके अनुसार प्रतिनायक का गुणानुवाद कर उषे 
नायक द्वारा पशस्त कराने से प्रतिनायक कौ अपेक्षा नायक कौ गर्ता अमिन्यञ्नना दारा सिद्ध करना प्रकृतियुन्दर मामे 
चताया गया है।` 

इस युद्-वणन मे ्रिधूल, तोमर, अर्थनदुपाण, वावछ, मछ, कुत क्षुरप्र, करवाल, रेवगि, चित्रदण्ड, सुद्र घन, परिष सम्बल, 
चाप, शक्ति, असिपत्र, चक, नाराच, कनक, शरस, मुदि, कोदड, गद जादि अश र्नो के साथ अप्निवाण, वायव्य माण, 
नागमाण, गरडवाण, गजेनद्राज्ञ, सिंहा, वरणाल्ञ, तमास, दिवारराल्ग, एवेताल्च तेथा वन्नाञ्च के उपयोग मे चिर जनिका 
स्ट भी किया गया दै । 


रसं तथा अल्फार :-- 
पाच का प्रधान रस गति है । प्यार भौर बारहवौ सियो को छोड रोप रमसे प्रयेकं सथिमे सुनिकौ शात 
तपस्या, आमो-सरम का उपदेश, तथा सुनि सौर श्रायफो के दध चरं का विस्पेत वर्णन द । अने स्थानो पर सपार 
की अनियता तथा जीवन की क्षण मगुरता दविखारुर विराग कौ उत्पत्ति कराई गः हं । प्रय छौ अतिम चार सथिथों मेँ 
पाश्रनाथ कौ पित्र जीवनच्या एव श्ञानमय उपदेगो से केवट शातरस की हौ निष्पत्ति हुई । स्प दै करि कपिको दात 
रस मे ह काग्य ण्व जीवन का परथैवसान अमथ था। शातरस कौ सवो लिषपत्ति पाथ कौ तपस्या के वैन मे हई है- 
समपन्तमित् समरोषतोमु । कच्रगमगि पेक्ख पूलिपरियु ॥ 
समसरिसउ पेक्ख दुक्खु सोक्ु । वदिउ णरवर पर गणड मोक्छु ॥ १४ ३ भादि 
गतरस कै पात्‌ वीर रस की प्रथाना दे । युद्ध वर्णन मे स्थान स्थान पर- रुर सद सुणवि महामड, धावति 
संमच्छर वद्धो, भििड सदप्यु जीवि रणि मेति, मादि उक्तिया बाएवार्‌ बौर रस का आस्वादन करती है ¡ इत रप 
का सवोतकृष्ण उदाहरण पारधं की उस उक्ति मे है जम उन्होने यपने पिता से युद मँ जानि कौ अनुमति माभ रितु पितनि 
बालक फहफर उन्हे टाना चाहा । इस पर पाशै का पौर्प प्रदी हो उढा मौर्‌ उस भभिन्यक्ति इन रन्दो मे हुई-- 
कि बाहो पडरिनरु जमु ण होई । र बाटो हयदो ण रदिरु ट्‌ 1 
क्षि बारहुभासण दई णाहि । फं वाख्टो रिड रण खड ण जाहि 1 
माणमहो हयासदो कवभ गहणु 1 सुर्‌ असुर जिणमि जई क्रमि समय ॥ १० ३ २--८. 
दस कव्य मेँ करण रस कौ धारा मौ प्रगदिन हुई ह ! पां दारा दीश्चा श्ण कटे के समाचार से वामदरिवी, 
हयतेन तथा प्रभावतो के हदयं फो सोक शङ्‌ न इस भ्रक्रार विदास्ति क्रिया कि उत्ते समस्त वातावरण ही करुणामय 
टो उट । इसी प्रकार ते राक्वमां दारा ली गई दीका के समाचार से हयेन का दुखी होकर समा मवन को आगुओं पे 
परिमावित फले मँ मी करण रस फी ममिव्यकति हुदै | =, 
दन दो रसो के अतिरिक्त प्रय मे जहा तदा श्ना, रौद, मयानक, तथा बीमसं रसो का भी सायक रसो के रूपमे 
चिडकराव हमा ह । हास्य रस का केवल एफ़ उदाहरण है । कवि ने मारत मेँ सदा से उप्त देवद मघे प्र्‌ न्य्य क्रिया । 





१ श्षम्यादर १२१ २ श्न शल्-भ्रो शौ दिशेय आनश्नरी छे त्थि देखिए टिप्णियां षट २१७ चेषा च १२५॥ 
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रख तथा अलकार। ` ७५ 


रोम भ सव प्राणियो की देह तो गमं से जढती दहै पर वह गमौ गे की देह को कष्ट पहुचाने मं असमर्थंहै । द्ननौ 
रसो ॐ अतिरिक्त दसवां वात्सल्य रस भी काभ्य मे वतमान हे । एक मं जपने सजे धने पुत्र को देखती हे ह से पूरी 
नही समाती, यज्व को हाथों मे उढाती है चौर प्रम मे गदगद हो जपने हृदय से र्गाती ओर सुख चूमती दै । 


महाकान्य की परिषार के अनुसार पासणाहवरिट मे सर्कार का वाहुल्य हे । उपमा तो यत्र तत्र स्त्र वर्तमान 
हे पर उसमे विष उल्टेखनीय मारोपमा है । रविकीरति के वणैन के समग्र उनके भिन्न गुणो के कारण उसे मंद्रपवेत 
सागर आदि तेरह उपमानों के तुल्य वताया गया है ।‡ कात्य के सदय को अल्यधिक विकसित करने के छिएु इस कान्य 
मे अनेक अनट्‌) उक्षा करा उपयोग हुजा दै । एक नगर के ठते थवल्प्रासादों मेँ कवि प्रथिवी के स्तन होने कौ संभावना 
प्रगट करता है जिनके द्वारा पृथिवी माता अपने, पुत्र सूय को स्तन्यापान करने की च्छुक दै यवनराज के नौ पत्र युद्र 
म उतरे तो कविने संभावना कौ कि मानोवेनैौ ग्रह दी घनुष्रवाण हाथ मेँ ठेकर युद्ध करने आद्‌ दों । वसंत मेँ जव द्युक 
आग्रमञ्चरी जपनी चोंच मे दवाकर उडने लगे तो कवि कल्पना करता है मानों वै वसंतनरेन के आक्ञापत्र को घुमा रहे 
हों इसके साथ ही माछोपरे्षा के उदाहरण भी ग्रन्थ मेँ वर्तमान हैँ । नमत मेँ जव असुर का विमान स्क गया तो 
उसके संबन्ध मे कविने १५७ संभावना व्यक्त की हँ “ मानों वह्‌ रथ पिशाच हो जो विचा से स्थगितदहोगयाहो, मानो 
वह पुद्रलदरव्य हों जो जीव के उड जाने से स्थगित हो गया हो आदि । उसी प्रकार से जव मेधजाल गगन मँ वदने र्गा 
तो कवि उसक्रा वणन सोलह कल्पनाओ के ञश्रय से करता है मानो दुश्वासत्ि व्यक्तियों का अपयश्च वद्‌ रहा हो, भानो 
खल व्यक्ति के हृदय मँ काटुष्य वट रहा हो, मानो दुष्ट मे दुष्टता बदृर्ही दहो मानो सपेके शारीरम विष वद रहाहो 
आदि ।“ इनके अतिरिक्त क्य मे अत्यधिक चारुता कानेवाछा अछक्कार अर्थीतरन्यास है । इस का उपयोग अन्थ मे सव 
परिस्थितियों में सुन्दर दंग से करिया गया दहे । एकं सामान्य या विरोप कथन कौ पुष्टि जवर विरोप या समान्य से की जाती 
दै तव इस्त मकार की छटा उभरती है ञपे-जव रवि अस्ताचछ्गामी हुभा तो किंरणजाछ मी उते छोड गया, सत्य दै 
आपत्ति के समय मात्मज मी सहायता नहीं करने ।* इस अकार के अनेक उदाहरण भापादोली कौ च्चा के प्रसङ्धमें 
दिए दही ना चुके हैँ । भ्यतिरेक अलंकार का उपयोग राजा के वणैन मेँ हुमा है । कवि राजा कौ तुखना रवि, शशि, सागर, 
कुवेरः कामदेव आद्रि नौ उपमानों से करना चाहता है पर्‌ उन सव उपमार्नो मेँ कोई न को$ दोप है4 वे राजा की अपेक्षा 


हीन है । राजा कौ तुलना उनते नहीं कौ ना सकतौ फरुतः कविं को अनन्वय अकार की शरण ठेना पडती हे [*° उक्त 


सठक्रारो के अतिरिक्त कवि द्वारा प्रयुक्त चांते , संदेहे तुन्ययोगिततौ ओर व्याजस्तुति” अछंकार विरोष उष्टेखनीय है । 


। । ` पा.च.केकद + 
[१] कवि ने अपने काव्य को १८ संधियों मेँ विभक्त किया हे । संधि पुनः कडवकों मँ क्रिया है । प्रत्येक संधि 
के कडवकों की संख्या मिन मिन है । सवसे अधिक कडवको की संख्या चौवहवीं संपि मे है । नहं उनकी संख्या 
तीस हे । सवसे छोरी संधियां चौथी, पांचवीं तथा पन््रहवीं है, जिनके कडवकरों की सं्या बारह वारह है ! समूचे प्रन्थ मे 
कडवको कौ संख्या ३१५. हे । कंडवक का केवर प॑क्तियों से वना है । एक कडवक मँ कितनी प॑क्तियां हो यह निश्चित 
नही फिर भौ उसमे प्रायः दस से वारह तकर पंक्तियां रहती ह । परे प्रन्थ मे प॑क्तियो की संख्या ख्गमग ३६४० ह। ह्न 
~~ 
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< १.२. १०. पा. च ५. १, 
* १४. वहौ १. ६. ८. ॥ 


॥ 


५६ श्रस्यादना 


च्यम टन ठन षटवे दरी दंड्यः मौ सत्नच्ै, न्मे विने त्म प्न्य प्रमा, प्यके पटन पदन 
का प्म ठया सपनी गुद्पम्पया दय ड्टेवच्िाट1 
प्रयेक्‌ वद सानन्यत दो विमति द्धिया गया दै दिम द मे कद्र सा यम्य दटेवर्‌ ग्ना टै 
कट्‌ पूणण्टमागदरै तया ठम सामकेकनमेशदष्टवषमें च्दमेनिनद्दरमे दरूमगमागग्ट्वाशनो छंदशाच्र 
कै यनुमार रुरः, रद, पटा या ट्टा दटटानःदे) पाच. देनो प्राचीन प्रतिय मेदे पत्तानाम द्विया 
सदर वद्राउमम्गगा द्ये टूर्मी न्नेन गयादै] पाच. द्धीरतन सयो के टयो के प्रार्ममें एष 
प्रा्चन धतम मे दुक सनाद ग्दृद्। उम प्रसर कुट षटवे आदि मय्य तदा मन्य इन तन 
ममः मे धिनानिने है । हन इन तलि" ए ध्य्‌ एय विचर णे । 
{1 कड्वङ छा जादि माग 
(अ) दुरं यों का उपयोग यद म्यक न्या वग्ट्वी सयियो कै प्रयेककटवः 

सुमा दुबई ययम स्दोकेण्कवर्गच् द्च््िद्धाक्दद एद दिनदद 
1 

॥ 





म 
मे 





सीन ध्रयुचछ् नि 


शमा की दिप्दीननम्रचुकदोता £ ्नेक्दन्दोप्ददोनेटै दो मुविधादह्धि 
परयेद्धष्दुमे मागमो दी सव्या २८ है । इन्ते यत सोद माना के प्व्वन अती । इस इदमे मायो छै 
एड दन्ना, पाच चतुमा ठय ण्डद्विनोग गायेन्न ्द्टै- 
दर ४1 ४ 
तमे सवव रुर जादा । चनव गोमेरुं द्वितीय वमः षट ग प्राय जमा (ए-ण)वाग्ीकटी चार खु 
(एषण) चेन्वक हमा टहै-- 
नप ए (याण्ण्ण्ए) + ४-०-र्+ण-ण्(वाष्ण्ण्ण) +-२८--) 


8. ५ 


६ 


यद प्रद्नधन्टः मे दिष्‌ ग च्च पूनः निन्तरेहै। च्रिदुवयो मेयेच्छा प्ये व्नान नदोष 
वे निनिन्द -- 
छ्यु षयम दूमग टथाच्य्वांग्यजणा याः चाग ख्धुभो ेच्यन्न्डोहुजावे नित्र ह 
(५) ६2 द्धौ दुद्‌ कै प्रय ष्दष् दमय गत्ग (एण) से व्य हुमादै1 ५ 
(*) ६ द्ट्दके दूपे ष्दव्दूमग गदो रुक्म (- -) दाग व्य च्या गरयाहि। 
(८) शर्ण दी टुवईके षा दूमम मात्राय नग (एण ) चे व्यच्छक्रिय गयाहै। इमष्द्‌ का तीतर 


मत्रापा जम यें न्यक हुमा 
(फ) १२-५ की टुः के प्रथन पद्‌ छा दूमग मातरम दो सुरलो (- - ) द्वारा न्यच श्रिया मया दै | 

द्द स्मे च सन्य यनियनितदरं देवकी द टै वे निग्रनुसाग टै -- 
(५ दय ठंदकेदिपवमे यस्त नियमद्किक््केषदकेस्तद्ागएकगुरुहौदहो! इषं नियमका पाठ्न 
य्व सदि के १, ५, ६, १६ ठया १७, म्वग्ददी सवि २, ४, ९ तदा १२३ प्व बारी सषि के १,२१ २१ ४,७, ९ 
वथा १५ क्ट्वा दुर्यो केदनेषदोमेन्दो हजार जन न्ह दुद छन्द द्ध चेदा हे * ददो प्तजुचपरो 
विटृद्ुमो पटिः य चरम" नियम के जनुमार द्वं मन्ना जादस्वकद1 
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छद्‌ च्या छञ 


(भ) चारही संधि के ७ वैँ कडवक कौ ट्व के पदर पद म यति १५ मात्राजा के पश्चात्‌ जई दै । 


(प) चस्वी संधि के पटल कंडवक कौ दवद के दोनो पादो मे तथा १७ वें कडचक्त के पदे पाद मँ यत्ति यन्द के मच्य 
म नाई है| ४ धय ^ + ~ ० र 
~ (ज) म्यारहवी सेधि के प्रत्येक ग द्वह चद के गी पूव पच पादे{का (जो पुद्रित प्रति म तीन पक्तिय। र्म 
लिखा सया दहे) पक्र इट्‌ प्रयुक्त दुमा हे चद्‌ के तत्काल पचात एक जौर्‌ छंद मायादैजी दो पेक्तिग्रोमंदहिमवागया 
ह्‌ । प्राचीन प्रति क मे प्रथम का नम्‌वस्तु तथा ख प्रत्तम्‌ ते मत्ताक्दागयाद। द्रो पक्तियों म छि गव करो 
प्रतिय म दोय, दोषा या दोहा नाम क्रिया गया | पतं प्रार्‌ उन छ नामके निरदेया मं सवत्र णकन्पना नहा 
पाई जाती यदिये नाम प्रन्थकार्‌ केदारा दिष्‌ गण्‌ ति तोक नामो म प्कर्पतादहोती । स्यटहकिछदाक्य 
नाम प्रति करन वासन नेद्विये है! यदि वे नाम प्रन्धकार्‌ दता तों प्कर्हीद्दके भिननामनदेता | देमचनट्र ने मर्ता 
छ्द्‌के छद्‌ प्रकारो के दश्षग यत्त्लाकर्‌ यह कथन कियाद -- आमतां तृत्तीयस्य पेचमेऽनुप्रारेऽने दोदकादि चेद्रस्तु रदा) 
यु -- दनक ( मत्तक ) हं प्रकारो के तीसरे तथा पच पार के अनुप्राल्लवुक्त होने षर तथा नमे दोहा छन्द के 
गरयुक्त करिए जाने प्र्‌ वह्‌ समृता णक छन्द हो जावा तथा र्सेक्स्तुयारह्ादद का जाताद्‌ | स्वनम्‌ मै भी 
सुपसिद्र-णव-चच्ना । ण्ठ कशुर ठो वरिजाणय ~ कुकर रड्डा द्‌ की प्रायः वही व्याल्याकीदै) दुत सषटे कि 
जिम दो दन्दो को प्राज्न प्रतियों में कस्तु वा मक्ता तथा ददा छी एथ एथ सन्ता दौ गूहे वे अद्म अग स्वतन्त्र 
पसे अने पर्‌ उन उन नामों स जात मवदयथ किन्तु जवे पक्र साथ रुक्त होते धर गौर्‌ दौद्‌ा द अन्य के पदचात्‌ 
आता था तव वे जपन अपने स्वतन््र नाम से जात न होतर्‌ एकर सामूहिक नाम से क्तात होते ये । वट्‌ सामूहिक नाम वस्तु 
या रदा था! अतः उन द्येक जो नाम प्राचान प्रतिर्यो में दिष्‌ गषव उन र्‌ छदो के यथार्थं नाम होते दुष्‌ भौ 
छंद शाख की दिते उनके सही नाम नहीदं । क्र प्रति का नामांकन तौ सवधा भ्रामक हं क्यक्रि प्रच परद्र का वत्तु 
छद दोत्ता हौ नीद वद्‌ तोनौ पदा कादीदोतादह जव क्रि इन नौ पादो में दोहा के चार पादं मी वामि होतिह। 
प्तः प्रति का नामीकन यथार्थं द पर छद्-याच कं जनुर्‌ ठीक नद । चूर दोनों प्राचीन प्रतियों मे से "ख प्रति फा नामाकंन 
यथार्थं के समीप दहे अतः उते ह्‌ सुदरप्रतियो मं अपनाया सया) ठंद का सही नाम देने का विचार जव्यसाया थाप 
सुदरमति को प्राचीन प्रतियो के यथासंभव समीप स्खने की भावना को यह परिवर्तन सद्य नदीं हुमा दे 1 


पांच पदो का उक्त मत्ता छद एक प्राचीन छंद है । वह्‌ एक समय दोहा के समान ही कवियों का प्रिय द ा। 
हस कथन की पुष्टि इस वात से होती हे कि विरहांक से ठेकर कविदपेण के रचियता तक के सभी छेदशाल्न कर्ता विस्तार से 
दरसका विवेचन करते रदे ह । रदा छंद के ्राटुर्भाव से मत्ता का स्वतंत्र उपयोग किया जाना वंद हो गया जेस त्रि प्रकत 
वैद्यम्‌ से स्ट हो जाता द जां कि दस छंद कौ स्व्त्र सत्ता हौ सौकार नहीं कौ गद्‌ दे; उसका नाग मात्र से भी उडेख 
नही द तथा उसका वियेचन रहा के विवेचन के ह जन्तमैत दै । प्राक्त वेदम्‌ भ रद्य के सात भदो का उछेख है । इन 
सवे दोहा एकर ही प्रकार का प्रयुक्त हुमा है अतः रदा के सात भेद यथार्थं मं मत्ताके ही मेदहैं। । 


विरहं ने सत्ता के चार्‌ भेद ताप ह -- करही, मादनिक्रा, चास्नेत्री तथा राहुसेनी ! इनमं से करही के विषम 
पादो मे १३ तथा सम पादो मेँ ११, मादनिकता के विषम पादो मे १४ तथा सम पादो मे १२, चार्ने्री के विषम पादो मे 
१५. तथा सम पादो म॑ १३ पव राहुखेनौ के विपम पादोमं १६ दथा सम पादो १४ साने होती द |* विरहो म 
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७८ प्रस्तावना 


मत्ता के पादो में मात्रागणों की व्यवस्था का कोई उ्टेख नही करिया । स्वयम्‌ तथा देमचद्र ने मत्ता के ठह खह मद घतार्‌ 
ट! इन दोनों छन्दशा्नियों द्वाग॒दिण गण मन्ता के रमण तथा नाम समान हैँ दन उह प्रकारो मेवे प्रथमके परिम 
पादो में १६ तथा समपादो मे १२ मत्रा होती है । पिषम पाद्‌ में मात्रागणों कौ व्यवस्था दो पृचमान्ामण एक च 

मात्रागण तथा एक द्विमात्रागण से (५-1-५9 +-२ ) तथा समपादौ म॒तीन चर्तुमात्रागणा (9 -9+-४) ते 
की गहै । इस मत्त के समपादों मं एकमात्रा कौ वृद्धि से मत्तवालिङ़ा ॐ) तथा एकं माजाकी कमी ते मत्तपधुरूरी 
नामकं मत्ता! की प्रमि होती है ! उसी माता छद के तृतीय तथा पचम पादो के दो पचमानामणों के स्थानम दो 
चा्ुमात्रागण रखने से मर्थात्‌ दो मात्रारमो का कमी से म॑त्तमिन्यासनी तथा केव एक़ पचमात्रागग के स्थान पर एक चतुर्मागागग 
के उपयोग स॒ अर्थात्‌ एक ही माना फौ कमी से मत्रुरिणी नामु मत्ताभो की प्रात होती है । इन पास प्रकते के मच्तामो 
के विभिन्न पादो फा एकं साथ उपयोग करने से बहुच्पा नामक मत्ता छद्‌ वनता दै । भ्रात वैक्गलमू मँ निपतक वपम 

पादो में १३ तथा समपादोम ११ मातरण् हो उतते करटौ जिसके विषम पादोमं १४ तथा समपादोंमं ११ मत्राएु 
हो उते नदा जिसके विषम पालं मे १९ तथा समपादों मे ११ मात्राए्‌ हों उसे मादिनी जिसके विषमपादा म १५ तथा 
समपादों मे ११ मात्रा हो उसने चारसना जिसके विषम पादो मेँ १५ तथा समपदोमें १२ मावरीएषहो उते श्रा, 

जिसके विषम पादो म॑ १५ तथा द्विताय पाद्‌ म १२ णव चतुप्र पादम ११ मागण हो उ राजना तथा नितकविषम 

पादो मे १६ तथा समपादो म क्रम १२ ओर ११ मात्राए्‌ हों उस तालिनी नाम दवियादहै। खद्‌ केरा र्मेण्कही 

प्रकार के मत्ता का उनके है । उसके विषम पादो मे १५ तथा समपानें म ११ माराण रहती है॥ कविदमै म भी पक 

ही प्रकार के मत्ता के लक्षण वतरणे जो उदनो भ किप्‌ गष मत्ताके ममान सराय ही उसमे मत्ता के भने प्रकार 

के होने का भी उडेख दै- मत्ता पडर्‌ भेया । 


भिन्न भिन्न छृन्दम्रथो मे बताए गण मत्ता के भेदो पर दृष्टिपात एर्‌ जव हम पा च म प्रयुक्त मत्ता को देम्बते है 
तो यह पातदहैफिपा च मेँ प्रयक्त मत्ता टद उन सवस मिनदहै। पा च में मत्ता छद्‌ केवह ग्यार्हवी स्थि मे प्रयुक्तं 
हुआ है बह भौ प्रथेक कडवफ़ भें केवल प्क-वार, सत॒ उक केव १३ उदाहरण हम यहां प्रान है । इन तेष्र्मे भौ 
य्व सार्थे ओर नौवें कडवरो फे मत्ता भिन्न मिन प्रकार के तथा राप दस कडवरो के एक भित प्रकार के । इन दस 
कवरो के पिरे, तीसर तथा पाचे पादो मे १५ दूसर मे ११, तथा चौयेम १३ मात्र ह । इनम मानागणों की, 
व्यवस्था इस प्रकार कीदै-- 

८) प्रथम पाद मे तान पचमात्रागग है (५ +-५ +-५ ) इनमे स आनम गग एक तगग ( ~ - ए) द्वारा ण्यक्त 
हुभा दै पवाद केवर भद्वे तथा नैवं कंडवरफा के मत्त है जिने अतिमग्रण दोच्छु एर गुरु त्था एरखषु द्वार 
ग्यक्त हुमा दै-- 

(५+++ ----ण्(वाण्ठ-ण)1 

(५) तौसर तथा पाच पादो में एक त्रिमात्रागण एक पचमात्रागण एक तरिमातरागग्र तथा प्क चनुरमत्रागण भाप 
&(३1-++र+-४)। इनमे से अनिम गण एक मगण (- ण्ण) स व्यक्त हुमादै। तीस गगम दुक नगग 
(ण्ण्णपेकेया गक गुरु जोर एक ल्घु (- प) से व्यक्त किया गया टै-- 

३+-५-प्ण्ण (या- ए) ~+ -ण्ण। 
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[रय £ 
(क) दूसरे पादमें दो चतुरमात्रागण तथा एक त्रिमात्रागण ( ४ ~+-४ -{२ ) आएु ह | जतिमगण सवत्र नगण 


{ एएए) चे व्यक्त किया सया हे-- ९ ~+-४ + एप । 

(४) चतुर्थपाद म एक चतुरमत्रागण एक पप्मात्रागण तथा एक त्रिमात्रागग (४ {६ + ) प्रयुक्त इए है । 
दूसरे पाद के समान यहां भी सतिम गण एक नगण से त्चक्त हु हं -६+ ४4 एण्ठ)) 

छै, सातय तथा रय कड्वकों के मत्तां के विषम पादो करौ मात्रासंष्या तथा गण व्यवस्था अन्य कडवको के 
विषमपादो कौ मात्रासंख्या एव गणन्यवस्था के समान दै, मेद केवह द्वितीय एवं चतुथपादों की मात्रास्रंल्या तथा गग 
व्यवस्था मेँ दवै । इन तीन कडवक्रों के मत्तायओं कर दूर्‌ जर्‌ चौये पादो म॑ १२ मात्राएुं हुं जिनकी ञ्यवस्था एक प॑चमा- 
तरागण, एक चतुरमा्रागण सौर एक त्रिमात्रागण से कौ गई हे (५+-४--३) उंत्तिमि गग समत्र नगग (एण 
च्यक्त इमा है-- ५-{-% ~-एण्ठ । 


चृकरि पा. च. मे प्रयुक्त मत्ता छद्‌ वतमान छद प्रन मे दिए गष सत्ता भेदोंते मिन्द अतः करविदयणका 
यह कथन क्रि सत्ता अनेक प्रकारका होता है स्वधा सिद्र हयेताहै; साथी उसचछ्दके विरमं डा. वेक्‌ के इनं 
साधक जर सारगर्मित रष्दों की पृष होती है कि इसकी ( मत्ताछढं की) पक्तिर्यो कौ गठन करी अस्यरधिक विविधता से 
प्रतीत होता है कि दस छद के वारे मं वहुत अधिक स्वतन्त्रता वर्ती गई है । 


( द्‌) इन मन्तानं के साथ जो दोहा प्रयुक्त हु द जिसके कारणदहीदृसेरहा कदा गयरादे वह एक चतु- 
प्पदौ छंद है ! इसके प्रथम तथा ततीय पादो १३ तथा द्वितीय सौर चतुथपार्दोमें ११ मात्राएदहं | टद प्ररो मं दोहा 
के पाठोके दिष्‌. मात्रागणों की कोई व्यवस्था नदी कौ गई फलतः इसके पादो की गठन अव्यत छचीदो रही ह 1 पा. चमे 
ग्रयुक्त इन दोहो फे पादो मं नो गण व्यवस्था कवि ने अपनाई है वह इस प्रकार की हे-- 

(2) विषमपादों मं दो चतुर्मात्रागण तथा एकद्विमात्रागण जौर पक त्रिमात्रागग माए हैँ ( ४ ¬ ९ -२ +-३ )। 
सतिम गण सर्वत्र एकर नगण ( एणए ) से व्यक्त हुमा हे-- ४ ४ 1२ +-एएए | 

ति (५) समपादों मं एकर पण्मात्रागण, एक द्विमात्रागण तथा एक त्रिमात्रागण ८ ६ -{-२ ३ ) अह हननं से 
दूरा गण सवत्र दोद्छु ( एण ) से जौर तीप्तरा गग एक गुह नौर एक च्छु (- ए ) से व्यक्त हुजा है- ६ एण 
~+ -- ए । तात्पये चह करि समपादों का ञंत एक जगण से (ए-- ए ) हुमा है । इसके जपवाद केवर तीसरे कडवक ` 
के दोदे का चौथा पाद्‌ है जरां दूसरा गम एकर गुरु से व्यक्त हुमा है फटतः इसका अतत जगग से नहीं हे 1 
{२ । कडवक का मध्यमाम्‌ । 


कडवक करा यही भाम सुल्य भाग ह } भरन्थ का कटेवर इसी से वनता है, कथानक् इसी से आगे वढता है तथा 
वेन आदि का वेच््य इसी मे देखने को मिषता हे । अपम्रश्च मापा के कवि अपभ्रंश के विग भाव्रिक छंद पर्ज्ाटका, 
सच्द, पादाकुक जदि के अतिरिक्त संत तथा प्राकृत काच्यों मं प्रयुक्त वदतो का भी उपयोग क्र रे ह! 
इसका युख्य प्रयोजन काव्य मं विभिनता सकर उसे रोचक वनापए रखना था । काव्यो का सामान्य कथानक्र पञ्यरिक्रा 
चेसेचदोसेही जगे चरता थार्कितु विदिषट वैन के ट्ष या वििषटमावो कौ अमिन्यक्तिके दिषु जन्य छेद प्रकत 
क्रिये जाते ये । कु कवियों ने भिन्न भिन छदो मे कान्य रचने कौ अपनी क्षमता को प्रदर्चित करने के छि न्धो का 
निर्माण किया दे पर्‌ पौ- च. के कर्त का यड्‌ च्वेय कदापि नहीं रहा ! उसने तो जिनवर कौ भक्ति ते जोतपरोत होकर 


५ 


* ९ १९३३. , 


८७ भस्तादना 


उसका फन फले के उद्यसे ष्टो यत प्रथ रना । इतक्षग ष एस परथमे यपघशा छरिये। दारा प्रहुर्ून तवा 
सम्मानिन द प्रि प्व भन ध्रा हौ धिक उपयोग द । प्र पष्यषारी भोजन मे भी नमक उने मुयादु मनर 
के ण्ण जिस प्रकारं ते आव्यङ होना उमी प्रकारे मयर को छन्य रोच पनान के नणि माव्य मानष 
द्यि मे पन फान्य मे उनका यिन उपयोगि) पानम जोषद्‌ जिनफटयसाम प्रयु दुमा उनषी 
संख्या निम्रानुमार ६। 


(अ) मागबृत-- 
छ्दषफानाम कड्वफौ कौ पत्या 
(4) पर््रिका २४० 
(५१) मिद्‌ १ ४५ 
(५५ ) पादाकुखक ८ 
(*५ ) मधुमार्‌ ०० ०५ ३ 
(८४) म्विशी ५, 2 
(%) दीपक ; 
(०) पादादुरफ +-भरिरष २ 
३०१ 
[मा] वर्ण 
(+) सोमरानी , 
(५) प्रामाणिका ॥; 
(1५) समानक नि १ 
९ 
(इ) भय 
(१) गय ० ३ 
( ५ ) अचत ॥ 
५ 
यौग॒ ३१५ 


पटिका, अटिष्ह तथा पादाङुल्क ददो के उपयोग के च्य मे कवि कौ ण्क विरेप प्रदृतति दिम्बाई देती है 1 
जहा मी उसने इन तीनों छन्दो मे खे दिस एकं का प्रधाने न्प से उपयोग क्रिया है प्राय वहां उतने भय दो छदा फो 
2 पक्तिं डाशी हँ । कठ कडवक् तो ए मौ टै जदाँ पटिका गौर भच्टिद कौ पकियो फो स्या समान है । नीचे 
निस कडवक मे निस टद का उपयोग हमा ह तथा उस कडवक मे मपवाद्‌ स्वरूप जय छद या छदो की जो प्रिया 
माई है उनका विवरण वाटिका सूप से दिया जा र्दा हे, साय मे दो के क्णभी दिषु जा ददे 



















८१ 


अपवाद्‌ 


११९ ८ | | यह एकर माजञ्त्त है। इसके प्रत्यक पाद | ३.६; ७.६; १०.४;२१.१;२२.९; २३.६ 
१० से १२।| पन््टिका म १६ मात्राँ जो चार्‌ चतुर्म्रागगो.। ये सवपक्ति्मां पादाकुच्क की है। 
१४ से १६ । द्रारा न्यक्तं ऋ। ग्‌ लं द । जत्तिमि गत्र सवत्र | 
। नगगर द्वारा व्यक्त इमा द | 
| ४-9-98 ~ ~+ | 
९ तथा | जचद ¦ यह्‌ पक्र मात्रादृत्त है । इसके प्रत्येक पाद म | ९.५ पक्ति पादाकुढ को तथा १३.९ पंक्ति 
१३. १६ मात्रां हनो एकत पण्मात्रा गण, दौ पञ्छरिका दी है| 
| चतुमात्रागण तथादोक्छुते व्यक्त की गई | 
| हं ! चतुमात्रागगों मे प्ते जगण कोद नहीं है। | 
द | १ त्था ट ८ 
१४ पादाङ्कलक ¦ यद पक्र मात्राटृत्त दर इसके प्रत्येक पाद्‌ मे 
१६ मात्रां हे | इनकी कोई गण््यवस्था 
| नही दै । ये १६ सव कौ सवचछ या गुर | 
¡ द्वारा व्यक्त की जा सक्ती है! ` । 
र्से९ | | 
९ ॥ ५ | पन्सञटिका | ऊपर देखि | २-४; ४.१ ये पक्तियां पादाङुल्क कर है | 
) | 
१०५१२ 1 देखिष 
तथा १३ | अचह । ऊपर देखिए ९१०.१; १२.१; १४.३ ये पृक्तियां पादा- 
। ङ्क । 
से ७ ४ 
२ १ 1 | .३; ६.१ 1 ७.६; ९. १ ०६ 4 २.१; ५ 
% ९० || पञछञटिका | उपर देषु १४.२१ ५; १४.४) १० वे पयां पादा- 
१३से१५ | क्क > 
ङ्च दह्‌ । 
[न दैखिप 9५. ४ 
८ ११ | अच्छिह | उप्‌ देखिए <-५ ८, ९) ये पंक्लियां पादाकु्क है । 
१६ | पादाकुखकं | ऊपर्‌ देखिए प्रथम तीन पतिां पच्टिका को > 
९ 
१३२ | अचह अ इस कडनक म चार्‌ पक्तियां पादाङुक ह! 
| भक्‌ भइ भ परिया हीह र 
१९ 4 











८ भरस्तावना < 
ह 28 सि स स कटक । चद्‌ च्दके र्षण अपरद 
ष से 
६से८ | पटिका | उप्र देवि ४८, २२ ३७, ८५) श्ण्र्ये 
१०१२ पक्तिया पादाऊुल्क ह } 
# | ५ मधुभा | यह एक मागदृत्त दै ! इसके प्रये पादभें 
८ मात्राए ह । ये मागाए दो चतुरमात्रागणों 
द्वारा व्यत्त हुई दै । इनमे छे भतिम गण 
एक अगण द्वारा व्यक हुमा दै-४ {-४ ए 
९ अचह | उपर देसि 
५. | ११५१७ | सचि्ह । ऊपर देचिप्‌ ५२) ४,७१, ४, ५, ये पक्तिया पादा- 
कुख्क छद की दै । 
२,३, ६ | पञ्छटिका ¦ उप्‌ देष्िए ३६) ६६, ७, ८, ८१ ९७ये 
८से१। पक्तिया पादाद्ल्क फी ह । 
ध पादकरुरक | ऊपर देष्विए 
ष्र्‌ सोमराभी | यह एक़ वणते ह । इसका दूसरा नाम 
सखणारी दै । इस्कै प्रत्येक पादमे दो 
यगण(ए ए रेहैतथादोदो पद 
यमकाते ह । 
६| १ पादाकुख्कं | ऊपर देखि १२ वी पक्ति पादाङ्ख्के दै। 
र्पे८ 
१०६११ || पटिका | उपर देखिए ४६, १०९ १४९ये पत्तियां पादा 
तथा १४ कुर ्ै। 
» | १२ गा | मच | ऊप देलिष १३५ १५५ १६१, १०५९ १०, 
१५से१८ 
१८ १० ये पक्तियां पादाकरुठक ह । 

















छद्‌ चर्या < 

















। | 
संधि | कडवक | ख्द | छद्‌ के लक्षण । य 
1 1 व | रं 
व | 
७ १ सग्विण्‌। । यह्‌ एक मात्राघ्रृत्त द जिसके प्रत्येक पादमं ॥ 
॥ 1 
| चार्‌ रगण दै 
| | -४--४--४--४- | 
७ २) ५५, ६, | | 
७, १११ ॥| पञ्डटिका | उपर्‌ देखिप्‌ ¡ २.६; ६.२; ७.१, २ यं 'पैक्ति्यां पादा- 
१२११३) | कुकर कीट ॥ 
{ 
[नने देखि | # ~ १ 
३, ४, | अन्द | ऊपर्‌ देखिष ¦ ३.४; ३.७ ये पक्ति्यां पादाकुख्क ह । 
८  प्रमाभिका | यह एक वर्णदृत्त ह । दस्के प्रत्येक पाद्‌ भँ | 
| एक जगण, एक रगग सौर जत मँ एकत | 
| ठ्छघु सीर एक गुर रै ए-ए-ए-ए-) । ४ 
दृ शब्दाम इसके भाट वर्णदल्पुतथा | 
गुरुके कमपे माणहै। | 
1 
९ सोमराजी । ऊपर देखिए | 
1 
१० अन्नात | प्रथम पद प्छरिका का ओर्‌ दूसरा उसक्रा । 
। जाधा माट मात्रां काटे जिसके अत | 
जगण है! दोनों यमक्रात द | | 
1 
८ | १ से ६ । 
८से १९१ = | 
पञ्ञारका | उपर देखि 
१३१९ ^| ९,८; २.२, ६१ ७; ३.८; ६.८ ये पक्तियां 
तथा २३ पादाकु्क की हैं । 
७ | गद 
१२, २१, | अच्छि | ऊपर देिए 
२२ | 
२०५ ग्रमाणिक्रा | ऊपर देखिष्‌ ४ 
९१ से६ 


पञ्छटिका । उप्र देखिष 

१२९ ५.८ द्वितीयार्थ पादाकुरुक् है। ८.१ 

ता पादाङलकर है | 
न 


-------------___ _ 
क 











कध | कवक | षद चंद के लष्ठण _ | क्ष्व 
| 
९ ७ | पादाङुट्क | उपर देष्विर्‌ १ टी तथा ९ दीं पक्तिया पादावुल्कषहै। 
१० | ्षे५ 
६३१२ प्ररटि्ा | ऊपर देष्विए ४.७, ८; ८.६; १४.६ ये पक्तिया पादा~ 
तथा १९ ङुच्की है! ५.६ ऋ उरा पदा- 
कुक है । 
१३ | अच्टिह | उपर देखिप्‌ २, ३ तथा ६ वौ पिया पादाकुखकं ४। 
११ ४ कु ॥ सणि ( ऊर देतव १.११ यह पकरिका कंडे । १२.८, १० 
११; १३.११, १३, १५ ये पादाकुल्क 
4 क्रो है ॥ 
३ (गय 
४१५१ पायिका ्ै सब 
५.६०.८९ पटिका | ऊर देष, ४.१६ यह्‌ परि पादाुच्छ ह सः 
९. ` | पाङ परियो का अत रग मेँ दै। 


८ | मधुमार | उपर देवि 
९ (गह् उपर देखिए 


१२| १ | 
९६३१५ || पयि | उमर देल 


७ | सषम्वियी | उप्‌ देब्वष्‌ 








८८ दौष्क एकं मातरादृत्त हे । इसके प्रयेकं पाद में 
१० मात्रां है तथा मत्रागगों कौ व्यवस्था 
एक चतुर्मात्रागग एक्‌ पचमात्रगग तथा एक्‌ 
च्छुखेकौग्ददहै] 











ईद भ्रस्तावना 








प्ंधि। कशवक शष्‌ छंरका रठश्षण सप्पा 
1 1 | क्व ४ कर 
५से९ | प््मरिफा | उपर देनिषु ४.८ षदाट्छ दै) 
तथा १२ 
४,१०,११ | जद्िटह # १९.८; ११.७, ८ पक्तिया परादादर्फ़ है। 
१६ | १्मे६ 
९१८ || पटिका | ^ " | एग्रा ११८. ११ दद्म शनन 
१६.७, ९; १७.१३ पे पादादृच्क टै । 
७, ८ [-पादादुख्छ] + ७.११; ८.५ ये पादादुटर । 
१७ । १३१२॥ 
ध १८॥ पदिका | ऊषर दनि १.७६ ३.१ ५.८ जः ११४, जः 
७८ १६.१० १९, १९ १०५ १८०; 
# २०.४, ८ २३.२ ये पादाङुलक है । 
८“ | च्छिद ध । १३.०५ १९.६९) २१.६,७ तथा १३.० 
का प्रथमा प्रादावुटकं दै । 
१८ | १,२ 
३, ८ ॥ प्रकरिका % ३.१, ३; १३.५७, €; १४.८ १५१, 
शरसे १०; १६.९१; १८.६; १९.६; २०७ 
२२.१, २ ये पादादुख्क दै । 
४,५१७ 
९, १० || मच्छिदि 1 1 दः ५.९ ९, ५, ८ १२१ ये 
११२ पादाकुःम है । 


इस फडवऱ मँ आट पक्तियां टै उनम चार्‌ 


न 
पादाकुलक तथा भन्य चार्‌ अच्छ है ! , 


पादालुक 





६ | भच््िदि | 











छद्‌ घर्चा। 


पा. च. मै कुरु ९ पक्तियां जपूण हे । वे दै ६.१०.७; ६-१०.८; ७.९.१२; ७.१ 1 ७.१०.१०; १३.६.२९; 
१४.२१.७ तथा १६.९.८ । इनमे से पक्ति ७.१०.१० को छोडकर देष का उत्तरापै नहीं है । दून पक्तियों कै अपण होने 
से अर्थं की कोई विशेष हानि नहीं हुई दे । इस प्रकार का दोष इन्ही प्राचीन प्रतियों का हो सो वात नहीं है । भन्य प्राचीन 
प्रतियो म भी यह्‌ पाया जाताहै। णायकुमारचरिउमें भी इस प्रकार ५ पक्तियां अधूरी हं । इसके कारण की 
उहापोह मे णायकुमास्चर्डि के विद्वान संपादक श्द्ेय डा. जेन ने कहा हे किं यह संभवे करिये पेक्तियां ठेखक दारा 
ही असावधानी से छुट गई हो (दे. णायज्रुमास्चरिड भूमिका पृ. ७२ ) । 

८४) कडवक का अन्त्य भाग :- 

(म ) प्राचीन प्रतिय मे इते घत्ता नाम दिया हे । प्रत्येकं संधि के प्रारम्म म उस संधि मे प्रयुक्त षत्ताञों के प्रायः 
समान हौ एक छंद प्रयुक्त किया गया है जिसे प्राचीन प्रियो मे वकं कहा. दै । इसका कडवरक से कोई सम्बन्ध नहीं हे । 
इसमे पूरी संधि का सार संक्षेप मात्र रहता हे । धूकि यह धत्ता-के प्रकार का होता है अतः विवेचनके छ्यि उसक्रा 
समावेरा घचताओं मे ही किया है । इन दोनों छंदों के नाम के वरे म भिन छदशाल्कर्ता एकमत नहीं है । स्वयभू के 
अनुसार जो संधि के प्रारम्भ मँ वारवार गाया जाए वह ध्रुवा तथा जो कडवक्र के अन्त मँ आए वह्‌ पत्ता कहलाता है । 
हेमचन्द्र के जनुसार उन दोनो का नाम घत्ता है तथा उन्हे ध्रुवा या ध्रुवक भ कहा जा सकता हे-- ‹ सन्व्यादौ कडव- 
कान्ते च धुवं स्यादिति धवं धुवकं त्ता वा-- ( छं. शा. ३२८ अ १२) कविदपेण का टीकाक।र हेमचन्द्र से सहमत दे । 
इन छंदशालियो ने कडवक के अन्त मे प्रयुक्त छंद का नाम उडनिका भी स्वीकार किया है वितु देमचनदर तथा कविदर्षण के 

. ठीकाकार्‌ नै कडवक के जन्त मेँ प्रयुक्त द्विपद को छृडनिका नाम देना स्वौक्रार नदीं करिया-- ५ चतुष्पयेन छडनिका न 
द्विपद - (क. द. २.३१ की रीका ) । 

कडवक के अंत मे पत्ताके रूपमे क्रिस छ्दका उपयोग क्रिया जए दस वरे मे किसौ छंद प्रस्थ मेँ को$ 
येषन नही है किन्तु छदो के किंस वग का उपयोग किया जाए इस विपय मे समी ग्रन्थो मेँ कुछ कहा गया है । स्व्येभू 
के अनुसार कडवक के अन्त मं डनिका का प्रयोग क्रिया जाना चाहिए । स्वयंभू ने छनिका के सात भेद वता ह 
जिनमें तीन पटृपदी हैँ जौर चार चतुष्पदी । इससे यह निष्कपै निकाला जा सक्ता है किं स्वयम्‌ को कठवक के अत मे 
केवल इन्दी दो चमौ का उपयोग अभीष्ट था! हेमचन्द्र के इन शब्दो से-- सा त्रेधा पटुपदी, चतुष्पदी द्विपदौ च (छ. शा. २८ 
म १३) स््टदैकिवे कडवक्र के अन्त मेँ द्विपदी का उपयोग भी उचित मानते ये । कविदर्पेणसार ने इन शब्दों से-- 
चहुविषा घत्ता नाम पटूपदी वक्ष्यमाणस्य संधेसते कडवकस्य वनते धरुवमियं कार्या ” प्रतीत होता है मानो वे कडवक के अन्त 
म केवर षटूपदौ के उपयोग के पक्ष मे हो । इस सम्बन्ध मेँ हमें पत्ता नामक छंद के नाम से कुछ अनुमान का आधार 
मिलता दे । घत्ता चौसद्र मात्रामो वाला एकं ॒पट्पदौ छंद है । वृकि दप पटूपदौ छंद का कडवक्र के गन्त मेँ वहुधा 
उपयोग होता था जतः इस छंद का नाम ही त्ता पड़ गया । यह षट्पदी छंद तो पुराना है क्योकि स्वर्यमू छंद मे इसे 
` ठडनिका का एक भेद कहा है कितु इसका यह नाम प्राप ( १.९९, १००) मे हौ प्रथम वार प्रयुक्त है इससे हम 

यही निष्कये निकाल सक्ते है किं जप्रश कान्य के प्रारंभिक युग मे इस छंद का उपयोग घत्ता के सूप मे सामान्य ङ्प 
ते होता था रितु कालान्तर मे उसका अधिकाधिक उपयोग करिया जने छा । इस विवेचन से हम इस परिणाम प्र 
पर्हुचते है कि पत्ताके हिषु तीनो वर्गौ के छंद के उपयोग की स्वतन्त्रता थी | 


हेमचन्द्र ने मपशरया छन्दो को दविपदी, चतुप्पदौ तथा षटुपदौ बो म तो विभाजित किया, पर उस विभाजन के 
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आधार के विषय मँ कहौ कुठ नदी कंदा जर्‌ न किप जय छददालकर्ता ने ही इत विपय पर को प्रकाश उल ह। 
इसका परिणाम यह हुजा है रि खदशाव-ट्खफ छदो को इच्छानुसार एक या दूसरे वै अ समावेशित करते भर्‌ टै । 
इसका उत्तम उदाहरण ६२ मात्रां का वहा वत्ता छद है जो चदोनुशास्न तथा प्राकृत गलम्‌ ( १९९) मे द्विष, 
छदकोश (५४३) म चतुष्पद्‌ तथा कगरिदप॑ण (२२९) मै षट्पदी माना यया दे । छदो को इन तीनों वगौ मँ विमा 
जित करने का आधार “ यति हये सऱती थ । नहा यति जाती है उसके पूय भाग को एर पाद मानने से समस्या बहुत 
इछ सुरक्च जाती कितु छदप्र य॒ मे इसके विरिण प्रयोजन दा उदर्य मौ मिनन दिखाई देता है । वख छनद्रथो मे हृ यति 
को पादकाञतमानाहै ओर्‌ किसने उते व्णनक्रम या किसी भाव विशि कौ अभिव्यक्ति के वीच कठ एक विश्राम 
माना दहै न फ उस वशनकम या भावविजिष्ट की भभियक्ति कामत} अत जो दूसरे मतवठि यति को पादकफा भत 
नहीं माने हेमचद्र इसी दूसरे मत के प्रतीत होति है इस कारण से उनि उसं र्‌ मात्रगों वि छद फो (हेमचद 
के अनुसार दते छन्द का नाम ृषनिका है) दविपदी माना दै ¦ इस छद मे चार यतिया है । कविदपणसार पहठे मत के 
है, मत उसने इस एक पदप) माना दै । तथा छदकोश का फत्ता मध्यस्थ है जो इच्छाुपार यति को पादात मानता हे 
या नही मी मानता 

पाच म जहां भी पत्ताके रूपमे प्रयुक्त छदो मे यति आई हे बरहा वहां पादात सूचफ बद्री लकीर उपे 
सूचित भरिया दै । इस नियम को दि मे र्खफ़र जव हम पा च क पत्ताओंफो देखते षतो कात होताष्ैफि इस 
भ्रथ॒ के पतताम भँ चतुष्पदी एव पट्पदी दो का ही उपयोग हुमा है, द्विपदी फा उपयोग सर्वथा नहा प्रिया गया ह । 
पा च की मठारह सथिय। में से उह सभियो मेँ पटुपदी धत्ताओं का तथा शेप १२ म चतुष्पदी धततामों फा उपयोग 
किया गया टै । जिनमे पुपदी घत्ताहैवे दै शटी, <वी, १२वी, एवौ, १५बी, तथा १६ी सथिया । भिन भिन्न 
सथियों म भित्र भिन्न वगो के च्दो के प्रयोग का उदेश्य कृष्य म विविधता लकर्‌ उवे प्करूपता भौर नीरसता दे बचाना 
रहा दै । पिर भी मप्र कवि एक सधि म एक हीय्द्‌ या उक केवल एकंदीभेदया प्रभेदफा पत्ताकेस्पर्मे 
उपयोग कसते रदे है ¡ पाति ने भने कान्य मे इस परपरा का पूण पाटन नहीं क्रिया । उस्ने षरा च कौ किसी 
एक विरि सभि मे एक वी के च्दाकातो उपयोगश्रियाहेपरक्वलण्कही ज्या उसकेषकटहौ भेद्‌ प्रमदका 
उपयोग नहीं किया । यह अगे विवेचन मँ छदो के विन्टेपण से स्ट होगा । 

(भा) पादान्त रघु शुरु के भ्न पर विचार्‌--घत्ता छदो का विदटेपण एव निर्धारण करन के पूं छदशाल् कै 
उस नियम पर्‌ विचार्‌ कर देना आवरयक है निस अनुसार पादात च्छु गुर माय लिया जाता दै { छ्द का निरपारण 
भ्राय उत्कर पादो की मातराओं कौ स्या के भाषार पर्‌ ही कियाजातादहै। एकमानाकौ क्मीयादृद्धि पेचके 
प्रकार मे भद आता ह । इस्त कारण यद्वि छदो का सदौ सही निर्थारण करना है तो स्वं प्रथम उप्तके पादो की मात्राभो 
टी. स्य को, निरिवत्‌. करन. च्गवधयदध दै ॥ इन. मात्रा क, सद्या को निशित कले मे पादा-त. चु को. शु मारत भ, 
इस नियम को दृष्टि मेँ रखना पड़ता टै नो मयत उल्का हुमा दै । किसी मी चद प्रथमं यह स्पष्ट नहीक्रियामयाङरि 
क्रिस परिस्थिति में पादान्त र्षु को गुठ माना जाना चाषटिए । केवल देमचन्दर ने इष सम्बध म प्रथमत पक पनामा य नियम 
का उष्किख किया है । इस नियम के अनुसार पादान्त ख्धु सर्र गुरु माना जाना चाहिए । तदनतर इस सामा-य नियम्‌ 
कै भयाद दिये है । इन अपवादो का साराश यह्‌ हैक घुवा याचत्ताछ्दके पादोकेअतमें च्दकौ पेमा 
अनुसार रधु या शुरु माना जापु । यद भपवाद्‌ केवल उत स्थिति मेँ उपयोगी दै भहा पदे से यड शातषै कि च्द्‌का 
प्रकार क्या दै, कितु जदा छद की माता तथा जय क्षणो क आधार पर उसके प्रकार फा नि्षाएण करना हो वहा यह 
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नियम सद्धा निरुपयोगी हे । रेस स्थिति मेँ पा. च. के घत्ताों ॐ छंद के निर्घारण मं बड़ी उच्छ हे जिसकी चिर्ता 
दस उदाहरण से स्प्ट है-- तीसरी संधि के २२ कडवक के घतते के चरो पादे का जन्तच्छुमे है | इसके विषम पादारम 
१२ तथा सम पादो मै ११ मात्रा ई । इस के पादान्त ख्घु को उसी रूप म रहण करने से वट, सकरव्वनहास नामक 
छंद होमा । केवल विषम पादान्तो को गुरु मानने से दोहा, केवल सम पादान्तो को सुरु मानने से महानुभावा तथा सव 
पादो को गुरु मानने से वह उपदोहक होगा । किंस पाद के अन्य रघु को गुर माना जाए दस सम्बध मँ हम संधि क 
अन्य घतत से सहायता मिर सकती थी क्योकौ जो नियम उनम गाया गया उसी नियम को इस घतते म प्रयुक्त करना 
याजिसच्दमें संधि के जन्य षतत हैँ उसी छद्‌ मे इसे परिणतं करना न्याय्व होता । पर दूसरी संधिके छंदो के चत्तो 
म पादान्त छु को गुरु मानकर उन्हे एक ही छंद के वनाना संभव नहीं क्योकि उनके ल्घु पादान्तो को इच्छानुसार गुरु 
मानने पर भी वे सव एक प्रकार के नहीं होते जसे की छठे कडवक के पत्ते के सव पदों का अन्त ल्घु मेहे गौर्‌ सव 
मे १३ मात्राएं है; सातवै कडवक के विषम पादो का अन्त गुर मे हे मौर उनमें क्रमशः १३ गौर १२ मात्रा है तथा 
सम पादो काभन्तल्घुमे दहै मौर उने ११, ११ मात्राद्‌ हैः पांचवे कडवक के प्रथम पाद को छोडकर देप सवका 
जन्तल्घु मेहे, प्रथम मे १४ मात्राएुं है तथाक्ञेप सव में १३) १३, मात्राएु । अन्य कडवकरों के घत्ताओं कौ स्थिति भी 
दूनसे भिन्न नहीं । ेसी मवस्था में छंद के मात्रागणों करी न्यवस्था से हमे कुछ सहायता मि सकती थी किन्तु चतुष्पदी 
छंदो के मात्रागणो की व्यवस्था इतनो ्चीटी है तथा दो छंद ग्रन्थो मेँ एक ही छंदके टिष्‌ भिन्न भिन्न मात्रागणों की 
व्यवस्था का विधान हे कि इस दिशा में सहायता के लिये देखना व्यर्थं है ! यह्‌ पादान्त च्छु को गुरु मानने की समस्या 
"ए तथा "मोको द्‌ कौ यपिक्षासतेल्घु या गुरु मानने के नियमे यौर्‌ भी जटिल दो गहै । कई स्थल रेस ति 
है जरा यह्‌ निश्चय करना मावध्यक हो नाता दे किं क्या पादान्त श! या "जो" को शुरु माना जाए । उदारण के टि 
१८ वीं संपि करे १६बे कडव्क का धत्ता छीजिएु ! इसके प्रथम पाद मे १४ मात्राएं है मौर अन्तल्घुसेषै तथा तृतीय 
पाद म १५ मात्रा है जौर मन्त ो' से हे । यहां ठु को शुरू मानना या गुर को टु मानना आवद्यक है । कही 
कहीं इन दोनों भं दोनो त्रियाए मावधयकर होती हँ । सटारहवी संवि के ९ वे कड्वकर के घतते को ठीनिए } इसके प्रथम 
पाद में १३ मात्रां है भौर अन्त ख्घु सेहे तथा तृतीय पाद्‌ म १५ मात्रां हैँ तथा मन्त भोः से हे; सतः यहा दोनो 
विषम पादो को सुमान बनाने के ठ्यि पादान्त टु को शुरु तथा पादान्त भि" को रघु मानना वश्यक है । इन सवर 
उर्क्ने। को देखकर पा. च- के धत्ता्ओं के छद्‌ का निर्धारण करने के टि इस ल्घु गुरु सम्बन्धी समस्या के वरे मेँ निम्न 
नियमों का पान करिया है-- 
( ‡ ) यदि पादान्त लघु हँ तथा चहु्पदियों ॐ प्रथम भौर ठतीय तथा द्वितीय जौर्‌ चतुर्थं तथा परुपदिो के प्रथम 
“ जर चतुर्थ, द्वितीय जौर पंचम तथा तृतीय मौर पष्ठ पादो की मात्रासंल्या समाने तो लघुं को शुरु नहीं माना ह! 

(४) यथि चतुष्पदो के प्रथम या द्वितीय पाद्‌ में ठतीय या चतुर्थ कौ अपेक्षा या तृतीय या चतुर्थ मे प्रथम यां 
दवितीय कौ वपेक्ा तथा पटुपदियों के प्रथम या तृतीय पाद मे चलुर्थंया पष्ठ पाद की उपेक्षा या चतुर्थं या पष्ट पाद्‌ मेँ 
प्रथम या चृतीय कौ अपेक्षा एक मन्ना कम हो तथा जिम पाद ममात्र कम दहो उसक्रा अन्त लघुमेदोतो उ गुरु 
माना गया हे । 

(५) जि पतत भ दु को गुरु मानकर भी अपिदित पादो की मात्राभों की संस्या समान नही होती वहा ल्घुको 
द श 2 के दष सातवीं संधि के ५ कंडवक को देखिए । इस कंडवक का घत्ता एक चतुष्पदी चद्‌ ह 
5 भभरनपाद न १९ तथो तृतीय पादमं १४ मात्रं ह । इन दोनों पादो का अन्त च्घुमेंदे। यहां प्रथम पाद्‌ 


क 


० प्रस्ताघना 


कै जनय रघु फो गुर नही माना क्यो उसे फ़ोई सार हाय नदी माता । पेते छदो दौ गगना सकर्म छदो मेँ कौ गई । 

(१५) निम पाद्मे पहिली यपेरा से मथि मा्‌ ह तथा पादान्तस्युये्े यहा उस द्यु को गुरु नही 
माना द ! उदाहरण के टि सातवी सपि के १ ठे फड़वक फा पत्ता देष्विए्‌ । यद्‌ एक चतुद छद £ । इसमे प्रथम 
पाद्मे १४ तथा वतीय पादमं १२ मावा है । तनीय पाद फा जनुर्‌ ट ओर प्रथम पाद्‌ फाभन्त छ्यु षे । इस 
रपु क्षो गुरु मानना व्यर्थं है 1 

(४) पादात ९! तथा “ओ फो गुरु माना शु कुड परिस्थितियों म एभौर मोको रयु मी मानना पद्व है, यथा- 

पटूषदियो के दूरे तथा पाचों पादो मे सर्व मा माताप्‌ है, इस फारण से जहा ए याभोके गुरु मानने 
उनकी स््यानौ हो जती वदाउसनो फो ल्यु माना । उदाहरण के टि पिर सपि के सातवे तथा नौदहवी 
सधि के २६ बे फड्वकरो के पतो के देष्िष्‌ । 

जहा पादो कामत ^, यामो, में हुमा दै बहा यदि इने से ण पो हृष्व मानने ते दोनो पादो फ) माना फ 
सख्या समान हो आतीदैतोउसत ए्याभोफोच्यु मानाहै। उद्राहरगके शिप तीतरी सपि के ७वें कडवकके 

घतते फो देखिए । 

(९) चतुष्पदी धत्ते-- भसा फ इनके नाम से त्प है चतुःप) ते अपराय चार्‌ ादं। बडे छंद से 1 इन चार 
पादो मेघे ङ्ह पतुप्पदियो के केवल पटे तया तीस एव दूसरे तथा चौये पाद्‌ समान मात्रावे ह भौर कन्दी के 
चारो पादों घौ मानाभो फौ सल्या समान दै । जिन चतुष्पदियों के पदे तथा तौसरे एवं दूसरे तथा सौये पाद समान 
ह, भू उनमें केवन आधे अधे भाग समान दते है भत उदे मधसम चतुषदौ भौर वृकि उनके समान स्या वरे 
पादो फे योच एक मसमान सष्या वाटा पराद साता £ मत इद अ तरसम चतुष्पदी नाम भी द्विया गया है ( देसि छ. 
शा. २८ घ २०) । जिन चतुप्पदवियो के चारो पदों मेँ मातामो की स्या समान है वे सर्व सम कटलाती है तथा जिनके 
प्रथमे तथा तृतीय यां द्वितीय था चतुर्थं पादो! कौ मात्रा सख्या असमान दै उन्दे सङ्गं चतुष्पद्‌) फा गया दै । सकरन 
चतुष्पदिया यथार्थे प्रथम दो चगो ङौ चलुप्पदियो कै दो भिज ठेदो कौ दो यक्‌ ध्यक पक्ियो फे सयोजन से बनती । 

अंतरसमं चतृप्पदियों के निन्न प्रकार पासणादचरिउ मे प्रा है -- 

(१) जिनके विपम पादो मे १२ आरं समपादो में ११ मरार उनके विषम पादोंरमे मानागरों फौ अ्यवस्था 
एक षण्मात्रा गण, एक चतुर्मात्रा गण तथा एक द्विमानायग या तीन चतुरमात्रिगगो से फो गईं है-- ६--४-रया 

४ +-४ -४ इन पादो का अत प्राय दो घुभों से हुआ दै । इनके समपादे में मात्रागग ग्यवस्था एक पण्मानागण, एक 
द्विमात्राग्ण तथा एक त्रिमात्रागण से या दो चतुर्मा्ागगों तया एक त्रिमा्रागण से की गई है । इन पादो मँ मन्तिम गण 
सर्वत्र क गुरु ख्ख से तथा जो दविमान्नागण ह चह प्राय द च्युजों छे ग्यक्त हुमा -- 
६+पण्+ --ण्याश्+-भ्+--ण. 

स्वयम्‌ (स्व छ ६. ९७) तथा हेमचन्द्र (ठ दा. ४१ब २०) के अनुप्ार्‌ इत छद का नाम मङष्वजदासं 

दै) कविदपण ( २.१६.) मेँ इषे उपदोहक नाम दिया है । दूसरी सपि का ष्व्‌ तथा १२ वें फड्वक, तोसरी संपि 
२, ७, चौथी सधि के ३, ६, १०, सातदी सपि के ३, €, ९ तथा तेरहवी सपि के २, ९, १०, १४, १५, १८ भौर 

१९ फडवको के धते इस चरमे है । 
(५) जिनके विषम पादो मेँ १३ तभ्रासम पादो मँ ११ मात्राण्‌ ई उनके समपादो म मात्रागणों कौ म्यक्स्था 


छद्‌ र्था । - म 


एक पण्मात्रागण, एक चतुमत्रागण तथा एक त्रिमात्रागण से या दो पंचमात्रागगों सौर एक त्रिमात्रागणसे की ग्द 
तथा समपादौ मे मात्रागणों की व्यवस्था प्रथमवर्ग के छंद के समपादों के समान ही है । विपमपाद--६ {9 + ३ या 
५-५1-३ समयाद -६ एण+-- ण्या -[-४- ए । स्वयंभू (ख. छ. ६ - १००) तथा हेमचन (छ. शा- 
अ १) नेइत चद का नाम कुसुमाङढ मधुकर द्विया हे; ठंदकोश (२१) कविदपैण (२ ~ १४) तथा प्रा. वै. ( १.७८ ) 
- मे इते दोहा नाम दिया गया है । कविदषैण के टीकराकरारमे दस छंद के समपादों का अन्त "एक गुरु ठ्छु से करिए जाने 
की एक परम्परा का उछेख किया है । पा. च. के इस बरी के समस्त छंदो का अन्त दस परम्परा के ही मनुसार किया गया है । 

चौथी, सातवीं तथा तेरहवीं संधियो के ध्रुवक तथा तीतरी संधि के ९, पांचवी संधि के ५, भौर तेरहवीं संधि के 
५, ८, तथा १६ व कडवकों के पतते इस छंद मेदै। 

(भा ) जिनके विपमपादो मँ १२ तथा समपादो मे १३ मात्रादं हँ उनके विषम पादो मे मात्रागणों कौ भ्यवस्था 
एक प्ण्मात्रगण, एक चतुर्मात्ागण तथा एक द्विमात्रा गण या दो पंचमात्रागणो से मौर एक द्विमात्रा गण से हद्‌ है । सतिम 
गण सर्वत्र दौ ठ्घुभों द्यरा व्यक्त क्रिया गया है । इनके समपादो में वह न्यवस्था एक प्मात्रागण "पक चतुर्मात्रा गण 
तथा एक त्रिमात्रागण या दो चतुर्मात्रागणों तथा एक पचमात्रत्रण द्वारा कौ गद्‌ है-- 

विषमपाद--६ +° ~+-णण या ५--५~-ए = ११ 

समपाद--६ ¬-४ ~-२ या {४ -[-५ = १३ 

स्वयम्‌ (स्व. ठे ६. १११) तथा देमचन्र (छ. रा. ४०्अ. १७) ने इस छंद का नाम कामिनीहास दिया) 
चौथी संपि के २, ४, तथा पांचवी संधिके २२ कडवकोके पत्ते इस छंद मेहं । । 

(५ ) जिनके व्रिषम पादे मेँ १३ तथा समपादो म १२ मात्र हँ उनके विषम पादो में मात्रागण व्यवस्था एकं 
पण्मात्रागण, एक चतुर्मत्रागण तथा एक त्रिमात्रागग से या तीन चुर्मात्रागणो भौर एक ल्धरुतते इद है। जौ त्रिमात्रागण 
है वह प्रायः तीन छुं से व्यक्त हुम है मौर बहुत कम स्प्रानी पर्‌ एक छु गुरु से । इनके समपादो में वह्‌ व्यवस्था 

, एक पण्मात्रागण, एक चतुमात्रागग तथा पक द्विमात्रागग या तौन चतु्मानागर्णो से हु है । दन पादो कौ अंतिम-चार 
मात्रां एक मगण से व्यक्त कौ गई दै । मपवाद कव तरौ संधि के ठे कडवक का घत्ता है नहां वे दो गुरुम 
(-- -- ) दारा व्यक्त हुई हे-- 

विषमपाद--६& -{-9 एण्या (ए८-) ४-1-99 ~+ए = १३ । 

समपाद--६ --° ~-२ या 9 ~ - ए = १२ 

स्व्यमू--८ £ - १०; ६ - ११३) तथा देमचद्र (छ. शा~ ४२अम ७ ) ने इसक्रा नाम उपदोहक दिया ३ । 

दूसरी संधि के, २, १४ तीर संधि का ध्रुवक तथा १, १५५ १६; चौथी संधिके १, ११, पांचवीं संधि के 
१, चछटवी संधि के 9› तेरहवीं संधि के ३, ४, <, २.० तथा सत्रहवी संधि के २० वे कडवकों के धत्ते दस छद मे है। 

(४ ) जिनके वरिषमपादों मँ १९ तथा समपादे मेँ ११ मात्रां ह, उनके विषम पादो मेँ मात्रागणों कौ ग्यवस्या 


„ सीन चतरमत्रागणो सौर एक द्विमाव्ागण से कौ गई है । तिम गण दो रघुम से व्यक्त हुआ है । इनक समपादौ क मात्रागणो 
की म्यवस्था दूरे वे के छद ( दोहा ) के सुमपादो के समान दै-- 


विषमपाद--% ¬- ४ -[- एए = १४. 
समपाद-६~प0०-+ -ण या ४-{-४-- -ए = ११ 


शद्‌ ग्स्नायना 


स्वयम्‌ (म्र द <->) ल्याह्चद्र(ठ ना स्थर) नदन ्द द नम भ्रमरुपरिराम दविषद 1 

तमगस्यक् दत्य यदरन्ट्दी मयक ?ष्वे च्टवद्क्धनेद्म द्दह) 

(८१ 3 चिन्क दिषन पामे 2९ या मन्पादामें = मरण रनक व्रिलययदे माग व्यदभ्या वन 
चतुनव तयः णक प्रिमाकग्य याण्टरपन्नयव- वयः सा चनव पर दुद | एनक सनपर्दोमे दद्‌ पड 
पमः ग ण्टचनुमग-त्मादा न्ुभयार्तन चतुग द ट ट्न्नेम सन्नि चनुनमगा प्राय 
मन्य दुन 

वरिनरद--9 4-2-०2 या ६-००-२४ 

समा {४ -प्८ या 2२ {-र (प्राय ~ण८)= १२ 

स्वयम्‌ (स ट 2 ७, ६-११६) त्यः टमच्ट (ठ श न्म ८) नदष दोह्य देक) र्म दिया। 

दू सयक 2, 2, ६, १० चया सयक पाक्वीस्थेक ८, ९, 2०, ११, स्वीम्येश्च १, सात्रदौ 
म्यक ७, 2०, {२ ग्द््की मय क ३, ८६, ११, मन्हवी मकं ५, ८८७, ९, 2७, १८ ठय सर्दी 
मयक ८, ९, १२, ०३ भौर १८ एन्दद्यो क्पे तयः ग्यक मधेदयाद्व द्म य्दर्मे्ह। 

(५) निन्क विपनणदो मे 22 तरया मनाम १३ मणे उनक तिपनगदोमें म्णा श्यवष्यौ 
स्वरव ख्यक वरिपनतदो क ममान वया ममो मे व चौदवगके य्दक विपनगदां क सननदै-- 

वरियनपद-२-1- ° 2 {> या ८4-०2-१४ 

घमपद्र--२ -9-प्८ण (या ५८) या 2--9+-९+-४= १३ 

श्दयम्‌ (घ ट ५ १०२६) न्याह (ठ श्म्म १४, १५)न इमन्न नम इृषुमिवश्वगी 
षस्त टिप ४1 

दूमग पपि क 4७, दकममग सथ क ४, 4, १२, ययौ सथर २, ७, ८, ११, १३, १६, ०८, नौव सये 
क 4१ ६, ७, €, ९, 2०, ११, 2२, १३१, 2९ स्मकं सिक २, ३, 2, द, १०,११, १२, १४ ग्वाटट्कीसये 
क्‌ 2, ५, ७, ^+ ९ १२, १३, सदर सयक १,२,३१, 2, १०, ?१ १०, १४, १५, १६१ १९१ २२, ०३, 
सदग्टूवौ स्येक १, ८, +, १२ तया 2० वेदवर केषर तयो मद्ररहवी सयदा ध्रवछ इस व्दर्मेह। 

(१५ ) विन्द वरिपन पो मे १4 तथा ममाद ठे १२ मतर ह उनक दिपनयदों मे मात्रागनो द्धं व्यवस्था 
मन पचमातरग्त गया नन च्तुमतगतो सौग ण्ठ त्रिता ष छ ग द| इनक समपादा मं दह व्यवस्य च्य 
वाकेदटुक सनरदरके ममाय द 

विप्नदद्--“ --५-{- + या 2-2-12 {द्‌ 

मनपाद--< ध्या 2-22-१२ 

स्वयम्‌ (म्व ठ <->? १-९) चया दैमच् (2 श श्न्यं १०, ११) न दसच्ददढानाम चन्टरमटेदिया 
(चन््रमरेचिर ) दिया १ । दूर से क १३, पाच्की सय क £ दे, म्यर्वः सवि के ७, २९, १७ तया २१बें 
षवद्मा क धये ठया सनद्वी सपि कावचयम च्रे] 


कद्‌ चर्या । „ भ्ये 


(५) जिनके विषमपादों मे १५ तथा समपादो मे १३ मात्रे ह उनके विषमपा्नो म मात्रागणों कौ ग्यवस्था 

आवै की के छंद के विम पादो के समान है तथा समपादो मे वह चौथे वग फे छंद के विषम पादों के समान दै-- 

विषमपाद--५ --५ ~-५ या ४-४-४२ = १५ 

समपाद्‌ --६ 1४ -्पण्(याणए-) या ४४ +~ = १३ 

सव्मू ( स्व छ. ६ - १२९ तथा देमचन्द (छं. शा. रम १५; १६) ने इस छंद का नाम कुंजर-प्रिरसित 

दिया है 1 पांचवी संधिके १२, छ्ठवी संधिके ३, ६, ९, १०, १२, १७, नौवी संधि के १,२, ६३) दसवीं संधि के 
५५, ७, ८, ९, १३, सत्रहवी संधि के ८ये तथा सटरहवीं संधि के २२ कडवकों के धत्ते इस छंद मेँ है । 

८ ) जिनके विपमपादौ म १५ तथा समपादौ म १४ मात्रापुं है उनके विपमपादोकी मात्रागण व्यवस्था भदे 

चर्म के छंद के विपमपादो के समान तथा समपादो में वह छ्य वग के ठंद के विपमपादों के समान है-- 

विपमपाद--५ ¬-५ --५ या ४ ~-४-1- ९ --२ = १५ 

समपाद- -- ४ --9 २ या ६ -{-*--* = १४ 

स्वर्यमृ ( स्व. छ. ६. १३६ ) तथा हेमचन्द्र (छ. शा. भ्रम. १९ने दस छद करा नाम अर्नगछलिता दिया 

गया है } नौवी तथा दसवीं संधियों के ध्रुवक तथा प्रह्वी संधि के १९ वें कडवफ़ का घत्ता दस छद मेहे । 

सथ समचतुष्पदियों के निख्र चार्‌ भेद पा. च. म उपर्य है-- 

८) जिनके प्रव्येक पाद में ११ मात्रा हैँ उनमें मात्रागर्गो की व्यवस्था एक पण्मात्रागण, एक द्विमा्रागण तथा 

एक त्रिमात्रागण या दो चतुर्मात्रा गणो मौर एक तरिमात्रागण ते कौ गई है-- 
६ ~} ~-२-+-२ या ४-४1-२ ११. 
स्वयंमू (स्व. छ. ६- १५७ ) ने इसका नाम माणद्म मौर देमचन्र ( छ. शा. ४२ अ. १) ने मारकृति दिया दै। 
दूसरी संधि के १६. र्वे कडवक्र का पत्ता इस इन्द मे है । 

(५) जिनके प्रसेक पाद मे १२ मात्रां है उनमें मात्रागगों कौ भ्यवस्था अंतरसम चतुष्पदि्यो के प्रथम वके 
छन्द के विषम पादो के समान है-- ६-1-४२ या ४-४1-९. 

स्वयम (स्व. छं, ६..१५६ ) तथा देमचन्ध (छ. शी. देम १) ने इस्त छन्द्‌ का नाम महानुभावा दिया है । 
दूसरी संधि क ११ वे, चोथी संधिके 9) ५५७, पांचवीं संपि के २२, छवो संभिके १५, सातवीं संधि के २, ६, 
तेरवीं संधि के १, ६ ७, ११, १३, १७, सनहवीं संधि के २४ वे तथा जठारहवीं संधि के १० तथा १९ वै कडवकों 
के घतते ओर्‌ पांचवीं संधि का ध्रुवक इस छन्द मेँ ह । । 

(४ ) जिनके प्रत्येक पाद्‌ मँ १३ मात्रां है । इनमे मात्रागणों की व्यवस्था न्तरसमचनुष्पदीयों के दुसरे ब 
के छन्द्‌ के विषमपादों के समान है-- ६ -+-* +-३ या ५--५-{-३ = १३. 

न व्यम्‌ (सव. ठं. ६ १५७) तथा देमचन्द (छ शा. ४३अ ३) ने इसका नाम अप्परोबिकसित दिया | 
ति (२.१७) मे इते उदोहक कटा गया दे । दूसरी संवि के ११ वे, तीसरी संधि के ६, १० ; चौथी संपिक्े 
८ ; पांचवी संधि के श्ये तथा ग्यारहवीं संधि के १ ० कडवको के षते दस छन्द मे है । 

‡ ) जिनके प्रव्येक पाद मे १४ मात्रा हैँ उने मात्रगणो की ॐ अन्तरसम यों ४ 
के नि: 1 के समान ( ए € उनम मात्रागणो कं न्यवस्था अन्तरसम चलुपपदिथो क ञ्खवकवी 
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प्रसदावना 


४-४-४9 -र यादशन १४ 


स्येभू (६. १५८ ) उथा देमचनद्र (छ रख- ४३अम ६) ने इता नाम गथोदकथार दिया द ¦ दूसी स्थि 
केश्य) चटनी सथिके धवे, नौवी सपि के # ये, सदी हि के शे तथा जढरहवी संधि के ८, ११ तथा १५ कडवको 
के धत्ते तथा छटवी संपि फा ध्रुवक इस छन्द मेँ है 


सकण चतुष्पदिरयौ निस संधि के निष कडवरु के धते मे पाई गदे! उनके पदो जे मात्राभो की सद्या 
ह तथा जिस छन्द को उन पकतिया है, उत सगका विवरण ताडका द्य मेँ नीचे दिया जा इहा है । 


| 


मत्रा ] 





यद्‌ १ 


१४ 
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छद्‌ चर्चा । ९५ 


(ई) पट्पदी प्ते 

ञेसा की इसके नाम ते स्पष्ट हे परपद छन्दो मँ खद पाद होते द । इनके पदे, दसरे, तथा तीसरे पादो मेँ 
मातरामों क संल्या करमर चये, पांचवे मौर र्वै पादो कौ ात्रामों की संल्या क वरावर होती है । पा. च. की वतमान 
सदधित प्रति मे षटपदियों को भी पक्तियो मे लिखि गया दे । प्रथम में प्रथम तीन पाद्‌ तथा अन्यमेँसेप पाद्‌ ट्व गये 
हं । पेक्तियो की ष्टि से प्रथम तथा दूसरी प॑क्तियो म मात्रासो कौसल्या समानदै। पाच. नें छ पट्पदियां रसौ भी 
है जिनक्री दो पैक्तियों मं मात्रासंस्या समान नहीं हे; उनके या तो पहटे सौर चौये पाद मेँ मात्रासढय। समान नदीं या 
तीसरे ओर र्वं पाद मे करतु दरे मौर पंचव पादो मे सवत्र वह मात्रा स्यौ समान है । दन पटृपदि्यो को संकरीणै 
पटयदौ नाम दिया है । जिनक) दोनो पैक्तियो। मं मत्रासंल्या समान दै अर्थात्‌ जिनके प्रथम पाद में चौये पाद के व॒रा्रर 
ओर तीसरे मं टव के वरावर मात्रापं हँ उनदे यद्र पृटुपदी कहा दै । दोनों प्रकार कौ पटपदियों के दूसरे तथा पां 
पादो की मात्रासंख्या सवत्र आट दहै । इन जठ मात्रामों को दो चतुमा्रागगों द्वारा व्यक्त क्रिया गयादहै। ये मात्रागण 
प्रायः चार्‌ लु तथा एक मग्र के रूप मं माष है-- ९ +-४ = एण ~+ - एए = ८1 हून पटूरपदियो कर दस्रौ विशेषता 
यह है किं सर्वत्र इनके प्रथम सीर द्वितीय तथा चतुर्थं सौर पैचम पादो मेँ पादान्त यमकं प्रयुक्त हुमा है 1 

छद पपदिर्यो के जो भेद्‌ पा. च. मे प्रप्त ह वे निन्नानुसार है-- 


८ \ ) जिनके पिरे तथा चौये पादो मं १० तथा तीसेर्‌ भौर छे पादो मं १२ तदनुसार प्रवयेक पंक्ति में ३० 
(१०--८ + १२) मात्रा ह । पह तथा चौथे पादों मं मात्रागणों कौ व्यवस्था दो चतुर्मात्रा गणे तथा ए द्विमात्रा- 
गणसेया एक पण्मात्रागग तथा पक्र चतुर्मात्रा गण से क्र गई । तीस जौर्‌ छव पादो वह्‌ व्यवस्था एक पण्मात्रागण, 
एकर चतुरमात्रागण तथा एक द्विमात्रागण से दुई हे । यह्‌ द्िमात्रागण अप्रिकतर्‌ दो व्धु्ओं दारा व्यक्त किया गया दै-- 

पिला तथा चौथा पाद--९ 1-९1-२ या ६-1-% = १०. 

तीसरा तथा ख्टवां पाद--६ + ४ २ (ण ) = १२. 

आच्च संभ के दूसरे तथा चौद संधि के १७ वे कटवर्को के घतते इस छन्द मे ह । 

प्रा. पे. ( १.९७ ) मं इस छंद को चीपा्या नाम द्विया है । किन्तु वरहा उसके लक्षणों को भिन रूप से वताया 
दै! यह होते हुए भी उसकी पक्ति मे तीस मात्रामों का उछेल है नो स्पटतः १०,८ तथा १२ मात्रावे तीन कटो भे 
चटी दै तथा उसका प्रथम तथा द्वितीय खण्डमें अन्ध यमक प्रयुक्त दै।ये सव लक्षण पा. च. मेँ प्रयुक्त इस 
टूपदी के समान है । 


) 


(४ ) जिनके पिरे तथा चौये पादो मेँ १२ तथा तीसरे मौर ख म ११ तदनुसार प्रत्येक पंक्ति मे ३१८१२ 
८ + ११) मात्रा ह उनके प्रथम ओर चौये पादो मेँ मात्रागगो की व्यवस्था पहि वश कौ पट्पदी के तीसरे पाद्‌ 
के अनुसार हे । तीसरे मौर छययं पादो मेँ भौ वह व्यवस्था हे । मेद केवल अंतिम गण मेँ हे । यहां उसके स्थान मे केवट ख्घु 
अयुक्त हुमा हे -- 

पदिका तथा चौथा पाद--६ +-४ +-२= १२ 

तीसरा तथा छटवां पाद--६ ¬+- ४ -- १ = ११ 


न्नः न्द = ० ~ "= ~~ ^ 


९६ प्रस्तावना 


कविद्पैण (२.३१) में इसे घा नाम दिया है तथा स्वरयम्‌ चन्द ( ८-२३) मे इते छषनिका फा एकर प्रकार 
बताया गया है 

( ५५) जिनके पहिले मौर चौये पादो मे १२ तथा तीसरे मौर छे पादो मे मो १२ तदनुसार प्रत्येक प्ति मेँ 

३२ मात्रां है] इनके पादो की मात्रागणो द व्यवस्था प्रथम वर्म क़ पटूपदी के तीसरे एद फे मनुसार्‌ ३ । पिल सधि 

के ३,५, ६, ८ से १६, १९२१ तथा २३, आय्वी सपिके२,५ से ११, १३, २१ तथा २२, बारी सषि 

के ७, ९, १० ११, १२ चौद््वोक्‌ १ से ५, ८९ ११ १५, २१ ते २३, २५, २६९, २७ तथा रर 

प्रह्वी संपि के २, ७, ९, १०, ११, १२ भौर सोट्हवी सपि के ४, ६, ७, १०, १२ तथा १४ बे फढवको कषत 

इस प्रकार फे है ] कविदर्पण ( २-३०) मे इस छन्द फ़ो घृचा छंद का एक प्रकार बताया है तु वहो मत्रागणो फ़ 
कोई ज्यवस्था नही बताई है । 

(५ >) जिनके पिरे भौर चोये पादो मे १२ तथा तीस ओर च्य पादो म १२ मात्राए हे मतः प्रत्येकं पक्ति 
३६३ ( १२--८ +- १३) उनके पदिञे जौर्‌ चौपे पादो मे मात्रागगो कौ व्यवस्था दूसरे वग की पूपदियो के समान 
संख्या वके पादो के समान दै । नके तीसरे भौर च्य पादो मे वह ग्यवत्था एक पण्मात्ाग्‌ग, एक चतु्म्ागण ते की 
गई है । भनिम गण स्ते तीन लधु से व्यक्त किया गया हे-- 

पदा तथा चौथा पाद--६ + ४-२-१२ 

तीसरा तथा छटवां पाद्--६ ४ + प्ण्ठ = १३. 

पिष्ट संपि के ४ ये; भवी संधि के १२, १४; चौदहवी संपि के २४ तथा ३० कवक फे धते एं सौदहवीं 
सभि का तथा पदवी संपि के ध्रुवक इस प्रकार के है । कविदपेग ( २.२९) मे इसे धचा छंद फ़ दृशा प्रकार बताया 
हे रितु उस प्रथ में इसके पादो की मात्राम ्यवस्था का कोई उलेख नही किया । स्वयम्‌ छन्द (८, २२४म शते 
छृडनिङा छन्द का एक भेद वताया दै । 

(४) जिनके पिरे ओर्‌ चौये पादो मँ १४ तथा तीसरे ओर च्व मे १२ तदनुसार रवये पक्ति ३४ 
(१४-८--१२) मात्रा है उनके पिके ओर चौये पादो मे मात्रागगो को भ्यवस्था एक प्ण्गमात्रागग, ओर्‌ दो 
चतु्मात्रागणेो से या तौन चतुमा मौर एक दविमात्रागण से की ग है । इनके तीसरे तथा रे पादो मेँ वह भ्यवस्था 
पहिले यग फ) परपद के तीसरे पाद के अनुसार दै-- 

पदि तथा चौथा पाद्--६ 1-४1-४ या 91-91-४२ १४ 

तीसरा तथा छटवां पाद--\ +-* {-२ (ण) १२ 

पदिन सधि के १७ वे, जायवो सपि के १६, २३, वौदहवो सेधि के १९ चे, पनद्रहद संथिके ये तथा सोलदयी 
संपिके २, २, ५, ८,९, १५, १६, १७ तथा १८ कडवक्ो के धत्ते तथा सोन्दवी संपि फा धुवरु शत वर्गके छन्द 
मेह । स्वयंम्‌ढन्द, छन्दोनुसासन, कविदर्पण तथा प्रादृत वमल भादि प्न्य भे दप प्रकर कौ टूपदी का पता नहीं चन सका । 
(५१) जिनके पहिले तथा चये पादो मं १४ तथा तीसरे भौर छे पादो मे १३ मागा दै अतः प्रयेक पेकति 
में मागासल्या ३५ (१४. ८ +~ १३) दै ! उनके पिरे तथा चौये पादो मे मानाणो कौ म्यवस्था पाच वर्ग %ी षट्पदी 
के पटे पाद के समान टै तथा तीसरे भौर ष्टे पादो मे वह एक पण्माया गण, एड चतुरमागगण तथा पएक त्रिमानागग 


छद्‌ र्या । ९७ 


ते हुई दे! अंतिम गण प्रायः तीन वु से मौर मापवादिक रूप से एक ल्घु गुह से व्यक्त हुमा ह्-- 
पहिला तथा चौथा पाद--३~+-9+-भ्या ४-१-४२ = १४. 
तीसरा तथा चौथापाद--६ 9 +-पण्ण (याप) = १. 


पहिली संधि के «व, वारहवी संधि के २, १३, १५; चौदह संधि के १० १६, पन्द्हवी संधिके३ सेवं 
कटवको के धतत दरस प्रकार के है । इन लक्षणों वाह पटूपदी का प्रता क्रिसी छन्द प्रथ मे नहीं चटा 1 


( ए) जिसके पिरे तथा चये पादो मे १९ तथा तीरे मौर यवै पादो मे भी १४ तदनुसार प्रत्येक पक्तिमं 
२६ ( १४-८1-१४ ) मात्रां है, उनके पादो मं माञागणो की व्यवस्य ५ बग करो पटुपद के पहिरे पाद्‌ के समान 
है । वारहवीं संधि के शट कंडवक का पत्ता दस प्रररका दै) इस प्रकार कौ पट्यदी कामो किसी छन्दं ग्रन्थ मे 
उदे नदीं हे | 


इन सात वै क पट्पदियो तश्रा स्वयेमू. भोर हमचन्र दवारा वणित ३० से ३६ मात्रावाटी द्विषदियों मेँ वहुत कु 
समानता है । इन द्विपदियो की प॑क्तियोमंदो दो यतियां आती हैँ जिसपर यथाथ मं वह पंक्ति तीन खण्डं में व्यक्त होकर 
षट्पदी की पंक्ति के स्सा हौ जाती दे । मेद्‌ मात्रागगों कौ व्यक्त्या मेँ है । यहां पूरी पक्ति की एक मात्नागण व्यवस्था 
दी है जिससे मात्रागणक्रा ऊत भीर्‌ यति करौ स्थिति एक स्थान पर्‌ नहीं आती । स्वयंभू तथा हेमचद्ध ने द्विपद्धियों की पक्तियो 
के भागो मं जन्व्य यमक का मौ रि्देया नहीं किया । इन सातों द्विपदियों के नाम, उनकी पेक्तियो मे मात्रामों कौ संस्या 
तथा गणत्यवस्था तथा यतिगरो की स्थिति तात्कालिक अवलेकरन एवे तुना के छिषु नीचे ताल्कि र्पसेदीजारही है-- 





























नव व श न 
8 कदा पक्िम । मात्रागणों को यत्ति की रः 
वाक जम्‌ | वां | व्यवस्था स्थिति सद्म 
१ ! श्रमररुत | ३० इ. पेचमात्रागग १० तथा १८ मात्राओं स्व. छ. &. १७० 
# के वाद छे.दया ५३ १४, १५ 
२ । स्नकंच्ति| ३१ | ७ चतुरातागग १२ तथा ८ सर. ठ. ६. १७३ 
प्क तिमात्रागग मात्रार्भो के वाद छ. शा. ४३ब २० 
८ न ३२ | ८ चतुर्मत्रागण . | १२ तथा ८ स्व. छ. ६. १७५ 
मात्रा्भो के वाद छ. का. ध्श्म ८, ९ 
४ | रसनादाम| ३३ ९ चलुमात्रागग १२ तथा ८ स्व. छ. ६. १८० 
| १ पचमात्रागम मात्रार्मो के वाद छ. शा. ४४. १९, २० 
५ | ताराघरुवक्र| ३४ ८ चतुमात्रागण १४ तथा ८ छ. ख. @. ६. १८६ 
| १ द्विमात्रागण मात्राओं के वाद्‌ छ. शा. ४४. ८ 
६ । सिहविक्रातं ३५ | ८ चतुर्मात्रागण १४ तथा ८ छ. शा. ४५अ६, ७ 
१ त्रिमात्रागण ` मात्राभो के वाद्‌ ॥ 
७ संगीत २६. ३ पण्मात्रागण १४ तथा ८ 


नी स्व. छ. ६-१९ र्‌ 
४ चतु्मा्रागण मात्राभों के वाद्‌ छ. शा. ४५अ. १४ 
१ द्विमात्रागण ११५ 


९८ प्रस्तावना 


स्व्येमू ने हन द्विपदियों के लक्षण उसी छन्दये दिये दै फलत इनके अरग से उदाहरण देने की आवश्यकता नहौ 
हुईं । हेमचन्द्र ने दनक अव्य से उदाहरण दिए टै । सात्राछन्दो क तुलना कसर पर्‌ यह्‌ ज्ञात हुआ कि उक्त पटपदियों 
कूम मात्रागण व्यवस्था इन द्विपदियों के उदाहरणों मे पूणैत. लागू होती है । स्यम्‌ ने तो द्विपदियो को प॑क्तिके पिके 
तथा दूसरे भाग के जन्त मे यमफ़ भी प्रयुक्त रिया दै जतः यह स्पष्ट प्रतीत होठाहै रि पा.च.काजो पटूपदी छद है 
बे इन दो छन्दशातियों के सनुतर द्विपदौ कटी जा सक्ती है । साथमे यह भीख हैकफिडनदोनो द्वारा वर्मितये 
दिपदियां यथा मँ पदृपदियां है । 

सङीणै पटृपदियो के निन प्रकार पा. च. मे उपटन्व है-- 

(१) वे जिनके पिरे पाद में १०, चौथे पाद मेँ १२ तथा तीसरे ओौर श्ये मे १२५८२ मातरापं है। फलत 
प्रथम प्॑तिरमे ३० ( १० +-८-- १२ ) तया द्वितीय पंक्ति मे ३२ (१२--८-+- १२) मात्रापं है। पिट) सभिके ररे 
तथा चौदहवी सपि के २८ वे कडवफ़ के घतते इस प्रकार के है । 

(५) वे जिनके पिरे पादम १०, चौये मे १४ तथा षीस मौर च्व मे १३०८२ मात्रां ह । इससे प्रथम 
पक्ति मे ३१ (१० +-८-+- १३ ) तथा दूसरी पंक्ति मे ३४ ( १४८१२) मात्राप॑ है । माठी सपिके शे 
कड का पत्ता इत प्रकार का दै 1 

( ५५) वह्‌ जिसके पदे ओर चौये पाद मँ १२५८२ तीसरे पद्मे मी १२ पर्‌ च्म १० फलत प्रथम 
पक्ति म १२ (१२-८+-१२) तथा दितीय क्ति में ३० (१२-८1-१०) मात्रां! 

आवी सपि के १८ कडवक़ का वत्ता इस प्रफ़ार का दै । 

("५ ) वह्‌ जिसके पिट पाद मेँ १२, चये मे १० तथा तीरे भौर च मे १२०८२ फक्त प्रथम पिरे 
३२ ( १२८- १२) तथा द्वितीय पंक्ति मे ३० ( १०--८+- १२) मात्रापं है । चौदहवी संधि के ६ वं कडवक 
का घत्ता दस प्रकार काद 

(८४) वै जिनके पहिे पाद मँ १२, चौये पाद मँ १४ तथा तौसरे भौर च्टवें पाद मे १२५८२ प्त" प्रथम 
पि ३२ (१२--८+-१२) तथा द्वितीय पंक्ति मे ३४ ( १४-८¬- १२) मारां है ! आटवी समि के १५, १९, 
यारहवी सधि के ५, ८, प्रह्वी सपि का १ दा तथा सोष्दरवी सपि के १२ वे कवक के धते इष प्रकर के है । 

(४५) वह्‌ जिसके पिरे तथा चौये पाद मे १२०८२, तीसरे मे १३ तथाष्टमे ११ फएटत प्रयम पेक्तिमे 
३३ (१२-८1-१३) तथा दवितीय पैक मँ ३१८ १२-८ ~+ ११) माना ह । पदिठी सथि के १४ फडवक का 
घत्ता इस प्रकार कादै। 

(५५) षे जिनके पहिले पाद मे १२, चौयि मे १४, तीसरे म १३ तथाच मे १२, एल्तः प्रथम पतिर्मे 
३३ (१२८ +- १३ ) तथा दूसरी मे ३४ ( १४--८-+-१२) मातां है । पदिद सपि कै १८ तथा चौददवी 
सथिके ७दे कडवकों कै पते इष प्रकारके ह । 

(५५५) वे जिनके पहिल पादम १२, चौये मे १४ तथा तीस भौर ख्ये म १३४८२ मायराएे है जिते प्रथम 
पक्ति ९ (१२-1८-१३) तथा द्वितीय पक्तिमे ३५ (१४८१३) माताप्‌ है| माटयी सथिके रर्ये 
कडवफ षा पत्ता, मारद्वी सधि का प्रवर तथा ११ वे फडवक़ का पचा दस प्रकार के ्। 

(४८) ये जिनके पष्ट पाद मे १४, चौये में १२ तथा तसे भौर म १२८२ भत पदिी वक्ति म ३४ 
(१४८ + १२) तया दूसरी प॑ मँ ३२ (१२--८-+- १२) मानां | पदिी सथि का धुवक तथा २२ 


व्याकरण । । ~ ९९ 


कंडवकं का घतताः; माटी सेधि के ४ ये, वारहवी संधि के ४ ये, चौदद्वी संधि के १८, २० तथा सोच्हवी संधि के 
१, १६ कडवकों के धत्ते इस प्रकार के र । ` 

(५) वह्‌ जिसके पिले पाद मे १४, चौथे मेँ १२, तीसरे मँ १२ तथा च्य मं १३ मतः पिष पंक्ति म २४ 
(१९८१२) तथा दूसरी पक्तिं ३३ (१२८१३) मात्रा हे। वारहवीं संपिके ध्वे कडतरकं का 
घत्ता इस प्रकार का दह । 

(भ) वह जिसके पदे पादमं १२, चौयेमे १४ तथा तीर्‌ ओर ख्व मं १५८२ मात्रां है तदनुसार 
प्रथम-पेक्ति मे ३२४ (१२-1८-१४ ) तथा द्वितीय प॑क्तिमं ३६ (१९८१४) माताप्‌ है| मायी संधिके 
१७ वैँ कडवक का घत्ता इस वग का है | | । 

(मा ) वह्‌ जिसके पिठ पाद मँ १९, चैयेर्मे १२ तथा तीस जर नचप्रे म १३८२ मात्राएं है तदनुसार 
प्रथम पंक्ति मं २५ ( १४--८ [- १३) तथा द्वितीय पक्तिमं ३३ (१२--८ १३) मात्रा ह । वारहवीं संधिके 
२२ कडवंय का धत्ता इस प्रकार काद । 

इन संदी षटपदियो मे इनक पद व्यवस्था, मात्रागण व्यवस्था आद्वि शुद्र पटृपदिरयो के समसंख्यक्र मात्रावाठे पादो 
के समान है । इनकी प॑क्तियों कौ गठन मी चुद्ध षट्पद्ियो के जो सात प्रकरा दँ उनकी पंक्तियों के ही समान है, मपवाद 
केवल तीन पतिया दै -- दूसरे वर्मकी प्रथम पेक्ति, तीसरे वग की दृसरी पक्ति तथा ग्यारह वर्म कौ प्रथम पंक्ति । दन 
पेक्तियों की गठन क्रमदाः १०८१३) १२८१० तथा १२८१४ प्रकार कीट इनमें से 
प्रथम कविद्ग तथा प्रा. प ( १.९९) के अनुसार धत्त छद कौ पक्ति हे । स्व्यमू (स्व. ठै. ८.२१ ) तथा ठदेमचन् 
(छ. शा. ण्म ५) मैदे ही खडनिका नाम दिया है तथा उसमे सात्रागों की व्यवस्था ७ चतुमात्रागणें सौर एक 
त्रिमात्रागण से वताई हे । जिस पक्ति कौ गठन १२--८--१० प्रकारे हुईदै वह स्वयम्‌ छंद (६.१६९) कर 
हरिणीवभ तथा छदोनुशासन (४३ब ११) कौ हरिणीक्ु नामक द्विपदी के समान हे तथा जिनकी गठन १२-८1-१४ 
प्रकार की दह वह स्वयम्‌ छेद (६-१८५) तथा टेदोनुश्ासन (४४ब ६) की मुजङ्ग विक्रान्त नामक्र द्विपदी के समान है । 

पा. च. फी चौदहवीं संपि मे वतत रूष से परयुकत पदपदियों म एक वैय हे जो अन्य संधियों भे प्रयु पद्पदिर्यो 
दिखाई नही देता । इस संधि की पटूपदियो के समे पादो का जन्त भगण (--एण) म हुया ह, मपवाद केवट 
० वे कडवक की पटृपद) के तीसरे तथा ९; १५ कवक की पटूषदी के चौये तथा पांचवे, तथा १६ व कृडवकं 
कौ षरुपदी के सभी पाद है । 


१ 


् 
१ 


पा. च. की व्याकरण 
शब्दौ की वतेनी - 


जिन दो प्राचीन प्रतियों पर से पा. च. का पाठ संरोधित क्रिया गया है उन दोनों मँ हौ शब्दो की वर्हनी वहत 
कुछ कचीरी पाई गई है । उन दोनों मे यद्‌ खचीलापन सामान्य दहै । एत्थंतरि, तिव्यु, दुषो, पोरिस, मणु चिन्न ध 
हमवह जेते जनेक र्द हैँ जो एक से अधिक प्रकार से ल्िवि हुए मिनत है । इुमवह ओौर परिस तो एक परति 
मिन भिन स्थानो पर चारं प्रकारं से च्वि हु हे । इस अनियमितता का सुल्य कारण लिपिकारो का प्रमाद जौर 
माषा संवेषी अन्नान हो सक्ता है । चिपिकासों के भापाविपवक जल्पकान के कारण मी शब्दों मे पिर्तन किया चाना 
संभव दहे । वोट्चाक कौ अपरम तथा साहित्यक मप्रया एक दूसरे से वहुत भिन्न नही थी; पिरि मी थोडा बहुत भेद्‌ तो 


उनक्रा 


श ४, 


१०० भरस्तावना 


उनमें रहा हौ हौगा क्योकि सादियिक्र मापा मेँ कुठ स्थायित्व होता ही है जब फि वोडचाल कौ भाषा वहता नीर है । 
यह्‌ परिवर्तन अविच्छिन होने के साथ ही साथ इतना सुषम द्योता है कि साधारणतं इस पर्‌ ध्यान हौ नर्म जाता । श्दां 
क अर्थं ओर्‌ गठन मेँ परिवर्तन इस कूप स आ जता दै करि उन प्‌ ल्य देना समव नही रहता । इस कारण से दिपिका 
भनजाने ही शब्द के मूल रूपके स्थान मे उसका यव्किचित परिवतित ङप रख देता है । यदि वह्‌ दिर भाषा मे रुचि 
रखते बाश्न हुआ तो वह दष्द्‌ के मूल रूम को समयत जानवर ' यद्ध करने या उत्ते अर्वाचीन खूप देने की चे े 
बदल दे सकता ३ । शब्दो का यह पचिर्तन प्रथ की प्रवयेक बार टिपि किए जाने के साथ अवक्षयमावी है, भत यदि प्रथ 
फ चार छ यार प्रति कौ गई तो शब्दों का रूप मू से बहुत दूर पड़ सकता है मौर इस स्थिति मे उस मूल ख्पको 
पदिचान कर्‌ सोज निकाना कठिन टो जाता हे । 

भाषा स्वध स्थानीय पपरा तथा सपश मपा की मस्थिर वणैमाठा के कारण मी शन्द्‌ा कौ वर्तनी स्थिर नद 
हो पई । हृस्व ^ए* मौर “ओ ' तथा अनुनापिक पदान्त अपश मापा की अपनी विरोपताए है । जपभ॑शा भौर उसके 
पूर्व प्राहृतो म भी म्यजनो को फठ्त कु व्वनिरयो को खो देने की प्रक्रिया तो अपना गई रितु भो नई घनिर्यां इन 
भाषाओ मं आई उ न्यक्त करने के उपाय नही खोजे गए । ये नई ष्वनिथा उनी समौपतम ध्वनियो को व्यक्त करन के 
ठि अपनाए गए चिदो द्रा हौ व्यक्त की जाती रही । हत्व "एर को "एष्या दः केद्रारा तथाह "भो! को "ओः 
या "उ! केद्वारा व्िपिबद्ध किया गया। इससे या तो उनकी मूढ ध्वनि मेँ बृद्धि हो जाती थौ या उनकी विशेषता ही जातं। 
रषौ थी । दिपिकार खैच्छा से इन दो बुरादओों मेघे जव जिते कम समङ्ता उसे अपनाता । इसते 'जेम” “निमि, 
एथति दृत्थतरि तथा दुषु ओर दुषो आदि दो २ रूप एक ही शब्द्‌ के वन गए । अनुनासिक पदातो कफे विषयमे भी 
यही कथन छग होता है । वह या तो अनुस्वार द्वारा "यक्त किया जाता थाया स्मैथा गोड दिया जता था इससे 
भवणई- तथा भव दो खूप एक ही पद के हो गए । 

अपमा इदो कौ विभिन्न वर्तनी का एक कारण शय! जौर च' श्ुतिया भी ह । ये श्रृतिया विशेषर ्व' श्रुति 
अपश्रश की ही विरोषता है । रितु इनके उपयोग का क्षेत्र मयदित नहीं रिया गया । छेखऱ भौर उसे अधिक लिपिकार 
अपनी ह्य से इनका उपयोग किया करता था फलन हुभवह्‌ के हुयवह, ह॒मह भौर हुववह भते चार रूप वन पडे ह । 

प्रतिय कै पहटे सष करिण गण लमा के अतिरिक्त उनी जो भाषा सवधी विरोपनाए या व्यवस्थारूप से मपनाए 
गए छक्षण है वे इस प्रकार है-- 

(भ) दृष ए गौर मो-- 

दे(४ ४ १०) के अनुसार ९ मौर भो! टृष्व मौ होते है कितु किंस स्थिति मेवे हष्व हो नति ह इसका 
हीं रदिश नहीहै। न दि इसरा निर्दे हे परि उव करिमे किति रूप स व्यत्त क्रिया जाप । अपरश्च माया की प्रहृत को 
देग्वते हुण सयुक्त न्यजन के पू के समी "ए ओर भो दृषव होना चादिए । इसरा श्रमण हमे इत्यने, इक, दुकू आद्रि 
शब्दो मे मिता है जहा वे इ ओौर उत व्यक्त किए गद । मतु ट्ष्व द जौर सए को व्यक्त करनेका प्रथ्‌का 
चह नदहोने के कारण प्राचीन प्रतियो मे उने गौरो से हीव्यक्त सा गयाहै। पाच मँनिन भय श्यो, 
विमक्तियो ओर्‌ प्रययो के र ओर्‌ भोः हूष्व माने गए हैँ वे निन्र ६-- 

(भ) जम, तेम, केम, एम, ण्डु मदि शब्दां मे ए 

(आ ) मङारान्त पिर, नपुसङ़डिग इष्दो कौ तृतीया एक वचन विमक्ति..°पण 


व्याकरण । १०९१ 


८इ } अकारान्त पु्धिग, नघुंसकरिग शब्दो की स्तम विसक्ति का... --.. ष 

(ई ) अकरारान्त पुर्िग, खीष्धिग रन्दो कौ तृतीया एक वचन विमक्ति का... २ 

(उ ) इकारान्त पुद्धिग तथा स्ीरिग र्दौँ दी ष. एक वचन विभक्ति का... हे 

(ऊ) सर्वनाम केके, जे, तेहि, तदे, जे, रूप 

(ए) पूथकराछिकं कृदन्त एवि तथा र्य प्रस्यय एल्वं } 

(रेप प्रथमे विख्वण (१८.९. ६) हौ एक उदाहरण रेप्ा है जिसके मध्य का छ हृस्व माना गयः . 
दते हे° ८.१. १४६ नियम का विस्तार माना जाता है । 

(आ ) अनुनासित पदान्त- शब्दो के निम्न रूपों मे भनुनासित प्रयुक्त हुजा हैँ :-- ४ 

८ १) अकारान्त नपुसकरिग प्रथमा दथा द्वितीया वहुवचन विभक्ति... . ई । 

(२) अकारान्त, इकारान्त तथा उकारान्त पुर्हिग तथा नपुंसक कौ तृतीया एक वचन विभक्ति... ... | 


८३ ) अकारान्त, इकारान्त तथा उकारान्त, खी° पुग तथा नपसक कौ तृतीया वहुवचन विभक्ति... 
दि“ तथा पहि" । 4 


८४ ) अकारान्त पुद्धिग की पंचमी वहु वचन विभक्ति... .... हु । 

(५ ) अकारान्त, इकारान्त तथा उक्रारान्द खीलिग, पुद्धिग,तथा नपुंसकिग कौ सप्तमौ वहु वचन विभक्ति... । 

(६ ) सकारान्त, इकारान्त, उकारान्त, सौरिग पुरग तथा नपुंसक कौ सप्तमी वहुवचन विभक्ति. ..हि । 

(७) सवेनामो के हई, ग्द" मः मम्दर्ै, दह" तम्र तम्द्द, पद जे” जदि” तारई, ते, तार्ई, तदहि”, कटि" 
आय तथा आयि रूप 


८८ ) वर्तेमानकाट का प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय... .... | 

८ ९ ) यतेमानकाट का प्रथम पुरुप वहुवचन का प्रत्यय... .... हु । 
(१०) वतंमानकाट का तृतीय पुरुष वहुवचन का प्रत्यय... -.-. हि”, ई । 
(११) भविष्यकार का तृतीय पुरुष बहुवचन... .... हि 1 

(१२) विव्यथे कृदन्त ........ एव्व । 


(१३) क्रियाथक कृदन्त... ... अर्ह 

(१४) अन्ययों मे णा सर्द, णा्हि, जावि" तावि" तथा एवहि" । 
{इ ) अनुनासित व - 

हे (८. ४. ३९७ ) के अनुसार भमः यदि शव्द के वीच मँ माए गौर यदि वह संयुक्त न हो तो अनुनासित क भँ 
परिवर्तित हो जाता है । इस नियम के अनुसार जेम, केम आदिं शब्दो का जेर्वै या जेम्ब । के्वै, केम्ब म परिवतितत होना 
चपिक्षित था । रितु दोनों प्रतयो मे यह्‌ प्रायः नही हुमा ह । उक्त नियम के आंशिक रूप से पाङन करिए जाने क इ 
उदाहरण सव्य हैँ ज किं जम, केम जसे शब्दों का म जव कव व म परिवर्तित हुमा है । णाम शब्द्‌ मव्य अनेकं स्थानों 
पर्‌ अनुनासित वँ म परवरतत है । सम्हण एक जन्य ब्द है नो वहुधा सव्हण मेँ बदला गया हे । पाम काम त 
अनेक स्थानों पर व मे परिवर्तित हे तु इन दोनो ग्द का च दोनों प्रियो मे अनुनासित नहीं है । वर्तमानकाल क 
प्रथम पुरुष्‌ का अव्यय भि केवल एक स्थान पर वि में परिवर्तित पाया गया दै- विसहिवि (२. ११. ८) कि पकग्रति 
मू वह्‌ विसदेवि रूप से था अतः सम्पादित प्रति मेँ उसे विसहिभि कर दिया है! | 


१० प्रस्तायना 


(ई) बगासुनापिर ~ 

जब अनुस्वार पट््यन? के वर्ग के अनिम भक्ष मेँ परिवतिन दो जाता टै तद यद्‌ वगानुनासिरे कद्मता द ! 
दे (८ १३०) यद निमम ण पिल्पकेस्पमे दिया) जिस स्थान पर यह्‌ उत्त व्याफ़रणमे दिया गया 
उमक्त स्पष्ट फि इसका सेत प्राङृत भाषा &! उ विडानो न इस नियम फा पान्न युति प्रतियों मेँ तिया) यदह 
भवस्य £ कि प्राकृत के मनर नियम अपवरशमे मी लग्‌ हेते हिप इसके नपि प्रान यको का भन चादिएु ! उस 
नियम का पान्न सपर फ) किती प्राचीन प्रति मे दिखाई नही देता । देष अवश्या म उसका पालन चनिगास्र या 
भाादयाल् ष दुहाई देकर, करना उठी गगा बहाना दै। प्र च षौ दोनों प्राचीन प्रनियों मे यह्‌ परशि सर्वथा सरियमान 
है मत सम्पादित प्रति मेँ प्रश्रय देना उदित नदीं सम्षा | 

वर्तनी मयी अन्य परिवर्तन 
[१1 खसं का टखीक्णण- 

(भ) माकारात तथा कारा-त सरौरिग शब्दो के अन्तिम स्वर फो हस्वे फरन फो सामाय प्ररत ६ यथा महिलः 
(महि) दिक्ल (दौभा) १ १० १२ अव (जहा)३२ ८ णि (निद्रा) १० १२ ८ त्तथा परिगि (गृहिणी) 
१ १० ४ कदनि (कन्दी) ४ ४ ८ कामिणि (कामिनी) ९ १ ८ मादि) 

(आ) सखतकेव्विकी ई पपरन दख फो गद्‌हे यथा व्षिकिय (वशीक्त) (१८ ५,५ १५६५३ 
वसिगय (बशीगत) ९ ८ ९ वसिहय (वशीमूत) ९ २ १ तथा मत्तिश्िय (मसील्त) ६ १३ १०1 

(इ) फो हस्वकरेके अय सुट इदादरग गहिर (गौर्‌) ३ १४ २ अन्यि (मनक) ८२ 
वुरिय (तुरीय) ७ ३ २ पुडरियि (पुडरौक) १७ २१ २ वेयगिड (वेदनीय) ६ १६ ३ पिय (शीत) १२८ 
विवरिय (त्रिपरीत) १९ २४ ७ भादि। 

(उ) कमी कभी दन्द के मव्य मय र्दधै स्वर्‌ (मा तथाङ) हृस्व करिण गए है) यद्‌ समयत छद की भपमा 
हे हुमा दै यया ~ पया (पाया) ६ --अक्तराङ्य (माक्तवाखप) ६ १६ ७ पादण (पाषाण) २ १२ ९ 
विहुणिम (विद्रनित ) १५ १० ८1 
[२) स्रं का दीर्धीकरण -- 

(भ) सयुक्त ्यंजन के सामा-य ज्यैनन मँ परवति किद्‌ जने पर उप्तका पूव स्वर दीर्ध क्रिया गया है-- 
चौसरिय (विष्पृत) १ २० २ कंसास (विवा) १२० ८ सीस (दिष्य) ४९ १ वाप (क) १२ १५ 
१५. । ण्ड (ड्‌) १ २३ ३ वीभय (विनय) ५ १ १२ मूसर्‌ (पु्वर) ८५५ सूनसिद (घुपरसिदर) 
१० ११ ४ जीद (निष्टा) १४२ पयाहिम (्रदनिणा) १ २१ ८ दाहि (दानण) 9 ४ ४ गाव (गव). 
५१९२९ २॥ 

(मा) यदा कदा समत छद कौ उपेभा से “स्व दोरधौ मिथो पृत्तौ (दे ८ १ ४) नियमकाष्टामलेफर स्वर 
दीं रिए्‌ ग ह यथा करईयण (कविजन) १ ३ ८ जुवयण (युवतिजन) १ २० ७ पडृसदि“ (प्रविशति) २ ५ 
१० तहं ५ २ ९ अप्ती (अति) ५ १२ ११ णमी (णनि) ५ १२ १२ पडी (प्रसृति) ६ १६ ४ 
८१९ भ मदु (मति) ८४ हरी (हरे) ७ ८ ७ सण्दीण १२ ६ ९ वदोवर्‌ (वैद्व) १३ १२ ६ 
वणी (अवनि) १६९ १७ १०, सिदीण (दणि) (६ ९ १३) मादि। इन उदाहरणो मँ उनदे सम्मिनिति नरदीः 
क््यिजाद्दाहैजो पादके जतम स्प्टतया छट की अक्षास दी क्तिद गद है} 


उ्याकरण । ` १०३. 


पावाला (ग्रवाखक ) १०. ५. ७ में प्रथम ° अ ' तथा मागृसोत्तर्‌ ( सानुपोत्त्‌) १६. १४. ८ म उः दीष क्रिया 
गया है । पराई (परकीय) (१८. २. ३) में ८ई'केपूवेकरा "म, अंतिम (अः क्राछोपहोने के कारण शब्द करौ मात्रायों 
मे हुई कमी को पूरा कसेकेष्िये दी करिया गयाहे] 
{३} स्वर संवेधि अन्य पथितेन - 


(अ) कुठ रष्दोमेअ मौरइके उके समीपञानेसेञ तथाद्‌ का सावण्यैमाव (एसीमिटेदान) हो गयादटै 
यथा --- पुंयुलि (पुंश्रदि) १३. ६. ८; अपण (सप्पगु) २. ११ ८ १३. ७, १०. १. १२; तथा उच्छु (दध्न) 
१०. ५. ३ । 

(आ) कुछ शब्दों मेदो उके स्मीपञआनेसे एकर उ का भसावण्येमव दहो गया दहै यथा गर (गुरु) २. ५. ६, 
मउड (मुकुट) ६. १८. ९, मडल (सुकृढ ) ५. ९. १०; उत्तगु (उगु) १. ६. ४; १.७. १; ४. ५. ५, जदि । 
देउल (देव कुट ) १३. २. ५१ मेँ पचि व का सम्प्रसारण हुमा फिर मक्षखोप । राउल ९. २. १० (राजकु) मेँ 
षहटे अ का उ मेँ साव्यैमाव हुमा फिर्‌ दोनों अक्षरो का रोप हुमा हे। उप तरह से सञार (सूपकार ) ६. ३. ११ तथा 
उवर्‌ (उंबर ) १७. ९. ५--अ एवे उ अक्षरलोप के उदाद्रण है । 

(ह) इकाणमे परवर्तन - यथा वेसास (विद्वास) १. १२. ७, वही (विधि) २. ४.७; १३. ११. १० 
वेउन्व (वि ~क) ८. १७. ६ वेवाह (विवाह ) १३. ६ ४. तेददिय (च्रि-दद्रिय ) १८. ३. ५ सेवाक (सिवाट, श्रना) 
१८. ३. ७, आदि । य (इति) ६. १. १० मँ जन्त्य द्‌ करा परिवितन "य" मेहो गयादै। (दे. दे. ८.१.९१ )। 


(६) “अ? का "जो › में परिवतन चोवाणा (च्यावन) ९. ३.६ तथा पोएम (डम) १६. ११. ८ में हुमा दै। 
(उ) “उका "मोः में परतन यथा पोगगट (पुद्गल) २. ८. ८, सोक्ख (खक्ख ) ३. ६. २, पोक्खर 


(पुष्कर) १६. १४. ७, दोव्व (दुर्वा) १०. ५. ३ आओवाय (उपाय ) ९. ११. ५ आदि । (8५). 
{४} दो समीपवर्ती स्वरो का एकीकरण -- 

(म) जिन र्द में स्वार्थय (क) जुडा है उनके अन्तिम अयक्रा आरे एकीकरण हुमा हे यथा -- भडारा 
१.२१. ९, २.३. ९ १३. १३. ३, हसता १. ४. ६, पडता जहा (६. ५. ३) सरिसा ६. १२ ११, 
चोडाणा ९. ९. ५१ राणा ९. ४ ५, मोगा ९. ४.३, पावा १०.५.७, दीवा १०. १०.८, मविया १५. ८ 
पडीवा १५. १०. १, सारा १५. ११. ९; सप्ता १६. ९. ९, षण्णा १६. १२. १०, अंतरिया १६. १५. ५ वराहा 
१८. ३. ९ आदि । 


(जा) कर्तावाची अग्र (मक) प्र्ययकामीनामें ए्कीकरग हुदै यथा--दारा ६. १५. ५, णिवारा 
१८. १२. १; १६. ७. ४ । 


शब्दात मृ "जयग्का भी यदाकदा नामे एकीकरण दहो गया दहे यया मयाणा ( मयाणय-भयानक ) ९. 9, ९ 
ह (हूय) ७. १०. ३ । । 4 


(६) शब्द्‌ के मध्य म वतेमान दौ स्वरो का भी एकीकरण हुमा है यथा-- मोर (मयूर) २. १२ 


(परातिहाय ) ३. २५, जणेर ( जणयर त 
प्ातिह्यय ) ३. २५; जणेर्‌ (जणयर) १०. २. ९) अंधारय (अन्धकारक) १४. २०. १२, अधारियि (जन्धकासिति 
९४. २२. १०, उञ््र (अयोच्या) १७. १२ 


मादि । इनके मतिरिक्त ^ व ' उप्त का “ओ › मेँ पदिन हा 


ह 


१०४ प्रस्तावना 


यथा जोममा (अवमागै) १४. २३. ६, ओटविय (अवरिम्बित ) १४. ३. ३ आदि 1 तदय (तदा )१.१८.७ 
मा" का विघटन "द्य" मे हुमा दै। 
[५1 व्यनन पथिर्तन- 

व्येननों में परिवर्तन देमचद्ध की व्याकरण के अनुसार हुए दै । उनके दुदराने को आवयकता न्दी है । कुठ विष 

परिवतेनों एर यहा विचार किया जा रदा दै \ 

(म) द. (१. १७७) के अनुसार स्वर के प्रचात्‌ माए हु असयुक क, ग, च, ज तथा द का रोप होता द । 

इस नियम का बुषा पाटन हुमा दै किन्त बु गन्दों मे क' तथा श! के सवेष मे इसरा पालन नदी मौ हुमा यथा-- 

परिकर १. १५. ५, णकार ७. ११. २, खयकरारड ८. ११. १०, सहसकर ९. २२. १०, जोग ३. १०, ११. 
णग ५. १२. ८, नोगेसर ६. १४. ९, णागाटय ८. ६. १२. वेग ९. १३. ७, भिगु १३. ३. ६ आदि। 

कुछ ब्दो ह (१.८२) फा अतु्तरणकम्कफाममे परिितैन करिया गया, उसका लोप नदी यथा-- 
मयगर १.२३. १०, उटग ६. १४. 2 १, णन्िणागर ८, ९. ७, परिगर्‌ ९. १४. ८, भागाप्तं १६. २. २, णरगु्तार 
१८. १. १३ 1 इय नियम के अनुसार ही ट्व ९.३, ६ का भादि अक्षर्य कके स्थान परमायै 

(सा) दे. (१.२०२ ) के अरुार्‌ स्द के पश्चात्‌ आए टपु असयुक्त ड' का ट मेँ परिवर्तन हुमा है यथा -- 
ताव (तटाक) १. ६. ५, (साथ मे तडाव भी ६. १२. ११), कीठ (कीड) 2. १०.९ गु (गुड ) ३. १४. १०, 
विदवण (प्रिटम्बण ) ४. ३. ११, फाल ( शाडिद-र्छटिक ) ७. १३. ९, सोटप्त (पीड ) ७. ६. ७ मादि 

पशव (प्रदीप) २. ११. ९मे ख ध के स्थान पर्‌ भाया टै (दे. दे. ८. १. २२१)। यही परवर्वन दुवाटस 
(द्रादग) मे भी ह्मी दै । इसके विपरीत ढे क्न र मे परिवर्तन लेने का उदाहरण रिरि (१२. १५. ११ मेँ षट? 

(इ) यदा कदा स्वरोके वीचमेयाए एश काषव'मे परिवतेन हया दै यथा-णाव (नाम) ६, ५. १, 
णवर (नमन) १. १३. ९, णवे (नम ) १. १७, ७, ३. १६. ४, एिक्रवेण (निष्कमण ) ३. १. ७, गवण ( गमन } 
७. ७. २, सवण (श्रमण ) ४. ८. ११, पयाव (प्रकाम) ५. ३. 9, णवेकार ( नमोकार ) ७. ११. २, णिव्रिस् 
(निमिष) ९ ११ २, अथय ( भस्तमन) १०. ७. ९, केव (केम) ९. ११. २,जेव (जम) ११. १०. ८ भादि 
(देवष दै. ¢ ३८७ ) । 

(३) उक्त प्रदृतति के पिपरीत प्रसत्ति भी जद कब श्टिगोचर दोती है जिसके अनुसार स्वरो के वीच मे साप्‌ हुए 
ष्वा में परिवर्ग हुमा यथा प्तिमिर ( शिविर ) ६. ४. १, पुगम ( पुगव) १३. १५. ११। फ प्रति मेँ यह प्रकृति 
अभिक र्य से पाई गई । उसमे व फो “म मे परिवर्तित करने की प्रृत्ति उप स्विति मे भी दिवाई देती टै जनवज दह्‌ 
ब्‌ पि, सलुनमित्‌ पद के. पवात्‌ व्यया ह यथा विदि छि (१. १२. ६.) कदि भि. ८. ६८.३३ ष्क १५. 
१९. ६, परे मि ११. ८ १८. मादे) 

(उ) च का टेप-मूर वा को रोप ज्य कव “म, € तया अविर्तर उ के परवान्‌ माने की स्थिति भँ हुमा - 

(१) भकेपूप यथा--ख्म (१. ४.२) (साथ म स्यमी३.९.८), यजय १.९.१५ (साय 
भुषण भौ १.२.१०), निहुमग १. २. २, दियद्‌ १, १३. ४ (मामे दिव्दमी १. १० १०), प्य (श्न) 


१०. ५. ११, ददम (देव ) ५. ३. १० 
८२) के पूवं यया-- सुक (मुक्ति) १,२९.३ (सायर्मे कममी १.९. ३) मुः (सुविण-सन) 


व्याकरण । १०५ 


१.४. ६, पट्ट ( प्रविष्ट) १. २०. ३ (साथ मं पविद्भी १. १३. १०) भीमा ( वा ) ५. €. (साथ 
म मडवि भी १०. १२. ५) पुहइ ( पुटवि-पथिवी ) १. ७. १०, गोहन्वड ( गोषिभ्वड-गोपितव्यम्‌ ) १. १५. ७, सोई 
( सोवि-सोऽपि ) १६. १४. १, कटृत्त ( कवित्व ) १८. १२. ८ आदि । 

(८३) उ के पूर्व-करतां एकवचन व्रिभक्ति के उ के पूर्वं सव्र व का रोप हुभा है यथा- सहाउ ८ सहाव [-उ ) 
१. १०. ७; माहउ ( माहव +-उ ) ५. १. ११; कामदेड ( कामदेव ~उ ) ५. १. १२; पायड ( पाद्व {उ ) १४. 
१४. १३, आहर ( भादव-- उ ) ११. ३.१८; साउ ( साव--उ ) १४. ९. ६, आदि । पुर्‌ अन्थ मं माण ३. ३. 
९ ही एक मात्र उदाहरण है जहां इस उ के पूर्वं च! का छोप नहीं हुमा । 

(४) ङ दन्दो मँ दो स्वरो के मव्यकेमकेस्थानपरञआष्वकामभी रोप मः, तथा के पूष हुमा 
हे-- यथा-णाउ (णाव~+उ) १. ८. १, पगाठ (पगाव--उ) ५. ३ 9) धाउ (भाव-थाम ~उ) १. ८. १; 
जउणा ( यमुना ९. ९. २; रणडह्‌ ( रणमुख) ९. १३. १; विक्ड ( विक्रम -{-उ ) १०. ३. १०; पचड ८ पचव -उ ) 
१४. १४. ६; सुसीड (सुसीम +) १६. १०. ५. । 

(५)ध्वःके प करने फी श्रत्ति के विपरीत दत व्यजनो के स्थानम व को लानेकौ प्रवृत्ति भी जव कव दिखाई 
देती है-- यथा- सहोवर ( सहोदर ) १. १७. १०, भुव ( मुना ) २. ५. ११, इववह ( हुतवह ) १. ४. १०, जुबल 
(युगल) २. १. ८, १७. ४. ८, हुवय (मूत क) २. १. १, ठाविय ( ल्य ) ८. २२. २, दूब ( दूत ) 
११. ११. १३, तेदुव ( तिटुक ) १४. २. २, धोव (स्तोक ) १३. २०. १०; मणव ( मनुन ) १४. १४. १२; सुब 
( छक ) १४. १४. ५; धुव ( स्तुत ) १७. २३. १०; सेवा ( शरगाल ) १८. ३. ७. आदि । 

(६) मू याश्रतिप्तेमाएष्यः कालोप मी उन्ही परिस्थितिये में होता है जिनमें करि धवं का; मेद केव इतना 
हैकि्के पूषैष्वःका खोप नहीं होताष्य काहोतादै तथा मकेपूर्वयका छोप करनेका कोई अर्थं नही;नही 
वह्‌ करिया जाता है | | 

' मवियण ( भविक्र--जन ) म एक धव का कोप हुमा है यह्‌-- भश्वर छेष ( देत्पाढाजी ) का एक उदाहरण हे। 

चारि ( चयारि-च्वारि ) मेमीयकालोप हुञा है तथाम~+-मा का एकीकरण कर दिया गया हे | 

( ऊ ) भनेक रब्दों मै संयुक्त व्यजन को साधारण मँ मी परिवर्तित किया है तथा उस कारण हुई मात्राभो की 
कर्ता को पूरा करने के छिएु उसके पूं स्वर को दर्म किया हे उदाहरण के टिए स्वरोके दीरघीकरण अनुच्छेद का ज देसिष। 

(ए) कुछ शब्दों मे संयुक्त व्यजनो के साधारण में परिव॑न किष जाने प्र उनके पू 
गया है यथा-- इछा ( इच्टा ) १०. १३. २, पंटिय (पुच्छिय 
पयपिय ( प्रजस्पित ) १. १९. ९, रिछ (रच्छ) १५. ४. ५, 
३. ५.; मकोडा ( मक्तोडा ) १८. ३. ५, मिच्छं 


स्वर को अनुनासित कया 
2 ६. १४९. ६, जंथवग (सस्तमन ) १०. ७. ९, 
िकरिय ( ठिक्रिय) १७, ६. ३, मजुण ( म्ण ) १८. 
त ( निच्छत्त ) १८. २०. १० चडरंस ( चतुर ) ८. १६. ६. आदि । 
(ए) कुछ शब्द्‌ रसे भी है जहां संयुक्त का साधारण व्यजन मँ परिवतंन तो हुभा है किन 
को दवे नहीं किया गया-- यथा समुह ( सम्मुख) ४. १०. ६, 
९. ८. ७, कणियार्‌ (कर्णिकार ) १४. २. २, चयारि १५. ७.२ सदि । पारिखिय ( पारीक्षिकं ) ६.७. ११ शब्द्‌ 
फ यह्‌ विरोपता दै कि गपभ प्रवृत्ति के जनुसार संयुक्त 


ञ्य > ४७ ५५ [> 
षता ह भ्यजनके पूवं कौ ईको हृस्व किया है रितु जव उप्र संयुक्त का 
साधारण व्यजन म परितैन हुमा तो उस को अपने मूल रूप में भौ नही लाया गया । 

१४ 


न नतु उसके पूर्वके स्वर 
पहिल्य ( पहि +य) ३. ७. ९, भसय (अक्षय ) 


१०्द \ प्रस्तावना 


(मो) जिन सामापिक इन्दो के पू पद निर्‌ निस्‌ या दुर दुस्‌ है उनके उत्तरपद का प्रथम व्यजन के द्वित्वम्‌ 
जाने या उदे मुक्त मे परिवर्तित कर उसके पू स्वर को दीष करने के सर्वेष मे कोई नियम नही बर्ता गया द । ठक 
ने इष्डानुसरार- सभवत इन्द की अपेक्षा से- उनमें परिवतेन करिए है ! यथा-- दुरसह १. ४. ४, दूह २.७. ८ 
तथा दुह्‌ ५. १०. ९ सादि । यही स्थिति उन सामा्निफ़ शब्दो की ह जिनके पूर्वं एद्‌ "चउ' ( चुस ) है । इन शब्दों 
कै उत्त पद्‌ कै प्रथम व्यजन को इच्छानुसार सयुक्त या साधारण रखा गया है । यथा- चउगुण १. १२.९ तथा 
चऽगुण १४. २९. १, चउदिस ६. ११. ११. तथा चउदिस १. ६. ४, चउपह ७, ७. ८ तथा चउमह्‌ ४, १०, ८; 
चउदह्‌ १४. ३०. ८ तथा चउदह १७. ६. १० चउथय १७. ७. ३ तथां चङत्थव ४. १० ८। 


बहुत कुठ अरो भँ उक्त स्थिति उन सामाषिर शब्दो फ म) है जिनके उत्त पद्‌ के मूल सक्कृतरूप के भादि मँ 
सयुक्त व्यजन थां यथा गुणवय ३. १०. ७. तथा गुणव्वय ३. १०. १, अपमाण २, १२. ७ तथा अप्पमाण १. २. 
१, अण्वय २. ७. २ तथा भणुन्वय ३. ९. ११, कणयपह्‌ ६. १. २ तथा कणयप्पद, आदि । 

(भौ) कठ शब्दो के मध्यवती व्यजनो फो छेद दौ भपेक्षा से द्वित्व किया गया है यथा पष्णाक (प्रणाल) 
१, ६. ३७, अक्विय ( सकृत ) १, १५. २, तिश्ाल ( तकाल ) ३. १३. ९, मप्पमिन्यु { भपमृ्यु) २, १३. १२; 
उग्गत्तव ८ उग्रतप ) ३. २. ८, सितु ( सचित्त ) ७. ७. ७.५ ८. १४. ५; प्यव ८. २०. ७; एव ( एव्‌ ) 
१३ १६. ५, ण क्रिड (न करिड) १४. १४. १२; पव्व-क्रिय १८. ८. २. जादि । 

(६) असामान्य स्वर या ग्यंनन परिवतेन जिनमे हु ह बे शन्द फरि्नं ( कार्यम्‌) १, १८. ६, विहठपठं 
(बिहटांग ) १, २२. ३, ११. १०, २१, ममल ( विहृ) १. २२. ७, भालि (अशीर ) २. १०. २, प्राह्ण 
( पापण) २. १२. ९; चण (चरण ) ४. ११. ४; जाण ( ज्ञान ) ३. १२. ८. असिमितर ( आ््यतर्‌ ) ५. ८, < 
गणित्त (गणयित्‌ ) ६. ७. ५, असराख्य ( मालव ~}-आलय) ६. १६. ७. मुदुगारय (मूर्दग +-फ ) ८. ७, ६; वितर 
( व्यैतर ) ८. १७. ७, दियह ( द्विवस ) ९. ४. १, पदन (प्रतिज्ञा) ९. १२. ९. जण्णत्त- ( यज्ञ +-याता ) १०, ५. 
३, उय ( उअय-उदय ) १० १२. १, प्रिण्णप्पय (विज्ञम +-य ) १२. ४. २, ओपक्षिय { ज्यौतिषिकि ) १३. ५. ८१ 
मोरि (बदरो) १४. २. ९, कणीर्‌ (कर्िकार) १४. २. १०, विभिय ( विस्फृत ) १४. ११. १०, सुष्ठारुपिय 
(मूष्छरिगित ) १४. १४. १०, विचितर (विचित्र ) १६. ८. १, दृह्य (दूसम ) १७. २१. ६, धीय (दुहितृ ) १८. 
१८. १०, दण (द्विगुण ) १६. १६. ६, चूर (चिद्‌ +-उण ) १७. ६. १। 

संथि- 

(म) सामासिक गन्द मे “म! तथा "जाः की सधि क गई है। यथा- सौग्रलक्रिय ( सीच +-भदेकरिय) २. ६. ७; 
मद्वारस ( द +- सारस ) ३. ६. १०, रसफरिसासत्तय ( रसश़रिस ~[-आसत्तय ) १४. १४. १४, पुष्णावलेु ( पुष्ण 
अवटेषु ) १८. १५. ४. आद्रे । अन्य दो स्वरो मे सि द्द का आवरयङना पर निभैर है नेसके अनुसार बर्षिद 
(मद्य इन्दर) ४. ६. ५, तमोवरि ( तम ~+-ओवरि ) १०. १०. ७ तथा दिविडव (द्रविड +-माध ) ११. ५. ११ में 
सपि की गर £ छन्तु सुद्िड अररिं १८. ४. ९ मे सपि करना मायस्य नदी माना गमया है । 

(मा) दे ८. १. १० के अनुसार सामात्तिक रन्दो के अतिरि सथि यथा समव नदी फौ गई, जदां कौ गद 
वे स्यल नित्न है-- णामुकीरिवि (णामु +-उकोरिपि ) ६. ५. ७, गियगायुक्गीरिवि ( णाय +-उन्रिपि ) ६. ५.५, 
दिद्वेणादूपयमदो ( परिदवेण -{-मईसयमदटो ) ६. ९. १, जगस्ठेव ( जगस्त एव ) ७. ९. ३, गिष्ुनठ (गन्तु +- 
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उनर ) ९. ५. ३, तहावसाण॒ ( तहा +-जवसाण॒ ) १०. < €, वोद्यायद्‌ ( बोहु + उपपायद्‌ ) १०; ८. १०, 
तयु्हसि (तसु +-उन्दसिड ) १०. १०. ८, विषयेव ( विण -+-एव ) ११. ९. १६० चमस्केवट्‌ ( चमर †-उक्ववड ) 
(चमर -{-उक्वेवद्‌ ) १४. १२. १४, णिम्भूठम्मीटिय ( णि्मूट ~+-उम्मीलिय ) १४. १२. १०, परवणेणाऊरिय ( पवगेण 
1 माञरिय १४. १५. ६) तथा णाणनष्णु ( णाणु + उनण्णु ) १४. ३०. १११ १५. १- १ । चरु (चलब 1 
सगु ) ३. २. ८, मे तथा पुणरवि ( पुनः अपि ) २. ७. ८ दण्द मँ भप्॑श मँ माकर संधि नही हुई । येप तो 
नेते के तेते संसत से उठा किष गष है | 


रिग वरिचार....नपुस्क को हटाने की प्रक्रिया जो प्राकृत मं प्रारभ हुई वह अपभ्रग मँ जाकर प्रायः परी हो गःई। 
सपभ्रदा मे मकारान्त पु्ठिग कर्ता एकवचन ओर्‌ यक्रारान्त नपुंसकृिग कर्ता एक वचन्‌ कौ विभक्ति पक होने से यट 
जान छेना कठिन होता है किं कौन पुर्टिग है या नपुसंकि । संभवतः इसे मौ ध्यान मेँ रक्रर देमचन््रने नियम ४. ४. 
५५ वनाया ह } । 


(१) अपभ्रंश भापा मे शब्दों के दिगि में परिवर्तन हेमचन्द्र व्याकरण के नियम-्गमतेत्रम्‌ ( ४. ४. ४५ ) के 


माधार्‌ पर किये जति 8 । फिर भ जिन संच्छृत शब्दो को उनका छग वदल्कर्‌ पा. च. मँ उपयोग म लाया गया है 
वे निम्नै ~ 


(भ) नो सं्छत में पुठिग रितु पा. च. मेँ नधुस्कर्टिग वना दिषु गुह वे -- स्यण (स्वजन) १. १३. 
८, कच्छ (कटाक्ष ) ६. ११. ६, किरण १४. ५. २, ( सायर > १७. १७. ४ । 

(मा) जो संखछत मेँ नपुंसकचग है किन्तु पा. च. मेँ पुष्िग माने गण हैँ वे है-- वय (त्रत) ४. ८. ६, पत्त 
(प) १०.५. २; १३. २. ८ फल १५०. ५. ९, तूर (तूये) १०. ५. ६, वथ (बर्न) १०. ५. ८, सकन 
(शकुन ) १०. ५. ९, मेत्तिय ( मौक्तिक ) ११. २. १४, छत्त (छत्र ) १३. २. ८, पैकय (पेकज ) १४. २३. १, 
काणण (कानन) १४. १३. १, पडम (पडम ) १६. १३. ३। 


(ईइ) संस्कृत के योलिग शब्द्‌ दिदयाका १६. १२. १ पर पुर्टिगके समान उपयोग हुमा है। इस प्रन्थमें 
मन्यत्र दिसिदि प्रयुक्त हुमा द दिसद्‌ नही । यह हे. ४. ३५२ के अनुसार दै । इ का उपयोग चदि समी एक 
वचनके दिषु नहीं होता । 

(६) संस्कत के पूर्हिलिग शब्द मत्री को १३. ३. ४ पर खीर्टिग के समान उपयुक्त क्रिया गया | 
(२) विरिषणो का हिग- 


(अ ) जव खीट्गि तथा पुर्टिग ब्द का एक सामान्य विदोषग प्रयोजित करना होता है तो उस विरेषण को 
तथा उन दोनो के दिषु यदि एक सामान्य सवैनाम कामम छाना होतो उस सर्वनाम को नपुसंकष्ग मे रखा गया हे। 


यथा-- दुर वे बि ( कमठ तथा वरुणा ) गिन १. १२. १०, अवद्य संश्च दिवायह दिवसि-विरमे आसक्त 
१०. ९. ९, णिय-णयगहि दिर वे वि तई । कौठर्तद ख्-रस-युहगयाई ( १. १७. ५) । जड णक्तहिःवेषिण 
ताई थति ! १. १६. १०. 


(मा) विरोपण तथा विशेष्य को भिन्न सोमं प्रयुक्त करने कीप्र 


उत्ति सवत्र दिखाई देती हे यतः उसके मटग 
से उद्ाह्रण देना मावश्यक नहीं सममा गया । 


१०८ ग्रस्ताषना 


प्रत्यय -- 
्ेथ मे निन्न प्रययो का उपयोग हुमा ६ै-- 


(१) कर्तौवायक -- 


(म) कर - गुणकर (५. ५ ४) सुहकर्‌ (सुखकर ) ३. १४. २; खयेकर ५. ७. ३ 

(मा) यर्‌ - गुणयर ( गुणकर) ७. ७. १ िद्यर (निदाकर ) १८. ४. १०॥ 

(इ) काररु ~ खयङ़गरक ८. ११. १० 1 

(ई) गारय- म॑मटमारय ८. ११. ९। 

(३) अण -करण (करनेवाला ) ३. ४. १०, भगुणण (न गुनने वाला) १४. २४. ७, माणण (मानने वाखा) 
६. १. १३। 

(ऊ) भ (० }-अष्हार (अपहार करने वाया) १. २२. 9; वाह (वहन करे वाल ) ३. १२. ३, दुदर (दसं 
हरने बाडा) ३. १. ७, णिवार (निवारण करने वाडा) ४. ८. १। 

(ए) इर -भाणदिर (आनंद करनेवालय ) १, ६. १, १. ७. ८, प्रजपिर (प्रजन्पाक-~वोे वाय ) ९. ५. ६। 
(२) मलर्थीय-- 

(अ) वत - दोसवेत (दोपवत्‌) २. ७. ६, पु्णवंत (पुण्यवत्‌ ) २. १६. ३, ध्मर्वत (र्मवत्‌ ) ४. ९. ३, 
णयव॑त (नयवत्‌ ) १३. ३. १२। 

(आ) इण ~ गम्मिण (गर्भिण) १४. १६. ६। # 
(३) माववाची - 

(अ) तण ~ रोगत्तण (रोगव ४. २.६) खरत्तण (खलत्व ) ५. ६.६, सगत्तण (संगत्व ) ८.२१. ५, वडदत्तण 
(वा्रैक्य) ८. १७. ९, भिचचत्तण ( सत्यष्व) ९. ९. ९.} 

(भा) त्त = पित्त (पृयुरत्व) १६. ३. ३॥। 

(६) इम ~ विसन्टिम (-विदाल्यता ) २. ४. १११ दुदट्िम (दुष्टता) २. ४, १०। 
(८४) अपेक्षावाची -- 

(अ) यर्‌ ~ मदयर (मदरतर ) १. २३. ७, पियारी (प्रियतरा ) १ ९ ५1 

(घा) इय ~ बलियउ ५. ४. ६ । 

(ईइ) यम -प्रिययम (प्रियतम) ६. १. १०, @ इद--पष्टि (१. १४. ६)। 
(५) निर्थस्- 

स्वथै--अप्नर मे अनेक दते प्रययो का उपयोग करिया जाता था जो मूल इद के भयं मँ को$ परिवतैन मही 
करते घे । थे है -- उछ्य, छठ, इछ, मक, इक, डय, उडय, इय गौर य (क) आदि । पा. च मे, इनमे से केव इय 
थाय (क) काही उपयोग हुमा है । अछ का उपयोग दक्षछ ११. ७. १८, १२. ४.६ मेँ केवछ दो बार हुमा । 


स्वथ “क” के अत्यधिक प्रयोग का फठ गह्‌ हुमा दे फ इकारान्त तथा उकारान्त शन्द अकारान्त मँ परिगत हो गप ई 
यथा -- भदारिय (भाण्डारिक ) २. ३- ५, पायिय (पापी क) ५. ९. १, पिहरिय - {दिठरी क) १६. १३. ९ तणुय 


घ्याकरण 1 १०९ 
(तनु + क) १६. १७. १, बहुय (कु +क ) १७. २०. ७, ततुय (तंतु +-क्र) ७. ७. २; वादु (वाट्य ~+-क) 
१६. ४. ३, रग्मुय (राजु +-क) १६.३.३1 य (क) काप्रयोग यदा कदा छद कौ आवद्यक्रता पर्‌ भीक्तिया गया 
ह वथा-ररिय्ाई (रहित +-क ) १७. १५७. ६, कटियया ( कथित क ) १७. १७. ६ । इय क्रा उपयोग भी दसी 
निमित्त से हुमा ह यथा -- मामल्देहिय (१४. १४, ४) पएटवजीदिय (१४. १४. ४), पैकयवण्णिय १४. १४.५ आदि । 


(६) उक्तषवाची -- 
(भ) वर-पा. चमं यह स्वार्थे (विना फंस विविष्ट मर्थके) ही प्रयुक्त हुमा प्रतीत होता है जप्ता कि इन 
उदादरणे पे स्पष्ट ह -- 
जिणवर्‌ १. २. २, गयवर्‌ १. १८. ८, दियवर्‌ १. १०. ९, सरवर्‌ १. २३. १०; णरवर २. ३. ६, अहिवर 
२.७. २, गिरिवर ६. ४. ११, पुरवर १०. १३. , सुरवर ११. १३. १३, तरुयर्‌ १७. ५. ६, कृप्यव्र ~ तरुवर - 
१७. ३. ५ आदि । ` 
वर दष्द्‌ एक विरोषं के ख्प मे यब्दके पूव मी प्रयुक्त हुमा दै। दस स्थिति म उसक्रा अर्घं श्रष्टहै। क्रिन्तु उसके 
चहुथा तथा अनयद्ितत स्थानो पर्‌ उपयोग से यह्‌ अनुमान खगाया जा सक्रता टै कि उसक्रा उपयोग मौ त्रिना किसी अर्थं 
भया केवट छंद्‌ कौ जाबद्यकता से किया गया दै! यह्‌ कथन इन उदाहरण चे स्ट होता है -- वर ~ गयंद्‌ १.२२. द; 
रपव १. २३. २, वर्‌ -करिंणिड १. २३. ४; वर - णा १.२३. ४; वर ~ घंटड १५. ३.६; वर्‌ - धम्म ~ चक्रु 
१५. ८. १०, वर्‌ णड १६. १४. ३, वर्‌-विचित्त - १७. ५. ५.। 
वर्‌ के समान हौ मदारष्द भ्‌) विना किंसौ अर्थक प्रबुक्त हुमा दह यथा-- मदहागव- १. ६८. € महावण 
१२३. ६ महारस १. १६. ११; मदाउदिण २. २. ११; महायुगिपुगव २. १५. ९; महापरिमाण ४. ११. ८; 
अमुहमहासमुद्‌ ५. ९. १, कम्म-महाफटर ५. १०. ९; महाम ८. १५. ११; तुरय महाजव ८. २२. ६; भवियमहाजेण 
<" २१. २, माहव ११. ९. ३, महातर ११. १२. ९, महातव १३. १२. १३, महागिरि १४. १२. ९, महाज 
९४. १२. ५, महाप १५. ८. ११, करम्पमहातरवर १६. ११. २, कप्पमहातर्‌ १७. ५. १० दि | 
धुः का उपयोग ष्वरः तथा भहा की पक्षा संयत स्प से क्रिया गया हे 1 इत कारणते उसका मू्र्थ बहुत कु 
ञगों मे वर्तमान दै । 
(७) उक्त प्रव्ययों के अतिरिक्त प्रन्ध्मे अणः करु, दु, स भादि का उपयोग मी करिया गवा दहै । नक्रा उपयोग 
उती म्मे हुजा दै जिस अर्थम वे संस्कृत म प्रुक्त दुष दै । स्र कारण से जग से उनके उदाट्रण देना मावदयक्र 
नही समज्ञा गया । 
(८) इस प्रथ मेँ अल्पार्थवाची ड, य, उछ, अद्ध, दक भादि प्रत्ययो का प्रयोग सर्वथा नही करिया मया हे । 
कार व्रिचार-- 
विभक्तियों के पूव मृ ङ्द मं परिवर्तन-- 
(८१) प्राकृत भाषा मेही रब्द के जन्तिम स्वर्‌ कै पदचात्‌ जाए व्यंजन का लोप कर्‌ दिया गया था। इस प्रवृत्ति 
अपशन मे पूरणरप से सुरक्षित रखा जतः अपग्रंदा में सव्र शब्दों का अन्त स्वरो मेँ ही होता हे । अन्य स्वरों मे भी 
कारां की गई जौर दीर्थस्वरो के स्थान पर दस्व स्वरोको स्थान दिया गया 1 फ्तः जो रब्द प्राक्त में आकारान्त, 
सकारान्त या उक्रारान्त ये वे अपश्ररा मं मक्रारान्त, इकारान्त या उकारान्त हो गदु विन्तु स्वार्थेय (क )के प्रचुर प्रयोग 


॥ 
; 


११० शस्वाषना 


से तथा उस्करेमा,ईयाऊ्े सद्रोचन दने ते मनेङ दन्द पुन दीर्घ एवरोमे भन्तदहेनेखो। पा-च.मेक्विने हृस्व 
स्वान्ठ या द स्वरान्त शाब्दो का प्रयोग छद कौ मावद्यक्ता के अनुसार क्रिया १ पिर मी वहाँ हृस्व स्वरान्त इब्दो टौ 
सस्या भयेदाञ्ठ बहुत अधिक ६ । 

(२) पा. च.मेंश्न्दोके गन्तमें गवार्थे य (क) जेडुन को सामान्य प्रवृत्ति! इस यर्थमेकका उपयोग 
सस्त से प्राम हुमा, प्रहृत मे उपयोग मे बृद्धि टु ठथा मपरदा में यह चरम-संःमा पर पूवा । दके उपयोग फा 
प्न यह्‌ हमा कि इकारान्त या उक्राग-त इद अकारान्त में प्रिण्त हो गए । 


फारर परिमक्तियां -- 

(१) पा. च. ष्टी मार्धसे प्रतीत दता जि उस्र काल द्धी अपदा मे पिभेक्ियां विषटन फौ मवस्था मेथी, इतत 
सवस्था छठा अनुमान क्च ठथा क्म, कुद मदगे मे करग तथा अधिकरण तथा सप्रदान, अपादान भौर समन्ध कौ 
विमतयो के पएकौकरण से, दव्य के हिम मे एकम्रपता के अमवि से, अकारान्त शब्द्‌ फ दिमक्तियों के प्रचुर प्रयोग ते 
तया मिन्न २ दिमष्ियों फा कायं परसगौ के द्वारा ठि जाने क प्रवृत्ति से लगाया जा सरता 1 
(२) अगनयन्त दु्टिग नपुसंगन्ग दन्दो की कार विभक्तियां -- 

(म) इ्न र्द फ एच तथा फर्म ङो एद्वचन्‌ विमक्ति ॐ' द । पुद्धिग रन्दो मे जब क्ब के स्थान प्र 
भोश्राभौ उपयोग हुमा भिन्ता है । मो का उपयोग वहुधा छद क) मावयक्ना के कारण हमा है । भिन ठेते म अन्त 
एफ गुर से न्यक्त श्रिया जाता £ वहा 2 के स्थानमें श्लो" का उपयोग कटटिनाई टल कर्‌ देता दै । इस फारणते भो 
विमक्ति फा उपयोग दुष (६. २. १--२; ६. ४. १-२; ६- ७. १२), शेग्व्रारी (७.९. २ से १२) प्रमाभिकरा 
(७. ८. १ व ५) मादि चके मन्त में वहुतायतसे हमा} 

भङगागन्व पुदधिग कतां तथा कम छौ यहुधचन फी फो प्रिमकति नदो है रितु नपुसऱ श्रि मे ई फा उपयेग होत ६। 

जय कय एकवचन व्रिमकति फे लि्‌ प्रान विभक्ति 'म' फा मी उपयोग हुमा ६ । सङा उपयोग भी समवेत छद 
षाण्येाततेयाउनस्थटरो प हमा दै ओ प्राडन सपप्रधान दै-- यथा--फणिनि १,१८.६) ति ५. १२.१२, 
कय ५. १२ १२.र्तरं १२. ७.५, मादि। 

पुग श्न्दो रौ र्ता बहुवचन रिमन्छिके सपमे यटुधा स्वर्थे प्रयुक्त य (कृ) फा सद्नोनितच्ख मा भाया ट । 

यह्‌ मौम्पएत छद षो मेरे प्रयुक्त छया गया ट श्रयेफि दम इते हृदी चदे तै प्रपुक हुमा पतै £ अदां भते एक 
शुर भवत्य ह चते फिदय-रीच्दमे (५. १२. १बे१३)। & 

(भा) ष्ण चकु यन क पिमा दतथाण्नाहै। ई (स्वन्‌ १, १९-६) तथा इण (मिग) 

१५.१.१२) स्दोदोकेसपहैा जोष कोटूग्यक्णिजनिसे उसस्यमे चि गण्है। षं तया ण्या उपयोग 
प्याय भमानन्यसे दुमा -- कम अग्नयी) उदारा के रिद्‌ चौदददो समिम फा उपये २८ मार्‌ तषा 
फा २५ गर्‌ दुमा "वगः शा उपयोग मपिच्न पष्क ददुके एादन्तिमे मिउनाट् स्यि शरं जम 
मोदतयद्रदेलादे। वृकिद्‌ फावैर्ापह स्प द्ृषैमत दयान भान्द का अनुमान द कि दप व्थथ शा स्दद्‌ हृष्य 
दै 1 दान मायजैषाभमौ यदी मनद | हन्ने दुनथा एनङवै्मिपद न्त ष्ण तया “दृः फो भी सम्पादित प्रतिमे 
प्ट न्प) 


व्याक्ररण } १९११ 


करण वहुवचन क) विमक्तियां 'हि"› तथा "पि? द । एणः) के समान षि! का उपयोग भी पच्छटिका छद 
कै पादान्त म अधिक हुमा है । इसका कारण वदी हे जो "एण ' के उपु्रोग का दे। 
स्वर से प्रारम्म होनेवाटी विभक्तिं मूढ शब्द्‌ मे उसके (अ? का छोपकर्‌ उम जुडती ह| जव क्रववे उद्‌ के 
अन्त मे चत्र ज्वर के रूप मे टिली पायी जाती ह । देते स्थानों पर नपुंसकदिग वहुवचन विभक्ति ई को छोडकर्‌ हम 
अनुमान कर सेत दँ कि उस संज्ञा मं खार्भे.य जुड़ा था जिसके स्थान पर वह्‌ विभक्ति गाई हे । जर्दा तक्र सं्नाकाप्रद्न 
हे यह सपटीकररण यथार्थं है किन्तु वर्तमान द्ृन्तों के साथ भी विभक्तर्यो के माय स्वर स्वत॑त्र अक्षरो के ख्पमें च्वि 
यथा-स्वं १. १९. ६, करद ९. ५. १८ तथा कंतए्ण २- ४. ६१ तेवतप्ण २. ४. ६. २. £. ८ जदि । 
इन स्थानों पर स्वार्थे य (क) जोड़ने का अनुमान नदीं लगाया जा सकता वहां स्पण्तः ई केलिए अर तथा पएणके दिए 
अष उपयुक्त हुमा हे । डा ° भायाणौ के मतानुसार यह उन वरिभक्तियों का विबद्ध ख्प दै । । 
, (इ) सम्प्रदान की स्वतंत्र कीर विभक्ति नहीं ट इसके टि सं्वेथ विमक्ति ही का उपयोग क्रिया जातादै यथा-- 
पुतहो देवि सिक्ख हरसियमणु ५. ७. १ तथा पतह दाणु दिण्ण जे" भावे १८. ६ ५। 
(६) सम्प्रदान के ही समान अपादान एकवचन कौ मी क्रो विमक्ति नदीं है ओौर उसका कर्यं भी संवंध विभक्ति ` 
सेला जाताद्ेया हम यह्‌ भी कहं सकते हें कि अपादान कौ विभक्ति भी ' होः हीह जैसा क्रि इसके प्रचुर प्रयोगसे 
प्रतत होता है यथा-- णीसरिड पुरहौ ६.४. ३, णिमड वरहो ६. १७. १७, पायाछ्हो णीसरिवि १४.२४. १२ मादि । 


अपादान वहुवचन की विभक्ति आर हे। इसक्रा उपयोग प्रथ मे केवत तीन वार्‌ हुमा है -- वह भी केवट दो शब्दो 
के साथ -- णरा ९, १३. ७ तथा दुमा ९. १३. ७, १२. २. ६। डा. मायाणी का मत हैक जाहु मी संवध 
वहुवचन की विभक्ति दै ! किन्तु पा. च. मेँ सर्र संघ चहूुवरचन की विभक्ति के टि करा उपयोग क्रिया गयादहे। र्हु 
केवल एक वार ( ° छोगोत्तमा्ु ५. १०. ५.) प्रचुक्त हुजा टे! यह अवदय ह कि पडे वताए गए तीन स्थानों मँ से प्रथम 
दो पर्‌ (९. १३. ७) हम अर्ह का अर्थं हँ मी कर सक्ते हँ र उससे अर्थ मं विरोषप अन्तर्‌ नहीं जाता । ग्रहां बद्‌ भी 
व्यान देने योग्यदे किक प्रतिमे प्रथम द्धो स्थानों पर ार्हु (९. १३. ७) केषु हं तथा तीसर्‌ (१२. २. ६) 
पर मर्ह के हए 'हो' प्रयुक्त हुमा है । 

(ड) संवेध करी विभक्तियां एकवचन के टिप द तथा बहुवचन के च हद । हो कादस्वरूपहु भी यदा कदा 
परयत हुमा द । दसरी समि के प्रथम कडवकत मेँ सर्वैव हो का जाह मे परिवर्तेन क्रिया दे । यह रूप केव पादान्त मे 
रुक्त हुमा द । संवंध एकवचन क विभक्ति के छप मेँ माछ ( णरवछु-६. ३- १०) तथा स्स ( पाच्सेरस्स रुगत्स- 
७. १. £ ) का एवं वहुवचन कै रिण माण ( सत्थाण ७. १. &» सोक्खाग ७. १. ७, बुद्राग ७. १.८) का भी 
उपयोग क्रिया गया दहै । अतिम दो विभक्त्या उन स्थलों पर दही प्रक्त ह जो प्राकृत प्रधान माषा में लिहि गदु ह। संध 
वहुवचन की विभक्ति ह को वहत स्थानो पर मर्ह का क्प दिया गया दै । यथा-- तोरणार्द ६. ३. ५, मय-गद 
९. ३. ८ सवर्द ६. २. ९, १०. ४- ५ आदि।र्ह्‌का साहं भौ धद की मपक्नासे ही क्रिया गया है क्योकि इसका 
उपयोग पन््टिका द्‌ के पादान्त ही प्राह होता दे। पा च. मे सम्बन्य वहुवचन कौ विमक्ति माहा का उपयोग स्था 
नहीं किंया गया ह । । 

6 ऊ) ए ( दिपिभेद से €) सधिकरण पुकबचन को तथा हि वहुवचन ह कौ विमक्तियां है । एक स्थान पर 
(णहयरेण ११. ५. १४) करण एकवचन वरिमक्ति एणः सप्तमौ एकर वचन श के छिष्‌ प्रयुक्त दई है । चार स्थानो 


११० प्रस्तावना 


से तथा उसके गा, ई याऊ में सकोचन होने ते अनेैर शष्द्‌ पुन दीर्थ सरो मे जन्त होने को । पा. च मेँक्विने स्व 
स्वरत या दर्थ स्वरान्त दन्दो का प्रयोग छद्‌ कौ जाश्यकृता के अनुसार किया है फिर भी वहाँ दृष स्वरान्त शब्दो कौ 
सख्या अयेठाकृत बहुत अधिक दै । 

(२) पा. च. मेँ शब्दो के अन्त मे रवा्थे य (के ) जोड़ने की सामान्य प्रवृत्ति है । इस अर्थम फ का उपयोग 
सस्कृत से प्राम हुमा, प्राटृत मँ उपयोग भर वृद्धि हुई तथा अपध्रश में वह चरम-सीमा पर पचा । इतके उपयोग का 
फर यहं हुआ कि ईकारान्त या उक्रारा-त रन्द अकारान्त मे परिणत हो गण । 


कारक विभक्तियां -- 

(१) पा.च.कीभाीते प्रतीत होता है कि उस काठ कौ अपभ्रंश में विभक्तिया विषटन कौ अवस्था र्मे थी, इस 
मवस्था फा भनुमान कर्ता तथा फ, कुठ अशो मे करण तथा मधिकरण तथा सम्प्रदान, भपादान भौर सन्ध फौ 
विभक्तियों के एकीकरण से, दन्द के हिम मे एकरूपता के अमाव से, अकारान्त शब्द क, विभक्तियो के प्रनुर प्रयोग से 
तथा मिन २ विभक्तियों का कारमं परसमीं के द्वारा ठि९्‌ जाने की प्रदृतति से च्माया जा सफता है । 4 
८२) अकारान्त पु्िग नपुसंरखिग शब्दो की कारक विभक्तियां -- 

(अ) इन शमदो द] कत्ता तथा कर्म ड एत्वचन विभक्ति <! दै ! पुष ज्दो मे जव कव उके स्थनप्र्‌ 
ओका भी उपयोग हुमा मिरता दै ¡ मो का उपयोग बहुधा छद फ़ौ आवश्यकता के कारण हुमा द । जिन च्दों मेँ अन्त 
एक शुरु से न्यक्त किया जाता ह वहा ॐ के स्थान भें भोः का उपयोग कटिनाई टल कर देता है । इस फारण पे भो 
विभक्ति फा उपयोग दुबई ( ६. २. १--२, ६ ४. १-२; ६. ७. १-२), रैखणारी (७.९. २ से १२) प्रमाणिका 
(७, ८. १ से ५) मदि छ्दो के जन्त मे बहुतायत से हुजाै1 

अकारान्त पुष्धिग कत्त; तथा कर्म को बहुवचन कौ कोह विमक्ति नही है क्षतु नपुसङ़ छिग मे ई का उपयोग होता दै। 

जव फव पफवचन विभक्ति के लि पराकृत विभक्ति ५अ' का मी उपयोग हुमा हे । इसका उपयोग भी सरमवत छंद 
कौस्पेष्ठासेया उन स्थो पर हुआ है =) प्रकृत भापाप्रधान दै-- यथा-फरिन १ १८. ६; पिर ५. १२. १२, 
कय ५. १२ १२, तीर १२. ७. ५ जादि । 


पुग शब्दो फर करता बहुवचन परिभक्ति के रुप मे वहुधा स्वार्थ श्यु्त य (कृ) का सकोचिनख्प आ भाया दै । 
यह भी स्षटतं छद्‌ कौ अपश्षा से भ्यक्त फिया गया है %योकि हम इते इन्दी चदे मे प्रयुक्त जा पाते है जषा अत मँ एक 
शुरु आवश्य दै ञे कि दौखपारी छद मे (५. १२. १ से १३)। ॥ 

(मा) -- करण एकं वचन का विमण्यां एतथाण्ण दै । दं (रवत १, १९-६) तेथा इण (फमिण) 
१४. १. १२) इन्दीदोकेस्पर्है।जोष्ठःकोदृस्व किण जने से उत्त खूप ठि गणु है । द तथा एका उपयोग 
प्राय सपान सप से हुमा दै -- कम भविकं नदी) उदाद्रण के लिए चौदहव सधि पका उपयोग २८ चार तथा 
ष्णः का २५ बार टुभ दै । णः का उपयोग अपकृत पञ्छटिका छदे के पादान्त मे भिख्ता दै क्योकि वहा जगण 
मावकयक् होता हे । चकि दका वकन्पिक रूप ई दै भत डा० आन्सडप फा अनुमान दै फ इत प्रत्यय फ़ स्व हत्व 
है! डा मायाणीकफा मौ यदी मतै! हमने तथा एणके वैक्िपिक ख्य द" तथा “इण? को मी सम्पादित प्रति 
महण कियाद) 

॥| 


उय्रकफरण । १११ 


करण वहुवचन ऋ) विभक्तियां "हि" ' तथा "पहि"! हे | "ण्णः के समान "रि! का उपयोग भी पच्डटिका चद्‌ 


के पादान्त मे सिक भाद) इतका कारण वहीदेजो "ण्णः के उपयोगकादै। 

स्वर से प्रारम्भ होनेयाटी विभक्तिं मृ शब्द मे उसके 'अ' क्रा धेपक्रर्‌ उस्म जुडती ह । जवर कथ वे द्द्‌ के 
म स्वतेत्र अश्क रपम चिल्ली पायी जाती ह देत स्थानों पर्‌ नपुंसक्न्ि वहुचचन विभक्ति द करौ छोटक हम 
लनुमान कर त्ते टैक उस सं्ामे स्वार्थेय जुड़ा था लिस्तके स्थान पर्‌ व विमक्ति जाट्‌ । जहा तक्र संता क्रा प्रदन 
यहु स्पष्टीकरण यथार्थं हे किन्त वर्दमान हृदन्त के साथ मी विमत्तियोके भाय स्वर्‌ स्वतंत्र भक्षरोके ल््पमंच्िरहं 
यथा--खवत १. ११. ६, वरत्द्‌ ५. ^. १८ तथा क्रतण्ण २. ¢. ६) सेवता २. ¢. ६. २. ४.८ अआद्वि। 
दन स्थाने पर्‌ स्वर्भि य (क) जोटने फा नुमान्‌ नही दनाय जा सक्ता कहां स्यतः किष जट त्तथाषुणकेचिषु 
भणण उपयुक्त हुजा ह । डा भग्राणी के मतानुसार यह्‌ उन विभक्ियो का विवृद्ध ख्पदै। 
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(द) सम्प्रदान फी स्वेत करौ विभक्ति न्दी द । पसक लिप सवथ विभक्ति दीका उपयोग क्रिया जातादे यथा-- 
पुत्रो ठेवि तिन दूरमियमयु ५.७. १ तथा पर्त दाणु दिष्ट जे" भर्व १८. ६. ५। 

(६) सम्प्रदान के ट्‌ौ समान सपाद्रान णक्वनन की भी करो विमति नरी ट चौर उसका कायै भो संध विभक्ति 
सेलियालजतादैयाहमयह्‌ भी कद्‌ सकने ट़ं कि यपादान क्री पिभक्तिमी टोः हीर जैसा कि इसके प्रचुर प्रयोगसे 
प्रतीत होता ह यथा-- णीसरिड पुरे ६.४. ३. णिग वरौ ६. १७. १७, पायान्दरो णीस्रिवि १४. २४. १२ आदि । 


अपादान वहुवचन की विमक्ति आट । इसका उपयोग प्रधमं केवत तीन वार्‌ दुभा ट व्‌ भी केवट दो शब्द 
के माथ -- णवर ९, १३. ७ नथा दुमा ९. १३. ७, १२. २. ६ डा. मायाणी क्रा मतद क्रि आर्मी संवध 
चंहुवचन क्री विभक्ति द । किन्तु पा. च. मं सवत्र सवव वहुवचन की विभक्तिकेषिषुर्हु करा उपयोमक्रिया गयादै। अर्ह 
केवह णक घार्‌ ८० छोगोचमीदूु ५. १०. ५ ) प्रयुक्त दहुया द्‌] ग्रह्‌ अवः दक्षि चतापु गण्‌ तीन स्थानोँमेंस प्रथम 
चो प्र्‌ (९. १३.०७) दम टका मर्दं मी कर्‌ सक्ते ह धीर्‌ उसे अर्थम विशेष अन्तर्‌ नही भाता। यहां यह्‌ भी 
व्यानदेने योम्यह किक प्रति म॑ प्रथम दो स्थानो पर्‌ आहु (९. १३. ७) केषु है" तथा तीसरे (१२. २.६) 
पर्‌ मर्ह के दिष्‌ हो! प्रयुक्त दुखा । 

(३) संवध करौ विभक्तियां प्क्वचनके छिष्‌ ह) तथा बहुक्चनकेषिपर्हर्ह। हो कादृस्वद्पद्ुभी यदा. कदा 
म्यक हुमा द्‌ } दूसरी संधि के प्रथम कट्वक में सवरौ फा महो मं परिवर्तन कियाद) यह्‌ दप केव पादान्तं 
ग्रयक्त हुमा है । संवध एकवचन क्री विभक्ति के रूपम जाु( णर्वयु-६ १०) तथा स्स ( पावेच्त्स तुगस्स- 

2) कोणे बहुवचन के ट्ष्‌ जाण ( सत्थाण ७. १. ६, सोन्ाग ७. १.७, बुद्राय ७. १. ८ का भी 
उपयोग करिया गया टे । अलिम द्‌) विभक्त्या उन स्थो पर दं प्रणुत है जो प्रछत प्रथान मापा मे शि गण ह । संचय 
वहुवचन फौ विभक्ति दै को बहुत स्थानौ पर मर्ह का ख्प दिया गवा शरै । यथा-- तोर & 


^ मव्र-यलाहं 

ह त ५९०. ४.५ नादि दका जाहम्‌ ददर कर जपन्नासे ही क्रिया गया दै क्योकि इसका 

उपयोग पद्धरिका छेद के पादान्त पे द प्रा होता दै। पा. च. म सन्यन्य व ध 
न हुवचन कौ विभक्ति आदा करा उपयोग 

नहीं क्रिया गरा दहं । उपयोग सर्वथा 


(ऊ) ए) ( छिषिमेद्‌ से ट! ) अधिकरण एकवचन कौ तथा शै” एक स्थान 
(णदयटेण ११. ५. १४) करण पएुक्वचन विभक्ति “प्ण पर्तमी 


वहुवचन की पिमा 
दुई टै । चार्‌ स्थानों 


पक वेचन विभक्ति केचिद्‌ 


श्ष्र मस्वायना 


एर्‌ (सगदः १० १२ ३, द्द ११ १३ १३ मे १६६ ३ल्यत्दिसड ९ ४ °मेष्दे 
समी बटुबचन क निर्‌ जट 1 इन पदषटरगयं छ उम मउ दे पुटे निद है जिसक जनुम कर~ दयः अगिन 
विमछयो क पड क्न ङ प्रवूनि खी । सयक ण्न्वचनक्टि- “न्नि* दिम्छेखामौ जव ष्व उयो हुमा 
है यय मरन्ति ६ १२ २, दुष्टमरच्नि १२ ७ €, रानि १२ २३ २ आदे) इत सक्रििम्मिषष्ा 
दषयन उनम्धनः ए मीच्धिवःन्यदै ज प्रञ्व प्रथन मकमेन्विग्द्हेा 

८३) सबोधन एकवचन छ चट दिन न्डोटै। चि यदे मूल र्दमे "य गजुदा हुमा राठः उसका 
*सागमें सद्धौचन हिया ग्याहै यय- दाग ६ १५ +, मदय ६ १५ + निवग १८ १२ १लदि। 

सदोपन बुकन दा तिमि दे"! 

(ड) भद्मरान्ठ मरीच्य श्रष्दो की सरक विमक्तिर्या :- 

(ज) कट" ठः क्न एक्दचन क कद दिम न्डौ ३। वन्वन मे ~ विमनि आनाद। इनके पूप मू 
इन्द दा स्वर जब क्थ दर्ग दिया जाता दै-~ यथा सनिदहाड ८, 9, ८, घय7उ १४, ११, १ मादे। 

(ला) दं निद्र न्प बटुषाट मे प्ति ग्वा इ एद्धवचन दधी एद मप्र विन हे 1 छरा बटुदचन 
कन्द विने स्ईदै। 

(ड ) सवष दद्धरचन द्धौ विमनि “६१ # विमदा हन्दत्य प्राचन प्रतयो मे श्िगच्ससमाच्वि-्या है। 
ट्स “ऋ दि" न्स निनि दौ प्द्चठनस्यन'पर ट गचग्दोती दै ज्वकरि इतस स्वन्धत इन्द मे सनमी एक्वनन 
विन गद्य । €> हि म्सषच्िविन ङ द्र प्राचन प्रनेय" मे सा एकवचन कौ विमि अम इसमें 
बटुठच्वेहुडदै। देने भवगेमेद वादे कटिः दोन्जेखेषकेईमो क्नीमी चिवि गगा । हार सान्न 
के मनतुनर सन्द तथः अया नने का विन प्रयमत दृ इ हा था। स्त ज्व दोनों मे जन्ति होन द 
तो अथिर विमि क" डि न्यखन्निःउनदा।च्नतुश् प्रति ्ादत्त मदा पुष्टेके चिरि उदद्ि न्दी 
द्धिग = संदा भ्यो उमे इर दटुर्न वा उचद्ध बेटवचन द्धौ वरिमन्वा तथा यर्वनाने तनाय पुस्पर बटुवमन 
कोप्रथयष्दिमा इस्यदटिव पण टह) 

सब बटुवचन ऋ विन ्हदटै। 

(2) स्यिकग एच्वचन क विभ दवि ठः बटुदचन की दि है 

(४) उकारान्त चया उकाखन्व पुदिग “न्दो की कारक त्रिमक्तिवा-- 

(ल)ेवृद्िपः च कामपे स्वरथे व ओट का जर ग्रवरचि दै मत इकारा त तया उमारान्त न्दौ 
कोलकगते भे पनत छग टन क कग इ्रागन्त ठो उश्ररान्त द्यैः का प्रो) बडे कम स्थाने परे हुंखा है 
षन उच सर विनतया सामनन्नाञ" है! च सनन म हैवेयेटे 

(सा) चद तथः इन ण्छ्ववन र्टुबरन्न कीकट विग नह] "दोकेम्‌ञच्यहःउन क्यरञ मे प्रयु 
क्रि गद्‌ है 1 सवनयन द्धौ मा कोट दिन च्छाद! 

(द) कग एवन दा द्रिनक् श्म हैवथा-- डगर २ ११, चद १२ १० १, दहि १२ 

१० > मदे। १२ ६ ९ में ग्रयुर सरटा (सारप्यना) दद्म सन्त्व यनक्द्यञ्येक्ासडदार्थद्ीगई्‌ दै 
च्याताकाभ्जा' ठस्च्धियः ग्या है! उच न्म्ल अपश्च में ठ्ताया विमन्क्े एकवचन में ^ का प्रयोग होता दै । 


उयाकरण । ११३ 


करण बहुवचन की विभक्ति दि" हे । 
(ई) पठि एकवचन की विभक्ति ह है यथा सम्मेयगिरिहे ३. १६. ५, रव्रिकित्तिदे ११. ४. ६ । 
( उ ) अधिकरण एकवचन कौ विभक्ति ष्टिः है यथा समेयगिरिहि १८. १९. ८ । 


(५) इकारान्त तथा उकारान्त सखरीटिग शब्दो फी कारक चिभक्तियां - 
(भ) कर्ता तथा करम एकवचन की कोई विभक्तिं नही दे । बहूवचम्‌ के छिद्‌ उ' प्रयुक्त होता है । इस 'उ' के 
प्व मूल शद्‌ का अतिभ स्वर जव कव दकः दि जाना दै यथा - उगप-यगीय ६. ११. ११, ण १६. १३. 
४ दि | 
(भा) करण एकवचन की विभक्ति "ए तथा वहुवचन की हि” हे । यथा धरिणिष्‌ १. १६. ६! जणणिएु १. १५. ४, 
वादि" २. १३. ८। २. १३. १२ मेँ प्रयुक्त वाही ' पदमे छद्‌ की अक्षास दीषै की गद्‌ है। 
(३) षष्ठि एकवचन की विभक्ति दे' है-- घरिणि्े १. १३. १०, करिणिदे ४. १. ३ भादि । इकारान्त पुल्छिग 
शब्द्‌ कौ विभक्ति के समान इसका हृस्व ए भी बहुधा इ रप से लिखा गया हे यथा- वेतरणिहि णइहि तीरि २. ११.३ 
णवणिहि" मञ्ज ६. ८. ६, णदृहि वारिं ७. १२. ३ आदि । पष्ठि बहुवचन की विभक्ति हँ है यथा करिणि ४. १. १०। 
(ई ) भधिकरण एकवचन की विभक्ति हि" तथा वहुवचन की हि“दै- गहि २. १२. १, चउदि"“ गइहि" २. १४. ९। 
(६) परसरे- । 
पा. च, मेँ निम्न प्रसभं का उपयोग हुमा है। 
(अ) समउ १. १४. १०, २. १०. १, समाणु १. १६. ६, ४. ८. ६ तथा सरिसउ १४. २२. २, १४. 
२७. ७ । इन तीनों के संयोग से वतीया विभक्ति आती है । ये तीनो "के साथ! के अर्थम प्रयुक्त किए जाते है। ये 
तीनों का उपयोग सन्यय कै समान होता है । 
(भ) कनेणर्‌८ ३. ९, ९. ६. ११, क २. ७. ४, इन दोनो के संयोग से पठि विभक्ति आत है । इनका 
उपयोग “के लष! के जरम किया जाता हे । १४. १९. ३ पर प्रयुक्त "कारण भी इसी अर्थ मे प्रुक्त हु प्रतीत होता है । 
(इ) केरय तथा तणिय । इन दोनों के संयोग से संव॑ध विभक्ति का प्रयोग होता है । ये दोनो स्वध विभक्ति का 
ही काय करते है । इनमे कारकं बिभक्तियां जुडती है तथा इनमे संबेध विभक्ति से जुड़ा जो शब्द्‌ है उसका छग सौर वचन 
रहता हे यथा-- केरउ - २. १०. ५, १३. ११. २, केरा १८. ६. ८, केरी १३. १५. ४। 
तणड २. १०. ४, ९. ८. १, ९. १२.२९. ११.५७. १०.२ ८) 
तणिय ९. ५. ९, ९. ९. ९९. १२. १, १०. १२.२, १२.७. ५ १६. १८. १, १६. १८. ६। 
(उ ) मम्मे-मञ्जि- इसके संयो से पि विभक्ति आती हे । यह अधिकरण का वो करता ह~ यथा मञ्चे वणहो 


उपपण्णड १. २२. १२, दैवकरुजोणिहि मञ्चे वस॑तड २. १४. ५, हठं उप्पण्णउ मन्ते अगे २. १४. ९; मन्ध यहुतहो 
णद्‌ १५. ३. १२ 


ि (ऊ) उवरि ३. १३. ७, ७. १२. २ तथा उम्परि १. १४. ९; १.२१. १, इन दोनो के संग दे प 


3.1 अस्तावना 


विमछि धाती है तथा ये मधिक्ररण करा यं व्यक करते है । "किरि ११. २. १०; " तुंडि १२. १३. १३ ठथा मत्र 
८- १२. १० मी इती यर्थ मे प्रयुक्त हुए ६ । 
(७) सवनाम की कारक रचना 
(अ) भयम पुस्प सर्वनाम-- मल्मद्‌ 
कत्ता एकवचन-- हई १. २. ५५ १. १७. ७, १०. १.६ १०. १.७. 
कत्ता बहुवचन-- भम्दे ७. ११. ४, --गम्हरई २. ५. ५, ८. १२. १० 
क्म एक्वचन-- मह ६. १७. १३, बहुवचन-- गन्द १६. १३. ६, १८. ११. १०, 
करण एकवचन-- महँ १. १४. ८, १. १९. ७, ८, ८. ६, 
सर्वेष एवचन-- महो १. १४. ९, महु १. २. ३, १. ३. १५ १, ४.७५ १३. ९. ९, मदु १. १६. ९, 
२. ४. ८, १०. ८. ७, ११. १०. ९, वहुवचन--यम्हरह १. १. १३, १. १५. ८, १०. 
१. १३० १०.२. ६; १८. १२.२, समद १. १५. ४, २. ४.९,३. १३. ६, 
अधिकरण एकवचन महू १०. १. १२१ 
(मा) द्वितीय दुरप सर्वैनाम-- युद 6 
कचा एकवचन-तुह १, १६. २, १. २१. ९, १०. १- १२, वडुवचन--ुषटद २. १०. ३, १३. १८. ४, 
कम एकवचन २. ५. १२, १०. १. १०, १०. २.७, 
करण एक बचन ११. १०. १८ १०. २.५ 
सवरय-एकवचन--तत्र १. १६. १२.- च १. १६. २,८.९.२, १०. १.११, ११. १०. १८ तण 
११. १०. १९, <. ९. ९ तुद्‌. ७. ११. ७, ८. १०. ११, बहुवचन १. १५. 
७, १८. १२. र~ वन्द २. ४. ९ 


(इ ) अन्य पुरुप सर्वेनाम-- 
८ ) नि्दिरवाचष स 


पुनिम स्रीटिग नरयु्किगं 
कर्ता एकयचन-- सो. १.३.५४ सा. १,३२.२ त १.६. १ 
त १. १२.५ त १३.२.१ 
१३. ३. १०. 
बटूवचन-- ते १.२२. चाड ८. ४.८ साहं १. १७. ४, 
८.२३. १० 
करम एकवचन-- त १. १६. ७, सा६. ११. ८ 
॥ १३. ५.३ 
बह्वषन-- ते १. २.२ -- ५ 
करण एक्क्चन--- ते १.८.४ ताए शेपच्छप 4 


-- तेण १.११. ४ तं ६. १.९ पुर्ख्णि के समान 


व्याकरण । ११५ 


पुल्लिग सरीरिगि नपुंकटिग 
बहुवचन-- तेहि" । -- 
संबंध एकवचन -- तासु १.९ १ ` तहि ४, ५. ६ न 
तहो १. १०. १ तदे १. ११. १३ (तहि ८. ३. ११) 
तहु १४. ७. ९. ताहि ४. ४. ९ 
ताहु १६. १३. १० 
वहुवचन-- तर्द ५. ५. १ 
१२३. १०. १२ 
अधिकरण एकवचन-- तहि” १. ६. ९ तहि" ६. ११. ९. 
वहुवचन-- तहि“ १६. १२. % ६ 


(9) संवधवाची सधैनाम जो (यत्‌ ) तथा प्ररनवाची सर्वनाम छि की कारक रचना तीनों छं मेँ वहीदैजो 


प की है| उनके जो अन्य अतिरिक्त ख्परहै वेनिन्न हैँ - 


जो-पुर्टिग स्वध एकवचन-- जदु ५. ९. ८. 


१ + वहुवचन-- जू ३. ८. ५. 
कि-पुल्छिग कर्त्ता एकवचन-- कु. १. ११.१०, 
लीरहिगि + » -- क्वण ६. १५. ६, 
नपुस॑किग » -- कवणु १३. ४. ५ 


(भ ) निकरवतीं निश्चयावाच्क सवैनाम इदम्‌ तथा एतत्‌ :-- 
इदम्‌-पुर्टिग करण एकवचन-मार्पै-४. ६. ३ 
„ + चहुवचन-आयहि ˆ ३. ५. ४, 
४ „ -आहि ३. ५. ६, ४ 
--लीरटिग संवेध एकवचन-आायह्‌ १४. १४. ११, 
--नपुसंकङ्िग कर्ता एकवचन-जाय्द ३. ९. १२, ८. €. ९, 


एतद्‌ - पुष्टिग-क्त एक्रवचन-एहु १. २०. ८, -इहु ३. ,१५. ६, -एठ १. ४.७, १. ११. २, -इड 


१३. १०. ४; 
करण एकवचन . -ए्ण २.२. < 
सवेष एकवचन -एवहो २. १०. २, 
3) 2) -एयहु २.२. ५१ 
„ वहुवचन -एयर्ह ३. १०. ५, 


खीरटिग कर्ता एकवचन यह्‌ १८. १८. १० 


(८) कारको के असामान्य प्रयीग-- 


(अ) कत्ता विमक्ति (३ ) करणके चिप । 


११६ ्रस्तधना 


गञ भ्युचकणे मदहागरमातरि । मगि-र्िगि-जोई्‌ दिवि दिवि महानि { ४. ११. ७, 
मग्खीण मरहाणशयु सुग्िपर पहू-पिद-रिद्विद" जुचड ७. ७. ९॥। 
रवि--क्रिरमहि" जभ महेसुवि मिमया् सतापियद्‌ ६. १०. ११, 
दुष््-दष्तु फय विन्न पणु ६. १२. ५ 
उक्त चार उदादरणों म कमश जोई, महाण प्िमयादततथा दशु म करण के टिप कतां वरिमकति का उपयोग हुमादै । 
८ ) भादानक न्पि-- 
परधणु द्रियउ प्रमुटु जद मणु १८. ६. ६; "पशु में भपादानके दिप्‌ कर्ता परिमक्ति माई द । 
(५) समधके न्र-- 
नह गयउ पुरोदिड मोष्म-जत्त १. १२. २; उत्तरम प्रवध केचि क्ता पिमक्ति मा ट। 
(४) भभिररण के टिए-- 
यजत तर्‌ मग रवेण । टयतेगो षट पाविड कमेण । ८, २३. ५ 
पंच संड तदि" मिष्ठ वसदि दुष्टं १६. १०. १०. 
पुणु माएण अच्नुत्र सुरमह1{ । फडति बीस दुई सायर।३ ॥ १६. ६. ६॥। 
दन तीनो मेँ कमरा करनेततूर पचर तया मभ्नुव मेँ मधिषरण के स्यान पर फर विमि आई दै । 
(मा) कर्मं विमति - 
(०) सतत दिद जल परियड । १४.२३. १० मे दिवद्‌ मँ कमै, विभति सत के नियम , मवंतप्योगे 
द्वितीया के भतुसार भाई द । 
(॥) अपादान के निए - 
तिदि* भणि माणेवि ददर तंपि पंडजियड ५. ३. १०। ग॑गा णड णीपरिड तेहि । 
तिहि” मुभगदि” तथा तीहि" मँ मपादान के स्थान में करण विमक्ति भाई ह । 
(५५) अपिकर्ण के ट्ए्-- 
सचारिवि को वि पहु मयग्ठेण । रोसास्य षलिड णदयछेण ११. ५. १४--णहयलेण मँ मपिकरण केषु फरण 
विभक्ति आई है । 
(१) सवय विभक्ति इसका क्षेत्र जत्यन्त विस्तृत दै । यद नेकं कारफ़ विमक्तियोके षि परयुक्त की गई दैयथा-- 
(1) कर्मं के लिष्-- 
तरिभ्वाणडई वद जिणवराे, २ २६. & ! जउणहो णतेवि -- ११. ९. १५। कटि" गयञ धुरर महु सुएवि १३. 
१९. ९-- उक्त तीनों उदाहरणं मेँ क्रमदा निवरा, जउणदो तथा महु मेँ सेध विमक्ति कर्मके वष 
प्रयुक्त ह है । 
(५) करण के टिप-- # 


बहु-रयणई मिय ०-६. ८. ७ भुवये निणिषि दपयुव्मड़ पा्-रदे बदड ११. १. २. रविकिपिहे षड 


व्याकरण 1 ११७ 


णयरहो पदटटु- १३. २. १, सथणायर् रवण मरियिड- १६. १३. १ --उक्त उदाहरणो मेँ करमशः रयणरह, बच, 
रविकरि्तिदे तथा रयणरह मँ सम्बन्ध विभक्ति करण के ठिए उपयुक्त हई हे । 
भ ) संप्रदान के छिए-- । 
देसे देसे भसेतदो सेक्करंतहौ जं अररविदे दिण्णड । 
तं णिय-कंतहे आणिवि गुण परियाणिवि दोयउ धणु संपुण्णउ ॥ १. १३. ११, १२ 
पुत्तदो देवि सिक्छ हरिसिय-मणु । ५. ७. १, जिण -जणिणिे जघििवि ज्िणवरिदु । ८. २३. ७, णिय पत्तदो 
देविणु रज-भरु । ५. ७. ६, मंभीस दितु.... .... निय भडार । ११. १. ८, धरर्णिषर-पुत्तदौ देवि रज्जु । 
१८. १९. ८-- 
उक्त कठि राईपमे मुद्रित मे संबंध विभक्ति संप्रदान के स्थान मेँ आई दहे । 
(†# ) गमन क्रिया के साथ प्रयुक्त गेतम्य स्थान मँ संवेष विभक्ति प्रयुक्त होती है यथा-- 
सम्मेय-भिरिहे गउ मुणिवरिदु । ९. १६. ५. 
मेगा ण पुलिगहो गड तुरु । ६. ४. ५ 
सिद्धि गामिर ८. ३. १२ 
गड पणविवि गेहहौ साणुराड ८. २३. ९ 
गउ निणवरु मोक्खदो १८. १९. १०. 
संघ विभक्ति उन स्थितियों मे भी प्रयुक्त इई है जहां गमन केवट लाक्षणिक है यथा-- कम्ममहीदरु गउ खयहो 
५. ७. ११ जँ पुव्व-वदरि तणु खयो णेमि १४. १०. ४ अडयाङ पयडि सउ खयहो णेवि १८. १९. ९ 
८४) धाव तथा च्छ क्रियाओं के योग से प्रयुक्त गंतव्य स्थानों मेँ भी संव विभक्ति जुडती है-- 
यथा-- 
उद्वा सुदृडरह णं कतु 1 १२. १५. ४ 
उद्रादृड च॑दहो ण विड्प्पु । १२. १५९. ५ 
अहिमुहु चद्िड परवल्दो । ११. १. ७ 


इन उदाहरणो मं संवेघ विभक्ति "प्रति ' का अर्थं छु हुए है । णरदेण सत्ती । कुमारस्स चत्त ( १२. ११. ३ ) 
मे वह स्पष्टतः ' प्रति ' के र्थं मेँ प्रयुक्त हुई हे । 


(णं) गमन का बोघ कराने वाढ क्रियाओं के साथ प्रयुक्त गंतन्य स्थान जव क्व कमं या अपिकर्ण विभक्ति मी 
ग्रहण करता है यथा-- 

गड सरणु अरह-लोगोत्तमार्हु ५. १०. ५ 

गय मंदिर पहु-भाण्ु ठेवि ८. १५. ३ 

गड णिय-युतदहो पणएयु १८. १९. १२ 

गउ उव्वणि रणि णंदण समाणि २- १५. ५ 

गड अच्छुव-कप्पे महा विमाणि 

मोक्ख-मदापदो गामिड १५. ९. ११ 


२ 


११८ 


पस्तावना 


गउ विह" सरवरे णं सुरि ६. ११. ३ 
गड णयरे ङुसत्यले जिणवम १७. १. ११ मादि 1 
(४) कह, मास आदि सक्मैक क्रियाओं के अप्रधान कर्म के साथ सबन्ध विभक्ति आती है- यथा-- 
पण्वेषिगु रायो एड ऊति ६ १४-.७ 
किय मुणिवण मदिसेदटो ६. १७. ७ 
सदेस्रड जण णर्छिहो वड कदिनदि . . 1 १०. १०. १० 
परवेषिु जउणहो कदिय वत्त १०. ११. २ 
सुणिवर-गगहर-खोय सय देब रोयाटोय-पयासं । 
उड्दरोक सखेव सुवण-पुरेवे मासनिड एम समासे ॥ १६. ६. ९, १० 
कितु मण तथा वन्न घातुओं के अप्रधान कम सर्वद विभक्ति प्रण नही करते यथा-- 
तं वयणु सुणेविणु सयन्छेति । महुरर्सर्‌ वयणदहि” यहु भणंति ७. २. ५. १ 
णरणाहु वुत्त सुणि पुवेण । २ १६. १ 
हते वुत्त तिव्थकररेण । १०. १. ५ 
पुणु एड वुत्त रणि तिरि णिवास्रु ११. १०. १७ 
(५५५) कुङ़ सन्य धातुए्‌ जिनके योग से सवष विमक्ति जातौ टै वे है-- 
समावड-~ तुयं तरय समावडिय ११. २. ४ 
उथर-- रहं महारह उथरिय ष 
् मि णर्-वर विद्‌ | ॥ 
भिड-- मरय मि मिदिय गहूद ११.२. ४ 
पर्‌ अन्यत्र मिड धातु के योग से करण विभक्ति भी आई है यथा- परवल भिडिड सदपु ११. ६. ५ 


(ष्ट) पाच मेँ सवन्ध वरिमक्ति “अनादिः के अर्थम प्रयुक्त नही हुई । किन्तु दस प्रकारकी रचना 


सर्वेष विभक्तियो का उपयोग सति सममी के समान हुमा है । इन स्थानों पर सर्वव विभक्ति प्राय वर्वमानं श्रद्न्त के साथ 
ही माई है यथा- सोक्ु शरंजैतदो गय तो वरिस चकु 1 १ १०. ५ 


तउ ताम ततद सगि जननीव गिक्नय द॑याबरदो, भयातगमणु उपण्ण रिदवि । ५. ८. १, २ 


तद्यो स्नु करेवहो णरवरदो, वदराड जाउ उपरि घर । ९. ७. ५. 
पदृतेवहो रायदो, तूरसद क्य... 1 १३. २. ९ 


उ--अपिकरण विभक्ति-- 


(" ) जनि णीसरिवि ण सङ्‌ ४. १. १३ जनि मे मपादान के विप्‌ मधिकरण विमति म दै । 
(५५) पस तथा पदृसर धातु के ग्रोग से मधिकरण विभक्ति माई है । यथा-- 

तवोबणि सो पदद्दु १- २०. ३ 

परयासि पसि" रिति-युणिद 3. ५. १० 

तदि" सरयरे रीड परिसरेवि ३. १४. ४ 


व्याकरण १९९ 


भीमाउद-- णि पदरसेवि साहु ५. ८. ५ 

वणे पदृूढ दारुणे ७. ८. ७ 

णिमिसद्र भीसण-चणे पटु १३. १०. ६ । 

रविकिसिदे सहु णयरदो पदटट-- १३. २. १ मँ पदस धातु के योग से संवेव विभक्ति आदर है । 

(ॐ) मवयर्‌ तथा मायके योग से मी अधिकरण विमक्ति आई हे यथा-- 

अवयरिटणाई्‌ महियलि अर्णगु १. <. ५ 

मत्त-छोई्‌ अवयरियड १. ८- ९ 

अवयरिड सलि ६. ११. ४ 

अवयरिड णाइ इ मिहि युर ९. ७. ४ 

हयसेणहो सो अत्थाणि जाड ९. ६. ८ 

वाणरस्ि-णयरिंहि आहइयउ ९. ६. ११ 

(२०) जिस उदेश्य से कोई क्रिया की जाए वह उदेश्य सप्तमी विभक्ति ग्रहण करता है यथा-- 

णिगड पुरजणेण जख्कीडहि ६. ११. २ 

णरिन््राणद, दर्‌ निगवराहं ३. १६. ६, 

(५) पा. च. में सति समी के मी पर्या उदाहरण प्राप्त ह यथा-- 

गए सुणिव्ररे, करि तव-गियम रगु ४. १. ३ 

गपु मिभि, मयावणु वरिसयादु अवयस्डि ६. १२. ३ 

महं होते वाय युत्ते, जई तुहुं अप्पुणु जाद्रणे १०. १. १२ 

वजतरिं तरद ससरि मय-मत्त-विटासिणिणेडेरहि । णवि सम्मद कण्ण किं पि वयणु ९. १. ९. मं मधिक्ररण 
के स्थान मेँ करण विमक्ति प्रयुक्त हुड प्रतीत होती है । सति सप्तमी प्रयोग मेँ करण विभक्ति का प्रयोग स्वर्येमू ने भी करिया 
है (देखिए पडमचरिड २. १०. ८, ६. १४. ९, १२. ७. ८ ) किन्तु पा. च. मँ ही मन्यत्र "एहि? विभक्ति का प्रयोग 


अधिकरण के छिएु हुभा है अतः हम यां भो यही अनुमान कर्‌ सकते हैँ कि सूसरेहि" तथा णेडर्दि मेँ अधिकरण विभक्ति 
हीहेन करि करण धिभक्ति। 


तुद गए विरते एतु वित्त १. १४. ५; मूर पणद्ए रिणुषणु जेम वि १४. ५. ९;- केवलणाणुष्पण्ण॒ु गुणसं- 
पुण्णए आसणु चछिउ सुररिदहो १५. १. १. आदि सति सप्तमी प्रयोगो मं कर्ता कौ सप्तमी विभक्ति का छोप हयो गया है । 


° ्रजजञत तूर्‌ ` संगल-खेण, हयसेणदो घर पाविय कमेण ८. २३. ६ मँ भी सती सप्तमी के प्रयोग हे जहां मधि- 
करण विभक्ति फा रोप अनुक्तकर्ता तथा कृदन्त दोनों से हौ हो गया है । 


(९) समासो का प्रयोग अधिक नही हुभा फिर भी कुछ सामापिक शब्दो का उपयोग हुमा है । वे समास 
मधिकतः बहुत रम्बे नहीं हँ । अधिकांश तो दो या तीन पदोके है फिर मी कुछ समास ५ या६प्दोके भौ. प्रा ् 
जो यदा कदा चछद्‌ के एक चरण के भत तकं पहुल गण है । पर द्‌ कै पक चरण से वड़े समास नहीं । गव क विप 
यह्‌ मान्यता रही हे कि “ ओजः समासमूयस्त्वं एतद्गचस्य जीवितम्‌ › इस ग्रन्थ मेँ तीन कंडवकृ गव गष एरउनोनी 


(व - 


१२० भ्रस्वावना 


म्बे समासो का प्रयोग नदी है 1 समासो मे प्राय स्त नियमों का पान हुमा दे छि मी कुठ समात रेषे है जरह 
उनके पदों के क्रम सेवे कुड जरप्टे ह~ इनमे पदों का क्रम छदो कौ आव्यकता के अनुप्ार बदल दिया गयादै यथा-- 

(अ) मइयाल- पयडि सय-वविय-मोह १. २. १ ( चादिप्--खविय-अडयार सयपयडि मोह } 

(मा) वित इदिय-सुश्व छष्ु ३. १३ ३ ( चाहिए-रंदिय सुख विस-टदु ) " 

(इ ) सय-पुदवि पुर-मडिय सु्करि ५. १. ४ (यादिए-मंडिय पुहवि सट पुर-मुहकरि-- निफते प्रथवी के समस्त 
पुरो को शोभित किया था तथा जो सुख देनेवाटी थ ) । 

(६) परपर्ख-मपेस् विमदणा्हे ६. ३. ९. ( चादिए--अतेष पर-पवख-विमदणार्ह) 

(उ ) मणि रयण-कणय-नाणिय वितेयु ६. ७ ११. ( चादिए--जागिय-मगि-रयण-कणय-विसेसु ) 

(ऊ) बहु-मादरण विहसिय-व धे ६. १३. ८ ( चादिए--बहु-आद्रण-व य विहुसिय ) 

इ, ई, उ, उदाहरण मँ सस्छृन का वाहितागन्यादिषु ( बष्टाव्यायी २. २. ३. ७.) नियम का पालन किया मया 
भ्रतीत होता दै नहं विप्र मौर मंड्य का श्यान उनके स्वमादिक क्रम से विपरीत दो गया है भौर पर्‌ निपात हुमा ३! 
(१०) क्रिया तरिवार- 

(१) सामान्य वर्तमान काल-- 

(भ) प्रथम पुरंष एक वचन के लिए "मि" तथा "ई! प्रययो का उपयोग करिया गया है। इनमे से "भि" भन्य 
फी अपेक्षा मधिक प्रयुक्त हुम है “३ › केवच इने भिने स्थानें पर हौ आभा है यथा-- माण्ड १. १९. ८, एरई ४. 
२. ७, विसहदै ५ १०. १०, सादर १०. १ ९, पाडडे १५. ५. ८, मि प्र यय के पूं कुढ पातुम का भन््यप्वर 
हिमचन्दर व्याकरण के नियम € ३. १५८ के अनुसार जव कब 'ए' मेँ पररिणित हो गया दै यथा- पाठेमि ३. १३. 
९, मविमि १०. २. €, चित्रम १४ १० ४. चुमेमि १४. १४. ८ आदि । 

(मा) प्रथम पुरूष महुवचन का प्र यय ह है । इसके पू भी जन कय धातु का भ यस्वर्‌ “भ, १ मे बद्ढ जाता 
सकु ९.८ ९, देह १३. ५ ३, आरद १६२. १०. १, दिक्खहु १३.१०. २ भौर देहु ८. १४. ७, ठेहं ८. १४.७॥ 

(इ ) द्वितीय पुरुष एकवचन का प्रथय 'ि' तथा यहुवचन का हु दै ! हि" के पूवं भो घातु फा अंतिम *अ' जब 
क्र य" मे परिर्तित हुमा हे यथा- वदेहि १४. २२. २। 

(६) वतीय पुरुष एकवचन मे &' भरत्यय भाता है । इक पू भौ यदा कदा धातु का अंतिम "अ" “ए मेँ बदल 
बाता दहै यया स्थे,घेद द ९ ५,५ २ ९, ६- ११. १०, गमेद्‌ ४. १०. ५; गनेई १२. १२. २, गणेद्‌ ९ ११.४। 

तनीय पुष बहुवचन के दो प्रयय हे" तथा ' अन्ति, है ! दोनो फा समान रूप से उपयोग हुमा द । क प्रति 
महि कर स्थानों पर ई म परिवर्तित है । कुठ स्थ'नों पर यह जानवूह्ञकृर क्रिया गया है क्योकरं उसके मिना अन्य 
यमक नही वैरा है । इन स्थनों पर स प्रतिमे मीहि" काडँ खूप ही भाया हे भत हमने उषे हि" मे नदी बदा भौर 
उक्ती रूप से सम्पादित प्रति में प्रण शिया है देखि्-- 
८१) भरिड महेण्णव णाव । 

दु ` ˆ पादं ॥ १७. २२. १११२ 


स्याकय्ण 1 ` १२१ 


(२ )....सत्ताणवह सहास । गणु मेषु पयासदे ॥ १६. ५* १२१३ 1 राहु केड केह धुव संदिय ( १६. ७. ८ ) 
म "कीर म ई इन्द की अपिक्षा से नही करिया गया ह क्योकि वह पाद्‌ के अन्तमे नही दहै फिर्‌ भी दोनो प्रतियोँ मे दसी 
खूप ते आया है । अतः हमने उसे परिवर्तित नहीं किया दै । इन उदाहरण को देखकर्‌ यह अनुमान टगाया जा सक्रता 
हे करि संभवतः तृतीय पुरुप बहुवचन के द्म हि" तथा अतिके साथ क्रा भी उपयोग क्रिया जत्ता रहा होगा । 
(२) भविष्य काट :- 
प्रथम तथा दवितीय पुरुषो मँ निकट मविष्य का कायं वर्तमान मे तथा वरिच्यर्थ से छिया गवा हे । अतः प्रथम पुरुप 
मे भविष्यकार का कोई उदाहरण नदीं है तथा दितीय पुरुष के केवल दौ उदाहरण है-- जाएपसहि ८ १. १९. १०) 
तथा घुणेसहु ८ १०. ६. ११) ! इनम से प्रथम एक्र वेचन्‌ तथा दसरा वहुवचन है । तृतीय पुरुप के अनेक उदाहरण हैं 
यथा केरेसद १. ६. १, देसद्‌ १. ३. ३, दंडेसर्हि” १७. ८. ५ तथा उप्यनीसद्‌ ८. ९. १०, छंडीसद्‌ ८. १४. ६ 
विहरीसइ १३. २०. १०, आसद ८ १३. २०. १०) आदि । इन उदाहरणे ते स्ट द किं भविप्यकाठ मेँ घातु तथा 
प्रय ॐ यो एए ए शस उड नातप द दथा उम वमान कण्ट केः प्रवय कए उपयोग स्येव है \ किन्तु वरदुपलक्ट 
के तृतीयपुरुष वहुवचन के प्रव्यय अति का कीं उपयोग नहीं हुमा हे । हो ( मू) धातु मेँ ' एस ' “ईस › दोनों ही तथा 
केवल "स › भी प्रघ्यय के पूर्वं जुदा मिलता है । यथा -दोएसद्‌ १७. ८. १, होईसद्‌ ८. २. ७, १६. २०. १० तथा 
दोसद्‌ ८. ३. ११ । इनमे से अन्तिम रूप का मपेक्षाकृत अधिक उपयोग हुमा दहे । 
८३) आज्ञार्थं :- 
(अ ) द्वितोय पुरुष एकवचन के प्रत्यय हि, द भौर 3 हँ यथा-हि-उत्तरहि २. १६. ६, धरहि ४. ८. १०; 
देहि १३. १. ९ भणि १. २०. १, करहि २. १५. ७ भादि । पयासेहि ११. ९. श४्मेधातुका अंतिम स्वर ण 
म परिवर्तित इमा है । 
३....करि ( १. १६. १०, १. १८. ७), णिघुणि ( १. १४. ५ ३. १२. २, ) सुणि (३. ९. १, ३. १५. 
१,३. ११. १) जणि (८. १५. २) पालि (९. ९. ९.) जाइ १०. १. ११ केडि १६. १. ११ आदि । 
उ...युणु १.१४. ४, दिक्छु ९. १२. ३, जच्छ १०. २- ८. स॒न्छु १४. ८. ६। 
पा. च. र्मे आज्ञार्थं द्वितीय पुरुप करा उपयोग नहीं किंया गया हे । यह “ए प्रत्यय दस %' था अतः संभव हकर 
लिपिकारोने उसमे सवत्र ट का रूप दे दिया हो क्योकि हृस्व ए को € म परिवर्तित कर छिखिने की सहन प्रवृत्ति है । 
संमवतः इसी कारण से ट, का प्रयोग सन्य भ्रव्ययो करी अपेक्षा मधिकर भिरूता है । ठा. जेकोवि तथा डा. आल्सड्फ का 
तो मत यह है क्रि प्रारम्भतः आज्ञार्थ द्वितीय पुरुप एकवचन का प्रत्यय हृस्व एः ही था । जो वाद मेँ ह में परिणित हुमा 
है । अतः यहां प्रघ्न यह्‌ है कि यह ए प्रत्यय अपशथ्ररामं कहास माया? वैसे हेमचन्द्र ने अपनी प्राकृत व्याकरण ( ८. 
४. ३८७) म््॑को सा द्वितीय पुरुप एकवचन का प्रत्यय माना है । मतः यह कहना कि एसे इ प्राप्त इभा, उपयुक्त 
नहीं जचता । यथार्थं में वस्तु स्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती हे 1 
संस्कृत के आ. द्वितीय पुरुष एकवचन के प्रस्य षिः का जपभरंय मेँ ९ हुमा । यही 


ध यथार्थतः ए मेँ परिवर्ि 
हई हे जेसा कि वेसास ( विश्वास ) वेदीवितेण (विधिवोन ) मादि म बह ए मं पिर्तित 


परिवतित हुई दै । अथवा शुर 


1 [ क । 
का कारण यह भी संमवहै कि जिस प्रकार अनेक स्थानो पर प्रत्ययके पूर्व घातुकाः ष्य मँ परिवर्तित होता क 
१.4 £ रिवर्व & ८ । धा उसी 
प्रकार आ. द्धि. ए- व. व्रिभक्ति दं के पूव भी वह्‌ परिवर्तन हुआ दोगा भौर करद्‌, गच्छेद्‌ रूप रहे र 


होगों किन्तु > 

दर प्रत्ययकरारोपदहौ गया मौर कर गच्छे रूप दही रह ग्रा । इनके एको वाद्‌ मे प्रः = कन्त मं 
र्‌ = य ख्पस्च कर 

ध श कर च्वि 


[प 


१२२ प्रस्तावना 


उ रयम छी उपति के सम्बन्ध में यह्‌ मतद फि यद्‌ सपश भाषा फी उत्त प्रवृत्ति के कारण आया है जिसके भनुतार्‌ 
"काउ भे परिवतैन हौ नाता है । ससन मँ आ, दवि.प्‌.व. म जो गच्छ आद्रि रूप है वेद गन्छु, भथ्यु म परिणितहुमादै । 

(भा) साक्ञाथं दवितीय पुरुप बहुवचन मँ हु प्र यय आता है यथा --वेषदु १. १८. 9. महििचहु २. ३. १०, 
करहु २. २. ३. टु २. ८. १५ पुणहु ४. १. २. मुट्‌ १०. ८, ४. मादि । 

यदाकदाहुके पू घातु का अंतिम स्वर ए भ वदढ जाता है यथा- बुगेहु-३. ८. १, णिघ्ुणेहु २. ४. १ । 
जब फव यह हुः दो, मेँ भी पचिरतित फिया गया हि यथा देक्छहो ९. १२. २. खो ११. ६. ६. भादि । ` 
(४) विध्य॑ -- 

(म) द्वितीय पुरुप एकपचन के प्रष्यय ° भौर दि ्। इनके पूयं धातु मे इन जुढता टै यथा-- (१ ) दविज 
५. ६.७) कर्नि ५. ६. ५, ५. ६. ६, दिन ५. ६. ५। (२) फरिनदि, ३. १२. ३, ४, ९. ४;४,.९. ८ 
चरिजहि ४. ९. 9, भविजहि ४. ९. २ धरिन्नहि ३. ८. 

३; ४. ९. ६, सेविजहि ४. ९. ३, सुणिजहि ३- ४. ३, पाचिनहि ४. ९. ८ 1 

(भा) द्वितीय पुरुप वहुवचन का प्रयय हु" है यथा मिनिनहु १. ४. ७, समिनहु ३. ४. ९, पानिनह॒ २. 
१०. 9; थाविजहु २. १०. ६» चरिमहु २. १०. ७; णिसुणिन्हु ६. १. २॥ 

(इ) तृतीय पुरुष एफययन का प्रत्यय उ दै सहिजउ १४. ९. ११॥ 

(ई) पा. च. मे धातुभों के भमड १. २. ८, नड १. २. ८, होउ १. २. ७, संतउ २. १५. ३ जपे ठप 
भी प्रात । ये रूप भपभ्रश ग्याकरण के नियमो के अनुसार नही मने वरन्‌ संसछृत भ्रम, रजन, मू तथा क्षम के विष्यपर 
तृतीय पुरुप णकवचनसूप दै जो यहां इसी रूप ते प्रहण कर टिप गप्‌ ६ । ट 
(५ ) कर्मणि $ 

विष्यं के समान हौ इसमे धातु भौर प्र यय के चौच रमे इन माता १ । यद जर कम एज रूप से पिर्तित हेता ३। 

(स ) धरिनई १. ४. १२, २. ८. १०, ३. १२. ७ करंतई २, ८. १११ णिजई २. ६. १०, जुनई ३. 
११. ७. खदनद्‌ ३. ११. ८, ५. १, ८, सरिज्ड ३. ११. ९, सुणिजद्‌ ५. १. १०, दिन्‌ ५. १, १० यादि स्प 
तृतीय पुरुष णकवचनके है । 

(आ) किजरहिं १८. ७ ९, सुजिजदि” आदि तृतीय पुरुप सहुवचेन के है । 

(ईइ) दे २. २४२ भौर २. २४३ के अनुपत्‌ दुठ धातुमों मेँ इज नहीं जुडना दै यया युममदिं ३. ११. २, 
गम्मड २.३. १२॥ 

(ई) र्मणि वर्तमान के द्वारा अन्य कालं को मी व्यक्तङिया गया दै यथा-- 

(१) पिन्द (१. २२. १०) मेँ मूलरनका मावहै। 

(२) विन्द्‌ (५. १. १०) मे कर्मणि से आन्न व्यक्त क्रिया गया £ । 

(३ ) न्तु पावे ( २. ९. ३) वर्मणि मविध्यङाल व्यक्त करता है । 

(४) चठेनड १४. ७. १ मे मि प्रयोग का उदाहरण दै । 

(५) छ्निनई (५. १. ८) मे कर्मणि कर्तरि का ही भाव है क्योकि हेमचन्द्र व्याकरण (८ ८. ३ १७७) कै 
अनुसार हन कर्चरि प्रयोग मे भौ प्रयुक्त होता है 1 

(उ) १. ५. ४ पर प्रयुक्त रक्खि्थनि पद मेँ कर्मणि प्रयुक्त दै । यहां इन फा उपयोग न कर्‌ हैमचन्द व्याकरण 
(८३. १०८) के अनुसार “ईय ' जोडा गया है डिन्तु व्‌ छन्द्‌ के कारण ‹ इय ° गँ परिवर्तित हो गया दै । 


व्याकरण । १९३ 


< ६) पेरणाथेक 


(अ) धातु को प्ररणार्थक वनानि के ष उसके जन्त मं ‹ माव नोड़ा जाता हे या उसके "उपानय स्वर्‌ को दीं 
कर्‌ दिया जाता दै । यथा-- 


८ १) खमाव०. १. २२. १ उड्व०. ३. १६. १ भगाव०. ९. ९. ६, कराव १०. १. १०, विताव० 
९ ५...९१ ९.१ ॥ 

(२) बड्प्तार० ८. १६. १०, भमाड०. ११. १३. ११) उनाछ० ११. १०. १७, णाम० १२. ४. ८ 
भाम० १५. ६. ६ । ॥ 

(सा) पू ० १०. १. ७ तथा दकव ०. १.१८. ४ म व के स्थान म केवल "वः आया है | 

(द्‌) काराव० २.२. मे हेमचन्द्र ग्याक्रण (८. ३. १५३ ) क इत्ति के भनुप्ार्‌ ‹ मर ` जोड़ने के 
अतिरिक्त प्रथम स्वर भी दीधे किया गया हे । 
(७) नाम धातु 

मदिन्‌ ( मचिनीक्रियते › ३. ४. ८.पहिलाइन ( प्रथमीकरियते ) ६ १६. ८. वह्राह्‌ ८ वैराम्यं जाचरति ) ४.२. ९. 

कट्कटिड ( कच्कटितम्‌ ) ११. १०. १५. बहिरियउ ( वधिरितम्‌ ) ९. १. १०. 
(८) च्विस्प्‌ । 

वसिकिव १. ८. ¢, ५. १. ५, ६. ५. ३ वत्सिगय ९. ८. ९, वसिहय ९. २. १, मसिकिय ६. १३. १०। 
(९ ) कृदन्त 

(अ ) व्तेमान कृदन्त- (१) अपभ्रंश धातुं संस्कत धातुओं के समान आत्मनेपद तथा परस्मेपद जैसे दो वर्गो मेँ 


विभाजित नदीं हे इस कारण धातु से वर्तमान कृदन्त वनाने के ए प्रायः सभी मं "अन्त › प्रत्यय का उपयोग क्रिया जाता , 
हे। यथा-कंत १. १३. १ ४. ६, जत ¢ ८; धरत ३. १. £; भवत ७. ६. १ ण्हाविजत (ण्डा धातु 
का प्ररणार्थैक कमणि वतमान कृदन्त खूप है ) ल्येत ६. १८. ९; पसंत १७. १०. १। 

जिन धातुजो को अन्त म इयाए है उनमें त प्रतययकेञक्राोप्‌ कर दिया नाता है | यथा-र्णित ३. १. ८, 
त ४..२.-८) १२५३. € दतं (वतु ). १.२९. ८; १; २ ९--८.1 


वर्तमान कृदन्त को चौखिग वनाने के दिए द, जोड़ा नाता दै यथा हसंति १. १६. १, कति ८. २. १०, 
सुमति ८ १०। 


(२) धातु से कृदन्त वनने के ध्यि जव्र कव माण प्र्यय मी उपग्रोग मेँ साया हे यथा-- पुलमाण ७.५ ८, 
जेपमाण ५. १२. १, धावमाण १४. २०. 9, सेविजमाण ( धातु के कर्मणिरप के पर्चात्‌ माण जोड़ा गया है ) १२. 
६- ३} भजजंतमाण ११. ८. १० एक असाधारण रूप हे जहां सत तथा माग देने प्रत्यय क साथ प्रुत हुए है । 

( जा) पूषैकालिकि कृदन्त घातु से पूैकालिकि छृदन्त बनाने के छि जनक प्रत्ययो का उपयोग हुमा दहेयथा- 


(१) इति- उणिवि १. १८. १ करिवि १. २२. ८, उक्रौरिवि ६. ५. ५, उचादइवि १२ २. १० 
उट्ष्वि १७. २३. ३1 


(२) एविं - उद्षेवि १. १९. ५, षेेवि ८. १५. १ । 


= 


श्रध प्रस्तावना 


(३) एविणु-- देवि १. १०. १२, विहतसेविणु १. १४. २ दकेविणु १. १८. ६, पुरेवि २. ५. १, 
गिष्देविणु ८. २१. १० । 

(४) एषिणु--णवेषिणु १. १७. ६, पण्वेषिणु २. ३. ७, दिदेषिणु २. ६. १, चदेमिणु ३. ९. ५, णिषु- 
णेषिणु ६. १८. ५1 

(५) इ- टद २- १६. ६, पठि ४.१. ११। 

(६) अवि- जोयवि १४. ११. १२ 

(७) ऊण- गहीरऊण ११. ९. २२ 

(८) अ-महं उत्तारहि करहि कर-यहा कर मेँ म का उपयोग पूर्वकाटिक कृदन्त बनने के छप्‌ क्रिया गाहे | 
उक्त सात प्रययो मेस प्रथम दो का उपयोग अन्य कौ पेश्वा बहुत धिक शरिया गया दै । 

(द) विध्यर्थ दृर्दन्त-इसके टिएु धातु मे एव जोड़ा जाता है । एवे जम कव एव्व या इन्व भँ भी परिवर्तित 
कर दिया गया है । 

(१) एम्व-करव्व २. १०. ८, ४. ५. १८, १४. ७. १, मरिष्यं १४. २७. ११, पटेव्वई ३, १३. ८ 
सेवेव १३. २०. २। 

(२) इव्व्-सुजिः्वडे २. १०. ९, पयडन्वडे १. ३. ८ । 

(३ ) एवरई-गेव्दे ३. १३. ११, म्दिवंडं १, ४. ८ बेषेवई १. १४. ११। 

(४) पुन (पष्य) €. १५. ७, ११. ९. १२, गण्य (गण्य) ९. १०. ७, समाविणिन ( समावनीय ) १४. 
६. २ एवं छिना (गृहा ) ११. ९. १२ भी विव्य कृदन्त है ओ सृत प्रकते सधिके चषि गयषै। . 

(ई) त्रियारथक कृदन्त-- पातु से यद इृदन्त बनाने के ठिए्‌ मग्दू, मगदि* तथा इवि प्रययो का उपयोग हुभाहे यथा-- 

(१) मर्ण ६. १५. ७, णापर १४. १५. ८ गिदे २. ११. २, पूरणं १४. २८. ४, देण 
१४. २८. ११ 

(२) मगर्हि- तवगदि १. १९. २, ३. १६. ५, पाणिं २. ५. ३, मेन्टगहि“ १५. ५. ९ 

(३) इवि-मगिवि ५. ११. <, करिषि ९. ८. ९॥। 
(१० ) संयुक्त क्रिया :-- 

भासि क्रिया स्वेन ख्य से तथा भूलङान्वि एदन्त के साय भी शरुक्त कौ गई है । मूतकातरिक शदन्त के साथ 
वह वर्तमान या परोश्च मूत को व्यक्त कृत्तौ दे । यथा-- 

(१) गिहाटिड भासि (देवा गया दै) १. १४. <. 

(२) णिगारिड भासि (रोका गया था) ३. १५. १०. 

(३) उष्पण्णु अतति (उ्पनन हमा था) २. ११. ३, १७. ५.१, 

८४ ) आद्ण्णउ भासि ( दुग्वी था) २. १३. १. 
अव्यय 

न्थ में जिन मय्यो का उपयोग छया मया है उनमें सेर, मर, णाव, णदि, णादि, श्य, णवर का निरदश पूव 
मेष्ठियाष्टी जा चुक्रा ६1 प्रियास प्रात अन्य हदि को एवि पूर्वकाक्कि तथा सर, अगि सदि वुमुनान्त कृदन्ते 
केप्रययोतत प्राप्त हुमा ६। 


# पि 
साध 
चउवीस वि जिणवर-सामिय सिवधुरगामिय पणविवि अणुदिणु भावे । 
पुणु कद युवण-पयासहो पयडमि पासो जणदों मज्ज संव्भा् ॥ [रुवकं | 


१ 


चउवीस वि केवर-णाण-देद्‌ 
चउवीस वि कम्म-णरदि-महट 
चउवीसं वि अखलिय-वय-चस्ति 
चउवीस वि सासय-$ण-पत्त 
चउवीस पि चडउ-विह-वध-युकं 
चउवीस वि अविचर-सुद्-महंत 
चउवीस वि पयडिय-मोक्ख-पे 
चउवीस वि अमयपदाण-सीर 
चउवीस वि युवणुद्धरण-खम्‌ 


चउवीख वि खीण-कसाय-मोर । 

चउवीस वि तिविद-वियुक-सद्ध । 

. चउवीस वि अजरामर-पवित्त । 5 
चउवीस चि कछि.मल-कलस-चत्त । 

चउवीस वि चर-गड-पक-चुक् । 

चउवीस वि जग-धुरुआयवत्त । 

चटउवीस वि भय-फेडण-समस्थ । 

चउवीस वि संजम-धरण-रीट । 10 
चउवीस वि प॑चिदियथं-णिसुम । 


घत्ता- चउवीस वि णर॑सुरवंदिय जगि अटिणंदिय भवियदँ मंग सतु । 
भवि" भवि" वोदि "-जिणेसर जग-परमेसर अविचल अम्र दतत । १ ॥ 


4 २ 
अडयाल-प्यडि-सय-खविय-मोद 
जेके वि भविस गय षट्माण 
पुणु कमि मदाकद-वर-विसेखु 
कवि अत्थि पत्थ वहु-विहप्दाण 
हैँ मूढ ण नाण्डं संस्थु कोड 
छ मिल्डि कि पि गमे ण वुत्त 
छइ समय-विरुदु म दोउ करि पि 
इड रंनउ सेंनण-न्ेह चित्त 


णिट्विय-महावरमयण-नोह । 
.ते पणमिवि जिणवर अप्पमाण । 
खड जाई जेण कछि-म असे । 
सदत्य-वियक्छण गुण-णिदाग । 
अप्पागउ पथडमि शरणि तोई । 
सवंधु दो मं छइ अजुन्तु | 
णिप्यल्ड कित्तणु ने पितंपि। 
थवट्तु भमउ पासो चरित । 


पत्ता- कुड कह यर्बण-मणोहर तिहुजण-सेहर णर-सुर-णमिय गणायर्‌ । 





चड़ जख थुबणि वियमउ दुछद-रंमड जाम महीर्थरि सायर ॥ २ ॥ ` 


= 
(९) १ ख~ खद । २ ख- वरकवे। ३ ख- काम\ ४ ख~ इः ५ ख- 


७ ख- "पयाणु 1 ८ ख~ धरसुसील । ₹ ख- “णद्ध १० ख~ चेदि" \ १९, १२ ख- 
(२) १९ ख- ण्वि! २ख- एकु, ३ ख- दम्ब! & क- 
रोवि \ < क~ "गम! ९ ख~ इ 1 १० ख- सज । १९ क~ श्टो ' १२ ख~ 


कलिमरपेकसुकः 1 £ ख- गर सादवत्त । 
च । १दख- जणे १४ ख- 
याणमि 1 ५ क~ अत्थु 1 ६ ख- 
होड । १३ ख~ व । 


देठ। 
पयडडं । ७ सख- 
१४ ख- @ । 


३1 पठमकित्िविरदह [१,३,१- 


३. 
अय्‌ ना जिणवस्णाहमचि महु सन रेस फल्व-सति । 
जेके वि देवमायुसियःविग्य ते सयत करेसई सा अविग्य । 
अण्णु वि महु देत विम बुद्धि जा रकर्‌ सयलनदोपरद विदि । 
अहवर्‌ जगु नेत्तिय वव्व-सत्ति सो करं शु्णिं' पायड द्वति 1 
यायरणु देति-सदृत्य-गाई छंदान॑ास्विसाल-पोरे । 
सँ-समयपरसमयवियारसदिय अ्रसदवाय दूरेण रेहिय । 
नः एवमा षदु-खक्णेदि" ङे विर्य क्य वियग्पणे्ि"। 
ता इपरयद-यण-संरिपहि" पयं मि अप्पड ण वेष्टिः । 
धत्ता- नेर अश्रावर्गयवर धवियथर-करु मड मेर मरयमत्तउ 1 

ता इहं इयर-पयाव्र गयददेय-णादरई रि मचर्णद ण जुत्ड ॥ ३॥ 
1 
३ह फनयु करत पिग्ण होति विथु फन एः दोघ सेति । 
जम-सरिसजी द्ेच्छ-र्भ प्र-किद-गिदाटण महव भूम । 
भणति पुष्िण वि सरियउ दुदर सुदि-सयणदय खोयेशे प॑स्जण्टि । 
खन कुडि गूढ दुरस दुसील गिय-ययडि-सहा भसण.सील । 
याखमी-पेसे सद रति परततति-रहिप ण पि ते "“जियति। 
सुरभे पिज" ण सुदि वितति तं पिच्ण हसता नैण चवंति } 
अन्मत्थिवि ते दईं भणमि मिदिजहु महु मञ्शेग खेड । 
अन्भत्यिएदि" अंह कारं तेदि" "मिद्य ण ह परदोष मेदि" । 
। णवंदु दियद जंतर णहेण वंपेतु विगुचई ‰ गदेण । 
“ | चरि हृवेबह अन्मत्थिउ सतेड दोजिन्भउण वि पुण पिश्रुण-छोउ । 


् | पतता- पिसुण-नगेदो दि मिद्य दिर अणिदररो तिदे को वि ण जणणड । 
जई सिरि" सिदरि धरिः वहु-शग किज्ई तो वि णिरारिि जंपंगैड 11 ४1 

(2) ९ ख~ जि) २ क~ ण" ३ख-जो। क~ उत्तिमि षण करद मिद्धि। ५ख-सा। ६ क~ "ठ ।॥ 
७ ख~ भ । ८,९ ख~ शर १० ख~ परसमयसनमय । ११ ख~ सदि" । १२ ख~ इय । १३ ख- कद । १४ स- ड" । 
१५ ख~ यई । १६ क~ "इ १७ ख- गदि १८ ख~ इ ॥ 

(४) १ ख-इय। २ क~ "य"! ३ ख- "जीदपरिष दु"! ४ क~ द्ये, ख~ इुषिक्छ 1 ५ क~ "यहु ६ ख~ "दिल । 
७ ख~ “म्म । < ख~ “गावे 1९ क~ हु! १० क~ विय"! ११ ख~ जण्णु ख") १२ ख~ जेणे । १२ स~ श््येषि 
ते 1 श ख~ "व । लेज्डु । १५ क~) १६ स्ठ- मेये"! १७ ख~ वि। १८ ख~ छण दिदे चदु ज। १९ ख~ हयव" । 
२० ~ एजि" । २१ क~ "द \ २२ ख~ खदिमिद' । रद ख- इ ? २8 ख~ "वि । दष स~ % । २६ ख~ "णठे ८ 





10 


10 


ध 2 { द 
१९ ६, १२ ] 1 ९ 
# 4 
[ 


प्रिरिरिपि पिष्‌ जण पिस्य 


जहि" पामर प्रमद 


नरि उवप 


श्रि 


॥,॥ 


र्द्म भीन) ४११ ज 


4.1 
मिना 
स्ाटि-ेःमागा भयमति 

नदिः छष्यय उरमेपि परमैः 

नि मि दिग्रिः देम 


[क [कन्‌ 
भि" नधनप्ादिः 


क) भु { ष एड 


पट फटि" 


सल {1 न पद स) (पा + 
11 श्रम 1 सूनु 


६ [न 


प~ ता 
नं तिदयन पनिद पणेन 

६ 

त पटम्‌ णयगामंद्रिरेदि 

भार नोरसभुमिपि 

पायार-मानमटर-तिपध्रदि" 

उकतगेगि" चरदविर आवण 

पोरयरगि-ताप्रदि सरग 

सोद भपमरादिि-मगर णाई 

नित्ययरस णेदणु विड मन्थु 

पर्‌ दुरम तषि" प्रयि घत्ि 


पना तष सुस्वर चट-साचट 


ग्ट" समिद्रद 


ठरड चस्गौऽरः 


तुग्‌ पिम्राच्ड परिमिर नरि 


राय-मैवणु छिद मणि-यनि सोद णदेन्यदि)" जेमर्चद्‌ णवि 


(न 


* १ [नकि 

पट द्टुपापिय मरि मादि 1 

1 >+» २ 

गोविद रमिष्यति । 

मेनि प्यायय 1 र 
पार च क ९; भन्म शि १ १८. 

भनु अन्ये ति यम) 

दृप् म 


म्‌ मयपद (मपल्न-नास | 


® ९ नद 
सोम्व 


म्य तम्ु पः । 


५ 


पएयुणपरः पण {42 - गुद्ण्‌ भन्षि धट ~ग पृण्तद | 


+ # 3 


~र. {1 “4 1 10 


1 


गोधर पन्य मदिर । 


दृदददियदन्ग-फदमीमणएदिः 1 
पन्गार-रन्छ-वर-गाऽन्धि" 
आदाम-मीप-उपुदपम-रणदि 

पत्-वट-तसययररि * 1 ६ 
अवा वरभ्िद्र नाय फट | 

य व्ण सदु दोय नेन्यु | 


नेषन वि णारहि धर तद्दि अस्थि) 


गिचिनंदि। 
1 ६ ॥ 10 







(५4) ६ स~ र 


1 2 गद काय स्पा षडे + ३ म~ पराप्य 1 श~ "सद्‌ । ५ य~ 


८ सार, धमपुनर थ १६ 
परा 1७ वव मिम 1 € क ग्पगन 1 रथ उ १2० का~ उना १ गव~ य । १२ प- शब्द भि 
पदे षा ध 1 ४ फ गने 1 एष स्व ठ 1 दद स~ त दज फ धि १८ फा प्कसेग्धण्यट 1 ११ ५ नद 1 
२० धर~ धद्य । २६ य~ मज्ड 1 त 
(६) १ - ध । २ सव 1 दस स्यः 1 ८ य व्यान 1५ मरा पयाय । ६ प~ सपनन" । ७ | 
तायि! < ग~ पादि । ५ रा यः १८ य~ नुवि गणष्ुणयः 1 दै ग~ परगट चठ सयति । १९९ स~ धः ति 
{द य~ सरदि! द र~ "मुयधु दिर मद्यते । १५ स~ "ठ 1 १६ य~ "ट! ५ 


४] पदनक्विमिगदर {१,७, १- 


७ 
उनेगु पय दद्यु द्र पाया-िहमयिशय रोष 1 
तोए्यच्रागोररग्रिमाटु जारा-वर्छ-वड-खय-मादु । 
मेदह2रचणु पए्यारस्बु वदुःरिरि्-म्य-डधि कम्य 1 
रिन्यिगपरतैमु गपचद~न्नु पं ग्र भवेह मन्यु । 
यामीयदमेदिर मगष्रिगतरु ग््यत-दाप्पमर-यि 1 
मिरििट.ू-भेमपयादिचदु गिरिमेर्द-सममरिम संयु । 
पेरिर षडदिभं थाभंवग्दि मामंत-ङित्िमिमि-चस्यरेरिः । 
यष“ मि पंपया्ंरिरेधि परिमियड यदुं मदिर । 
पदा- उतिगदि" परतरिमारह ररप-छ-मारदि" मगदत्पिदुररि मिपे-यरिः 1 
भं बुष दविरायट्युनषर भये त्वे दढ धैय देस्यत-पमेपि ॥७॥ ४ 
८ 
नषि मित्रमह पट मरिद षाद गरवस-कनि-छर-गमरं या३। 
न॒षने' उमम प्रि पिलरपाप्िफोः दृप्पी-गड नदृ प्रसोजि पेए। 
मिपििच्ाररिडि सिदद दिन्याप्पि-दमःदिमि-नम-नेु । 
तै चमिर्ि मेगपि एमन दामि स्व जपै भागा-मिटप। 
गाएव-चप्देना-मूमियेणु अग्यषिटि णा! मिपि भगु । ् 
जगु पार णय दयन नुतु वितिमिषू रिष्ए़त रमि सतुषु 1 
एगिमिय-मनारहं निय पनु परियस्य पये क्ण यषु। 
संरदमुि-मयनपि" मनि सम्पदि कर्नर्प-पिमु 1 


पला- मम्नेतचामे उथनिगि नर्यं परतिरि मनन मशरस्िठ 1 
गाप-नीय-मदूट यदि-पटि" च्य शरा शब्दे मिरिचरिप ॥८॥ 9 

~ = = 2 

(७) १ ६ । २ श- ^ 1 ३ व पठेव ज धक- न्ता ५ य~ त्वद । दद न्न १७ क भत 1 
< "क 3 ९ ण- न्स! ज्य "न । ११ य~ म्व 1 १० थ - कृद 1 द्द ~ न्य । १९४१-६) 
१५८ - ( + १६ श - रत्व । १७ द- (नु ज १८६८ शयु" 1 १५ य~ तिष्ठथ । २० क~ वरद श्रो 
ष द चदु" ५१ इ~ (41 

(€ एण- भर पदक न्द । ३ य- न्दु, ४ त । प~ च्य १६ यद- शन । पष र्त) 
दव्य 1 सवा द्या {व्क त्‌ [न दनद ११० द- न्दा ११ यरद र्स्य ११. एखन) 
ष रषद । १५ क दन सना ११६ या - चय 1 १३ क - र्त 1 १८१ "ला १२९. ~व 





- १, १०) १२९ ) 


२० ख~ आहय । 


पासणाहचरिड 


२ 


तासु भज णामेण पदाबर्‌ 
सु-कद्‌-#त्थ जेम जण-मणदर 
णव-णीदुप्परन्णयण-सुदावण 
कुडिष-चिहुर-वर-तिवलि "-विहूसिय 
संति जेम भिणवर्ं पियारी 
रामहो सीय जेम मण-ोदणि 
निह" रई मर्णँ-ब््टरिय अणंगहों 
तेम तायु सा मदिर पावर ` 


अरर मदिदि तरि" णादि पदावः्‌ 1 
हंस-गमणि उततैग-पोहर । 
वम्मह-हियय-दाद-उल्दावण 1 
साकार उत्त व घ॒दहासिय । 

गेउरि दरद थुण-तय-सारी । 
कण्हो रुप्पिणि जह थिय-मोदहणि । 


रोरिणी" वि निम गयणि'* मयंकदों } 


अणुदिणु मर्ह पियारी भावई । 


ॐ १८१ 


पत्ता- कल-गुण-सीट “-बिहुसिय मदिदि पसंसिय सयरुतेउर-सारी 
णार्‌ णर-घर.दु्द तिहृण-बढई आश्य ठ्च्छि भडारी ॥ ९ ॥ 


१० 
तहों विस्मेभूर्‌ णामेण आसि 
सुकटीणु विदद मदाणभाउ 
दय-धम्म-पसंसण करई णिच 
तह णाम अणुद्धरि पैम घरिणि 
माणव-गइ-संमव-रिविद-सोक्खु 
तावि उप्पण्णा वे“ वि युक्त 
खड कर्भ परिष्टड चख-सदाउ 
कमटो पिय वरुण व्िसद्ध-सीख 
अण्णो वि वसंधरि तिय कसीर 
परिणीषिय रीर्छई पुत्त वे" पि 


छपसिदध पुरोषि गर्दै रासि । 
निण-सासणि अणुदिणु साणुराउ । 


“ सुदि सेध दुग तिय णिच । 


पिय-साथुद्क्ढ ग जेम करिणि । 
भंजतेहो गय तेहों बरिस-ख्क्ु । 

. खक्खण-गण-पर्वेरस-वाय-जुत्त । 
विड मरुभूर सदाणुभाउ । 
मर्थ॑-मत्त-महागय-धंरिणि-रीट 1 
परलोय-मग्ग-विवरीय-कील । 
गय यहेण दिवद तदो एमके षि 


घत्ता- तदि अव्रसरिं सो दियवर मिदिति ` णिय-पर वहु-वदरार्प्‌ * ठंश्यड 
णिय-प्ड पुत्तो देविणु तरिसय चएणिणु निण-दिकरवरे पन्वयउ ।॥ १० ॥ 
(र) १९ ख- जु 1 २ ख~ महिमादि । ३ ख~ णाहि हि । ४ ख~ कटकः 1 ५ ख~ जणे । £ च~ "छ्‌ । ७ ख~ 


“म्माह्‌ 1 ८ क~ वाण उण्डावण । ९ स- दि । १० ख- लि वि विहः । ११ ख~ गोरी! १२ ख- निम त्थियः। १२ क- । 
"जड! १९ ख- मणे । १५ क~ दणि व्रि जदो गय 1 १६ ख~ णे मियं । १७ ख- शीः ¦ १८ ख- यसः । १९ ख~ श्यण । 


1 


10 


^ 


10 


(१०) १ ख~ वौस" 1 २ क~ ष्टो! ३ क~ विसि! ४ ख- णे! ५ ख- परिहर ६ ख- 1 ७ ख~ %। 


 <ख- णः 1९्ख- य । १०, ११ ख~ हु! १२ ख विष्णि! १३ ख~ पउर" 1 १४ ख~ द्‌ । १५ ख~ अंग घारि। 
१६ ख~ मस्चद्‌ वडुघरि ' १७ ख~ रू णारि 1 १८ ख में यद पंक्ति छरी है। १९ ख~ "णपि लील । २० ख~ वै विं पत्त 


२९ ख- र्ट 1 
२२७ ख~ "क्वई्‌ । 


ररे ख- तहु एम णिर्त 1! 


रे ख~ टः) 


२४ क~ "राय २५ ख~ ठ्दृड 


२६ ख~ चवेः। 


६} पउडमक्रिचिविद््ड {११११ 


११ 
तों दिर अणुद्धरि थर चएवि धिय उवगय-मय पृव्यजे ठेवि । 
पत्थेतरि रा पिय पर्त जँ गयउ पुरोदिउ मोरख-नच । 
अत्याणिं गिरं धृत एड संसार-भसारदों तणड भेउ 1 
प्र तेण विभथिड वंभणेण जं रय दिक्छ णपजोन्वणेण । 
स श्षियत्यं ष्णु परसोनिरक र्जा मेषटिर चठै-संसारचकक । 

५ प एड णस्पुषेण कोकमिय तदो सपं वंमणेग । 
पिग्खिविणु युटि सनु विस यावियउ धुरोदिय-पर कणि । 
करई परि तिय-रुपटड्‌ भगेवि धू गड हदो पदटपेसणदो चकु । 
सम्पाण-रदिर येरकम्प-रु परियाणड्‌ फो विण अर मणु | 
वरो एम्‌ काठ ङ पि नाई नाम बिनएण णरादिउ चच्डि वाम । 

* मरुभूहु तेण सदु गड बिए णिय-पस्ििणु “भेद्िवि घरि * असे । 


त्ता- तो पस्थतरि "° दद्र चित्ति बिणटड कम मदामय-मत्तउ । 
पिकविवि बहुभ ममेती धरि * अच्रेती वहे अणुरारप रचउ ॥ ११ ॥ 


१२ 
मरभूः-धरिणि कल्-शण-समाग ˆ पेकयेश्िय॒ अदिणव-णर-जुत्राण 1 
ताडिड मय-या्दिः घुन् पत्त उर्णियउ मणि उरदसतिय-गलु । 
तिदे" जोई प्य चार अणुदरूरड जंपई साग्रियार । 
मरभूह परिणि तों वणउ माउ नाणेषरिणु सरु साणुराड । 
सबियारड स परि योटणर्दे खग दर्सिंति विविद पुण्णानि-भग । 
पदमो जि समु्टिड चकु-रार आाड पि्िमि पण॒ तौर नाउ। 
आवे बद्िंड रमु णे णेदे'" रद € वेसास-गह'* । 
जगि" वेच-पयारेहि प्म राड वड्दई नेणि सयनि'" वि नणिय-माउ । 
परिमि ए गि तेण संयु दहिदिड सरीर" चउणु अयु । 


०१ ५ _ ५ . 
घत्ता- सरद भिदि सप्र भमि अर्ुरत दई चे वि भिये । 
अदय, समणामु मय-मत्तद्‌ मदिट-पमत्तद ए कामृ. रि नणि खज ॥ १२ ॥ 

(२१) १ क~ द।२ क~ "ववज ३ क~ -छगि।४ ख~ श्ह। ५ य~ भे) ६ व~ विजणियि) ७ ख~ ^य घम्‌ ॥ 
<स-ज) ९श- श्ट १० ख पोका । ११ ~ श्य) १२ क~ श्य! १२ व~ परोदिडि प, ख~ परोप "1 
४ दा- दः प~ कम्महु। १५ क- ष्टु! १६ स-व") १७ क-पट। १८ न्ट १९ व- भरहणद्ोवि। 
२० श~ ष्टु २१ स~ मिष" + दर स~ पह + र्दे १1 रथ तः दप (क 1 २६ ख- "य । २७ स-र। 

(१२) २ ख पिकः 1 क~ ध्मा । ३ वहि । ४ स~ उद्रि म्चे1 ५4 क~ उस्हापयड दिषु 1४६ 
"तद. क~ न्दो 1 ७य- श्र 1 < खदु । ९च- "यहि + १० क~ “द्‌ मग्य 1 ११ क~ तायु । ईर ख- ष्ठि 
१३ नष १४य- ददो! १५ य~न । १६य-नि। (७ ख- एण्ड १८ स-नि । १९दय-टं) 
२८० श्य दिद! २९ ख~ र 1 प्र ण "यद । रद शद ने ! २४ य~ "ट्त । २५ स~ दुष्य र६ स~ शयु 
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१३ 
, एम ता मय-मोह-पसत्तदों छोय-विरुदु कम्य से्॑तदों । 
जाउ विव्ण्णु वण्णु तदो देदह णद खणेण च्छि णिय-गेददों । 
र-रस-खध-णिरंतर-तत्तहो -खहु-भायरंहो घरिणि चिरत॑वह । 
जाई दियहु तहे दुक्सै तत्तद . रयणि क परिणिव्बु्-चितहो । 
एम काड़ ङ पि जा सये्तदों पंर-थणु प्र-ऋल्तु षरिटसंतद्ये । 5 
तो प्र्थतरि" दय-गय बादृणु पुरि येड अरविंदं साहणु । 
तेण सदि मरभू मदामई आड घरि * सय जासासंरै । 
कमटो करेवि णयणु यणुरार्पे पुच्छिचि ुसद-वत्त सुद्‌-भार् । 
पुणु रोमे्व-कंचु मणि“ तुष णिय-वरसिणिहे'“ घर सैणेण पच्ड 1 
सा सम्भाणिय प्रिविह उदाषिहि खाग-पाण-परिदण-बाखवहि । . 10 


धत्ता- देसे देख भमतदों सेव-करं तहो जं अरि पिष्णउ । 
ते णिय-कंतदे ओणिवि गुण परियाणिषि टोयड धणु संपुण्णड ॥ १३ ॥ 


१९ . 
पुणु कमेण सदानु वरिमर-चिन् भावज्नदे गड देखग-णिमितु । 
। तै पणविर चलर्ण॑टि वरिणय-जुनु तेण वरि विदसेविणु एम बुततु 1 
सज्ण महूत विसाट-बच्छ रबिरचदै जाम तुह जीर चच्छ । 
पुण करि” ठेवि पर्क पत्त सुण देवर अक्खमि रदकै वत्त । 
तुह मर्‌ षिदेसं एत्यु वितु . ते णिखुणि महामई एय-चित्तु 1 5 
पाचि टर खड ण-धम्बु टुज्णु अयाणु चर-चंड-कम्यु 1 
तेद षरिणिए सहु मई करमंड्‌ दि सिजादरि एकासणि" गिद्दर 1 
कीडंतु भेयण-सर-र्-सगाहु मई सद नि णिदाङ्डि आसि णाह । 
तदो कालो मेदो बदराउ जाउ उप्पण्णु पियदों उप्परिं अभा । 
वड दख घरि कियड जेण वोलिज्नई्‌ कद सुदि समर तेण । 10 
अवराहु करहि जई णादि को वि वोरव परिहरि ` वच्छ तो वि 


धत्ता- ` तदहे वयणु भयावणु गिर असुदाबणु णिचि असेखु वियप्पिड । 
डं छत्तर संकिवि करर किव” कण्ण-जुयल तं शर॑पिड ॥ १४ ॥ 

(१३) १ क~ मेँ इसके पुत्रं अधिक पाठ-ख्हु-मायरहो वारिणि कामंतहो । २ क~ श्ण 1 द ख- राड्‌ । £ क~ तत्त । 
५ख- हं 1 देख- ^ 1७ ख~ यहो! ८ ख- पर 1९ ख~ षद्‌ १० ख~ र १९ ख~ १२ ्रा- अरि- 
विडु खसा" \ १३ ख~ इ" \ १७ ख~ रे" ! १५ ख~ "सए ! शदे क~ छ 1 १७ ख~ “ये \ १८ ख~ "णिदि । १९ क~ 
खणिण पदः 1 २० ख- समा" 1 २९ ख- अणेवि ! २२ ख~ अवियाः । २२ ख~ ° 1 

(१८) १ क~ कम्मेण मदाः \ २ ख- भाहि 





९ १ दख -मिड। ८ क, ख~ णिदि! ५ख- ताण । 
दख- एव! ७ख- इ! ८ख- कः! ९ ख- "कः 1 ९० ख~ मय विनि ११ ख- ठह \ १२ ख~ ष्ट दि । 
श्दे ख~ खेजादरे । १७ ख~ णे । १५ ख~ मण सरे 1 १६ ख~ महु 1" १७ ख~ दध \ १८ ख~ गदधन्व° । १९ ख~ श। 
२०ख~ ते! २९ ख, क~ तेहि 1 २२ क~ अतसि! २३ क- एकु ! २७ ख~ ऊेवि ! 


<1 


पृडमकरिदिविषड [११५ १ 
शु 
माविज अयाणिय एद्‌ यच्च मं फंड वि कटेसदि सैलि अनुत्त । 
उत्तमो नग्ने अकि पि दोषु जग-भ्रणगे दूस एल असे 1 
महु घरिणिए स वरह बहि खेड वे एदड नंपदि सावरेड । 
तें विदि मि भम्ह जणभिष समाण पेरि पपििंणि संयि वि कैय.पमाण । 
"वोदटव्व तन्छ ण होई एड णिय-परतन मुद्र परिकरहि मेड । $ 
अम्ारिषु नई सिम करः रोख पणएण पयासः कव दोघ । 
""गोऽव्वडे म्द सो जि" होई बड्ढचणु र्मद्‌ एम लोर । 
मष मड जेदु पिय-सरि माप र अम्र गिः कटि मि नाय। 


घता बिहि मि परोप अर्द दुद. गमिउ कालु स-सणेदड । 


उश्नय-कटे्ि” मि अणदिउ पिउसरदि" गरि वोर्छ ण "धोटिडउ एड ॥ १५॥ 


१६ 


पत्याउ लदेविणु पुणु वि ता 
भदो संढ-चरिय तुदँ एड अयाणु 
ज मदिट-पराहड सदि मूढ 

ने ध्र वीर णर शोः दति 
प्रर्णार्डि जे णर अदिरसंति 

जं शुणु णिय अदिमाण-ठाणु 
स वेव सद्द णर दुष्मिद्ारः 

ठह पुण पड हउ को बि जाड 
पृर्तिजदि अद्वर्‌ भई ण मञ्खु 

तो सर्द जि शिदाटदि करि द्यति 


10 


ड देर युनु हसंतियाप" 1 

तड देदि णादि घारहडि-भाु । 
मई कदिय वयण पई किय अद । 
ते को षि परा ण पिसहंति 1 

ते पि णादि महावल सेसदति । + 
विड्‌ दीसई वरि परिणिषँ समाण॒ । 
भो करहि" धरई कर-रस्थियार्‌ ! 
थोडोषरिजेणण रि पुरित-माउ । 
णिय चित्ते मण्णः ड असन्छ । 

जः कदि" ये विण ताद यंति। 


10 


धत्ता- कम्‌ पाड जणि सत्त णिव ुतर्पे पिसय-मदारस-चृद्र । 
दिवि दिति स्यणिहि आवह्‌ तव पिय कामई ण गणड रि पि षिरूढड ॥ १६॥ 





(९५) १ ख~ “चि । २ ख~ कदि कदे । ३ ख~ 2 अजत्त। ४ ख~ उत्ति 1 ५ क~ भदो वि, ख~ अञि 
६ ख~ षयणेण । ७ ख~ वहु स्ह । ८ ख~ अं यद शब्द धूटा है। ९ ख~ ररे! १० खे) ष्‌ ख~ क्रिय । रक 
शेेन्यड, ख~ वोल्वय । १६ ख~ गोयेवड , ९४ ख~ वि । १५ ख- ष्टु । १६ ख~ जे पि स" । १७ ख~ नेद 
१८ ख~ "रोप" । १९. ख~ तभेद मियड कार स्गेखड । २० ख- उदय । २९ ख~ इदि । 
(१६) १ क~ देर 1 २ क~ 212 क~ मदि) छ स्व- जं मदियल पराह सद मूढ} 

षस प्रतिक पन कमत छद गुमा हव्य है अत १९ चे क्डवक की पूरौ पकि से १५ ये कुडपलकौ ९ पक्तिका 
माठ कैरव एक्‌ श्रि के आधार पर दौ सञलोधितत दिया ग्या है 1 
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१७ 
तदे' वये सो मरभू वीर ` सिजनादरे यिड रिदकेबि धीर 1 
ग्ड अद्वरत्ति स्यणीरे जाम आयरउ घरि कमु तुरंत ताम । 
पष्णालिए सहु अत्रिरो-चिनत कीडटेविणु र्यणिदि मन्छे सुतनु । 
णिय-णयणदै दिर वे वि ताईं कीडं तई रई-रस-खद-गयाई 
मरभूहैरे मणि उष्पण्ु कोट प्नलंतु पत्तु णरणार-गेहु 1 5 
विष्णन्तु णवेप्पिणु तेण राड अत्याणि मच्छि परियण-सणाहु । 
परिदविउ देर ददे भायरेण उदाछिय पिय महु घरिणि तेण । 
धादाविड अग्ग्ई देव तुज्ज पहु मुदि सरणु को अवर ञ्छ । 
घत्ता- णिय-णयणदि” अज्जु णरेसर मदि-परमेसर अबहु मदाखद दुदर । 
सिज्नादरि रई-रसि रत्र मयणासत्तर कमु सरोवर दिउ ॥ १७॥ 10 
१८ 
तं ्रयणु सणिि अरविहु राड . पभणःई मन्श्त्थु महाणुभाउ । 
सो अबहु अयाणड खुद्हु जेण परिदर्डि आसि मई पुच्छ तेण । 
पभणेवि दष्ुत्मड भड णिभिचर णरणाहँ पेसिय "तेण भिच |` 


सो नाई वंह पाव-कम्मु 
#2 1 


दक्खवहु ताञ खु अण्ण-जम्पु । 
ठः वयर्ण गय भड ओत्थरंत 


जमदूय जेम धाचिय तुरत । 


|= 1 


च्केविणु कम्‌ णरेदि"” उतत पहु क्द-कस्निं करं पि जुन्ु 1 
जई अत्थि को परं तुद पुरिसयारू ता करि द्चत्ति खर इत्थियार । 
पच्चारिवि कमड़ णरेहि" वद्ध 


जइ गयत्रर करिणि-पसंग-द्धु । 


पत्ता- घरि पिक्खतरद सण वधव-षुयणरई रासद-पुटिढ चडाचियड 
उचिटढ सरवरि” भूसिड जण-परिसेसिउ कमड़ पुरदो णीसासियड ॥ १८ ॥ “ 


त 
त क णीहि [ष्यं ९ न =-= -- 
(९७) ९ क- तदि 1 २ क~ "णीदि। २ क~ दि! ४ क~ सुच्छ \ ५ क~ “णिदि । - 
९८ १ क~ द 1 २ क-तेणिर्भि 1 दकया 1४ क-ते1५क- कलहो! द्‌ क~ श्नं) 
सं° २ । 


१०] 


अदिमूण-क्टर्डि फम्‌ शष 
ग सिधु-णरैे चन्पुटिण-मग्गु 
मरभू महासुहु अणुक 

> ठि अवसरि सुमरिउ कमदु भाय 
उटेबि स-वेयणु करण-गी्‌ 
मेतं अमुव-जल-पवाहु 
दृष्युगभड-रिउ-दारिय स-सेव 
एवहि" दं आण्ड करि पसाड 


पडमक्रिचिविददड 


१९ 


[१२१९१ १- 


णीसरिट पुरक णं कार-सप् । 

त्र तग" तदि" पचमि लपु 1 

को वि काट नाउ अच्छट्‌ समेतु । 

सुच्छयरिड वयमये णह छाय १ 

अरविंद गड पय-कमल-पीट्‌ 1 ५ 
ष्णु सवंत णरदं णाह 1 

मं भायरु द्टिड तद्य देव । 

उष्पणणु देव महु कर्ग-भाउ } 


धत्ता- तं मरुभूर-पेपिड णिमुणिबि जपि पमगई एम णरादिड । 


म जाएहि ते्दि भायर जेत्तदि सो दण पुव्य-बिरोटिड ॥ १९॥ 


५ 


मरभू वयणु मणितं णिरत्पु 
म नागदि जह बीपरिउ कोह 
अरग्णाण तवोवणि सो पडृट्‌डु 
संसारस्ण-कारण ण रोई 
जड कद्व पमा मिरदि वायु 
अण्णु बि मरुभूह्‌ कदेमि इच 
जँवई-पणे अबुहे हयात सप्पे 
| सर्द मि एह वमार खोद 


२० 


10 


मं अणणु आणि घि गिर॑ } 

सौ अज्जु ति ममर तिय-तरिरोहु । 
परएमत्यु को बि णड तेष दिट्डु । 
प्य-पूरणु परे अययरिउ छोर । 

तो फुडड करई देही विणाघ्ु । 5 
सस्यर्त्यहि" भासिर परु ग्घ । 

णर वसगसचे जटे खले सदष्ये । 

जो जाद्‌ हास सो नेंगदो ट्‌ 1 


धत्ा- मरुभूट्‌ समाप दैन मई किर गुच्छ जं भाव वं सुर्भेण करि । 


महु पुण गमणु ण भावडई तदि" प्रिथादई जाई एदव ज्‌ वाघ धरि" ॥ २०॥ 


10 





(१९) १ क~ "इदि 1 २ ख~ "उदि देति । ३ ख~ मायसर रि 1 ४ ख~ पइ 1 

(०) १ क~ शे ख~ णर यद्यु! ३ क~ ठेदि +~ श्णु 1 ५ ख~ परि 1 ६ क~ “माद्‌ । ७ ख~ "दवि 
श्रि १ <क-्वयं १ ९ दख- श्म । १० कै-उुवदयणभि यलुदहिवादि वि सप्पि 1 पररदघण सत्ति कलि खक्ि सदपि ॥ 
१९ क~ गरि चयड वौ १२ ख~ जप्यदु सोई । १३ ख~ खदिर प्रिरेदे च गा" ! १९ ख~ “य + १५ क~ षरे 1 


-१, २२.१२1 -पासणाहचरिड [ ११ 


२.१ 
अवगण्णिवि रायो तणड बयणु “` . किड कमटो. सम्बहु तेण गमणु । 
डतु असेस वरि मदिपएस पुच्छे त॒बो्ण गिखसेस । 
उन्नाण-योस-भायर्‌ म्म॑तु रविगस्सणु िडिई भिरि करमतु । 
लोर्थद्‌ संयट पुर णयर गम गड पुखविदि' जे जे तित्थ-धाम । 
पुच्छंतु कमेक जाई जाम अपरेण सिधर-तडि करि ताम । 5 
अगणतु तदि" मि छुह-्दाद-खेड मरुभूर्‌ त्तु मण-प्वरण-वेड ॥ 
द्रो परियाणिड कमह एहु पंचगि-नलण-तव-तेविय-देहु । 
ति-पयादिण तदहो भावेण दि पणग्रिड ग॒रू-चरणदि" सिर दु । 
तुह अमद भायर जर्म्भ-नेदड शँण-ठाण भडार शंण-ग्ट्टि । 
पिय-माय-पियामहं तिरि मि तुल्छं विशु कजं भणि मयणेण युर । 10 


धत्ता- उदधि महावर भायर सयल-एणायर खम करि उप्परि भम्र । 
असुद-्म्म-फल यंजिड जं चिर अज्जिर एवैदि" दोखु ण तद ॥ २१॥ 


पि 
मरभू खमावई एमे जाम पजलतु सुषठिड कमह ताम । 
रुहिरारूण भीसणदिद्टि देषि ताडिड सिर-पदरणु करि" छेषि । 
अर्गरव-पदारं णर विसण्णु युच्छा-विहट्यद भदि-णिस्ण्णु । 
पुणु पुणु वरि णिरारिड सिरपदारे लहु चिव कम जीवापहारे । 
ता हिं ग॒रू-वेयण-गीढ-गतु मरुभूर्‌ विप्पु जीर्णं चतु 1 5 
उप्पण्यु महावणें बर-गहदु धत्रं णं दिमगिखिरिदु । 
दीरैर-कर मय-भिमट सरोखु णामेण पसिद्धड अरणि । 
वरुणा पि कमद-पिय करिषि का अणुटृग्रिषि  मणुवै-भवि दुह-विसाद । 
उप्पण्ण गयहो तैर पदम-करिणि यिथ मत्त-गयद-यरिणि । 


तदि” अवरसैरि विसदिषि दुक्ल-नाङ कमेण वि किजई अंत-काट । 10 
त्ता- आसीत शुयणि भयावणु जगे अचुात्रणु वहु-विह-जीव-खयकरः 1 
न्म वणर उष्पण्णड दहतंपण्णउ षड सपु मेक ॥२२॥ म्न वणो उप्पण्णउ दुद्‌-संपण्णड इुद्कुड घप्पु मर्यक्रर ॥ २२॥ 

(२९) १९ ख~ “ट्दो ससुहु तेण यमणु। २ख-सि। ३क, ख-म्त। £ ख- विमणमणु । ५ क~ पुच्छंतु। 
देक दवि विज्ञे! ७ख- त्यां! < ख~ दद्‌ 1९ ख~ द्रि 1 १० ख~ 1 १९ ख~ तिचि" ! १२ क, ख~ धः । 


१३ क~ तमहो । १४ ख~ जम्मे । श५ खः यरमणे । १८ ख~ यणि पदं! १७ ख~ "महु । १८ स~ मण्णिय भिण सुः । 
१९ ख- मेँ यह शब्द्‌ छटा है! २० ख~ म्म्मु 1 २९ क- ईइ) प 








(२२) ९ क~ एव ।२ख- 1 २ख- य) ८ छ मदिदि ष्णु! ५ख-ष्ट।६ख- ष्टु! ७ ख- र्‌ । 
< क ताम! ९ ख~ षतु १९० ख~ जेवेण । १९ ख~ "णु । श ख~ छन्ठ म हि" । १३, ख~ द्य, क~ "हरु । १४ 
जस्णे । १५ ख~ चेवे 1 शदेखः-ध्यवेद्‌ द विसा! १७ क~ भँ यद शब्द छ्य है! १९८ ख~ न 6 4 क 
२० सख्- -सरे विसदेवि!1 २९१ ख~ “वि सवणे ! २२.क .जग; ख~ जणे ! २३ ख--- मसि वण्णदो उप्पण्णदो कुकु 0 | 


ष 


{4 


एडन्ष्टिपिगड 


महू बृह गप्र भमेदियोनु 
निपननृषपे मन्यो शरा सवन्र 
ने राप्ते भानि सत्य 
एठमिरिर्तायेधि- मगदरेरि 
मदमनु रिद मिरिमिषरि देः 
मीर अपनाए मरि मचिनदु 
भप्परना-सय-पमसु 
परिदिमि-मराम एष गपधं सिद 


र्द 


{१,२१,१- 


षि सदणरं य भम्यु। 

भदाप्पदर पर दक्ख । 

जप्ष्ि नदष ने ममन्प।॥ 

दितः दरक्रिनिउ पिदर 

उम्पदिरि तस्बर एटि फर! 1 + 
मदरद-गप-रानर्छ-मिमिदधु 1 

ममार रम-रापणु । 

प्मिमए सपार "सिन्दु पि 


धय करिनि-संपमोमनउ परिमिय-पमनड नरतितिसिसिि" मनर । 
भेन मदिर बप्मपगदु ममि-रएनिम्मनु पठम-दिदिमिप-मएरि- ॥२३॥ 12 


॥ मंपिः॥१॥ 


# ®. संपि 
८ 
महि णयरायर-मेडिय भिं्धिवि पटु भरत्िदु 1 
छंडिवि रज्जु धसेसर जावि हुवड गुणिदु । [ धकं ) 


१ 
अरव्रि्रदो रज्जु करताहो यह सपर्‌ धणु विरप्ततादो । 
अतेदर-ष-स-स्तादो वाणक-भरह जाणतो 1 
णाणा-विदु-फीडासत्तादो वहूु-दाण-पसरं तादो । 
गयन्रय-विदे बार॑तादो णयरायरपुर यजतादो । 
मदि एयछत् पाठंतादौ गिय-जंसेग येव्रणु धवररुतादौ । 
गरूयेरण-जव्रल सेवंतारो वियसिय-बुट-ङदर सन्ता } 
दिण्णाण-णाण-गुण-लुत्तादो दप्पुन्मड-ग्टरि वंहंतारो । 
णय-विणयःद्विथं-थिर-चित्तादो सुरणा जेम अच्छंतादो 


घत्ता- तेंहो तरि" रञ्ज करंतादो दिय-ईचिय-एण-चर्तउ । 
तुदिगाचश-सस्तिर्दि" मेदि” सर्य-कारं संपत्तड ॥ १॥ 


3 
तदि” कोटि णरेसरु पुदडै-णाटु अत्थाणे थाई परियण-सणाह्ु ! 
एत्थेतरि दिमगिरिसरिसदेहु गयणंगणिं दीसई सर्य-मेहु । 
सो ` पेक्खिवि णखडई भणई एड र्हु खडिय देहु मं करु खेड । , 
एवेद अणुमाणं जिणदं भव्रणु कारादमि जेण संसारमदणु । 
आएसरु णदिदिदो सिरि करेवि धरौहय भङ-मेडी करि" ठेवि । 
सा ठेवि णरादिड लिदई जाम गयणेगणि ` मेहु पणटूटु ताम । 
तक्छणेण पद्ुहे वराउ नाउ पभणई महु पुण्गदि* एड जाड । 
जं करः वधु तं किय एण पडिव्रोषिड भोगासन्तु जेण । 
मणदारिर दि सर दिट्ड्‌ विणु खवर वदि" सो पणट्‌्ट्‌ 1 
जह पयो तद अम्दरह विणासु अघुदावणु सङ संपरार-बास । 


पत्ता- जाव ण मिच्ु-महाउदिणं एडु पिण्डु ण विदम्मः । 
ताम मंहातउ दरं करिमि सास वड ज गम्मई्‌ ॥ २॥ 
(९) १९ ख~ मेदे । २ ख~ मण्येवि 1 ३ ख~ असारउ ! ख~ "ए" । ५ ख~ "तेव" । द फ- सत्ताः! ७ ख~ चदा । 
< ख~ साद दि" 1 ९ ख- विदे । १० क~ जसि" । १९ ख~ चल' \ १२ क~ मर" \ १३ ख~ यियठो । ९४ ख~ तहि । 
१५ ख~ इथिय 1 १६ फ- तदो । १७ ख~ ठ 1 
(२) ख~ 1२ ख~ भमि! ३ क ^्याण-त्यय-पः 1 ४ ख~ ^! ५ ख~ ये! ६ ल~ पि । ७ त. इच्छ, 
क~ पड 1 ८ ख~ 'रदि\ ९ क~ बहु १० ख~ श्वाः! १९ क~ 1 १२ ख~ धाः 1 १३ ख~ श्ये! १८ कुः 
तखणिण पहुदि वदराय-भाउ ! १५ ख~ भाउ । १६ क~ दहि; ख~ णहे ! १७ ख- श्यवु दिष्ट । १८ ख- त मदि पग 


९९ फ एयताो ! २० ख- व । २१ ख~ उदेण । २२ क~ मदा ददं तउ क । २३ क~ जे एड ग 1 ६। 


1 


10 


4 


10 


१४] पउमकिततिविर्ड {२,९,१- 


४ 
ितेवि' एड णर्पुगविण कोकाविड परियणु सयलु तेण } 
अतेउर मणदर साणुराउ * “ "" टाकण्णकति-कल-यण-दाड । 
` सात पुरोदिय इद्र ` सेणावरड्‌ पामर जेण विसाट 1 
मदसबद्‌ जोद पउमाव्रवार " णाम्‌ समाणिय सुटि मार 1 
भड-भोटय-धर कायटथ-उत्त भेडारिय अंतेउर-णिउत्त । & 
तद अंगरदख णरबर वेस कोंकादिय अव्र तरि” णिरवसेख । 
ते आदय सयल तरि" मणि पदिद पणवेष्पिणु रये पुर इ 1 
लक्सणधर सादसे-सिरिसिणाद्‌ विष्णज्ु असेसरि" णयरिणोहु । 
कोकषरिय जे“ कजेण देव तै कदि भडारा युभंग-तेव । 
धत्ता- ते वयणु सुणेष्रिणु णु पमण परियसिय-गत्तउ । 10 


अदिसिचहु महु खड रजे जं तउ ठेमि सयैत्तउ ॥ ३ ॥ 


} 
अवसो वि क्क महु तणड वयणु णिंमणेह पयते धिवि भणु 1 
दोसायरु होई असेसु रु मय-मनु कर किर पहु अग्नु } 
ष्ठि रजे णिहान्ड्‌ जणहो यिः संगढई अबुह खन पितुण सुद 1 
ठिठ स्ने करई परिय-सदयस ठि स्ने फट्‌ छदि-येण णिरास । 
ठिडि रने ण भोः सद-नग्यु प्र फर अयुचा-लत्-संयु । + 
विह रु करंतएण वहु-दोस-क सेवंवएण । 
उवमौय-मोय-घद-खाचतेण णय्अण जं "वेदीयसेण । 
जाते" अवं अंनाणएण भटवाल-र्ु सेतरतएण । 
अवराष्टु षो पि नो क्रिय तुम्द सो सयु पमिजहु अन्तु ग्द । 
त्ता- णय-अणएण तरि दंस्थियहो दुष्टिम फिट जिम्‌ जयदो । , 


तेण यम्ेण धठं करमि होद्‌ विसि न" मणदो ॥ ४ ॥ 


(2) १ क~ “विविद ए"। २ख- सणाड। ३ेख~- च्व" । धख-ष्वा। ५ ख~ गुण ६ ख~ शेम स्पिव 1 
५७ क~ णिह ८ क~ भुतेद ' ९ ख- पोकाः \ १० ख~-ये युडपदषय इ \ १९ क~ दिवाण दि । १२ क चेष, 
ख- वेरिण 1 १३ क हु । १४७ क~ सु १५ स~ रर १६ ख~ का १७ ख~ व । १८य्‌- द! १९ ख--{। 

(४) १ क~ षड! २ का पिय ३३ स्द- अनि भ यद पि रपाचदी पक्त ढे स्यान में तथा पायो पठि यहां आहट 
७ शि्डि। ५ ख- घुं । दख जोय रद्ध भगु । ७ क~ एरव्विहि। < स-मग्‌ । ९ ख~ "मोगमोग\ १० क 
पण" 1 ११ द्र देरव" । १२ स~ ण जाग; क~ भाण । १३ क~ “जई 1 १४ च~ दोधि, क~ इत्ये" + १५ खथ 
रि द्िि जगह । १६ स्व "मण । १७ ख~ निमि + १८ क ह 





1 


-.द2८1 पासगाहचरिड | 1 १४ 


ह 
तं यणु मृणेविु सयल म॑ति महुर्खर्रयणटि“ पहु भणंति । 
त अज्जु बि तरुणड णदुआण परिपाटि रन्ज वयजाय-समांणु । 
एदि" पाटणदि" ण दिक्छ जाइ  लोन्वणि अदत सरेण था । 
गय-नोज्वगे पत्य “देवि नल साचन्नर वणि थिर तैर्हि" कञ्च । 
यग्णु चि पटु अम्र पँ बिरीण तवणेण दोष" जेणि भूण-दीण 1 । 
पहु वुचहु गर-भापद्‌-समाण चारदडिःतीर पायड-पटहाण । 
अग्णु वि" पन्वज्े ""मोक्छ-सोकषु किर कमर सामिय तं परोक्वु ! 
मोच ' वि भणति संदेह ष्रि आसण्णु "के विरिवि भणदि" दृरि। 
धस्येति वसंत हो सो्ु यस्वासे" रम्भद्‌ सो जि मोक । 
धरयासि" पसह" रिसि-िद्‌ प्रमत्धु ए अक्िउ दिदि । | ४ 


घता- णिय शरुत्रधधि पसाहिय राय-सिरि "मिद्धिवि जादि तवोवणु । 
पई पहि महीयल कुं अर भं कोड्‌ ण मूढ-मणु ॥ ५॥ 


# 


8 
तं बयणु सुणेवि परव-वाहु विरसेषिणु जंपई णयर-णाहु । 
अशो मंति रदो थ लोड जीवतु जमहो फं चु्कुं कोई । 
जह हुबवहु मिह वणि ण किंपि तरु कटु उद चरु धणु तिणं पि 
तद्‌ वाङ छुआणु विसिरूट दुट्ष दुज्णु परसनल्णु णरु अणिटूट्‌ । 
अकुरीणु इृलीणु मदाणुभाव , यणि सौोत्तिड व॑भणु षीयराउ 1 5 
दालिषदिड गय-जोन्वणु कुमार सुवियक्खणु णर दक्खिण्ण-सार्‌ । 
ुट-सीखारंकफिड थिर धंणडटु णय-विणयःविहूसिउ शि गण्ड । 
` हत्तियरै असस करद्‌ अतु णवि मेहरूकिंपि षरि" खद कितु 1 


पत्ता- पिय-जणणि-सदोवेर मित सय मनं वसतउ । 
णर णिरजई फडर कयते चउ-गर-गदहि" भमत । ६ ॥ 10 
५) १९ क~ णद! २क- तुह अज । ३ ख- तष्णु\ ४ क- ष्वः! ५ ख~ जोन्वण अददुस्दिवि व ण थाइ । 
६ फ "कंत 1७ ख~ देद्‌ 1 ८ क~ देजदि 1९ ख~ तद्य \ १० क~-णिण) १९ ख-श्णे) १२ ख-मि। १३ ख- 
“व्वज्जञे 1 १८ क~ सोक्लु मोक ! १५ क~ (क्यु 1 १६ ख~ संदेहु भणति घरि । १७ क~ को । १८ फ- "गस 1 १९ ख~ 
वि \ २० क~ सोक्णु; ख~ सं 1 र१ क~ सुण । २२ क~ र । २३ क- युवद सा; ख~ भय" । २७ ख- मेदे" 1 
२५ ख~ युणएवि महि । २६ क-णकोवि विमु} 


५ 
॥ 


(& १९ खं- विण! २ख- नररिदहो इत्थं 1३ ख~ जिद्‌ हुयः 1 ४ ख-श्े। ५ ख- वणु । ६ ख~ ज्वाणु वि" 
७ ख~ पर । € क~ दणि; ख~ दुवितिणसा'। ९ ख~ शीः\ १० ख~ कण्ट! १६ ख- सुदि 1 १२ ख~ एतिभ ५ 
१२ ख- स्ट । १७ ख- र्मे यद्द्‌ टा है ।.१५ ख~ ध्यः! १६ ख- ञ्छ 1 १७ ख~ विजएु पुठड क 1 ५3 


धि € ^ 


१६] पउमगरिततिविरदड [२, ७, १- 
७ 

अण्णु वि नई पड हुड मच्छ होई नीमेषर पच इ वि करे ¦ 
ता गिपर्चिदु ठ कमि रजु पैमन्दभच्छणरिंपिकल्ु। 

५--4यस्वासि दिद नई दोर सवस पव्डन्र जोदि" सा ठेबि दुवसु । 
[ परमत्थं यरि णु को वि णादि त निणवर दिकवहि पिउत थाहि" । 
भरामहे चर चएवि निणवरहो धम्मे ड भिय ठेषि } १ 
सादिवि परिदिय मोक्खुं पत्त प्व होई कट दोसवत । 
जञ भूणदीण वस्षणापसत्त तड करिति ण सकि" हीण-सत्त | 


पव्युजदि ते खन मिद ठति 
सई णद अवर वि णाप्रयति 


दूसह-सहासहे पुणरवि थियति । 
वहु हेद-सदासदि" मोदयति । 


त्ता क धम्म-कु सित्यदि" मोदिया तिद ङ देउ रुदिणि भिय । 10 
ससार मदष्णदे णिवडहि* भय मय दसि" प्रियरिय ॥ ७॥ 


(} 
अणु षिन ससय-णाड ठेहु त फुडड कदमि तुम्द; ुणेहु । 
इह दीसदि" युणिवर तउ करत । प्र-खोय विरुद्ध परिरत । 
भव-फोडि सुद्ध ते वदति ण तरि ससड अरिपड ण वरि चति । 
अण्णु त्रि गह-रवखस भूम पेय पचक्ख भमि" महि यि अणेय । 
णिय-कम्म-पात्र-फल अणति पठति जम्बु बहु दुह सइति } ५ 
जम्मतर पचय सय करति' डत धरू घर सचरति । 
जणि पयडउ दीस पुष्ण-पाउ अणुदबर्‌ जीउ कम्माणुमाउ } 
सहु अघुट जी अणुदयई येपि पाणा विहनपोगगल्-सयरूं दि । 
(~~ | अजरामर जीद अणाई काक सवद भमई वद कम्म नालु 1 
पत्ता- जदि" अकु वि दीसदि" केगटी साहि सीट धरिज्नई । 10 


तडि" अजे मति णरिदहो फह मणे सतउ किजई ॥ ८ ॥ 





(७) १ ख~ रुम 1२ ख्द्रात का प्र क्रमाक द्म गुमा हुमा है अद साते कटयक श दशर पक्िसे दवे इस्कक श्यो 
तदी पक्ति तकष्ा पाठ केवल क अनि के आर पर संशोधित च्वि गवा दै। ३ कधि"! छ के~ जड 1 ५ क~ "कव $ 


६ क~ “या 1७ क~ ^दि१ ८ क~ “विहि 1 
(८८ १ क~ चे ष्क च्य) 
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११ 
पत्यनरि' रायो जं पष्टाणु उष्य अहिणामेण णाणु 1 
भिदे न्यु म॑घ्ारधम्यु शुमरेपिथु अपुणु अ््य-नम्बु । 
नेष्ये वेनरणिदि णदहि तीर उषपग्णु आद्नि ददे षरय-यौरि । 
द विमि तद्यद्‌ म मघ फो खण पष्ट ताएुअतु। 
पदमौ निषु संद्य जाउ दृन्उ दृष्ट पृण उन्छार-याड । ४ 
पुणु केष्ण-यग-र-मिट-गरियष्ठ उफत्तय पेथण मरण तायु । 
*संपसि-अवर्ददणु तच-एामि" कुमो कडि पोर नापि 1 
वहम षं बष्ुदुर्यं नाम , भुब्यलतिधं रि संप चाम। 
कोशणर-नागपरीरिपएदि" पदु असेसषि" पररिपषि" । 
पठा वं दर्भ य होत शृक्दु रस्सदु गिर पिभमारणद ॥ 10 


पर्य-~फव चउरातिष्टि" मि जं" ण सषि अमुदव्रेमउ ॥ ११ ॥ 


द 


सरप-गपि उकतन षिणते ` निपिि-गएरि मेड फम्म-रिरेते । 
सदि मिदुरमु गिगष्डि अगाद ेष्ु-रिह्-पंप-पाररिधारणु । 


याच्य अह-कष्ण-तिर-2रयथ यप-पारदह्युरपेयय्‌ । 
मरपरमर्छ-भनि-पर-पिेपदि" „ च्त्िरिफन्परम-पर्यगदि । 
ग्ाल-तउय-गग्द-यषिदीरषि" मपगद-कमरयरह-सरमोररि"" 1 ( 
मदिमिरनह-सग-मीपकिमोरहि" मरद-मरह-पु-तेषए चररि । 
यारनेगमगद-पेपमेंरि" भषित विक पद-पपागरि"“ 1 
गस्पमाप्भातेष्य ग्ड युपनदकीऽरे रिििषड। 

प्न्य-मीष-तप्पमौप्रि फाषिि एाएप-यउदिशोटि" सान्ि। 

प~ तरयश." सम-गप्मिड निरय पि नि दुक्सु । + 


रिग काद भयनिंड शम पोर अर्म ॥ १२॥ 


(ए व- २1 दष द्द दव सि) ४य- शशु ५ यशु न्दस्न्नहेगदे नो १ ६४ 
नै, थ- १०१ । ७ श- (हइ ।८ य~ (वरः ष्टु पतु उदार 1 रद्य दत भद । १न्य अरप + ट्स ~ दु 1 
१२ ब्‌ "1 १३ चद - एदु १४ ~ रिते त्व. य~ रिवदी स्व, एष्‌ स व्य १६ द६- च) १३६ 4। 
१८ "५ + १५९ य-द (न्द (िरणा + २१९ क~ न्न । 

{१५ १२० ठः) ९ द-प {क द क~प हि ज्य जदा 5 पष "दज दक) 
७ स~ न टव (८ ज ५ य-द १०; १० द व्र! ११ द २८ दये ख~ र्ण प दवद दर) 
दज ८, १५ द८- ए" 1 १६ क- द) १३ शष, १८ क - द 1 १९ ख ज) देक ज तकित") 
४ ~ "८५" + चेष का- गण 1 चद इ- द 1 भ४य- नाः) दक द, 





-२, १४, १२1 ` पासणाहचरिउि { १९ 


1 १ ३ ॥ 

मणुव-गददिं जडयहु उप्पष्णर तहूयहु खुर आसि भाद्ण्णड । 
वहु-दालिद-भारणिरू-सीणड , अू-करुणायर जं दीणड । 

` पर-घर-गारि बार रिडंतउ पेसणु ईसर्-वरहि” करंतउ । 
भूमिद तिण-तषत्थरि सोर॑तउ मर्हि-र-वादिणि सय भमेतउ । 
देदि देहि दणड ज॑प॑तउ तो ग्रिण भोय वहु महु हतउ । 
जीवमि जाम पैम बहु-दुक्खदि ^ बादिदि" बेढिड ताम असक्ष" । 
मास्-दास-सास-जर-सोसदि”" अआमे-पाम-खस-नाठर- "सेदि । 
सर-सिरत्ति-दाह्घुण-बादिदि" पीडिड णेयण-वयण-सिर-णौरिदि" । 
एवै दि कटं क्य ण वि मारिड एहु पिंड दुक्यहे उन्बारटि । 
ताम मरणु वहु-वििरहै-पयारदि“ इक-सप्य-प्िच्छिय-आर्यरदि* । 
हूषवद-पदरण-नल-भणुरूवरि" परिसदर-विस-भोयण-गह-भूयरदि> । 
दद-तण्टा-बादीदि" सुणिच्चदि" अप्पमिच्छु वहु-त्रिषिह-प्वचदि- । 


घत्ता- अबमिच्छु अणेय-पयारदो * मणुव्-गदटि फुड दुक्‌ । 
मदि-मंडलि" सलि“ बसंत णर जीवतु ण चकः ॥ १३॥ 


१४ 
सरद मजि उष्पण्णड जहूयहु सदिउ दुक्खु मई मातु तदयु । 
सुरथर सग्ग-यासे उष्पण्णा पेकिलितरि तव-फटेण संपुण्णा ] 
देवि” सहु अणुदिणु कीडंता वहु-वरिर सग-घुक् व्रिरसंता । 
हउ दुक्वु महु माणस्रु गरूयड सायर-पट-पमाणरि” सदियउ । 
मिच्छत्त बण-फख भुंजते देव-ङ-नोणिदि मज्छ्े" वसंवे । 
दुक्सु आसि भहु माणसु जेत्ति केवलि ुद्षि को अक्खड्‌ तेत्तिड । 
इयर-तचेण देव-कुखं अल्िड छर उप्पण्णउ कंति-पिवनज्ि । 
तारा-चिखर्ह प॑च-पयाररद रक्खस-भूय अस्ुर-कुमारर । 
किणर-गरुड-महोरग-दर्व दं उप्पण्णर मन्दि अणे“ । 


एम दुक्सु जं महु उप्पण्णड तं दुर णरगे पि "“संपण्णड । 


„ (षो १२ क~ । ३ ल जन्मजानपनणय पस न पक न्दा दक्स 
< ख~ अणवाहृणु सय । ९ ख- वयर्णदि । १० ख~ "ण वउ महु होतः 1 १९१ क~ एव । १२ क~ दे । १३ क~ श्र । 
९४ क द} ९५ ख- "व पराव । एदे ख~ सो" 1 १७ क~ मल; ख~ च्ल । १८ क~ ण 1 १९ क~ उवरि व 1 २० क~ रे । 
स्ख द । रद्‌ ख~ "य । २३, २९ ख~ "वि । २५ ख~ णि! २६ ख~ षदे । २७ क “रहो । २८ ख~ ग्धिः । 
२ क~ रदो । ३० ख- दय-रह-पदरण-नग्यर-ल्वदि 1 ३९ क~ शे । ३२ ख~ मे यद आधी पंक्ति गी है) २३ ख- मे इसके 
वाद्‌ अधिक पाठ-जावद्‌ सम्म देव पर वंच 1 ३९ ख~ मे अव' छटा है 1 ३५ ख- "दि 1 ३६, ३७ ख~ > । ३८ कु- स्क त 

(९७), ९ क~ देः ख- षदे । २ख- "एय! ३क- ष्देःख-द। € का- स्मि \ प्‌ द पि ध 
७ क~ “रिग < ख- ध्य 1९ ख~ वहु माणुसत सूय 1 १० क- दे १२ ख~ श्ण । १२ क~ 1 १३ ख- न । 
१९ क~ "उ । १५ ख~ वहु माणुद जित्ति । १६ ख~ श्र 1 ९७, १८-क- "दि 1 १९ क~ उप्पण्ण" । , छ्ति। 


4 


न 


10 


10. 


२०] पठमफिचतिगरिदड [ २, १५, {- 


यचा- चरि“ गरि ठं दुकित्वयड अगद-परप॑र-तत्तउ । 
निम्मग-मरण-रिच्दि-तणु हिदिड त्रिमय-पसचउ ॥ १४ ॥ 


षः 
परमत्य-चरभु नाणिप असेखु यृज्छागिपि पसियणु गिरते । 
पियत वंधिि राय माणिद्रयण मणि-गण-वितद । 
आडच्छिवि सयु वरि णय-गरेड तड णिसच्टु पमणेवि एड । 
पुण यरो गिगड ण्स विद्वेण णाई सम्गदो रु । 
गड उववभिं उणि णद्रण-समाणि फर-फुडोभामिप सुष्पमार्भिः 1 ४ 
तदि" दद्द मारड श्ुमि तगु पिदियासड णमँ णियम-न॒नु । 
सो पणत्रिवि ररे युन एड महू दविकव देदि मं फरटि खेऽ। 
ण वियम्‌ जामहि"" अता णर्‌ आद्‌ नाम ण ग्ड यड । 
धत्ता- ताम महमुणि पुंगव मय-मयदोसदि”“ विय । 
देदि रिक्ष पमेस्र सय गखुरासरशुजिय ॥ १५ ॥ 10 
१६ 
तं बरयणु धरणिवि णाणुममेण णरणाद पुनर भुणिःपुगपेण । 
पैरिवुद्दिवि परसंमाए्मेड जिगनयथुं जेग मण्ड ससौड 1 
ट पण्णड सुवरिदियःपुषणवनु एव्डटं नाग णिच्छड मर्द ] 
पव जोव्येणे नें परिदिषि रज्जु माद्वदि" टयउ परमत्य~ज्यु + 
ह्रु पसंसण-जचु धु नं भेनिय मेडणि एय । ध 
टद्‌ दिकम्व धीर्‌ जि पुमरि देर उचरदि जेण मव-ननदि-टेड । 
त प्रपणु सुणिवि अद्धि सड पमणड़ पणवेरि" मटाुमाउ । 
उन्नारिय-सयरादरण-त्य कैयूरदास्छडन्-पसत्य । 
"भेद्धिवि प्चेदिय मणप्वेतु ड पंचथृद्ि सिरि तें खं । 
घता- णएर-ोयदि^” मद्वियड पठमाणणु अररु ! ध 


"भष्धिवि सयद रसाद्ट दिक्यटि यियर टु ॥ १६॥ 
॥ संधिः ॥ २॥ 
२० क, स~ हु१ २१ क~ दे + ८२ क~ ररत 1 ददे ख~ उमः 
(१५) १९ क~ टु । २ ख~ पिय 1३ ख~ “टि 1४, ५ क~ “रदु । ६ ख~ "ये णद्ण खमागे। ७ ख~ श्ट 
मिय ५ € ख~ ने । ९ ख~ । १० ख~ तिरर । ११ क~ क्यद' १२ क~ दे 
(१६) १ क~ १२ ख "ण दुल्छिर युदेद ! ३ स्मरे यद पक्छि टी पक्ति के ्यनमे दै तथा चय्वी पिया 
दै\ ४ सख-~ । ५ ख- “व ज प्रहिदरिटि रण्व ॥ सदण्डं 3६ स्पा 1७ क~ मेनवि। < क-्य ९ 4 
२० ख~ "दि! ११९ क~ मदापाड ' १२ क~ मि" ८१३ ख- दिषु लोड । १४ क~ "द 1 १५ क~ मि"! १६ क~ "द 





# ~ धि 
साधर 
युगि थरविंदु भडारड मण-बय-कायदि गुत्तउ । 
वरिदरई स्ये मदी-यले पंच-महव्वय-जुत्तउ ॥ [वकं } 


१ । 
अरविदु भडार टेव दिक्ड ` सिक्सेवि असेसः वि सैमय-सिक् । 
वारह वि अग जाणेत्रि सव्व विरद णयरायर पुर अउच्च । 
सञ्छ्ीय्ञाण-तव-णियम-जुन्त पचिदिय-संषुड यणि "तिरन्त । ष 
मूो्तरश॒ण-संन धरत कायर-जण-दसर तवर करत्‌ । 
वदतु असेसई निरा नेम्मण-गिक्लंवणई दुहहराई । 
वावीस-परीसद-रिड दणतु मूलोत्तर-पयडि खयं * णितु । 
छ््म-दसम-दुबाटसेदि" मासद्ध-मास-च॑दौयणेदि । 
अप्पठ भाव॑तु महातवेण सदछह्-बणु युणिवरु गड कमेण । ^ 


वत्ता- "“तित्थु महाबणि भीसणे थिर आयावण-जोगे 1 
णिच वीयर्‌ अप्पड आगंम-कदिय-णियोगे ॥ १ ॥ 


म्‌ 
्यतेरि वहु-संगदिय-वत्ु आ्रासिड वणि आवेवि सत्थ । 
तहो सत्थं सामि सथद्दन्तु मंडवरर्‌ महा-धणु विमट-चिन्तु । 
ते *पिच्छिति युणि अरविहु र आवे ण्म॑सिड गुण-सगाहु । 
सहु परियणेण सो सर्थवाहि मेति अद्र-दोदट्-वादि। ` ` 
रोमेच-कंचु-द्दसिय-गनतु पुण पुणु यणि वदई विणय-जुत्तु । 5 
परमेसर छुखमाउह-्अरेघ रयणत्तय-चंचिय गुण-महग्य 1 
पंचिदिय-धणि-सारगे-वग्धं वहु-रिद्धिर्वेत णर-सुरदुकंघ 1 
उग्ग-त्व-संशुय-विपिद-संय चउरशट-गड्गय सण-जय । 
अण्णाण-असंनम-णिच-िग्य मिच्छत्त-करूव-दु्टंघ-टैव । 


घत्ता- गारव-सष्छ-विवज्निय भय-मय-दोसदि" सुक । 


10 
° वदमि तवै पय-कम चउ-गई-गमणदों चकत ॥ २ ॥ ` 





(९) १ ख~ काए जुत्तड ! २ क~ सयल महीय 1 ३ स~ सनण ! £ क~ यन्धाः \ प क ड! द ल सथर, 
७ ख- उत्त । ८ क~ “जड ! ९ ख~ “हु तउ 1 १० ख~ "घ" । १९ ख~ जम । १२ ख~ "क्लमः 1 १३ क~ ह्‌ । 
९४ ख~ “हु ! १५ ख~ बहु-विद-तवेदि” ! १६ ख~ तेत्थु । १७ ख- णे । १८ ख~ यो! १९ क, ख~ °र। २० स- 
क्ञाई्‌ परमस्थ । २९ ख~ “मे + ४ 
(२) १९ ख-रे\२ख- त्यु 1२ ख- पे सुः 1४ ख- णाह ! ५ क~ तदि! द ख~ पटः । ७-क- भिय 
, < ख~ असंघु 1.९ ख~ सामिय । १० ख~ मणि! ११९ ख~ मि। १२ ख~ “ष \ तद ज्दरिदधिणः) १६ खमे | 
आधी. तया अगली पूर पंक्ति छटी हई दे ! १४ क- ह; ख- विः 1 १५ ख~ तड 1 यद 
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४ 
पणयेतरी ता सदयाय आपीस 'दिण्ण परमेसरेण । 
सातेण विटि यिर्‌-मणेण वर्मार जेम धारिय सिरेण । 
पणवेविणु बरगद” प्रिणयलुनु ` सत्याह पमण भिरं । 
यणि सामिय कटि सम्मच्त-र्यणु कह सिद्धि-मदापेदे दोई गमणु । 
कह तुद फलि-मट-पाय-गंडि कट्‌ किटई नम्मण-मरण-"पिषटि । $ 
कैद छिनई दार्थ णरयनदुक्सु क म्भ अविवदे परम-युक्ु । 
यृ देव विमा जीऽ जाई कह होः पुरि क्टाण-माई । 
कद धह गणदर-जिणई एन क दोर पुरन उच हह । 
ध्ता- कटि केण मडारा दोसे शेः मथव दारि 1 ४ 
क्वण-रंट-पेसंदउ होई केम्‌ षियर्खिदिड ॥ ३॥ 10 
1 
सै वयणु सुणिति पिय-भासएण यहु-संममपरपिियासएण । 
तव-तविय-तेथ-गुण-णिन्मरेण अरव घोटिउ युणिवरेण । 
अहो सद्थवादि घम्मत्त-रयणु हठँ कटमि खणिजहि एय-मणु । 
६ | अरहंहु भडारड देव-देड अदवारद-दोसे-वियुक-टेड । 
जो मग्णड अणुद्विु स्य-णाड सम्मत्तधारि तहों होई णाउ। + 
ज्ीवायजीव मगणः पत्य सिद्धे कदियनजेके रि यत्थं। 
तेद किनई जं सददण-माड सो धुबड्‌ एड सम्म्े-राउ । 
गिम्मल्ड ्षो$ तं चेउ-एणेदि" मलिनः पचि" कारणेहि" 1 
पा वैवमगूदण सुणिवर्दोसदो भग्म-चरितिदे" परथ । + 
वच्छ पडावर्णे चारि षि“ शण. सम्म्तदो यिर-करणु ॥ ४॥ 10 





(३) १ ख~ €+ २ क~ खदिण्णिय उमिवरेण 1 ३ क देञ ४ ख~ विणययुतु । ५ क~“ ष्ड। ६ ख- वे" + 
७ ख- कदि! ८ क~ ^1९ क~ “ल भोक्ठ छो" । १० क~ दे! ११ ल~ होइ एरिद समत्त-प्ीठ । १२ ख~ समद । 


१३ ~ भाणुयु । १४ ख~ कण-ोट-विट्डि ॥ 


(७) १ श्व- भेदि पिदियागवेण । २ ख~ य 1 ३ ख~ द, ४ द चगित्रि स्मयु। ५ क~ सु । ६ स~ पमा 
७ क-ख “ए ' < ख~ दः ९ द्टेवि! १० ख~ यु. एष्‌ य~ श । १२ ख~ णरा । १३ ख~ वर 
१७ क- अव । १५ क~ ई । १६ ख~ धु । १७ क, ख~ "1 १८ ख~ (छण च्यारि । {९ क-मेवहष्दषटटग ५ 
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"9 
पटमो जि संक आकंख-दोषु स्यणत्तद दूसदि* खल असे 1 
वरिदिगिच्छ-दोषुं तिज्नड भणति तद मूढ-दिद्धि चउथैड गणंति । 
पर-समय-पसंसण "जे करति पंचम दोस युणिवर चवति । 
आयि" सम्मत्त दोई दाणि आयि पाषरिजई दुक्-खाणि । 
आयदि" दुसिजई्‌ परम-धम्बु आयि हरिज्द्‌ मणुर-जम्यु । 
आर्य“ पाविजई णरय-दुक्खु आहि" ण वि र्व्मई मोक्ख-्घुक्चु । 
आयर" तड संजयं णिफड होई ,. आयिंटि" ण वि भष्धिम ्टई कोई । 
आर्यिहि" मिच्छत्त-कसाय-दौस उवसमेरि णादि" वधंदि" अतेस । 
घत्ता- जह हमि-संगे तसूबरटो'” ण वि उप्जई को वि गणु । 
तह दंसणु दोर्भरि* सद णिप्फड जीवरदो एम पण॒ ॥ ५॥ 10 
8 1 
सम्मत्तु अस्थि मणि जासु अच भणु का तासु जगि णादि सैट । 
सम्मत्त जा तहों परम-सोक्खु सम्मत्त नासु तीं अस्थि मोक्खु । 
सम्मतं ना तदो “विविद रिद्धि समनु नाखु तहे म॑त-सिद्धि । 
सम्मत्त ख्व्भद सगे बासु अजरामर-सिव-सासय-णिवास । 
सम्मत्तं छिजई णरय-दुक्खु संभवड्‌ क्या वि ण वादि-रक्खु ! 
सम्मते गणदरदेव हेति चकेसर्‌ पुरवरे पहु दवति । 
सम्मत्त च्छद निणेरो भोतु तिहुणहो तरि सयरहो जं मरु } 
सम्मत्ते सुरद ` दोर्‌ समि सम्मत्त दुर्टहु यु्रण-मगमिगि । 
वत्ता- सम्मते णरय-तिखिलदि" पुणु अशुद्ध ण जाई णर । 
जई ण युजई जिण-सासणु अद वद्धाउसु जई ण चिर ॥ ६ ॥ 4 


श्न, र्क-र प दल- क्व 1 ध्ल-ज। ८, दक- ष्ट, ऽल- दरि, ८ क ख्टटरक््र 
९क- ई 1 -१०ख- सो"! १९९१ क- 1 १२ ख- उ अफ । १३ क~ 1 १७ क- । १५ क~ भह । 
१६ क~ वद्धर्दि । १७ क- शट ण करद फुड़ को 1 १८ क~ सं ! १९ फ-~ एद रुणु । 

(द) १-ख- -नाघच मणि विगर जवल । २ ख~ 1 २ख- श्त 1 € ख~ तहु\ ५ ख~ त! ६-ख.- पम । 
७ ख~ तहु \ ८ ख- "रिग \ ९ ख~ विदि 1 १०ख- ट! ११ क~ १२ ल~ च १३ क~ वसि! शध क~ 
१५ खे- अश्णमड । 1 
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७ 

सर्वरहो मूलं गयतररह दंत रढवरद्य अम्तु पररह णेतत । 
णय पलि विख्ये णियंदु धर मह्‌ कद षि तयु । 
गयण-यग्दो सत्ति मणि आदिर तह अणुवय-गण-सिक्खावया 
सारड सम्मत ण यै बि मेति नें कजं पदिल्ड त" धरति । 

] सम्मते सहु वरि परय बा म तेण रदिड भुरवर-गिवाघ । 
दालिदिऽ" रि" सम्मच्त-सदिउ मं ईसर भं सम्मच्त-रदिऽ । 

९... | पंणनदिड सनं सम्मनु नाष धणु ईको जम्मदो घुये विगाघ । 
सम्मततु महाधणु जम्भे जम्मे संपडई णरहों इह स॒िय-कम्भे । 
पत्ता वारह-मिच्टुववायहो नोदूस-मवण तिये 1 
पुदविहे'^ छदि" सम्मते धेड उप्पचति णरा ॥ ७॥ प ५ 
द 

अहो अदो सत्यवादि इल-भूषण णिषुणि म्य तेउ कमि अर्हिसिण । 
विण केण ज्र जे मारहि“ त-ख्उटि-असि घायपहारहि* । 
ते दाणिदिय इह उप्पजरि" णरय-पडंता केण धरिजदि" । 
जे अदिस जदि" प्रयोरहो जादि पुरिस ते संहै-षियारदो । 
ले वेशष्ण-मा््रै-रय अणुदिणु ख॒दि-जण-णिदासत्तड जरै मणु 1 + 
गिच-गोते' उपपन्न" ते णर हीण-सत्त वहुदुक्प-परेपर । 
द्ड सयति ममि" पारद" ते जम्म॑ति धारं त्रि रिद्धि । 
खास-सास-वहु-बादिदि" गीढा भवि" भवि दीति पुरिस मट-मूढा । 


घ्िददि" "भिदि" विदि जे वर्वर कोढ-बाहि तदो "होस्‌ णरयर । 


घता जे भणि" अदि“ दद्रड अ्र्ेड यड रंति 1 ४ 
ते अध वधिरै णर पर दुक्खिय मिदि भर्मेति॥ ८ ॥ 





८७) १ फ- कव । २ ख~ णरयदो व्रि पडकलि। ३ ख~ “ख्य गिय* । ४ ख~ "टो । ५ ख~ ह । ६ क, ख~ "त 
७ख-का।! <खं-ते। ९ख- तं विर"! १० ख~ ल्दट्ति दरि। ११ क~ दर। य्‌ कू-गव्रि,ख~-णभ। १३ख- 
वण । १४ ख~ श । १५ ख~ "ण । १६ ख- मम्मि जम्मि । १७ क~ मिच्छावावदो, ख~ मिच्छोवा । १८ ख~ ह । 
१९ ख~ द्विहि 1२० क~-णवि। 

(2 १ क~ उ! ्ख-ोः। २ क~ त 1४ सख- इ 1 प्ख दा। दे क~ 1 ७ क~ पिसुणत्त ण भावय 
भा1 ८ ख-द्ु 1९ ख- तति! १० क~ वति) ११ ख- गृद्ध) १२ ख- द्वय! १३ ख~ द १४ य-चिभवे+ 
१५ ख~ ददद । १६ क~ दोर सुणर' 1 १७ ख~ पि 1 १८ क~ नउ 1 १९ ख~ दि" ! 
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४ 
सुणि एवंहि" अक्खमि प्रम-धम्यु जं णास नीवदहों अचुह-कम्यु । 
देवरे ओसद्‌-मेत-देउ जो वहइ णाहि छउन्नीक-मेड । .. 
दय-भियम-कीट-संजम-णिवास वड णाघ्रु अर्हिसा थाई ताघु। 
दंडावण यंड्णं जेण रो अव्रिसाखु पाड कूडरच कोड 
त वयणु चवेविणु जो चरेद बरउ सचड सो पर-णर धरेई 5 
पंटि-गा-खेत्ते-कव्वड-पएसि वणि? काणणि * चचरि घरि पएसि 1 
जो णष्टड पर-धणु णाहिं रेड्‌ चर तिज्उ तेद पर एड होई । 
छवण्ण-रूब-व्जोवण-मराउ पेक्खिवि पेर-विर्छयदों मणहराउ । 
जो चित्ते कहव ण खोहु जाई वट एड चउत्थड तायु टाई 
भौणिक-स्यण-घर-परियर्णैदो पुर-गाम-देस-हय-गय-धणिंदो । १ 
परिौणु एह जो णर करेद पचमड अणुव्वड सो धरेद्‌ | 


घत्ता-- आर्य पच-गणुव्यदँ जो णर पाठ्द्‌ कोई । 
सिव-सुह सासड सो ख्दई पाव-पििजिड दो ॥ ९॥ 


१० 
सम्गापवग्ग-पुहकर जाई खणि एवहि कमि गुणव्वयाई । 
अग्गेय-जाम-पुव्ाबरेण णेरदय-सोम-दिस्ति-बायवेण । 
परिमाणु करिति दिंडई कमेण हु पदु करिड णड जिणेण । 
दरईग्गि-पास-विस-सस्य-नाट छंकुड- युभंग-पंजर.विराल । 
.“ पारंति ण ठिंति ण विकिंणंति तिव्िदेण संगु एय जति । ४ 
` गो-मदिसंहि दाह ण घाड दिति ण ति कण्ण-पुच्छ “रोसेवि ङिति" 
गिय-देदसरिस जे पसु गणंति ते गुणव्रड विजेउ पड धरंति । 
तबो बत्थ आहरण सेज्न हय गय रह आसरग पूर्वे मोज । 
फट विविह वास सवर्ण ण्डाण व्रर्‌ कुयुम मदिर अवर पि पाण | 
आरथंहि" जो जमि.तमि परिदरेई सो तिजजउ गुणवड णर धरे । न 


वत्ता-- पुव्व-घुणिेदि” भासियँ कियद तिण्णि गुण्य । ध 
युणि रवदि* सायरदत्त अक्खमि चंड सिक्खावयदं ॥ १०॥ 
क 0 
0 
„ (९) १९ क- दे! २ख-जं।३ख- पतिर्हि! 2 ख-मेंवदपद्‌ छादे 1 ५ क~ ण । देक-श्ण\ ७ 
उक्त्खेद्‌ ! ८ क-म यद आधी पेक्तिद्टरी दै! ९ ख- दे! १० ख- मे) १९१९ ख- न्ते १२ ख- # 
णे \ १४ ख-श्वे रण महि-षर-प ! १५ ख~ तसु । ९६ ख~ णीलोपषल-णयणड अुहकराड 1 १७ क~ 
यड । १९. ख~ मणि-रयण कणय । २० ख~ णहु । २९ ख~ वराहु 1 र्र्क- या 1 


स 1 72 ख~ 
चर्‌ । १८ श्व- प्रन 


(९०) १९ क~ श्य! ख~ म 1 २ क- इ 1 देख ठं 1 ध ख- ङ्कु । ^ ख~ यः द्य शः प 
<ख-दः 1 ९ख- स्तिः । १९० क~न! ११ क~ ज्व 1 द्रख- य । १२ क-ष्दे1 1 ख~ = ५ 
ईः क~ ष्टो 1 १६ च~ "वड ! १७ क~ °वे; ख~ “म्हि 1 १८ क~ तड । 1 1 {५ स्र 


स 
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७ 
तस्र मूख गयव्रहो दंत ररह अस्तु णरवरहो णेतते । 
फयर्दे पयोधि विन्य णियंदु धवन्दर मु वरदो दि "बु! 
गयण-यर्दो सति मणि आद्धिवराई तद अणुवय-गुण-सितक्खादया । 
) साण्ड सम्बनु ण कषे बिभति जें कले पटच तै धरति । 
सम्मते सह्‌ वरि णरय बासु मे तेगे रष पुखर्गिवाघ् । + 
दानिदिर" वरि" सम्मत्त-सदिउ मं ईसर रु सम्मत्त-रहिड । 
९... । पैण-रदिऽ सन्ध सम्मतु नासु धणु ददो नम्महो पुथ णास । 
सम्मचु महाधणु जभ जम्मे संपडई रदो शद सुभ्यि-कम्मे । 
त्ता वारह-मिच्छव्रबायदौ जोरस-मवण तिये । 
पुहविहे" छदि" सम्मते धंड उपत्ति णरा ॥७॥ ४ ४ 
द्र 
अहो अदो सत्यवादि इनभूमण णिश्ुणि धपम्मु तड कमि अर्दिसिण । 
तरिणु केण जीर जे मारि" ंत-ख्डडि-गसि पाय-पहाररि" । 
ते दानिदिय इ उपनि णरय-पडंता केण धरिजदि" 1 
जे अदिप जदि प्रस्योरदो जाहि पुरि ते संर त्रियारघन । 
जे पेदुष्ण-भाव-रय अणुद्रिणु सुि-जण-मिदरासतउ जर्दै' मणु । + 
गिच-गोते उप्यनदि" ते णर हीण-सत्त वहु-दुवप-परपर । 
देड लयति ममि" पारदि्ि” ते जम्मंति याहं बरिणु सिद्धि" । 
रास-सास-बहू-बादि्ि" गीदा भरि" मवि होति पुरि महमूद । 


दहि" “मिदरहि भिगिद ने तस्र फोद-बाहि वे "हसः णरवर । 


पत्ता- जे मणि" अटिदरड” दिद्रूड अमूर्येड मुयड हंति । 10 
ते अपं भिरं णर पायें दुक्तिय मिहि ममति॥८॥ 


(3) क चग) २ य~ यरो वि पठति। देख “सय तिय" । ४ (रदो पश- हु।६क, ण “91 
७थ-ष्म। ८ल-ते, र स-तेपिरा। १० य- "टि रिबरि) ११ क- ^र1 १२ कनि, य-म । एक 
बण । १४ स-व) १५ श्ण 1 एद्‌ स~ स्मि जभ्य ) १३ क~ मिच्टग्ये, ख~ पिच्छोर। १८ स- । 
१५ य~ "वदि 1२५ कग 

(८) १ श~ 2 1 दषस ३ क~ १४ य- इ, ५ द्य -रदाः। ६ क- {ग ७ ्र- पगा च मनव 
म १ ८८, रय~- नि ए०्व- दाप्य ११ य-द एर व-प्थयु + {३स- दद ए४य- तेम 
५ व~ दि) १६ क~ रद प्रदरः । १७ श - रि १८ ङ्‌ वः १ १९ य-द ा 
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९ 
सुणि एवंहि अक्खमि प्रम-धम्यु जं णासई जीच्ले अघुदह्-कम्यु । 
देवर्तिदे ओसह-म॑त-हेउ जो वह्‌ णादि छन्नीव-मेड । 
दय-णियम-तीर-संनम-णिवास वड णाग अरिसा थाई तास । 
दंडावणुँ शडणँ जेण होई अव्रिसाखु पाड कूडनतुँ कोई । 
तं बयणु चवेबिणु जो चरे ` चउ सच्चउ सो पर-णर धरेई । 5 
पंटि-गाम-देत्ते-कन्वड-पएसि वणि“ क्राणणि “ चचरि घरि पएसि । 
जो णष्टड पर-धणु णादि चेद्‌ वड तिजज्नउ तेरो पर एउ रोई । 
छवण्ण-रूब-व्नोवण-मराउ पेक्खिवि पेर-वि्यदो मणहराउ । 
जो चित्ते कहव ण खोहु जाई वड एड चउत्थद ताछ ठाई । 
भौणिक-स्यण-घर-परियर्णैदो पुर-गाम-देस-हय-गय-धणिंदो । 10 
परिभौणु एह जो णर करेड पचमड अणुच्चड सौ धरेड । 


घत्ता- आर्य पच-अणुव्वयद जो णरु पार्द कोई्‌ । 
सिब-खुहु सासड सो दई पाव-किविज्िड होई ॥ ९॥ 


१० 
सम्गापवग्ग-सुदकरदं जार खि एवंहि कमि शणव्वयाई । 
अगेय-नाम-पुव्वावरेण णेरक््य-सोम-दिसि-वायवेण । 
परिमाणु करिति हिंडइ कमेण हु पदु करिड गुणवड निणेण । 
देडंग्गि-पास-व्रिस-सत्थ-नाछ कुकुड- युभग-पंनरविराट । 
पारंति ण लिति ण विकिणंति तिषरिरेण संयु एयर यंति । 5 
` गो-मदिसैदि" दाह ण घाड दिति ण ति कण्ण-पुच्छ "रोसेविं छिति""। 
गिय-देह-सरिस जे पदु गणंति ते गुणव विज्उ र्पैड धरति । 
तबो वत्थ आहरण सेल्न ह्य गय रह आसण पूर्वै मोज । 
फर बिषिह वास सवर्टण ण्टाण वर कुसुम मदिर अवर पि पाण । 
आ्थहि" जो जमि.तमि परिदिरेद्‌ सो तिजड गुणवड णरू धरे । 10 
धत्ता- पुव्व-युणिदहि” भासि कहियदूं तिण्मि णव्वर्यँ । ¢ 


= ® १२ 


-- खणि वहि सायरदत्त अः प्रहि सायरदत्त अक्खमि अड सिक्खावयहं | १० ॥ 
„ (९) १९क- हे1२ख-ज 1३ ख- नत्तिर्दि) ४ ख~-मेंयहष्दष्ट्टादहै।! ५ क-्ण। ६ क~ ण 1! ७ क- 


७ 1 < क म यह आधीपंक्ति्टटी दै! ९ख- दे! १० ख- भे) १९१९ ख-न्ते। १२ ख- श्ते। १३ ख- 
यड । ८ ख~ णे रण महि-घर-प' । १५ ख~ त । १६ ख~ णीलोप्पल-णयणर सुहकराड । १७ क- वर । १८ ख~ विजल्ड 
१९ ख~ मणि-रयण कणय 1 २० ख- "णाह 1 २९ ख~ वराहु । २२ क~ “याः 1 


, = ९क- यः ख~ "मः! २ क~ इ द ख~ 1 ४ ख- डुक! ५ ख~ श्यः । द ख- वं ७ ख- शह] 
् अ त ५ख- सेः । १० क~ क" 1 १९ क~ जय 1 १२ ख~ “य १३ क~ हे, १४ ख~ तीः । १५ ख- 
शि ह । षद कर- यड '! १७ क~ "वहे; ख~ मर्ह! १८ क~ तड 1 
9: ~ 


२.६1 


११ 


मते थह सत्याटि पवद 
मासो षारि पव्व शर मुम्म॑दिण 
ईड सिक्षत्रड कदि पष्छिड 
सदु समाषृएण जर्म-सेवदो 

तं सिक्पाबडः दिजठ युवद 
एणि-सिपि-संनयाई णया 
दारावेकव क्रिवि जो सुन 
भैरणयाटि सट्टेह्ण मिन्‌ 
धम्म-स्णे यप्पाणु यविनः 


पडउगफिचिविरद्ठ 


[३११ १- 


शुणि सिक्खाग्रय कटमि सुनिम्मय | 

ते सव्रय-मर्भे ठास"! 

एाउ ह्‌ त जीभ दिउ । 

जं आरादम मिज देवनं । 

नें सेमारसमदो चर्‌ । 8 
अलिय-सावया्ं अ्ययार । 

सिकखाव्रड सथं तिंजउ सलः ! 

संयारड वञ्चय खनः । 

पंच-पये$ णव्रयार सरिनिई । 


घठा- इड वारह-मेयंहि" ध्यु सावय-गोयदो अग्खिड 1 १ 
णो परमत्ये पाड सो णह दोर ण दकिन ॥ ११॥ 


१२ 


युणि्ररेण दय षम क्ते 
सत्यवादि वणि गिखुणि प्यते 
भत्ति करिलिंदि निणवत्णाद्टो 
मत्ति वाघ प्रसर्निर्‌ खट्‌ 
मतरं पणउ देड परे आब 
मचि करतु निणिददो यणु्रिणु 
भर्ति देब-गरोड पप्रिः 
मतिं नयहो नाणु जाणिड 


शृण वि पेबोधिऽ छद्चस्तिं । 
क्ढमिरि पिद माविवरि चिते। 
धवन्ट-तरिम-क्क्स्यण-तादहो 1 
भिनदद्‌ विज मह॒ मदमयवरद्‌ । 
मति पाटिटैरं णठ पाष । 1 
उरड प्रसेम सवद तदो मवियथु 

अप्पड णस्य पहंतु धरिः । 

भचिषए सव्व रि पि पात्रिनः। 


या- सृष्टि भाउ गिरेठर चन्ण जिणदो नो संमरःड। 
सो संनम-गियम-्रिहघणु देव.त्रिमार्दि" संदरई ॥ १२॥ 10 








(११) ९ ख~ सत्यादि मदि %।२ क~ दे।३ क~ रपपोषडे 1४ स- ए" 1५ -अ। द ख~ ई+७ स~ 


मि १८ स- ^ 1९्ख- "हु 1 १८्ख- सुः 1 १९ ख~ अवि के पत्र श्माङ़ षदरद वथा चोद यने इष है अवः यद्य \ 
ठेर चौथी पि ऊ दीसरे क्टवङ ढौ प्राची पि ठक चय पाट केवल क अरति के माधार पर खग्राधित श्म गया है1 १२ क~ 
श्र! १३ क~ दे। 

(१२) १ क~ “व्यो 1 २ क~ दे 1३ ष्ट दे। 
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९३ 
गिदणेवि धम्म युणिवरेण कदिउ पणप्रिवि सत्थादिड सत्थ-सदिउ । 
बोई इडं सामिय पाव कम्म तउ करिषि ण सकमि ण-धम्यु । 
अज्ञ वि विसदंदिय-पुक्ख-छद सपरिगहु अज्ज वि दं स-द । 
युणि-घम्महो अन्न चि अक्लु देव गिहवासि निणिदंहो करमि सेव । 
युणिवरेण बि पभणिड एम दो तेण वि पडिकण्णड सये छोड । 5 
अरहंतु भडार विगय-लेउ इर्ते परतते षि अम्द देउ । 
णिग्गंथ-धम्म-गरु-सयर-साहु- दद्-खक्छण-धम्महों उवरि गाहु । 
वारस-विहु सावरय-परिविह-धम्यु पाेव्वर्दे अम्मरहु पस्थ नम्य । 
ति-कार-ण्दवण-पुजा-विहाणु पाटेमि जाम जीवावसाणु । 
घत्ता- तुह गुरु सक्खि परगगहु र्यड अणु्यरय-भार्‌ । 10 
| मई परमेसर णिवरेण णेव जीषिय-पार ॥ १३ ॥ 
| १४ 
त्थंतरि गयवर्‌ असणिघोख सह जू आयउ तं पणय । 
तं मणदरु उदकर सलिलपुबरः .वणि अत्थि मदासर गरुड गरिर । ` 
रतुरप्पल-णीप्प्टदि" छण्णु सारस-बग-कोलाहल-खण्णु । 
तदि“ सरवर खी परसरेषि सहु करिणिदि” णिम्मट सचि छेवि । 
जल-कीड करिपि णीसरिड सरो थिड मग्गे सल्थु तदो गयवरहो । # 
फेच्छेवि सत्यु सो असणिषोखु सहु जूं धावरिड त पृण । ` ९ 
पेक्छिवि आवता गर्व-देद्‌ ग॒ गध रुत णं कसण-मेर्‌ । 
गय-जूद्‌-भीय द्ह-दिरिहि" ण णे गरुड-भर्द्‌ अदिवर अणिह । 
कटादि" दंतिदि^ देवि जच्छ कतरिलर्डि मिहि धणु कणु असन्छरु | 
तंदुल-गुण-सक्र गय गिरुति महु-खीर-सपि सरदखु पियति । 


10 
पत्ता- द्सणग्गेदि चरुण-पदारंदि चूरिवि सत्यु असे । 
करिणि-सदिड जूहादि गड ुणिवरहो पणय ॥ १४॥ 
©. ©, ¢ 
(१३) १ क~ “ल-रेोद्‌ । २ क~ “वि । 


(९८४) १ क- छ! २क~-ण्ण। द क- पपठ । ७ क~ 
२, १० ख- ष्हे 1 ; 





1 ५ क~ रे 1 ६ क~ हे। ७, ८ क~ हे! 


१२] 


८ प्डमङित्तिविरदड 


का~ सेवरछोयहो सादण पवललल पि 1 
ये पहु यन सल वि भिरि चेष ६ ॥ 


७ 

ह क्वेव भष सि गय णवर बुद्धि परमतय-फिं ! 
लड्‌ फ पणे स्न सरेण ण्दयाच्य॑-गय-दरक्षिय-फठेण ! 

जर आव नाव ण चल्‌ दि तउ कमि ताम ते रदं सिदध । 
रवव नियर दि रे तस वि परिरि। 
ि-ुरष्णाक्ो णवि पाय जिण-दिवषेदि धिड खेय राय । 
ण॒ शुच्छड सुरण कटि वपां संसोरतारणे खम नाद । 

कर मि कह आहार छेमि । कह भेठिहि ममं क तड करेमि । 
त पये सुरसणिवरेण योदिजट संनम-तयन्रेण । 


य~ पिरवे न षु्छैरि सेजमगिषम-वदाद । 
स हठे कदम समासे आगम-कव्ि-पमाणई ।॥ ७ + 
८ 


बड़ णो अर्दिसा वर्हे सार चउगद्संसारदो जं णिषार। 
विनाऽ सचस्व जे अचि समापवरग-मूमण मु । 
तिल्य दर शपि समि जाहि" ने छेदि" अद्नादाणु णाह । 
भ वेमयैर नरर्उ मरह न अगिच-पास्य सिवहो षु ! 
पपर मदाच ल नणणु जं सयल-पर्िगिह-मोदेणणु । 


य पृच.मदात्रय भे पाण भो धद पंच-पमेइषि" समाण । 
सलौ खद प्रपर सोरखम्यति सेभेमः णाहि संसार-वासि" । 
पंचिदिय पंच रितह धरे + आव्रासयन्ध्र अणुदिणु फर । 
दिदि-भोयणु अणु वि" एय-मनु अवेद सु ज्ाणयुतु 


लिदि-्पे दैत्तचसणरै णितितति इ कष्य मूल धद विपि ! 
भता सवग दषहवव्णु गणडसेवपयातियड । 
याई शठ तलो भवियदी ने भप्याणउ सोसियउ । ८ ॥ 





---- न द रक ददा २४ क, स च्व ५क- 2 ¢ ~ भि । € 
{9 ५कः (५ ड त ५ 1 
१९ का~ सयक घेम 1 १० कः "ददे \ १.१ १९ प~ तारण । १३ र~ वनि । १४ य~ द 


ध (५ एस "ददवा पुच्छदे । १७ ख~ 


{4 ¶ स-व । २ य~", ३ यद "ण ) १. 


लेः" ९का- पि ) १० का "ग \ ११ 
१५, १९५ कनि, ण 
५३१ कड 
# 
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॥ शद ष्द- न्दे । १७ ~ 


ध 


धस जपय ष्ठ मपु १७ श~ 
1 दक श"! एद स धरे । ए दु 
करण्ठ- ण १९. रा- एशि; रण्क- 
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९ 

किरणेवेय-युणि युणिय-िसेसहो सुरैर देई सिक्ख णिय-सीसैदो । 
णिवद्-विहूण खों छंडिज्नहि मं पासत्यदि" सहु रिंद । 
धम्पर्वेतं युणित्ररं सेवि उक्तिम्‌ इ अष्पाणु थेविजटहि । 
वदत तवैचरण चरिजेहि निगवर-गणदर-भाण कैरिजदि । 
मविय-खें सय विं वोदिजहिं चउ-परिद्‌-सवण-संघु पुज्िजहि | 
मदिल-स दूरं बल्निजदि दैसण-चरण-गाण धारिन्नदि'' । 
संकाकंख-दोसं मेदिनि" बुङ्ढ-गिखाण-साह पालिजरि ˆ । 
दिवि" दिवि वेयावच्छु केरिज्दि आगम-णियम-नोम्‌ भाविनि । 


 षत्ता- इद्त" प्रत्ते" विरुढड सहु अङ्टीणे संघु । 
म घम्म करिजर्दि“ दूसणै आरादिजदि ` आमु ॥ ९ ॥ 


१० 

गुरु-कटिउ एड णिदुणेवि असे . रधिवि प्चिदिय-मण-तिसेघ्ु । 
जं जेमं ध्यु युणिवरेण कचि तं तेभ किरणवे्ण गहिड । 
मूखोत्तर-संनम-णियम-मार संगदिड तेण तईलोय-सार । 
आरादिवि गुर प्रमत्थचक्खु ˆ , सिद्ध॑तु तेण सिक्िड असंखु । 
तस्बरहो मू रिसा णेद देमेतु चरप्पर्हि भणि गमेः । 
गिभि वि रवि-क्रिरणदं " स्मह याह मय-मनतु जेम करि पयि नाई । 
जेकेवियोर्‌ तेव वय च्रिहाण अणुचर्‌ड साहू ते जगि पाण । 
निण-भवणहँ युणि वेदण-णिमिज्नु गड पुक्छखरइड़ गिरि मेर पन्न 1 


वत्ता - तिस्यु"“ निर्िदहो गेददो रवदण-इत्ति करेषि ! 
किरणवेड थि स्राणे अविचल भाठ धरेवि ।॥ १० ॥ 





(९). ९ ख- णि! २ख- र 1३ ख~ ख~ त्‌) ५ क, ख~! दक, ख- श्तु! ७ ख- °, 
<फ- वे 1९ ख- षरि, फ~ यवे । १० ख~ ॐ" 1 १६ क~ °“ । १२ क~ वरि ' १३ ख~ जोय तुह संवेहिलहि 1 
९४ क~ ज्जे 1 १५ क~ दे! १६ क- खु 1 १७ क,ख दे! १८ १९८ क~ हे! २० ख~ देवि देवि विजावच्चु" । 
२९ क~ रे \ २९ क~ हे! २३ क~ इय 1 २७२५ ख~ नत २दे ख~ सयु! २७ ख~ मे) २८ क~ हे! २९ख- 
स्ख' \ २० क- इ 1 

(१०) १ क- श्च*। २,२३ ख~ "ग1 ् ख~ भेण ठ्डड। ५ ख~ "८ । ६ ख- किय ! ७ 
९ ख~ गिम्दि। १० क~ दे! १९१९ क~! १२ ख~ वय त्व १२ ऋ 
स्यान मं निन्रटिचितत धत्ता ईै-- 


क~ छ1 €~ दहे। 
ग ¡ १८ ख~ पो 1 १५ ख- ग्रति मं इतके 
तदहि" अवचिर्दिदों सिदरदि“ मरगय-इचण सोदद्‌ 
किरणवेड परमेसस वद्‌ लिणवर-गेदद ॥ 


10 


10 


तं ुन्व-बदर चमर दु 
तक्खणिण छ्यउ सष्णाघु तेण 
ता खस षुलई भाहि नाम 
उप्यण्णु देउ सहसार्‌-रष्पि 
वरुणा श्रि करिणि तजघ धरेविं 
भरं सनई ख सहु अच्छा" 
गयवरहो जीड वदहु-विह-तवेण 
खतरि्यदि” सदु फीडापसत्‌ 
इकुड येग गरेण खद 
तक्सणिण जाउ संडाणु हृड्‌ 


पउमकित्तिविरदड 


# 


दसणमदि” करि कुंम-ये दहु । 
एवयार निणदों छमरिड गएण । 
पंचसु पनु ररि ति भवाम । 
अच्छर-गग-वहु-घप्वर-सदेषि } 
उष्पण्णं समो तो शरो देवि । 
लव्ष्ण-रूमय मच्छि" । 
अमराहिवःघुरि सनः खदेण । 
मय-मनु ण नाण काटु नं । 
णियनरम्मे पैचमि णदं ददु । 


णारदृयदि" कठि सय-सेडम्पंडु" । 


घचा-वैध मरण विथु णिद्रैवयणरैं नाई 
उकुड-सप्यो जीं दियर दुक्लई राई ॥ ३॥ 


इद जंवू-पुव्य-बिदैह-येत्ति' 

णमि सुरे्छ-विनए मपि" 
प्दिगदध वाश्च नो गिरि रण्णु 
दों दादिण-सेषिटि पुर विसाद 


४ 


सिरिणियर तिेड नय-सिरिणिव्राञ्च 


हेमप्यह तदि“ विजि 
मयणादचि तदो पिय यदृ-सख्व 
पिययण जचुनन इुन-पचअ 


णाणा-विद.ङकगिरि संरिःविरंति 1 
णयरायरगिरि-भूतिय-प॑स॑ति ) 
वेद णाऽ सममि-संस-द्णु । 
धवल-दर-पव्र-विरय-षछसाद । 
विजादर-गर्भ-षुदियाण बाघ । 
नण-मणे-माणंदण नहव चेदु । 
चृडामणि जद तह उयमन्रूव } 
णं मयणहो कदलि प्रम हे । 


पठा तहि ग्मि इर-णंदणु विन्लवेड उष्पण्णड । 
वाय-सीलशण-णिम्म संपय-एण-संप्णड ॥ ४ ॥ 


[9३१ 


10 


19 





(३) १ दद्द) २ख~श्यु। ३ ~ छ भनर सदे अच्छराहे। ४ क~ ह । ५क- द! ६ ख~ द्‌। 
७ख-ध्य।<ख- ने, ९ख- ग) ए्न्क- ष्ट) ११ ख-मे श्त प्वब्ययिङ्पदष्तं टै) १२ ख- ^ 
शदे ख~ टं । १७ ख~ दक्पद सिव्‌} 

(७) ९ ख-न्त। यख? -प्त। धक~्व्द चया अगली प्कि्दी हरं । ५ ख च्छि) 
६ शस । ७ ब्य मस" 1८ म - यड । १०५ प दि गाविवाद् । ११ क~ २1 १२ ख- य+ 
श्द्थ- "हु \ शध ख~ रू । १५ गाहे । ॥ 
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१ 
सो विज्ञे 
ण सदसयक्रु 
तदो रयण भज 
णं संय-खच्छि 
उत्तग-सिटिण 
तदे गन्भे दे 
उष्पण्णु आसि 
जौ पुनि कचि 
णव मास जामं 
णीसरिडि चिरं 
करंड किरणवेड 
चहु-विज-सिद्ध 
लणि साणुरार 
कल-गुणरहे पार 
ह पियो दि 
डदि सदेण 


खयर देउ । 
आय॑ड पच॑क्सु । 
कल-गुण सखन । 
ओद्य वरचि । 
अणवरय मुद्िणं । 5 
पिर्य-कम्म-छेड । 
कुल-गुणर्द रासि । 
करि णियम-सदिर । 
थिड गस्भे ताम । 
सह जाउ पुरो । 10 
तेदो णाय एड } 
तिहुथणे ` पसिद्ध । 
सजण-सदाउ । 
` गड वरकुमार । 
कीडउ करत । 15 
सैहि-यण-सपएण 1 


पत्ता- पेव्खेवि पुन्न जुवाणु विज्वेड मणि चित्‌ । 
मर घरि करई कर्द एदि" रज्जु करंतई ॥ ५॥ 


६ 
तदि“ विजवेये-पिजादरेण 
णिय-्णदणु कोड तक्खणेण 
अदो किरणवेय करि एड रज्जु 
संसारं यसारड युक्त एहु 
विरद खड नादि जिस्म 
पमणेचि'“ एड णर सादिरास 
जह वपं पाटिड रज-भार 
खर्र -नणु जो पटिकूल आसि 


्यितेवि' एड गुण-सायरेण 1 
पुणु एड बुन्त दरिंसिय-मणेण । 
महु अर्पि क्च्छणंकरिपि अन्नु] 
घर-वासि जीउ पर जाई मोह । 
अम्हारिसे्हि को गदणु तिथ । 
गउ सायरयुणिवर-गुर्ो पाम । 
तद रिरणवेउ पार्द कुमार । 
वसि करिवि" सो वि गणिर स्यसि । 


| 


“५ १९ कष्टे! २ ख~ 1 ३ क~ श्व! ८ क~ रई्य। ५ क~ अयं । ६ क~ ष्टे । ७ क~ ^ति गन्मि 1 


< ख~ क । ९ क~ गस्मि। 
१५ ख- सहु सुहि-जगेण 1 


१० ख~ कः ! १९ ख- तहु तासु एः । १२ श्नि १दख-श्गे। १४ स- सः। 


(६) १ क~ उ । २ख- चितमेवि। ३ क~ व! फ-~ एम ५क-णं। दख- 1 ७ख- श्त ८ क- वेमद रद, 


४२ रिदं । १० ख~ णद्‌ । ११ क, ख~ “दि 1 १२ फ- "दि! १३ ख- मे इसके पूर्वै अधिक पाट-पुक्तो वि रञ्जने धिर 
२ । जग-्वद-उद्-सयणडं सुसेड । १४ ख~ “रटे ज वि षटि" । १५ स~ करणि । शद क~ पया" । १७ ख~ द्र । 


२८1 


पडमकित्तिविरदड { १, १५ {- 
श्प 

पेक्िखतरि आदंवड गयपरट धिऽ प्वाणे मडारड पिव । 
मणि सरण वयारि त्रि संभरंह इह अद्र ख परिहरंह । 
यिड एम भडारड साहु नाम आस्तण्णड गययर आउ ताम 1 
उन्भेवि महागर उन्भर्ठि णविचेयडरिंपिवि मय-मखि। 
पे्सेवि धणिदहदो देह-वंति सिवणं लगु गणु दति । 
इह ध्॒णिवरर मर तव-तेयराि नम्मतरि अण्णो दिद आसि । 
मणि एम जाम वित गरेदु युलणं खण ताम दि युर्णिद्‌ । 
अहो गयतवरर यँ आरर््िहु राउ पोयणपुर-सामिय पत्यु भाउ। 
मरुभूर पृं मि उष्पण्णु हत्थि वरिषठिवसेण रत्यु सं्फष्णु घि । 
मँ पुच्वि णिवारिड आसि ह अवगण्णिवि ग संपचु दुद । 


गयवरं ण षि अज्ञ विलादूफिपि मह तणडउ वयणु करि नं पितंषि। 


धत्ता- खड्‌ सम्मजु अणुव्येय भाग्रि निर्दह सासणु । 
नें शय पावहि प्रम चउ.गड्-पाव-पणासणु ॥ १५॥ 


१६ 

सं बयणु सुणितरि करि असणियोखच॒  उद्भोधिपि कएल श्रवि रोष । 
युणिषरदो प्रये गयव्रर णिसण्णु मेव अमरु रोव स्यु । 
आसातिड गयवरू ुणिवरेण जिग-वयण-खदासिओ-मोसदेण । 
उदेषि साहु गयवेग णवि जं तेण कदिउ तं ्षयलु रउ । 
तड तवणदि" म्गउ गययरिदु सम्मेय-गिरदि गर यणवि । 

४ तदि" सासय-सिव-सुह-पय-गयार्ह गिभ्वराणर वंद निणवंश्हे । 
थि शकक शुणि खविय-मोह संकष्य-कप्प-युज-कम्म-देहु 1 
उप्पांवि केव जग-पयासु कडि अविचछ सिव-खह-पई णिवाघ । 


घतता- अरर्िदहो चरिड पविन्नु जो नथु मदिदि ख॒णेसः । 
सो पउमादिभिय-देहड सयन-खदई अणुन ॥ १६॥ 
॥ संधिः ॥ ३॥ 





(९५) १ क~ दक- दे) रेक य । ४ का- शुष्य । ५ क~ २। द क~ गद" । 
(१) १ क~ शिवि 1 २ -क ड + ४ क रा" ४ क~ दे पक “व । 


# श~ 
साध 
मुणि-उवपतै मयगद्टुं फंडिवि कलि-मद-दोस् । 
गउ सद्सारविमाणहो तं जण यणं पएगरु ॥ [ धकर : 


१ 

गर्प युणिवरे करि तय-णियमनखग्णु ` मिद्िवि बर-ररिणिषे तगर संग । 
उयत्रासहो तोडई मणि अ्णगु सोसः्‌ णाणा-विद-तपेण अगु । 
छ्टमेरि” पारई गदु मणसा चि ण जोव करिगिरि । 8. 
गय-जृह नो दमन ममु तं जाई ग दं वयह मए) 
मिय गय-चन््णरि" तिर जाह जृादि मटि-वटि असद्‌ ताद । 
जं गय सुर जाउ समद ते पियई गयाष्िड सरदि" सचि । 
फोमूव्र वणि तितु करतु वारि तड तविड वरिस च तरि" चयारि। 
गउ सचिन णिमित्तं सरिदि' जृ अगग्ई करेवि कर्णि समहु । 10 
पाणिर पिष्‌ इड्‌ गहु पर्टटि प्रीवा गस्य 
जृहादिउ पाणिड पियद्‌ जाम पट्ट कदमि चत्त ताम। 


धत्ता- जदि णीसरिषि ण सकद वय-उवास्ि सीणउ 1 


गुण गमस यरणिद्रद्यौ थिड कदरमि जलि रीणड ॥ १॥ 


य्‌ 

अप्पाणड भाव भाप्रणादिः गड वारह-मगयहि पेदेणार्दि" । 
्ठकोविणादिमहुकोयिणयि जिण-धम्पु्ंश्वि गईर्णादि द वि। 
साहारुणकरेण चि णविय धरा महु सरणु जिणेसर देड परा ! 
संसार-असारट्‌ दुट-विसार्टं मरह सदि अण॑तड जासि काट | 
णर-तिसियि-मणुत्र-देवत्तणेदि" दािद-दुक्ख-रोगत्तणेदि" ) 5 
दुह चिसदिड आसि परनव्वसेदि व्रिसददिय-मुद्‌-रस-जटसेहि" । 
एवहि“ बसि कायु वि णादि ह सच्छंद-पिड तत्रचरणु कं । 
निण-धम्भ-णियम-एण-सील-ज्त किण विसदिमि एदि दुक्खु एत्‌ । 

बद्राई्‌ गिरंतरु दति जाम जसि अच्छ रिड संपत्तु ताम । 


~ धत्ता- दकरुट सप्पु मदारिड पुव्वःविरुद्ड आदयउ | 
जख मज््रि गड पेक्खिवरि रोस-परव्वछ धाई्यउ ॥ २॥ 


ह ४ १फ-ष्दो 1 २क~-भ्व) ३ फ- ध्ये । ४ क~ द्द! ५ क~ ष्हे। ६क- हि! ७ क~ श्ट! ८ कु 
कृ दहे 


(१ क- ह 1 २ क~ मः! २ क- दे! ४, ५ क~ लि । ६ क~ दे! ७ क~ कठ 1 € क~ हे । 


६२] ॥ 


पठमरफित्तिविरडय 


धत्ता- खेयर-लोयदो सादणु षवछनल सिदद 1 
क्िरणवेड पटू अंनई सयद त्रि गिरि वैयड्ड्‌ ॥ ६ ॥ 


७ 


तेहि" किरणवेय-प यिय रजि 
खद काई एणं एज्न सठेण 

जरे आवर्‌ जाव ण चर्‌ बुद्धि 
रश्रिवर्य-छअहं णिय-रज्यु देवि 
यणि-खरणस्णाहैलं णवरि पाय 
पुण पुच्छिड सुरगुरु ऊटि वर्या 
कद यमि कह आहार ेमि । 
त बयर्णे सुरणुरु-युणिवरेण 


गय णवर युद्धि परमत्य-िं । 
णरयाख्य-गयद्रसिय-फटेण 1 

त करमि वामर र्ठ सिद्धि) 
तिणु जेमं सय महि परिदरेवि 
जिण-दविक्छेहि यिउ सेयर राय । 
संसौर्तारणे खम नाई । 

कह भिहि मर्दं कह तठ फरेमि ! 
वोिज संनम-तव-धरेण । 


धत्ता- स्िरणवेयें जे पुच्हि संजम-णियम-त्रिहाणर } 
सै दद कैदमि समासे आगम-करहिय-पमाणः ॥ ७ ॥ 


( 
उ णामु अर्दिसा वयँ सार 
विजड सच्चव्वउ जं अर्चितं 
तिजेड बरे घर मणि सम्पि नादि" 
वड येभवेर चय॑ड मदत 

पर्चमउ महायउ सुक्ख-जणणु 

इय पेच-महावय गि पदो 

सो उड प्रपर सोक्छ.रासि 
पं्चिदिय पं वि तह धरेद 
सिदि-मोयणु अण्णु वि एय-मनु 
विदधि-सयणु दत्त.धसण्द भिवित्ति 


५ 


चउ-ग-संसरहो जं णिवारु । 
समाप्वग्ग-भूसणे महेत । 

जेः टेदि* अदततादाणुं णादि । 

जे अबरिचल-सासय वहो पयु । 

जं सयल-परिग्गह.मोद-हणणु } 

जौ धर्‌ प॑च-सभेशदि" रमाण । 
सभेमई णादि संसारवि" } 
आओवासयच्छ अथदिणु फरेड ¦ 
अचे लुयु अण्दाण-ुततं । 

इये कटि मूल-गुण धरहि चिति 


पचा सूपण-धमयू, दद-ररवण्‌, गणदरःदेव-पयासियऽ 1 
याई एउ वहो भवियहो ने अप्वाणड सोतियड ॥ ८ ॥ 





{१६५९ 


८3) १ क~ द, २१ वियद! ३,७ धः, य~ "ज! य- उ! स्व "ल्व दस१७ य~ मि < शा 


ण्यः 1९ क 
मिहि १५ य~ "ग । एदे क~ पुच्छे} १७ य~ भण्भि 
८) १९ ख~ 


सयः जेम । १० क~ द 1 ११ का~ ह । १२ स~ "दारण । १६ ग~ वमि । १७ ख~ मर्म 


भ्म 1२ य~ न्व} ३सख-शय । छ क- मगो) ५ य~ ज 1६ ख- ल्यठ मदन )७ स पचम!“ 


< श्प श्वे, ९ दा- पणिदस्णु। १० क~ न्य । ११ य~ वहि पमाय । शद क~ चव । ददे य~ श्त । १४ ष्टम 
अणु" 1 १५ क~ नि, स~ मि। १६८ नेन्ठेव ) १७ दः १८ क, य~ य 1 १९ त-न क~ निगद 


पवि ।र९क- षड 


1 


16 


-४, १०, १० पासरणराहचरिउ [३३ 


९२ 

किरणेवेय-घुणि युणिय-पिसेसस पुरेएरु देर सिक्च णिय-सी्दों । 
णिवडू-विहृणु खोत्तं ठंडिन्नदि म॑ पास्त्यदि" सहु रिंडिन्नरि 1 
धम्मर्वतं युणिवरर सेत्रि्दि उत्तिम-पड अप्पाणु येतरिज्नदि । 
वढतउ तवैवरणु चरिजिदि जिणक्रगणदर्थाण कैरिजनदि । 
भविय-रों सयल तरि वोटिजटि चउ-तरिद-सवण-संघु पुजिजरि 1 5 
मदिल-तेगु दूरं वज्निजदि दंसण-चरण-णाण धारिज्नदि ` । 
संकाकंख-दोसं मेचिज्ि" बुड्ढ-गिखण-साहु पाटिजदि" । 
दिप" दिवि वेयावच्खु कैरिह आगम-णियम-नोग भाविजहि । 
वत्ता-- इर्ते" परते" विरुद्ड सहु अकृरीरणे संप । 

मै“ धम्मे करिनर्दि“ दसय आरादिन्दि ˆ आगु ॥ ९ ॥ 10 

१० 

गुरु-कट्डि एड णिसुणेषि असे रथि प॑ंचिदिय-मण-विसेयु । 
जं जेम॑ धम्य युणिवरेण कटि तं तेम किरणवेर्पण गि । 
मूरोत्तर-संनम-णियम-भार संगि तेण तईलोय-सार । 
आराहिवि गुर प्रमत्य-चक्खु ˆ । सिद्ध॑तु तेण सिक्ख असंसु । 
तरबरदो मू" बरिसाद णेद देत्‌ चरष्प्हि यणि भमेई । 5 
गिभि वि रवि-किरण्दे "स्मह थाइ मय-मन्तु जेम करि पथि जाइ 1 
जेकेषिघोर्‌ तेव वय विहाण अणुचर३ साहु ते जगि पदाण । 
निण-मवर्ण्हे णि बदण-णिमित्त गउ पुक्खरइट़ गिरि मेर पततु । 
पत्ता - तित्थु"" जनिणिदमं गेददौ वैदण-दत्ति करेवि । 

किरणवेड धिड श्राणे अविचद् भाद धरेव ॥ १० ॥ 10 


(९) १९ख- णि र्ख- त 1२ खसे ४यख- प्तू 1 ५ क, ख- उ! ६क, ख-न्तु1 ७ ख- । 
८ क वे 1९ ख~ धरि क~ यवे! १० ख- उ ११ क~ ‰"। १२ क~ वरि! १३ ख~ छोय तुं संवेहिजदि । 
१४ फ- ज्ञे 1 १५ क्- दे । १६ क- ख 1 १९७ क,ख- द्वि! १८ ६९ क- ष्टे! २० ख~ देवि देवि विंजावच्चु । 
मेदक रे 1 २९ क- दे! २३ क- दय । २४,२५ ख~ त गद ख- संयु २७ ख-मे। २८ क- हे । २९ ख~ 
स्स \ २० क~ इ } 

(९०) ९ क- च) २३ ख- "ण ४ ख~ भेण ठदट! ५ ख~ "८ ६ ख~ तिघ्रेय । ७ क- छ! ८ क~ ष्टे । 
२ ख गिम्दि! १० क~ दे । १९ क-उ ! १२ ख~ वय तव । १३ क्र ग १४ ख- पोः १५ ख~ अति मं इसके 
स्थान में निम्नलिखित घत्ता है-- ४ 
तदि" अचिलिदहों सिहरि मरगय-ङचण सोद 


किगणत्रेड परमेससं वेद्द जिणवरर्‌-गदर ॥ 
सं ५ 5 5 


३४} पटमक्रिचिविग्दूउ {९११५१ 


१९१ 
तदि" भवमरि विसदिवि णरय-दुक्ु  णापा-पयर दूस मंतु । 
वं कमद-जीउ करि-मल-समुद उपप तित्यु अन्यर रउ । 
द्यु कसणु जोयण-पमरणु वहू-नीव-खयं स्र जम-समाणु । 
यणि गिच्िडि तेण प्रावेण वाम आचणदो म्भिवि सीमु जाम 1 
यणि रिरण्वेड सम-सनतु-मिनु आय प्रमष्यड एय-चितु । ५ 
विसदिवि अनयर-विस-गस्व-दाद शदमाणे का उरेबि साहु । . 
गड थच्चुरकप्पे महात्रिमाणि” मगि-र्रिण-गोर द्विवि दिवि प्रहाणि । 
उष्यष्णड पवित्र समि देउ जयक्ारिबि यि तदि" अमरो 1 
जय "णद बदु छु समिर उष्यण्णु रेल हैट धम्म पृच॑। 
पु य्-नम्भिं कठि निण्य" धम्य ठे पारि एवहि देशज वि 


घचा- ए सुरादि रंय र एह सगण सेपुष्णउ 1 
ज्ण-मरववरि" करिवर वड ठु “मि पत्यु उप्पश्णउ ॥ ११॥ 


१२ 

अनये त्रि दद्ध दाबाणटेण तम-णरड प पक्ें फटेण 1 

तदि" दृक्ए-सदासर सढई पाड असि-ठंत-ख्डटि.मोमारणिद्याड 1 

्ओंवाटिड तिक्सदि^ पटरणेटि णाखयदि'° पई प्र्‌ दास्णेदि । 

धम्भापिउ एच्छ्ड पावचेदु वेयरिणि-बदतिदिं" मन्न दध! 
"तं कग्यटु पावि क्दर्देतु तमि उव्ररहो णिगाड यत "छतु । ५ 
'्वोंटाव्िड अदि प्रोणम सेगेदि" फाडाद्रि वदी वणु गौदरेदि" 1 

गनि पाड देवि सेटासपटि" तद्य ख्य जीद धेडरद्िएटि" । 

इृ्िड सरीर फयदृेणीरि" र्ठ सं खं वणु बणीदि" 1 


घचा- ण विनं जं विमदिर तेण दुक्सु *चिच्सिवरेणड 1 
-पडण् मणडई को सकद रक्खित्रि तं अनृदा्रणड ॥ १२॥ 
॥ सविः ॥४॥ 


(११) १ ख- कटे पटेविणु चरः 1 २ ख~ श्दाः। ३ श्व- 1 ४ ख~ “ग्ड सुदु । ५ क~ दोययु ख~ दोर्म्व। 
£ ख “गे 1७ ख~ "गर \ ८ ख- चदु श्प कठ । ९ ख~ ष्म! १० ख-ने+ ११ स- शय दिवि ष्टणे! श्रे 
कदे" । १३ क~ “दरे पदनिड जम 1 १८ क~ नदिग' । १५ च~ ठ्हु + १६ ख~ पुज । १७ ख~ श्या १८ क~ दई! 
१९ व~ अण्ण । २० क~ ए युर ) २१ ख- रे करेदि \ २२ क- पयु देण टप 1 

(२ १ ख~ "रो दष 1 २ श्व छ ३ व-^ि८४ ख- अचन्डि। ५,६क- 1७ क्-द।८ ख 
ष्एप्ए 1९ का- गपु 1 १० कते । ११ ख- वट १२य्- “वः ३३ क- स्थि । १८ ल~ वेदि! १५ ख- 
खरे" 1 १६ वै~ “हु 1 १७ ख~ पारप । १८ ख~ ‰। १९ क~ उदयर, स्द- वदरो दि एदि! २० ख~ ये" रख 
हर र्ठ ट! २२ - दुक्ठु + रदे श्य मटदकण्य १२७ स~ त अक्षे मद्वु । 


10 





+ ~ ९९ 
साध 
अमरे-मोउ संजेविणु काठे चदि सुरेसरः । 
जंवु-जवर-विदेदरि* जायउ महि-परमेर । [धरुषकं ] 


१ ५ 
ज॑वू-दीविः सुसीमाटकिि अवर-विदेददि" इकगिरिअकिर । 

गंर्धरिसर्द पुरि णाम पकरि सयल-पुदवि-पुरमंडिय-युहकररि । 

वज्नवीर तदहि आसि महावटं वसिक्रिरं जेण असे रसाय । 5 
उवम ताँ कं देमि तिलोयणु "णं सो विसम-णयणु विस-मोयणु । 

अहवः्‌ केम पत्रणु उवमिजई अथिर सो वि णपि गुणि” खन्न । 

तियसणाहु किं वा उवमि्नद्‌ णे सो सहस-णयणु रजिन । 

रवि ससि सायर गिरि ' तोलिज्नद्‌ ते" वि सदो केम उवमिन्नः । 

धणड जक्लु इह को वि मुणिल्न किष्रिणु सौ षि तदं उवम ण दिजः 10 
माहउ सुम्मई गुणि” विसाख्ड सो वि अणेय-चोज-मायाट्ड । 

अण्णु वि कामदेड णिणिन्नर्‌ सो तणु-रदिड तेण फं किः । 


घत्ता- वीर्जैड पुहविर्ि ˆ णाहि णर नो सहु तेण तचिन्नः । 
जइ प्र दप्पण-विव-गड सो निं ता उवमिजःई ॥ १॥ 
२ 


तदो अग्ग-मदिसि कट-एण-विसाल युद-दरिसिण जह जगि पुष्फ-माल । 
अदिणव-जुयाण अद्‌-मणहिरम छच्छीमःई्‌ इद नमि पयड-णाम । 
सा ुडिल-चिहुर पचक्ख र्च्छि चर-तिवलि-विहसिय पत्तच्छि । 
कोईर-सर गस्व-णिय॑व-भार पीणुण्णय-घग-यण- छजिय-हार्‌ । 
"दंदीवर-णयण विसा-बयण तणु-"अंग-खुस्ोर्य गस्व-रमण । । 
कोमर्-कर-मणहर कय-पमाण आहरण-व्रिहूसिय-प्यमाण | 
तखोकसे णाव खूड ठेवि फिय `"देवं सा च्छिभ देषि। 
अह्‌ विविद्‌-विियप्पे कार ताहि" आग्रासिड सई कंदप्पु जाहि“ | 
घत्ता- मुणिवर-जण-मण-मोदणि सरट-सहाव स-खक्खण । 
सयछादरणःव्िहसिय कल-णुण-पचर त्रियक्खण ॥ २ ॥ ॥ 10 
९९) ९ क~ "राल्ड।! २ क करर! इख-वे।धप८क-सःर्ल-कङ्नङ ठक नापर च स्न ४,५ क~ य 1 दैख- गेये विषु । ७ख- रे, ८क, ख~ 'र्‌\: 
९ क य 1 १० ख- किं तमुदेः! ११९ ख-सो वि यविति । ९२ ख- क्रि {३ ख-ष्टे, १२ दख-वो, १५ क, ख~ 
तो । १६.ख- “दो । १७ ख- जोदउ 1 १९८ क - हेः ख~ "वि णादि 1 १९ क~ सो \! २० ख-जं। २९ क~ त्रि) । 
(२ ९ क~ हि 1२ क~ घण-क्ण वि! ३ क~ खंदरि। £ ख~ “मिः प क । 


० 3 भ \ ऋ दयं 1 दे क- गयः ख- 
७ख- य! <ख-यः।\ < फ ठालिः 3 ख~ जग । 


१० क~ इदिदिरिवयण विसाल णयण ! १९ ख~ रयण । ० 
९३ ख~ तेलोकरो । ९४ क~ द्वद । १५ क~ "वः । १६ क~ हं ! ९७ क~ % । ०0 


१६} पउमकित्तिपिरहूड [५ ३, १ 


३ 
जो कि अण्ण! $िरणयै तउ कैरिपि युगि उणण्यु देड } 
सो अच्चुत्रकषपनने चत्रिरिं आउ छच्टीमई-इच्छिहि गन्भि नाउ । 
णर-मासे ग्मि पिर पुण्णवतु अयरिड महिष सति जह धतु । 
चकमिपकैर-पद शुण-पगाउ चाष्ट रितं ता णाउ। 
कनगुण-तिष्णाणै गड पार सरथरय-परियस्णु भिच्वियार । 
म्युप्णय-चरुणु तिसाल-रयणु पंचाण्णेकदिथख र्त-णयणु । 
करि रसम सरि प्टंव वाष् गंभीर धीर लग्छण-सणाहु । 
सिखिच्छ-मच्छ-भूसिउ सतेउ खूवेण णंई्‌ नमि काभदेऽ । 


घत्ता- `कति शू खाक्ण्णउ “जं तदहो अगि ण माईयउ । 
"विहि मवणदि" आणोग्रिणु देह ते पि पठंजियउ ॥ ३ ॥ 


¢ 
धवल प्रि कल-सदिउ सुमणदरु युर छहि-सयण-नणगि-पिय छुहयरं । 
प्रिदवनभय मय-रिई णरा जसेधर-पयड्‌ इमह-मय ्रिरदिड । 
गुणधरे प्रवर सधणु नस-धवग्ििड रण-भरुरषि* ण वहरिषहि" महणिड । 
जण-मण-खुहि-नण-परिसद्ि" सघ्ियड पर-थण-पर.तिय-पन-यण-रदिपउ 1 
परियण-सुर्येण-सयण-परियसियड धण-कण-कल-गुण-नय-सिरि-पेहियउ ! 


कखिस-ग हरि नई श्-कियउ कलुण-णिर्ड ण दृयरहि" लिय । 
जलणिहि-सरिसि-गदि यण-सदियड अवगुण-भ॑नस विरहिड आदिउ । 
सरल विम ससदर जह पयडठ पियकर-जणणिि ˆ अणुद्रिणु णियडउ । 


त्ता- तै वहु-एण-गण-णिल्यहो कल-गण-सैदिय सबरिषह-धद । 
विजय धरिणि पिय मण वियसिय-सररुह-सरिस-धः । ४ ॥ 


10 


॥॥ 





& १९क-्वि। र्ख- र । खशि) ४ स-व 1 ५ ख-देड। ६दा- च्य ७ख-न्म।८श- 
“मे । ९ क~ स"। १० क~ पतु यणा" । ११ क~ "दि । १२ क- दे । १३ क~ यु । १७ ख~ आयव णय" । १५ ख~ 
चर्‌ \ १द ख~ ताद \ १७ सख - ० \ १८ ख- पै अधिक पद “वद ) ९९. ख~ ष्ठु \ २० जयि भ"! २९ क~ तदि 
युवणदे 1 २६ क~ दिदं । 

(७) १, २ क~ "ल ) द ख सदि सिग जण" । ४ ख~ “दि णरा । ५ ख~ "खु" । ६ क~ "वर परस । ७ षा 
ष्े। ८ ख~ श्च । ९ फ दे) १० क~ "भ । ११ क~ ड । १२ क~ भरियउ । १३ ख~ च्य । १७ ख~ लि" । 
१५ ख~ "छ । श६ क~ म! १७ स "णद, क~ € 1 १८ क~ "दे । १९ ख~ तहु ! २० क~ एमदिड वि" । 
ष क~ रर! २२ स्ठ~ इ ॥ 


= गाह्चरिडि । २५७ 
-५, ६, ११] पासणादह चरि ३ 


न 
विष्ठिः मि ताईं यणुदिणु कीरं बुःविद-यिसय-्रक विकसत्‌ । 
जाद्‌ काट विं जाम सें ताम तेण धवलुजन्ट-देर्‌ । 
दीसः सीसिं पलिट अमृदाव्र ससेदर-ससिगर धबु पवणादृड । 
पमणड पचि णाई अघं णरमर मेदिवि रजु दक्ख चु सुण ! 
गिरिणड्‌-पवर्‌-सरि र चद जोन्वणु ड पंचिद्विय-मृहु तरिस-भोयणु । 8 
नीविउ जोच्यणु रज्नु असार अथिर असेमु वि छायागारड } 
अच्छि त्य करट णिचितड धम्भु णियमरु फिण करद. तररंतउ)। 
मदि वृडदत्तणु तड दोसर “` पचिगरुरु णपि णड सीस । 


.. घत्ता- जभँ ण आवर्‌ देद-नर ण वि विरयटिद्रिड रोदि । 


ध ताम असेयु चि परदिरहि णरबद धम्पु करेदि \५॥ 10 
> 
पेविखवि पदिय॑ङुर णररेण यक्राउद-मदि-परमेसरेण ) 
शुन्नाउदु कोकिंड तेण पु आल्िगिवि सरद एम उत्तु 
अरो मुह धुरेधर भत्ति॑त कुलट-सीर्मटेकिय गुण-परंत । 
परिपाटि रन्न च्डंटेमि दिक्य तड देमि सरणे णिुणि सिक्स ) 
अवियार्टिक्रिपि "विमं कर्न अपरं विशुमंदीग्रु दन्न) 8 
मेतिजदहिं चउ-त्रिद-मंतणर मे कर वि कर्मिं खकछन्तेणड । 
हारिजिदि' म जगु अप्णड मं पत्त हिन णिरप्पणउ 
म एने कर्जिहि जेपणर सुदि-सय्णह दौजहि अप्पणउ । 
धज्निज्नदटि"' दूर्‌ दुट-सगु रक्खिजदि" एण-देस-भगु । 
पत्ता- पाठिन्नहि ° दीण-भणाद मुणिवरर-शरु-फम्‌ सेदिन्नदि" । 10 
भंडारि रल्ने घरि परियणे पुज्च-पुरित मे्िज्टि ॥ ६ ॥ 





८) १, ख~सो। २ख-द। ३ क~-तेम 1 ४ ख- "स ५क- “मिः ६ क~ दे! ७ क- न, दक, कच - ज | 

९, क~ "जसंसड । ९० क~ प्उच्छुदासड ! १९१ क~ ° जाम र्थ वित्ततड\ ९२ क~ एवो; ख~ एटि घु" 1 १३ ख~ प्युरेणे 
, ण्ड णड सी" \ १८ ख- "व । १५ क- “ठंदिर । ९६ ख~ दरे णर्‌° 

त्व) ९ ख- क्वे \२ख्‌- क्रिः देख नेवि) ४ ख~ ^ 1 ५ ख-ण। ६ क~ परादिद। ७ख- मिथु । 

< शि 1 क न १८ व~ १.१९ क~ क~ द 2 व) ४ स ` । 

१५ ख~ प्रति कामत कर्माक २१ गुमा हुआ है अत्तः यदं से चेकर ग्यारह कवक कौ पांचवीं पक्ति का पाठ केवल क 

अआषार षर संयोधित क्रिया गया दै । १६, १७ क~ दे । १८ क~ ष्टे । १९ क~ "हे । रति 


३८ 1 पठमकिततिविरहड {५५७ १- 


७ 
एतदो देवर सक्छ शरिसियःमणु गड चकाउहु जदि" भच्छद्‌ जिणु । 
सिरिखमेरर अभण-दविवायर्‌ पणव्रिड जार वय-एण-सायर । 
मविय-सयन-नण-णयण-घहरर लङ दिक्छ संमारसय॑कर ! 
यणि अणयार्पम्मि पिउ अव्रिचछ मय-मय-बिगडं बिरदिय-समय-मलु । 
अत्रगह-गियम-जौग-सनमधर्‌ यय-उवतरास-नोग्ग-दसणधह । ड 
पाटः एड एमं जं वुत्तउ मण-बय-काय-तिगुचिरहि" एत्र । 
इंदिय साई पंच प्रि मुणिवरर ज्ञायई गिय-मणि देर परंपर । 
च्छ वि आवासय युणिवर पाल्ड वेदई निणवरयदं वरिसाल्धं । 
पडिवोदतु भग्रिय-कमलायर विहर पुदविरि जीव्दयावर 1 
धता दकु खक्तु पुर जिण-तउ तप्रिड सुदावड । 10 


फेम्म-महीररु गड सयो मवतर-सय-अमहाड ॥ ७ ॥ 


1 
तड ताण त्तद सुणि च्छ--्तीव-णिराय.दयायरहो । 
आयासगमणु उष्पण रिद्धि यर-यीय-कोट संप्ण सिदध । 
पापि णव-भेयहि परम-ग्द्धि संपतच्च सय तो मंत-चिद्धि । 
आयासे युणि उत्तिम-चरित्‌ गउ प्रिजय-युकच्छषटि^ बिमल-चिचु । 
भीमाडद्-यणि परति साहु धिर जन्णगिरिहिः त्वतिरिपिणाहु।॥ - 5 
रवि रिण ददे दरि अगु आयापणेण चि वरिगय-स॑यु । 
भ्ञाणाणेण तोडदर पाड सम-सनु मिन उस्र माउ । 
अणुपेदणाउ वार्ह सरु अन्भितर-वाष्िरितड करतु । 


घता- चद्टउष् मुणि परममर दँमण-भाण-पिगरद्धड 1 
यायीस-परीखह चूर पम्म्ाणे आयदउ ॥ ८ ॥ 





(७) १ दव्य 1 रक "य रदष्देर । ३ क- शु! क ट! 
(८) १९ ष्टे! २द-्ट। ६ ६४ क श्व) 


2... पास्नगादचरि 


दधतरि अमुट-महासमृददु 
तम-पुदविषि साचि दृद चिट्ट 
णान शुरण भिव जाउ 
आ्वच्टो नमिति तामु जमु 

„ तदि" निरि भमेने दय-वणाद्र 
सो पेक्रिवि तद मणि कदु जाउ 
णयणष्ि" जाभित्नः पुव्यवटुर्‌ 
णयगदि' नाणिजद्‌ सन मिनु 


# 


| 
| 


अजयसर्मरे जीट पाथग सुदृदुं । 
तदि" न्ण-निरिरि उप्य्यु वृद 
यद्ु-तीय-ववयेत्रस चन्दर पाड! 
गड पाठ परनदो चंड-रम्पु । 
दीन त-गित्भरं परम-साह 


>; 


= है [ड ज चय 
जोटसर्‌ णयणदि'* मणिर सार 1 
जेष जाग किःड भासि चिरः। 
गुटि वपर जौ नतु यासि पून) 


> ५.४ 


घना पिये समागमि विदद" पयण णेद-णिवद्धरै 1 


मउचिन्ं भयिय दद्र सुटिगास्णद सकं ॥ ९ ॥ 


कौटाणट-जान-परीविपण 

जद जद गुणि-दरदि ग्ट पटु 
रोम॑चु वुरगटीं अगिं जाउ 
परममर वरि अगणेतु पीर 

गड सरण अर-खोमोक्तमाद्र 

यणु मदद सरीर तण द्रा 
फिर यमा-नम्मि म धसुद-कम्प 
महुकेणविसदरणचिततेयु तोच 


10 


षड णिनिय-्ुर्पं सादरं तेण । 
तष तह मिच्छाट्िठि बाण दंड । 
जं आड गुणि ररि णिद्यर 1 
मेत सय समार-रीड । 
सम-चित मयनं गणेतर साहु । 


तदो फलन्देण एदु संपण्णु जम्मु 1 
अणु नीड नौ करियड दोप | 


धत्ता- जं धण्ण-सनतरि यन्नि कम्म-महाकलदु दुस्ड 1 
तं हई एण सरीर अ थसेमू चि विस । १० ॥ 


------------------~------------------------------------------------------------~-_- ~ ~ 


॥ क ©. थै ॥ क मा १ 
(९) १५क- दे, र क-ष्दे1रक- श्वा 1 ४ क~ ५ क्र- दि। द धा- 
(९०) १ क~ सद 1 स्क ष्टो ३ फ-को! ४ फ अगमः! ५ क~ एग । 


~~ 


दे 1 ७ फ~ दे) 


४०] पठमकिततिपिरड्ड {५ ११९ 


१९. , < 
भावतो अप्पड भाव्रणाि" त णियम-नोग समा्रणादि" । 
सुमरतदो मणि णव्रयार ताघ् तक्छणेण नाउ पिददों परिणा । 
मग्दिम गेषिजे महत तेड उष्यण्णु महापु णाम्‌ देउ । 
वदी सयहरण सोद केऽ हार पनन्त देद } 
सायर माल वहु विह असतु सह्‌ देवद तरिन्सई परम-सोषसु । ४ 
भिच्छो ति इुखूपु रो-गीड मड रडर्प णरयहो पृ भूष \ 
तदि" दूसह दारण दुक्ल रासि जा सघ तेण पापेण आसि । 


सा भ्रणिरि ण सकमि मणमि तवि उदेसे आगमे मणणु रेपि। 
धता उपपष्णड णरथे-सषुदे मिदि रगु दु । 


णाय प्रमणिउ सयरदि* जादि पाव कटि दिउ ॥ ११॥ 10 
१२ 
खला अष्पमाणा खर जपमाणा ! 
तिद्लम हत्यां पृमे्त-सत्या । 
खणद्धेण पत्ता रता समता । 
विभच्छेदि" दद स्छोणअण्ि। 
सेोहेदि" ण्डो गरे पाक्तवद्धो। + 
णरई-मन्कि ददो महागाई खद्धो । 
पुणो ल्द देहो जट यथो सरोद । 
खणद्ध॒ च शुको णगी दम्मि देको । 
तर्हि दद्रतीहो छलतमगं जीते । 
कमो तेण दिण्णो" भषठगोदि" भिष्णा } ४ 
असीपत्त-दादो गंभ्रो सो अगाद । 
"सिर तस्स छिष्ण कय्‌ चु्ण-चुण्ण्‌ | 


घत्ता- णारश्य रउदपदारटि^* ताघ्च सरीर रणि । 
वदो दुक्खं गरंमायारदो पदमिति आतभ्यिड ॥ १२ ॥ 
॥ सधि ॥ ५॥ 
(९१) १९ क~ व्य ।२्ख स्यो। देख दिगीद्\!ख रड1५क उ! द६ख दव।७ ख भणमि 1 
<ख-क्दमि!९ख इ 1 १० खु । ११ ख एर्द्‌ । मिष्य बुर दिदे । 
(ये १ क श्या क~ हति न्या! ३क~-ग्यता\ क >ॐे\ प्ख स्वने दिवो । फ मि + 


७्स व्धो\८ख गे, खद्‌.) ए०्ख द्येक १ क णनि ख ग्नि। दर्ख श्ण । दरक 
खम" 1 १ ख- "उ एणख षि । शदे दे 1 १७ ख “स्यभया । १८ ख “किठि। 





साध-& 
पाटेवि रसाय ठेधि .तउ पयडि-पद्ध-तित्थकरहो 1 
गिष्णिज्के चरिड पयत कणयपटहो चकेसरदो } [धुककं ] - 
। १. 
दुवई- लैवृ-पुव्ब-विदेद-खेत्ि णयरायर-चास-मणरे । 
तिज खदेवरम्भे छक्सडाटकिरप-पुरे पकर ॥ 


तदि“ आसि मदाभडु दंडधरु पहु व्रजवाहु णामेण वैर । 1 
आणा-बडिश्टु नु सय नणु प्र-धण-पर-तियि" ण नाय मणु । 
रवण्ण-कंति-कट-एणई घर तहं तरिज्नड को तरि ण भंभणे अवस्‌ । 

मयत पदर तादु धरणि कोमल-कः्‌ मणहर णाइ करिणि । 

अणुराय-परंपर परम-घुदिण तते दीति" र्यणिदि" अट विं । 

रवि वर्सेहु चदु हरि दाम-णियरु सायर बईसाणर कमल-पैंयर । 10 
प्चूसि करठिंड पिययमरों सय तेण वि व्िदसेविणु बुततु फ । 

तड दोसः णेदणु पुदत्रिणाहु चउसष्टि-पर-खक्खण-सणाहु 1 


घता- छ-सेड-बसुंधरिमाणणु णव-णिदिस्यणरद * राणड ] 
खु दोसः यर्भणि सणोहरु णरर-सयल-प्णड ।॥ १ ॥ 


र्‌ 

र दुव वहु-कय-घुकेय-कम्यु ' एर्थंतरि जण-मण-गयण-तोसभो } 

सग्गं चविड देउ चकाउहु णासिय-सयलदो स्मो ॥ 
मर्छिम-गेषिजहों सुरु चवेषिं तिहुभणहो असेसहो र्च्छि छेवि । 
उप्पण्णु गन्भे तैद णं अर्ण॑गु जस-पुख चिराउघु सुंदरं । 
जाड कणयप्यहु फियउ ण्य वण्णे कणयग्यहु नणिय-धौघर । 
सुङ्मार सुतार अणंग-केउ साहसं-धणु वहु-एणु णर देउ । 
णरकेसरि णर-पिडिं योरबाहु जस-ठपड पुदधि-असेस-णाहु । 
णिदहि-स्य्णई सामिउ णर चकेसरु ईसरु रिउमईदु । 
(१) ९ ख- वेधु १ हो) ३ ख~ पुव्व-विदेद चित्ते णयरायर मंडिय चार ।  गयरायर ग्मि बब ८ न (17 "म्मि। ५ क~ पु; ख~ मद्‌ 
६ क्र णर 1 ७ ख- ए । € क तिय-पर-यारहे ण । ९ क~ हु) १० ख- भः ११९ ख~ र्र। १२ क~ दे । 
११ क्र द । १४ क~ सहः ख- खद । १५ ख~ सर । १६ क- णिह रयणिदे । १७ ख~ दि । १८ ख~ श्व , 


(२ ९ख- कि 1 २ख- इत्यते! ३ ख~ “ह चच्ठि) ७ ख~ “ज्ञे । ५ क~ भवजले सु" । ६ ख~ श्र" । 
१० ख~ "उ । ११ ख- वाड 1 १२ क~ सु 1 १२३ ख~ धिड । १४७ ख~ 
९५ क~ हे । शद क~ “वर । स 











७ छ तहि! < ९ ख~ ददो । 


9. 
[८4 


द । 


४२] 


प्उमकित्तिविरदड [{६,२९- 
जस्त-धवल युरधेरं पयड-धीर रण-खंडे सुहड़ सेगाम-वीरे । 
इय ण्म" ब्हु-बिद-दैहनणेदि" सो मदिदि पदि धंदरिणेदि" । ॥ 


घत्ता- चकंश्डि रज्य महाव पुर-णयरायर-मेडियड 1 
मुजेई भसेख रायल सहु णहि "भषंडियउ ॥ २॥ 


४ 
दुवई- मेइणि एयछत्ते चउदद-वरए्यणहि" सहु-णिदाणेहि" । 
उभय-सेदि-विन्नदरं जः पटरण-एुरपटार्णदि" ॥ 


बत्तीस सदस देसंतरारई धण-कणय-समिद्ध.णिरेतरारई" । 

छण्णवर्‌ कोडि गाभेतेरा णव्णवई्‌ सहास भायराई 1 
सोव्ण-स्बे-कय-तोरणां चउरासी रुवख पुरवरा । $ 
क्यड-एुखेद-दोणायुदार्दं चडरासी सहस आसि ताह" । 

मण-पवण-छवेय्हं मराद * अद्धारह कोडिउ हयव 1 

गजैत-भयहं मय-भिमर् चउरासी खक्खरँ मथंगरारै । 

प्र-धरल.भसेस विमदणाईं तेत्तिय दि" संख तहु रह्वरा 1 

तणु-एक सुदडदे णरा अकिखिय चउरासी कक्छ ताघरु 1 ४ 
खभ सँ सय तिष्णिं सवृछहणकरर* सय ताष्ु बरिण्णि 1 


घत्ता- छण्णवः सहास मदिर धिच मणे । 
बहु-ैप्स-पगामर्ई वरदे कोडिड तिष्ि णिरेतरदे ॥ २ ॥ 


\ 
दुबई बारह जोयणाई रंछतउ सिभिरं सहु भसाहिभो 1 
हय-गय रहवरेदि" अ्माणहि" विभए गड णरादिभो ॥ 





परििदिई चउ-बिद-सादणेण णीसर्ड पुरं पहु पिरमणेण । 

छवसखंड-णाहु दुदम-पयंड्‌ उरसि करिषि असेश्च परि अज सड । 
९७ ख-नट\ १८स- नीव, ९९यखअ- धीर, २० क- श्वर २१ ख-सः। २२ क~ वदः} २३ ख~ "वि । 
२२७ ख~ रद खडि" । 


८3) १ स-व । र्ख~-ण्व। द क-भ्य\ ४ यतेम । ५ क~ शष्ट ख राणा पु! 
क~ ध्य 1७ क~ "उ, ख~ 1 ८ क- उ 1 २८ क~ वं 1 १० क~ अयं 1 १६ ख~ प, ९२, दस ५। 
१७ क~ भगदि। १५ क- ! १६ क-म 1 १७ ख-दि' ष८ख- हिरि । ९ क~न । दण०्क- १। 
१ ख~ "द 1 रर फ “च्छि । २३ ख- "णा" 1 २ ख~ सालय गाम ॥ 

(९) २ क- रुई, ख~ दनु रसाय सि" । २ क्ल- ननो) देख वा \ ख~ "य ५ ख~ वो) दख हि" । 


५७ष्- र 


-६, ५, १३ ] पासणाहचरिडि [३ 


गंगा-णर-पुलिणहो गड तुरत पटरग-णयरायर वसि करतु । ५ 
वर-चम्म-र्यणि आरुदहिवि सिमिर उत्तरिडि मदाणहू-सलिद गिर 1 

ग्ड भि्छ-खडे अण्णेरि मति" परिभमिड चदु तदि” समति ` । 

वेयद्ढ-गुहदि गड णखरिदुं तल-बिवरं ठेषिवरि गिखिरदैं । 

तदि" मेदकुमारेरो दरति माणु यसि कंरिवि तिरणु जक्खर्दे पदाणु \ 

उततैरिषि णडरि गड मिरच्छ-खड्‌ दिंडई णं मिच्छुदो वन्द । 10 
तहि गिखिर की-माण-भंगु रिरो गयि ज रुदर मर । 


घत्ता- तदि" गे सहु णरा" णियय-णाड किर आट्‌ । 
ता अण्ण णद" णाव“ णरखद ठाउ चि णर र्दद ॥ ४ ॥ 


५ 


दुवई- 'पेविखवि णखरदुं णा्मकिंड चक्त-णरिर्दै-णावदहि" । 
ग्ड मरट्‌ई माणु णरणादहो थिड मञ्छ्त्थं माधि” ॥ 


मई जदा णरवई युअ-पयंड सि कीय जेहि” वसुम छ-खंड । 

ते आसि महावर वरिस दप्पुभड असुर-षरि-मष् । 

अम्दारिसि एदि बददि णाँ ण परि नादि $ वि प्रमत्थ-भाउ । 5 
पभेणेविं एड वहु-साहणेण । पर-णाउ पुसिड बन्नंकुसेण । 

णिय-णकीरिषि तित्थं थाई णरणाहु णर सरउ नाई । 

दुदम्‌ मिच्छाहिव वसि करतु पचमडउ खड आयेंउ तुरंत । 

वेयड्ढहो पच्छिम-उत्तरेण णीसरिवि" शहदि गड सिधु तेण । 

तदि" छड खंडं मदारउदटु मिच्छीदिडि नणु नदि वसः सद्दु । 10 
वसि करिषि असेखु वि तक्खणेण 


णिय-णर्यंरं पत्त पहं तक्खणेण । 


त्ता- आणंदु दितं चक्ेसरू सयर-णरेसरःसंररहो । 
सम्माणु करतु असे गड पुहवीसरु णिय-घरो ॥ ५॥ 


८ ख- मेख! ९ दे! १० ख- ते \ ११९ ख- दे! १२ ख~ ते) १३, १४ क- ददु 1 १५ख- 1 द्द ल- 
रे 1 १७ ख- रे \ १८ ख- नेच चंद 1 १९ ख~ 1 २० ख~ क्रा 1२९ ख~ गे रर्‌ ख~ म्बू । २३ ख~ भे। 
२४ क~ ह । २५ ख~ यालि 1 २६, २७ क~ दहे । २८ ख~ थाः 1 २९ ख~ व्रि । 

५) ९ ख-षि \२क-ररेदुता संकिड !३ क~ ई ४ ख- ५ ख- त्यु. तावद ! ६ ख~ "सई 17७ ख- 
गा \ ८ ख-को1९ख- इ । १० ख~ उकी" 1 ११९ ख~ त्य्‌! १२ क- दहि १३ ख~ मखाः । १४ ख~ दर । 
१५ ख~ इ 1 एदे क~ उ 1 १७ ख- इ! १८ ख- मा 1 १९ ख- चंद । २० ख~ र्‌ । 

5 द त म्‌ - 
द; क- दै \ २2 ख- पुरः \ १ख वद) रर ख- 


४४] 


पडमङित्तिविरइ्ड 


# 


दुव॑ शनई एयछलु मटि-मंडलु पुरवर णयर पाल 1 
अणड करतु वहूरि विणित्रायई्‌ आगम णय णिदालईः । 


[६, ६, १- 


तदि असर रषं पिणय-लुत्त 
सत्यत्य-विय्खण भतिर्र्व 
जस-रंपदटुं उच्य दिद-सरीर 
अणदिष्णु अगार्घु येल-व्रिसा्‌ 
गय-जोव्वण जे'* णर्‌ थिर अलुद् 
सत्यत्य-पियग्खणु युणियभैम्बु 
जोदसदो असेसद लद्ध-पारं 
आगम पुराण-हु कव्य-पाई 

दि अतद्‌ महाम कुल पद्चउ 


धम्माहिकएणे भह-नण णिरैत्त । 

किय मेति चयारि महामहंत । 

सेणावई्‌ र्ठ संगाम धीर । 

शि राध्‌ एरु फो्वाद । 

प्रटििय मद्या ल विद्‌ । 

श्डि विन्न भरं णिउण-कम्यु । 
"“नोडसिड थयिड तदि" गह.वियार । 

कड पोथावायउ गेय-गाटे ! 

सोद णरणाददौ गेदि दृउ 1 


धत्ता- जो खाण-पाण-रस-भोयण युणई असे वि भिय व्रिदि । 
दभ्र णदं सो जि र्ठ पुव्ब-र्मागड गुँ णिदि ॥ ६ ॥ 


दुबई- छंद-पमाणदे्ि वा यरद आगम-णय-वियाणभो । 
णस्वरगेदि "सेवि धवय सोदर नण-पदाणभो ॥ 


द्य धम्म-सच्च-अन्कयण-लुत्त 
दिडै द्वु सुपेद दंडधारि 
सासण-गणित् पर्चाि->ेद 
इन्द-गोच-समागडं खड सणिद्ध्‌ 
उजलमिड अणानसु समि-भनु 
अविसण्णु अणुन ध्रणिय-कानु 
भय-मयःवि्ु बररि-णिवारि 


पर्टिग्रिड ुरोषटिड छद-चिचु । 
पडिदारु णिवेसिउ सीदवारि । 
छेहणि-धर लेय भिय युखेद 1 
भंडार श्रिड आगम-परिमुद्‌ 1 
पणिदारि ठ्रिड पिस्सास-जुनु 1 
णरा फिजई सेनया । 
आकण्णु परिषि सम्गधारि। 





(८) १ ध- ष्णः 1 २ - "यरि।३ख- 6 । ४ख- ^ । ५ प~ चु । दैक- ग 1 ७ स~ गिव 1 ८ 
११९) १० य-द) ११ द- बर, १२ समे महपदष्टटादै+ १३ क,ख- छ । एस भाम्‌ । 
१५ क~ ८1 ६ क, ख- जव" । १७ खि" 1 १८ क~ द । १९ य-द । रन्ख- षष) २१८७-६) 

^ 


२२ घ्य शृ ठणिय वि" 1 २३ ख~ "या" । 


(७) ९ ख~ । २ ख~ "रण पदामर्‌ भाग" ! ३ क~ विद्धि 1 ४ क~ पुत्वर जय, ख~ पोह प्व, जग 1 8.7 
श्ट ६ व-ष्। ७ ख~ ्तष्टदि। ८खल- वर 1९ ख-गु" । श०्ख- श्य) ११ क~ पणिदरि द, ख~ वाणिहरे 


उ्टीिड येगासं । १२ षा- भवरिण्णु । १३ कभ + 


-६) ९, ५ | 


पासणाहचरिड [ ४५ 
अवगुण-पमाय-वज्िऽ यवो खीरढरिड भ्ठ णरु जा अलो } 16 
मणि-स्यण-कणय-जाणिय-विसेमु पोरिखिड विजन्‌ नो सूवेमू | 


घत्ता- छत्तीस-कम्म-याणतरं मुरड धुरर पर्ररणर । 
णिय-सन्ने सेस परिष्िम णार्‌ दसाम प्ररमिधर्‌ ।। ७ ॥ 
ट 1 


दुवई- धवट-वरिसार-णयणु जस-टपहु नयसि रिसयट-माणय । 
पाड सय रज्जु चक्करिंड वंषव-युटि-समाणयो ॥ 


कणयप्पहु णरवर चक्र-णांहु महि-मेडल पाट्‌ जस-तणादट्र } 
सम्पाणु करद्‌ जे जागर जन्तु पुन्न गुर पच विर्णेय-णिदन्नु ! 
परिपा वैष्र सयट साह णिग मदद जे णर्‌ सराह । ४ 


णव-णिि" मच्छि जें धणु रिसा त देद्‌ असेश्ु परि सच्व-कालु । 
तों विं अछय-णिदाण खड ण जादि वहु-स्यणर्दे" मस्य पुणु वि धारि” । 


चक्ेसर चित जं मणेण जवत्राद्रि आण्‌ तक्खणेण । 
वत्याटंकार विद्रूसणाई सवेखदर्णी-ण्ठाण-वर-भोयणा । 
खीरोव-सचिदधं कुवटय-दर्कघु संपाडःं दिवि दिवि ताग नक्छु । 10 
अर्चदिद्‌-बणदि" जे दुरम के प्र चद्रेसर-पुण्णदि" एति ते त्रि । 


त्ता- जं जोव किं पि णरादिउ अद नं चित णिय-स्णेषं | 
संपन्न ते तष्टो मदि-यलि" तवो पदे इह खणेम ।॥ ८ ॥ 


9 


दवद अदिणव-ख्व-कंतति-सम-पर्ि्ि” चवददि" सहु मदासदो । 
सरदग् करट कीड मयणाख्मु विहवेणाईसयमहो ॥ 


 बिदसिय-वयंदि दीदस्णयणंदि 
तरख-मुतारदि" जणिय-विषारदहि ! 
। गरुभ-णिरय्वहि" णड-आर्यवर्ि* । 5 
२४ क~ खः 1 १५ ख~ पारक्विय विज्‌ नो ग्बेखु । दद ख वच्छ (ष्क्‌ नरः १५ ख~ पारक्य व्रिजई जो गवे । १द ख~ ^रेण। १७ क~ श, न 





< ९क,ख- ण) र्ख- ल 1३ख- वाः 1 ४क- शिः! ५क, ख~ भ्य द स ह मच्छर! ७ 
क्व । € ख~ नत्ति! ९्क- द 1 १० क~ १९ क,ख मः १२ ख- न्वे, ख 


१५ ख~ 1 


१३ क~ ४ 1 १४ ख- गिर । 


2) १ कष्टो 1 2, २, ४ क~ दे! 


४६] ॐ पडमकित्तिविरर्ड {६,९६- 


कोदलयोसदि" वदहु-बिद-वेसदि" + 

अदिणव-ख्वदि येपत-पवञहि" । 

सडद्-छवाणदि ˆ गणि समागरदि~। 

रयचखसोददि" भूतिय-देदि" } 

मयणुकोवदि अदद्‌ गोवहि" । 10 
सरल-सदावदि" यहु-विरे-मावहि" । 

विवटि.विपाण्डि बर सुढ्मारहि* 1 

पीवर-'"मिहृगदि" प्परसिदीणि । 

कोमन-गचदि जोर्वेण-मत्तदि" 1 

फीडासत्तदि" संलावरत्तहि । £ 
ए्रिस-णारिषि“ म्मह-धारिरि “1 ~ 
फीडर्‌ णर्‌ णाव घणः । 


पत्ता- कणयप्पदहो चक्ेषरदो विरय-सहास.रमतदो 1 
कोद वरि 
गय कोटि चैक्य बटू विसव-युते-मासतदो ॥ ९ ॥ 


१० 


दुवई- स्ट अतेउरेण महि-सेवहो वदु-विद द-प 1 
जाई खदेण कालु णरणाददो रई-सराय-र्तटो ॥ 


पत्थतैरि आयेउ मिम्पट सस्पवणे-भीम दूसहु पराटु । 
धग घग-पगेनु दभवद-समाणु सर-फत्म-चव फेडंठु वणु । 
भारभे-मावत्-ममेत-तेदे 1 प््याणलु नड वाद्रेहु छो । ४ 


रिरि" दाह परिनि्हि"' गिर्वतु अग्यरिद मि पोसिमि-भर्चितु । 
रपि रिरणंदि" मधि-लु गिदन्तु 
नणु ताग्रिड मिर्भ-शराष्विण 


णर्‌ दाच मडि" लीग उग्गेड दतु णिति द्विष री ॥ 
रपि.पिरणंटि" तापिड भुमणु सयदु सोभिः सरिरीरहि" अगाद सन्द 1 ५ 
मष-तष्ट-मरिडि युगणं राठु अग्पर्ठि मदिषटि रवि-र्रिण-नादु । 





५ य~ प्लतेयहमापी पक एदी दै । ६ सय- व्रति से इग शर्‌ भदेष पट उत्तमन्वाई-1७,८ क- दे ९९० द 
श्ट1 ११ श~ च्व पिरि! १२ दः दषे, १३ व~ ददे\ १४ अ निदिनदे १५ य~ पुरन १६ क- द) 
१७ य~ च्य" । १८, १५ श~ टे 1 २०क-मेषएगदै १२१ स- पंन 1 रर क~ हद 1 २३ क~ व) 

(१०) ए्य-ष्। पक इ 1 दष 1 ४न- श्यः । पथ श्य । दस वहुदाटु। ७ क~?" । 
<~ षा । ९ स-व १०्द- मे" । १६ कन्तो, २ स - प्न पिष । १६ इ- दे! ४ क~ न 
१५ क- ष्ट; १६ ग~ "रि । १७ स- रद मः। १८ दय- ग्द ल्यु मदय । १९७ म) 


-६) १२; ४। 


पासणाहर्चरड | { ४७ 


घत्ता-- रवि-किरणहि“ थुजणु असेखु वि गिभ॑-याटे सतावियड । 
प्र कटो महिदहि भमंतदो खरो अणु ण वि तविय ॥ १० ॥ 


१९१ 
टुवई- -पेवि्त्रि मिमर्याङ अददूसहु जवहदि" सहु सवारभो । 
णिग्गउ पुरजणेण जल-कीडदि सरद प्रदस्पारणो ॥ 


अतेउर-परिमिड णररिद - गर विद्ये सस्रे णं षरि । 
सुरवर-करिसरिस-पमाण-वाहु अ्रयरिडि सलिटि "“ जुवददि सणाहु । 

अवगादः बाद जड णद णं करिणि-सदिड सरबद-गद॑ंदु । 8 
उप्पाडिति रार पडम-णाड कोमद सुगंध केसर.बमाड । ` 

ताडिय सिरि स्ररद्यकाविणारि त अण्ण भण मर देवर मारि। 

सां छेवि यणे दणड जाम बरच्छत्थलि णिव्रडिय अण्ण ताम्‌ । 

तदि" "पेिवि णे घाउ देई ता ॐग्ग कड दिद खले । 

डवि का वि चलणदि ˆ“ धरेई कर-जभल्दि" णि वु दे३ । 10 
चउ-दिसिदि" वि पीणुण्णय-थणीरं जल छिव" णहं स्थैमप्ी । 
कट्धूरी-चंदण-घुसिणःरंण ` पव्खाटिड सिट अग-छगु । 

कज्नल-नल-मसियिहि“ छोयणेि" जु्वईदि" खकरै-नट णं थणेदि | 


पत्ता- णयर्णनण-घुसिण-समूर् अमद वि समल्ट किंड सयदु । 
सोदड वहु-उष्ण-चिचित्तउ ईद-चाव-सम-सरिखु जु ॥ ११ ॥ 
१२ 


दुव ससर करिवि कीड मय्णांटसु विहय मदि.-पदाणयो । 
गड णिथ-मेदिरम्मि सहु जंबहदि” छीख्ड कमेण राण ॥ 


गए मिर्भिं सयाव्यु वरिस-याटु जवयरिड मोर-दददुरमाट । 
विनि, मद णि यण-गदु आसू तित्थु पाउस-णरिह । 


त-ना 
[| ~ ८ ६५ 9. [1 - ~~~ 
२० क~ “हे । २९ क~ मकालः मे के । २२ ख- संभाति । 


९९) ९ख. कदे 1२ क,ख काः देख ण 1 ख- वैरि! ५ख-णा। दे क~ ८ । ७.क- दः) 
८ ख~ ^ 1९ ख~ स! १० ख~) १९१९ ख~ 


ख! १७ ख- प्रव 1 ९८ ख- पि 1 १९९ ख~ व्ण्ण1 २० ख~ "ए २९१ क~ व्िडत्रिह 1 २२ क~ 
म ख~ पाड ! २५ क~ दि 1 रदे क~ इ । २७ क~ रडमणी्िं । २८ क~ हे । २२ ख~ 
(१२) १९ ख- र २क- वाः \ ३ ख- रमि ४ सल जोददहि। ५ ख~ स्मै । 


₹ । १२, १३ ख- दि) १४ ख- र १५ ख~) १६ ख~ 
` दे। २३ क~ षह । 
कंज । 


[^ 


=) व दै क~ “य । ७ ख~ ५ 
<ख- ण 1९ क~-वि 1 १० ख~ "क्वे" ¦ १९ ख~ हु! १२ ख~ माः! १३ क, ख- १. 


रदु । 


०८] पउमद्धिचिविग्डू 


बसेण दतु णटग्य-मन्य्‌ । 

मटि मडि" जट सिं ल्ग 
\ गनलत-पर्य ्रगस-पयद 

कन्न-तमा>ग-माम दे्‌ 

मेखनु पुमे सथारदि" नन्दे 

अतरस्ठि एम पारम रद्द 

दीय तडाय सखर अगेय 


[६९ १२५ 


द्ेच्छरच्छु क्य विन्तुंखन्यु 1 ५ 
शु गु एलु मास्यसमगयु । 

तेडि-वरमयर्ग मीम-चहं । 

दम दिमि-्ैरत-कय-दोणमेह्‌ । 
नन्-यर-पायानुभैसिय-सोह्‌ 1 

सचाण्ि मेदि “" ण सघ 1 10 
समनसरिसा मावर" मस्ि-तोय । 


यता- वि दियर रयि नागिजड णह वरह मेदि" धद 1 
पिव-रिये " प्ाउम-पयिये दियत व्रि ण मापयड ॥ १२॥ 


1 


हुवर- वृदिणतमा्योस्दारिरििय नण मण देह-सीमणो । 
आथड मिमिर कादं अदरदस्णु सीयद-पवरेण मीमगो ॥ 


सीय प्णु गाः यमद्युयड 
मिभिरे मयद्‌ नड सतरापिड 
परण र पि विशेणा 

मिमिरु मच्वृ गट अद्दाम्णु 
फ" मि नण पणे गर्ण ममि 
जाः मुहेण मिमिर सियत्य 
मसि तमार मस्र गाद्य 

दृद द्विमेण णनिगि भें य-मपय 
दुव्दगं गो-मद्विमि-मसीर 

सयु मिमिमिर णेः अदद 


मयल्-दरिदिय-नण्ता॑ड । 

टूर्जबट् रनि दिह मेवा । 

गमि“ रपणि वह्-दुम य-्मापा ‰ 
दु-पेय-वर प्यय दुरं रारय 1 
ओदणं-वाप-यागयुपमिद्र्हं । 
बहु-आदरण श्िहूमिय वरये ॥ 
म्रडिय मातर दिमि-परयाद्य । 
ममि पिय मरि दयुम वपर) 
शुः चारि तिण दिर पे पए । 
रि प्रयु निदु बिद पनि । 


10 


पना- मनका अदूमट्ड दारिषिय मयागराउ । 


यद पाण-पाय-यणरनं सषि शि 


गि" युद्यपाड ॥ १३॥ 





१४८ का दारिष्ठ स~ दुद । १० य~ य 1 १६ ग- ट १३ अ्‌- चद १८ग द १० ब-ट। कन्म 
क र? कः पिभ । एर्‌ व्य दरं 1 ज्म ठ 1 स्वय (रीः । २९ ब्द नद क~ 1२3 
ज न््दिष्टु ग्व ।२८क- रवि दिष्य 1 २० स- ह 1 १०, ३१ द- षा रे श- दः 

(१३) ९ य-र । र~ + दै य-तेदद्‌ भरर । ४ यस-द्ष्दु 1५ का तद्य ह 
७थ- व । ८ द्- व ० च~ "दा । १० श व" । ए कपय + १२ य~ (टू 1 देहे थ- श्य । शजव- 
कपा । १५ य~ व । १६ प~ च 1 १3 ख~ =" । १्८य्‌- दु ! एरय! २०्ड-रि) 


-६, १५, ९ | | पासणाहचरिड [४९ 


१४ 


दुव एम अणेय-कालु अंतेखरे-परिमिय-णरंरिददो । 
जाई घुदेण णाई सोर्हम्मीसाणदो खखरिददो ॥ ॥ 


अतिउर-परिमिड णस्वरिट मदि.मैदके विसदई सुह शट । 

उत्तग-विसारे मणोदिरा्मिं धवल-दरेपवेरवहु-सिरि-पगामि ^ । 

सहु विख्यदि” अच्छ राड जाम सम्भर भह मणदर सद्दु ताम । 5 
णरणा पचि-मेति-खोड ` बन णदि सुंदर करद एड । 

तं वयणु ुणेषिणु सुधिय मति पणवेषपिणु सयो ड कद॑तिं 

ददे णयरहों वादिरि युणिवरिदु णामेण जसोदर गुण-सथ्रदूदु । 
तव-तविय-देर्ै-नोगेसरहों उप्पण्णु णाणु प्रमेसरदये । 

तल्यं वंदण-ईत्तिएु भत्तिवैत आङ्य सुर ददुदि-सद्दु दत । 10 
सुर-अघुर-णरोरग-भेण-गणोहु तदो खम्मः दंदुदि-सद्दु एह । 

धत्ता-- मंतिहˆ* वयणु सुणेविशँ उद्टिड वियसिय-गत्तड । । 

सत्त पयर जावि पहु पयि" पडिड त्रंतड ॥ १४॥ 
१५५ 
दुवई- जिणवर-धम्म-माव-परिभाविउ णरवर-सय-णमंसियो । 
गड केवटे पासि चकेसर विरये मरि-पससियो ॥ 

सहु सामेति" महि-परमेसर विदय पन्त तित्यु चकेसर । 

जावि पणविउ णविय-सुरेसरू -केवरलि-प॑चाणणु जोगेसर । 
“जिण परमेसर करि-मल-दारा अद कम्म महु कटि भडारा । 5 
मूल-पयडि ईद्‌ क्वण भणिन्न्‌ उत्तर-पयडि वि क्वण करिन्‌ । 

ते णिद्णेवि बयणु परमेसर करणह्‌ खग्णु असेच जिणेसस । 

णाणावरणु कम्य जगि पैढमउ तह दंसणु आचरणु विं विज्ञ । 


तिजडउ वेयणीड नाणिजड चरयउ मोदणीड परभणिन्नद्‌ । 


(छो ९ ल-्\रक- + ३ ख~ द ।४,५क- 1 ६ क- ष्ठद् ७ ख- ग्ल. ङ्ध, 
९ख- १1 ९० ख~ रे ६९१ख- मे! श्र ख- मदं! १३ ख~ दे ' १८ क~ "च्छि १५ ख~ कट्‌ १६ क 
र 1 २७ क- वेय । १८ खभ) १९ क~ शगगणेहु । २० ख~ ति्ि\ २१ ख~ “दि! रर ख~ भवि पु उ 
२२ क~ “विणु पायः 1 २४ ख~ "हु महि पा 1 





(९५) १९ ख~ दि! रख- प्य्‌ 1 ३ क-म यद आधी पैकिदटी है 1 छ खरम इसके पूवं यद अभिक पाठ 
पणविवि पुलि जग-परमेसर । धुत्त-खदासदि ” धुणपि ज्णिसर 1 ५ ख~ ददि 1 ६ क~ ने ७ ख-व1 ८ख- गिघभियः 
सं ७ ~ उप्‌ । 


५० ] पउमकित्तिविरइउ 


आड कम्म पंसमउ कदि 
गोच-कम्मु सत्मउ पयासिऽ 


५४३ 


घता- आयदि" अददि कम्मटि 


वद्ध-यु्य णिहि होदि" पि 


[६ १५५ १० 


खड णाउ मणेवि पिन्‌ । 0 
अतराड तद उदम भाउ । 


मूल-पयडि फु भव्य । 
णर्‌ दुक्खिय ॥ १५॥ 


दुबई- णाणावर्णु कम्मे जगि जीद पंच-पयार-मेयरि? । 
म र अवहि वरिउछ छाई केवल-णाणु एदि" 1 


णवदि" पयार" दंसेण सरटि 
अद्रवीस-पैयडी-वितथारे 

आउ कर्यं यि चि" बिजोगदि 
गोच-कम्यु विदि" परयडिदि" अक्खिठ 
उत्तर-पयडि दि सउ अडयालड 
अधि" णर जीड भामिनद्‌ 
आयदि" जगु सथरोधरु षद्धउ 
आयि" पयदिरि“जो णर मोदि 
जीड अणाई्‌ काठ अदुहि" 


विहि” मेय“ वेयणिड परिषि । 

मोदणीड धि विविह.पयारे । 

तेर्थोणवर्दि" णाड विधोणदि । ५ 
अंतरा ण पंचर” सिपिलिड । 

खु दहु देदि "एउ असराख्ड 1 

मिच्छादंसणे पदर । 

ममः गेरि” प्रिसयामिसे-खद्उ । 

दिढई सो संतर असोष्ट । 10 
वद्वंड डः कम्पि" अद्रि" । 


पतता- संसार-महण्णवरच्छहि" पण्ण-पाव्विदि" सेयर" । 


गिर्ठि व्व नीड हरम्मतउ ममई कसाोयहि* चोभ॑यषि" ॥ १६॥ 


१७ 
दुबई चउविदपयडि-'टिदिहि'*अणुभाय-पएसदि" विविह-मेधदि" 1 
कम्प अणाई-काङ अश्दारुणु आबडई वहु-णिवंषदि" ॥ 
अकिखिय तैर्हि" चउदद गणठाणरई मन्गण-नीव-समास-समाणडई । 
जो-कसाय-ठेस-य-चाणरं तचच-पयत्य-दव्व-दथ-माण । 





९८क- द 1१० कमे दिः) १९क- {द। १२क- उ। १३ क (तदो, ख~ एदमदि। १४७ एण्ड" 


(९१ क- "छ । २ स-शे। देक- हे! स-व" \ ५ ख~ विज) ६क- शटि । ७ ख-वि मडि, 


क~ प्यडि। ८ श~ “म्म । ९ ख~ विययेहिं 1 १० ख- "आ" ¦ ११ ख~ पयचदवि \ १२ क~ टे संखिठ । १३ ल~ "६ । 
शध क~ “द, स~ द ४५ ख~ देः । १६, १७ क~ शव । १८ कमे यहष्दद्रयाटै । १९ ख~ घु । २० क~ हे। 


२ च~ रए सो" । २२९ क~ "दे 1 २३ ख~ "दाउ" । रथ ख~ “लष । २५ क~ “पाक्य इ्यदि, स~ तापि । रदे क~ 


भ मह ष्द्रषश्टटा है, ख~ चोएहि। 


(९७) १ क, ख~ "१२ क- दे1 ६ ख~ चद र्द; ४ ख~ “व + ५ श~ शाण! दै ल~ ^ दाणः" । 


-६, १८, १२] पासगाहचरिर 4? 


अग-पुव्व-तव-संनम-करणई दसणठेस-मदध्रय-धरर्ण । § 
* जीग-नोणि-कंट-भार-पमाणः सायर-से्दीव-गिरिमाण । 

किय जिणवरेण मचिसेथदो =. दैसण-रगविहसिव-देद । 

कम्म-पयडि णिग्रुणेवि' णरेस्रर ग धरि रोय“ सु चकेसर्‌ 1 

ततरो देवि एज पस्मिसं मगसः-पिग्बोसे । 

णिग्गड प्रों सर कणयष्पु आयडे'केयनि रि" तिदुभण-पह्‌ । ४ 

णविवि पाय गुर्भगुर णमेसदो सम-मन्त-पायालरपपसो 1 


घत्ता- परमस केवरट-सामिय कटि-मट-पाय-थसेसहर्‌ । 
संमार-मदण्णगर-योरो मँ उत्तोरहि करि" कर ॥ १७॥ 
१८ 


द्व अभट पर्देतु सयल-संसारटो सखर-सयद-दिथ 1 
पण एड साहू परमेसरे केलि जगि धर्िद्विय ॥ 


अदो अदो श्रुदड वीर चकेसर णरेयर-कसरि महि-परमेसर । 

ख जिण-दिक्ख धीर्‌ धकटंकरिय य-सं नम-चास्त्ार्टकरिय । 

ते णिगरणेषिपिणु मटर पाण जिणवर-चणदि"' पणविड राणड । 5 
मेद्िवि सयन पुटि क्णयप्पटु गरिड जिग-दिक्ि कणय-सम-्टु 1 

अत्रर वि णसवर्‌ महि-परिपाला भिय जिण-दिक्टि गणटि^~विसाटा । 

मेदिनि सयल्ादरणु सणेरस्‌ जिगव्र्‌-दिकणदि "थि अतेउरः । 


दिकण द्यति” 'णखर-रोयददि” 


छंडिय मउडादरण अणेव" ! 
जोयणु रक्ुं णिरंतर्‌ रयि" 


मेडिय सय पुदि"आदर्णदटि" । 
घत्ता- मणि-सयणदि“ विविह-पयारदि" सयुं त्रि महि-यलु मंदिय । 
णं माणस-सरवरु परमि" सोददई सय अखंडियर ॥ १८ ॥ 


10 


॥ संधिः ॥ ६ ॥ 


# 


। [ <~ ------------ ------~-~---~-------------~---------- 
७ ख~ देव्ययचर ।! ८ ख~ लु! २ ख- णदृद्ये 1 १० ख- भाव) १६ ख- भावदो । १२ ख- 
१४ ख- सद्‌-तूर ! १५ ख~ ^द 1 १द ख~ कहि ! १७ ख~ णमेसहे । ६८ ख- 


= ३1 ९३ ख~ र । 
रि. 1 १९ ख~ "रिदि। २० ख- भर्‌ । 
(१८) ९ क~ ^र1२क-दिणंदि 12 खरः 1 धसव आलः । ५ ख~ च्व! द क- 


भ्त न . ठ क दे 1७ क~ ° ह | 
<, ९, १९० क दे! ९, १२ कर- दे! १३ क~ दे) १८ क- ध्वे १५ ख~ चठ महीः | वि 


साध 
खेवि दिक्छ चकेखर तउ पादेव असेषठ । 
गोरं वदु तित्थयरहो तँनण सृणु परए ॥ [ध्रुवक } 


१ 
चंद्-णाईद-छलिई जा पुजिया काम-कोदेण छोदैण ना वज्िया । 
पाव-सेटस्स तंगस्स भलासिणी द्षाविदट-कम्मट-णिष्णातिणी । 
सील-चारिच-तम्मत्त-संभूसिया देव-णादेण लोयम्मि आदेिया । ॐ 
पुव्व-तित्थकरसिदिदि" ना धारिया सन्व-सत्याण छोयद्धिया साप्य । 
दुक्छन्दालिद्द-रम्मस्स विद्दावणी मव्व-सत्ताण सोक्याण संपावभी 1 
मोक्स-गेदे विसराठे सयाणंदिणी मंत-सिद्धाण बुद्धाण आंदिणी । 
भूमिष्ठे राएदि" पुवं भिया चारु-वेसा ुटेसा यैणारंकिया । 
धता विद सयन-गुणायर कणयप्पह-णरणारि । 10 
श्य दिक्छ परिभ बहु-ण-गणईं सगां ॥ १॥ 
, २ 
आरादिषरं णियैर बरिणय-जनतु कणयप्यहु पद निर्िदे-घनु । 
आर्यर अंशु घुदयड उणु समगराउ अणु चउयड पाणु । 
प॑चमउ अण पहु-गरे याड णामें बिवायप्ण्यत्ति णाउ । 
सिरिगार्हाधि्मङदाड नाणु तिदुजणेहनो विभातिऽ नदि" पमण । 
'ओवासय-अग मदापसिद् सत्तम धरैणिड अत्यदि" बिच । + 
तय्‌ दसमु अदटमउ सुणिउ णवमउ वि अथुचरसष धु्िड 1 
्ण्ावायरण॒ बिसं जगु दहमैड परियार्ठि ज॑ अदय । 
एयारदमठ नं अश घुनु तमि जीणिउ सयल किबायचुलनु । 
वारदमउ जं पुथ दििवाड तमि पवद मेय" भुणिउ साड 1 
त्ता- आय धौरह अग णि्चणिवि सुणिवर सव्व ! 4 


द्यु चेत्तु सोहेव्रिणु पदर चउदह पुव्बर ॥२ ॥ 

(९) १ ख~ त वधु । क~ तित्यकरदे) ३ख-वेज्णु। ४ क~ जः । ५ ख-~ मम्माण गि" । ६ क~ वपत, 
स्त- समत्त ! ७ का~ "करे" ! ८ ख~ “ला । ९ ख~ "ल । १० ख~ याणका ॥ ११ ख~ "व दि स"! १२ क~ "पदो । 
१३ ख~ % 1 १४ सख गण्ण स । ष 

८ ९ ख~ म २ का- न्त + ३ -त ‹ € ख- श्राय \ ५ क~ ट, ख- द्र" ६ ख- भ्‌! ७ क~ 1 
८ क- “दा । ९ ख~ "णवर माधि" । १० ख~ अण्यु तरि उक्वासु अज्छवय सिट । १द ख~ सुविड। १२ ख~ श्ट्। 
१३ क~ जण॒तव दसमु गरणिड 1 अद्मड णसु अज्यणु सु" । ९४ ख~ ए" । १५ ख~ ^ । १द ख~ "स" + १७ ख~ "ग । 
१८ ख~ ज" । १९ ख~ "ण । २० ख- वार्‌ मियर्दिं गि" । २१ ख~ खगे ¦ 
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€ 


द 

प्टमउ उप्यापुव्ु पदिन्नद्‌ विज्नड रगयणीर गणिः । 
परीरियाण इद तिज्ञड भासिउ अस्थिणस्थि तद तरि पयासिरड 1 
णाणा-सच-पवादूई घव पचम किय मुष्क । 
आदा-कम्म-पवादरई युणियई सत्तम-अद्र्भ वड भणि । 
णवमडउ पचक्खाणु त्रियाणिउ दसम विज्नार््रार समाणिड । 
एयारद्म पच्छ जं चृद्धउ तद्र क्टाण-णा्र सुपतिद्ड 1 
पाणाबाड पच्य वारदमउ किरियत्िस्राटु वि फुदु तेरदमउ । 
चउृदमउ जं पुच्यु सिथर लोयविदु सुद्र-सार्‌ ग्रणक्रः । 


त्ता- निणवर्‌-आगमें चउदह पुव कटियईं नाई । 
कणयष्ेदै-मुणिणारं णिचयुणं सरद ताईं ।॥ ३॥ 


10 
प 
पदमे प्ते चटु दस भासिय तरिज्ए चरदह जिणदं पयासिधर । 
तिज्नपए चत्यु वि अद्र समिच्छ्ि चडउथप्‌ पूव्ये अटारद्‌ मंधिउ । 
प॑चमे छट वरद बारह सत्तमएु यिय `पंचेगारद । 
वीस ब्ध अघम णिवद्रड णवमएं तीस भणेवि पसिद्धड । 
दसम" पुच्बे जिणागमे बुत्तर तदि“ वत्थूं दसपच णिरत्तउ। 5 
अवरर्हि पुव्वदि" चेडेविद संखिट दस दस बर्थु एेकैदटि अक्खिड । 
पंचाणवर सर ड वरध “ अक्छिड भेउ जेटि" वहु-बयुर'“ । 
रीस बीस पकेकदि वतथुहि" णिग्गय पाहुड सत्थ-समत्थदि“ । 
घत्ता- तिणि सदास् पाहुडरई वहु-विद-अत्थरि “ सुदधरई 1 
णव सय णिद्ुणिय गुणिय आगम-कदिय-पसिद्धई" ॥ ४ ॥ 10 


¬ © ©.  -इ------~------------------ ~ 
(३) १ क- अग्गेयणिड । २ ख~ विरियाणप्पावाउ पुणु भा" 1 ३ क~ शदो । £ ख- भाद्‌ रद । ५ ख~ वेः, व 
बहु विया ख~ बाई 1 ७ क~ णामु 1८ ख~ दद्‌ 1९ क~ ररे १०ख- श्टु। 


७) १९ क~ 1 २ क~ ३क- "उ! ४ क-उ! ५क- ठ ६ क- शयु उ अः । ७ क- 
< क- 1 ९ ख~ पचायारद 1 १० ख~ श्रू 1 १९१ क~ “इ ! १२ क~ ^ 
त्यउ ! १५ ख~ हुति 1 १६ ख~ "अ" 1 १७ क~ ष्टे; ख~ श्टु ! १८ 
२९ ख~ 2 । २२ क~ दे! २३ क~ उ 


(4 इ ४ 
इ पुव्वि 1 १३ क~ पतु दस्षप॑चेविः । १५ ख~ 


क~ ददि! १९ ख~ शु! २० क, ख~ द । 


५४] पउमकित्िरिग्दद [७,५, १ 
क्णयष्यहु ष्ुणिदर दय-सणादू यदेत ममः निण-मबण साद्‌ । 
अणेगूहियवन््वरीरिय-पिसेग उश्नमर्‌ महप्रुगि तउ सेम । 
उकासछट-वंदायणेदि मासद-मास तद पारणे" । 
छम्मास-परण-नोगागणे्ि" रस-चाय-पिगरिह-रिषिफाप्णेि" । 
तउ करई मटामः मिमर-चिनु अभ्मितरयािरदुरिहे-रचु । 
छायार-दोस-पखिदध-पिदै "'गि्दंहु कारे गिजिय-तिदंड । 

म अंतराय भणि परिद्रतु उ्रभोग जोग तिं फु । 
तित्ययर-परम-देबाहे'" आणं परसिन्छ तिगे" पुलमाण 1 
पतता- छि" फारणहि"" महाम्‌ असई असणं छषटि"मेद्ट्‌ ।“ 
इमरमाउद सय पतमद दुगि उतरगसे" पठ ॥ ५॥ 0 
उत्तमहि पयहि अप्पड थकतु दुसरपंव पमाय-पयः यभव 1 
एणि-सरदय "वेयाप्न्चु करं _दसर-मेय-भत्ति भावेण चरः । 
परिपा मंद्-गिराग-वाच उह-बाहि-गीद अधे्-कान ] 
युणि-साकय जे डिय जिणदो ममे णिप-मणु रह समगापुत्रे । 
यच्‌ तारे दिर दिधि कठ धम्म-चय धम्मे पृण उवे । क 
सफाई दोस खन परिदरपि देसग-विसूद्धि यदि" रेद्‌ । 
अव्रिजिय सोर कारणे तित्ययस्पयडि आधणाःई । 
अच्छ॑ति' सेति आउदे तिमागि जि अप्पणु जी" याड सम्मि। 
घत्ता- पोर-वीर-तय-संजम-दंसण-णाण.विसेसः 1 
फणयप्पद्-युणिणादं आरादियदं असे ॥ ६ ॥ ४ 





(५) १य-ि१२७,स-व्टः। ३ ष- ४ क~ च्छमान । ५ क~ गा" । ६ स~ पा । ७ ८. 
९।९. ख~ "हु १० क~ च्छा ११९ प~ 'द्‌। १२ क~ सुपि अइ च पसह गियय द्‌! १३ र~ यु"1 १४ क~ दि) 
१५ ख 'दि। १६ फ~- ^, ख~ वेदना वयादय क्रियास्विति संयमस्थिति प्राणपर्म्मितयादार गति 1 इ महा"! १७ ल~ 
त्वह । १८ स~ मे अधिक पाठ आनक असय प्रदयचयं पाणिद्या तपथरण शरीप्परिदहार वया न गृषटाति 1 १९ ख~ “सदि पिष 

(& १ ख~ पन) २क- र! ३ख- धरर, क-म ५क- श्ण । ६ य~ पटिः 1 ७ क~ भाई; 
छ विणदरेण उत्ति) ८ खमे इसके पूपं भधिक्छ पाठ 

वय-सील तरि पुणु अदयार-चत्त । 

णाणो ब ड सेवेय-सदिड ॥ 

चाद रमाहि वेविज-सारि । 

भत्ती रेस आवस्सएसु 1 

सहु खोल्द-कारण ण्च्छएण ॥ 
९ स “त सेषे आट अति" । १० ख- “वे प्याई संपि \ 


तवदाण ऊॐड णिय-सत्ति कदिड ॥ 
जिण-सूरि-बहु-स्सु-खुय ए्यारि 1 
मम्गाष्टोपभ्वा व णय-छ्टेण + ॥ 


-७, ८, १० ] पास्षणाह चरि [ ५५ 


७ 
~ तवतम्रिय-सरीरो य॒णयरो ` = वहु-उम्ग-योर-तव-णित्ररदो 1 
ष्पण्ण रिद्धि आयासगमणः ` जल सेदी तेतु य दृरगवण1 ` 
सन्धि मेणपन्ञच समग्ग' ` उप्यण्ण अत्रि तद्यो अर्ग-लर्ग 1' 
सथ्वोसदिरिद्धिे नाय सिद्धि. तदै ह दरिरव्यरण प्रम-रिद्धि । 
वटु-ल्द्-रिद्धि-्सप्णदेह ` अरिक्त मोकषु प्डियण्य-बो । < 
कंद्रगुद-पुलिगर तड करं , फामूर्थदि' पसन सेचत. 
चउ-दत्य- "मित्ति-दि षटि" चरत सच्िंत्त-गसटि द्रे युथ । . 
'वरिसाल-मिभ-देमंत-कार्खं तर-सिलदि गमई चउपटि विसा । 
घत्ता- अक्दीणमहाणमु मुणिव्रर ब्रहु-विद-रिद्धिरि“ ऊन्तर । 
वोत भिय-जण-कम् मम्‌ दुविद-तद-ततच्तड ।॥ ७ ॥ | 10 
८ 
यर्गिद-्विद-सामिमो | गेवंद-मत्त-गामिओ 1 ` 
असेसर-दोस्र-णासओ जग-च्छंदा-पणासओ । 
मदायंगी अणिरिमो सुरार" वंदविमो । 
तिकाट-फाट-नाणमो म॑-यई-पदाणय । 
अणंग-संग-वन्निमो असेस-साटु-पुज्निओ । 5 
भमत मौमि-करर्णणे मदहीदेरे मेयाचणे } ` | 
वणे पष्ट दारुणे दरी-वराद-दारुणे । 
तमाट-ताछ-संङठे . विदंग-छप्पयरटे । 


घत्ता- भीसणु खीर-मदावणु पेक्खिवि युणिवरणाह । 


प्स जह पंबाणणु खम-दम-णियम-तणाहु ॥ ८ ॥ 10 


(७) ९ क~ टि तैत दूरावसाण । २ फ व्योः 1३ ख- म पज 1 छ क~ मंतोसहि तंतहो जाः । ५ ख~ शद जाउ 
सि ! ६ क- दो" ७ ख- चय । < क- धु । रख ओः । १० क~ ए 1 १९१ क~ मेत्ति पय-कमयेतु । १९ क 
ख~ “चि \ १२ क~ देमेत मिभ वरि" । १४ ख~ छ! १५ ख- दो गिरिहि। १६ ख~ 1 | 
ˆ < ९ ख~ € । र ख~ च्छदाव्णा! ३ख- णि! क~"! पक रेद-! ६ख~ व 
७क-रा 1.८ स~ णा) ९ ख~ दरा भयाणणा 1 १० क~; ख~ द्ट्‌\ १९ ख~ कुः । ध 


५६] 


पञमश्िविरदड {७, ९, {- 
९ 
बणे तत्य सपे गिरी सीर्णामे। 
तिला-वद्‌-तिगो पिरथोरदंगोः 1 
यिभो मेसो जगस्तेद मदो । 
असंडो पयडो वसाने फरानो । 
दुपेच्यो छपत्यो महंतो श्रिविततो । 
शपीटो सुरूदो ससे समीहे । 
साभ सगाभो सतो सतेओ । 
समूलो समूलो समालो सतीनो । 
सर्वतो अचिनो सबरिन्यो अव्िगो । 
सभूभो सपूभो सुनयो दुन्यो 1 
समोत्ते षचोते शरम्भो छनम्भो ! 
सरभो सपो 
पत्ता- तरि" गिरि सिहरि सदेव्िणु समसं माउ धरेवि। 
धम्म-क्ाणु आङरिप्रि यि आयावणु “खेतर ॥ ९ ॥ र 
१०५ 
सममव सयु परि जगु गण॑तु कलिमल हणं । 
सीर्भिदिउ अरलिय-चय-चप्ति उवसमिय-चिनुं । 
फणयप्पह युणि तड तत्रह नाम ह्‌ कार ताम। 
उचसमन पोरु संपत्ु ताम 1 
जो कम कड तद तणड नीड जौ पाड फीड । 
णर्यहयं णीसेवि' ट्खेत-नीह तदि" नाउ सीद्‌ । 
भीस्राणणु मागर दुण्णिरिर्तु यरद दुक्सु। 
खरणदरतिर्ख-दास्णु विसरालु णंसोनिकाट। 
शक्देष्रियु धुणिवर तठ कस मव-मवायुभतु । 
मणि दिदि धरु । ॥ 


धंखुहुरिड धुरकारड क्एै 


केसर धुते 1 





८ १ ख~ ते, र्ख- मो। ३ ख~ वितो ;४ क~ ग्ता। पका; दख णा ।७,८ ख~ नि" 
२ १० क न्मे 1 ११, १२ क-भे। दख घु 1 १७ ख ड" ! १५ खद 

(९० १ क~ "ग २क- दो ३क- य) 8 ख- 1 ५ क~ धरिड। देख- मे यह भाधी पिष्ट दै । 
७ सखिः ! ८ ख~ वु । ९ ख~ भ्य" । १० ख~ भूमाघुरः घुद्हुरिक्या" । ११ ख~ “रेवि । १२ ख~ भेदि! 


-७) १२९ ५, ] 


पासणाहचरि ` { ५७ 
कैमु देवि सुणिददौ पिर देदि बहु-गुणन-सोदि । 
विदरिवि णदरदहि" णिदि साहु किठ रुहिरबाहु 1 


धत्ता- तदो सदिर पियई पंचाणणु पुन्वं-परिरोह्‌-विरुदर ! 
घणु जेम भ॑दिदि गजं॑तउ म॑स-मदारस-छ्दड ॥ १०1 


१६ 
प्रमेसरु गुणिवरु श्ाण-जुततु ग्ड बईनयत पंचततु पतु । 
णवकार सैरेवि कयायरेदि  अदिणंदिउ तदि" सव्व्ाभरेदि" । 
जय भविय-छुयण कय-छुकिय-कम्म सम्गापवम्ग-अदियुरई घम्म । 
करि कीड सगे सुहु यनि देव अम्दे वि करहु तुद पय सेव । 
अव्रयरिड सरगम तर्द पण्ण्वतु पुणिम-मियङ जद तद सुत । 5 
आरादिड जं निणु धिर-मणेण फल पाविउ तं पर इद खणेण । 
पभणेवि एड पणचिउ सिरेदि“ आदरण-सार णिजई सुरे । 
पजरंत-मरड-मणि-कुडखेदि" केऊरदार-धवरटुजखेदि" । 
आदरिउ असेसदि" भूसणेदि" वत्थारंकार-पसादणेदि । 


धत्ता- मुहु अमरारिड सनई सायर-पष्ट-पमाणदि" । 


10 
सहु देबदि" सरट-सदावदि" कीडड विविद-विभौणदि" ॥ ११ ॥ ° 
१२ 
पेचाणणु मुणिवर-बहु करेवि पूमप्पदे गड गय खय णेषि ) 
णीसरिवि युगम मदिदि जाउ गउ णरई चरस्य पुणु वि पाड । 
कालोवदि-दसणरहि वारि उप्पण्णु सीणु पाणिय-जपारि । 
गड णरइ दुइज्नई सों खणेण रयणायरि पुणु स्स तक्खणेण । 
उप्पण्णु णरई पढमई रदे मयर जाड भीसण-समुे । 5 
र्द्स- मेनो पक्ोकेस्वानेयहपाठदहै! = [7111111 


जम्मन्तर वडइरि को वि चडिड 1 


कम्म-पधे हि सो तेहि देहि पडिट 1 
खर-नह-पय-पदरदि“ आदणेद्‌ । 


दादा-घायदि “ तणु खयदो णेड्‌ ॥ 


१४ क- दाः ! १५ ख- व्वर्दिं सोः 1 ६६ क~ महिगः। 


(९९) ९ ख~ ^ते। २ ख~ करेवि कपामरेदि । ३ख- य ४८ख-ष्टु)५ख-ष्ट। दे ख- 


क्ख" 1 ८ ख~ भरेण । ९ सख- ल ! १० ख~ पमाः । 


(१२) ९ क~ क्ल । २,३ख- ए 1४ ख- दहि" 1५, ६ख-्द्1७ख-र्रे\ < ख 
सं © € † 


“गे । ७ का~ 


ए ९ क~ द्र । 


६०] पउमङकिपतिविरदॐ [८३ १- 
द 
स्येवरि' द्दह ह-खेई अन्ठंतदो आसण-कंषु दोर्‌ । 
इष्यज््‌ जेण असम जार्य ते यवि पडिड परम-भाणु 1 
गन्मावतस्णु जिणवरदो एड जाणेविण कोकिड यण देउ} 
अहो घणय जक्स जस्र" पाण सुणि बयण म॒द्यघण कय-प्माण । 
शह न॑दू-दीि' महामतिं णयसयर-गिरिभूतिय-सेमंति । $ 
पडिवद्ध वग नं भरद छरसडान्मि एयछनु । 
कै फासी विमउ मणोदिरये घण-धष्ण-समाऽदख सुष्यगाउ । 
वाणारति वहि" भेण णयरि सुपसिद्ध गंग जहि" थेभेणि सरि। 
यसेणु बस तेंहि" पुध्विपाडु सम्मत्त संपय-त्रिमाठु । 
मण-चई तेह पिय बभ्भदेति सोहे धिय वतिदहुभणु निणेि 1 # 
पत्ता- तहि गम्मि मडारड दुसिि-बरियारड दोस आं निणवरु । 
तर-लोरसे सामिऽ सिदे“ गामिर ण्दवण-पीडे नख गिखिर ॥ २॥ 
1 
हि र्यण~विद्वि नाएवि क्स पाडिज्निं दिपि दिवि पुरि अस॑त 
पण-पष्ण-समाउछ होई जेम जणु सयदु फेरिलहि नस्य तेम । 
आर र्ध पिरि फरेवि गृउ धणडउ जक्दु तं दिद रेवि । 
यर्‌-रयग पेच-पयार-रामि जर्माष्डि भेदः वेहु-णिव्रसि । 
त्यतरि बभ्मादेपि गेहि मणि-रेयय॒न्ोरय-विविद-सोदि । 3 
आपसे इंदो ` शएगभीड आउ त्स्ठि सोगह भणीउ 1 
अद्द्‌ परमे्रि म्म भत्रं णिय-यम्यु णिउत्तउ तेव तैतु 1 
सिरिदिरिषिर-माई फरेवि ताठ यर-डह-लुभाणडउ ससि-युाड । 


पत्त भादरणःविदहूमिष-देष्ड पिरदयनसोष्ड देवि इदप \ 
णव-णीदु्न्णयणिङ पेर्य-वयणिड गिगमषटि" माथस-पेस ॥ ४ ॥ 40 





(#) १ -रे1२स- भन्येतदू्‌ 1 ३ श्-पे ह्म प्ख ल्षरो क्ष्म तिदरीत दै । ४ क~ । ५ न क 11111111 
क~ न्वा 1 ७ य-द । ८ य- प्त ! र्का महनि, ए८्द८- दि ११ य-श्वु। हरथ निद! द्वेष 
नर" 1 १७ द - तम") {८ क- ६1 १६ त- "भि । १७ द- जं दिदिष्दे \ १८ घ 1६1 १९ य~) 

(४) १ य- ५" 1 २्य-वु' 1३ क, स- ४व-दे'५ त-य, ६ वः, ७ क्षे) 
<~ पि" 1५ क~ १८ दाः विरनोयेप्य । ११ य- ह। १२ द- ८ ३ स-त्। एण्क- शा! 


१५ ~ भरे इ । १६ द- ^ । 


-८, ६, १२] पासणाहचरिड [६१ 


४ 
क बि वत्य ठोय मदर बहु-परिमल वहन्मर मगदराई 1 
तयैरदण समारई कै बि विचि गोसीरि लाय क वि पविन्तु 
आदार समारद का पर देवि क वरि छुगुम समप्यई करर" ठेवि । 
क वि ्टाणुयटणु करद्‌ णिच्च तबो का मरि आण्‌ णिभिच्च । 
कवि णच्वद्‌ सरद परिदिह-भाड मरि गाइ मेर दसर-सरार | । 
क ति दरस रस-्ि्ञण-तरिसेमु क व्रि मंड पर पंगणु असेगृ । 
क व्रि पद्‌ मदासिय-कव्य-यंधु क तरि कद्‌ जिणिद-कटा-णिववषुं । 
छम्मास एम गय अहि जाम संपद्‌ कारणु ण्ड ताम | 


धत्ता- गुह-तिदि-गह-णक्खत्तटि" पुण्ण-पररि्तेटि" बार-पेट-घुपसत्थद्‌ । 
चर युडणावयि दिद्री जद उबर रयणिष्टि " जाम-चरस्येरं ॥ ^ ॥ 


10 
द 
उन्भिय-करु मयगद गरूब-देह अच्धियुषठ दि णं सरय-मेह्‌ । 
पुणु धव बसहु णिय-गि' पटृटटु पडिसदे मदि प्रतु दिदं) 
, बहुकरः भागुर णट-कराट मेत दिद दरि मुट-त्रिसादु 1 
पुणु दविद् च्छि कमलासणस्थ आदरण-विहसिय थव्रट-उस्य । 
पुणु दाम-णियर वहु-वि-मूृगेषु णाणा-ब्रिद-कुुमहि ~ जा णिवेद्ध । ४ 
सोटह-कट-परिमिड णिकनैक्‌ णतरे पेत पृणु स्तक । 
वोत सयद्धं शुभण॑तराल रवि दिद मृदुणि वरमगय-तमार । 
कीडतु सलि“ मण-प्रण-चदं पेक्खः्‌ परमेसरि मीण-लभरल्‌ । 
कंचण-तमदिटं कुमुम-सु नल-मरि कंयु पेक्ख पिष । 
कोमट-दले-मणदरु जलि ` णिखण्णु णल्िणायर पेक्खट्‌ देम-वण्णु । 


10 
यत्ता- सायर व्रर-सीरईहीसणु तिमिर्पणासणु देव-विमाणु मपुजिर । । 
तद णागाच्ड स्यण ` पेकलः ण दुरभेवहु धूम-वित्र्निड ॥ ६ ॥ 


(५) ९ ख~ "मः 1२ क~ का विचि" । ३ क~ ^रस 1 £ फ, ख~ च्व! ५ ख~ ल्दगेड। रअ-म्दाटप्र 
च 1 € क- णे 1९ ख- ध १० क~ टे 1 १९ क~ “तदहे; ख~ "त्ति! १२ ख~ न्वे, १३ ख~ "वे" । १४ 
, हे । १५ ख~ ष्टु 1 क- 

(९) १९ ख~ ्।२ख- दे ष्दटूद्‌ 1३ ख- दए 1४ ख-ष्ट्ट्‌ ५ फ- 
ह! ८ क~ हेः ख- ई ९ क- वंधु 1 १० ख- युविणेतद पेष्द्‌ 1 १९ ख~ श्व | 5> 

१२ ख- 

र 1 ए्थख- ल श््ख- वा 1 श्देख-ण। १७क-ध्व। १८क- प्त 1 १३ क- 
र्श्ख- छ 1 २२ ख- ठे! रद क~ सदा 1 २८ ख~ पिकिखिवि चुविणड्‌ं 1 २५ सः अ ५.२० कै ते। 


स ! 2६ ख- त्तु दिद । ७ ख- 


६२] पउमकिचिविरडर [८ < १ 
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णररदयसेण-गेहे मदाएति बम्भा सुरणाव्रलि जाम पवयः 1 

सिनाढर संदधिया तमि प्चू-काे हयाणेय रूर-खक्सं 1 

महाणंदि णं णेरि घोसं शयो शश्व िक्षीषे रणतं उणंटं 1 

ईं दरं घुण वरणं पसत्यं मत्यं विसारं करार 1 

हया टद्ररी मदनं तान वं साठ उष्पयल क्तेगदलो तावि । 

कादि मेरि भमेरि मंभाखं मोरा वीण-वंसा-युदंगारो 1 

सो संख-सदो हृदस्य करौराचिया ठरो "रन सदाेभो । 

त्ता- बहु-बरिदे-तूरवरिसेसदि " मंगर -वोरदि" पडिवोहिय गन्भेसरि । 
उद्धिय पिय "पीदयासणि ^ पवर-एुब्रातिणि ^ बम्मदेवि परमेसरि ॥ ७॥ 


ट 
सम्मज्णवंरण-विहि' करेपि बहु-युच-सदासि ^ निश युणेषि । 
तंबोट-वत्य-आहरणं टेषि पणर्-यण-रोयदो दाणु देवि 1 
गय बम्मादेव्र खंणेण तित्यु अच्छ इयतेणु ण्ट जित्य । 
नागाविव पदिव्ड पुणु पट्ट सहु परियणेण आसगि “णिषिद । 
अद्रमरु परसि्यणिव्रि युन राउ पहु कमि ‰ पि सुणि ""दुक-माउ । 
मई सोन्द सुदृणा अनुष तहि" वारि" रग्गिवि ह्र दिदि । 
करि बसहु सीहु धिम दाम चंदु रवि मीणु कुश पउमिणि समुदूदु । 

""सीहासणु दषड सुरपरिमाणु अरिमत्रेणु सयग हुभवद-समाणु । 


घत्ता- आर्य यञ्च असेसदूं रचिमर-सोसड ` स्यणि-दिरमि प्रमेसर । 
महं दिदं खपसत्यः युभणि महत्य तहु फट कददि णरेखर ॥ ८ ॥ 





(७) १ क~ “मा। २ ख~ 'विणादन्यी वेटड ! ३ क~ तम । ख~ शतदाय ल“ । ५ ष्द- मे यद प्रद घूर ै।६ ङक 
सक्षि ञ्ञ व रण 1 ७ ख~ नें इतके पूयं मयि पाठ वरं रादयट यपि रंशोक्धणदट १ ८ का~ मदसुता । ९ क~ 
भेर, व- श्वो 1 १० त~ । ११५ ख~ 1 १२ ख- भु १३ख- 1 १७ क-म दष्द पूरा! 
१५, शदे क- दे १७ क~ 8" 1 १८, श्२्सख~-ने। = ॥ 

(< १ क~ ष्दि, ख~ िदि१२क- दे, ३ख-णु। ४ क~ क्ल १५ क~ तदि" । ६ स~ (द्द्‌! ५७ श 
वष्ट 1 ८ ख~ "भचेवरि 1 ९ क~ "द । १० ख~ द) दृद क~ "द्द! श्र क~ र्देक- "वव १४८ 
"व 1 १५ स्त चयो 1 १६ ख~ “गे 1 
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-८, १०, १३] पासगाहचरिउ । (६२ 


९. 
तं वयणु सुणिषि उप्पण्णुतोसु पटु पभणः देति घणि फल असख । 
तद्.दौस सुंदरि पुतं तदलोकदो जो उरणं । 

. मयगल-गई मयम पम जाणु . वसरेण धुरर जगपहाणु । 

 जसवह् द्र पचाणणेण सोक्खायर संपई दंसणेण्‌ । 
सिय-दाभ खदस्सिण थुजग-पुज्ज॒ चदेण कंति-रावण्ण-पजु । 

“संबोदई तिहुर्जणु दिणवरेण रमणीट. कंतु होस क्षसेण । 
दुभेण सयक जणुँ साणुराउ णलिणार्भरेण दयें . अपा । 
गंभीर धीरु स्यणायरेण अदिसेड सेलि* "“सीहासणेण । 
गिव्वाण-वरिमाणे खह-चरितु सम्गे-चुर दोसई त्ज्छर पुत्तु । 


धत्ता- उप्पज्जीसई संदर जेम पुरंदर दिदे वर्णागालई । 


मणि ~रयणरहि " पुणु दुहु दोसः वहु हबे `ˆ तेय-परिसाख्ट्‌ ॥ ९ ॥ 


१० 
सुदेणावरकि-फट णिखणिंवि असेखु गय चम्मादेवि' महंत तोघ्ु । । 
तरि" अवरसरि' युंजिवि वहृनय॑तु सह देवि" विर्सेवि सुहु सदतु 1 
कणयप्पहु काटे चवि देउ कय-सुकिय-कम्मु वहु-नणिय-तेड । 
उपण्णु गन्म पडिवद्ध-बोहु वर-णाणदहि ˆ तिहि" परिगरिय-देहु । 
णव-मासर जाम पहु-गेहिं जक्खु वेहु-स्यण-र्वरिु वरिस अस्सु । 
वाणारसि-णयरिहि जे दिदि गय-जोव्वण भूण-अयाण खुद । 
खुरि-सयण.विवन्निय दीण सेदं जक्खेसरेणः ते किय धणड्द । 
सम्मत्त-सदहिय जे सर्गं देव ' ते वम्मादेविरे'* करदि".सेव । 
वहु-युत्त-सदासदि ` पुण थुणंति विणणएण एड सरदसु भणति । 
तहु माय मदहासई* जग-जणेरि संसारे † पडंता माई धीरि^। 
सकियत्थ -क तुह पुण्णवंति ते धण्णा जे तुह पय णेति । 
पत्ता- तुं पर धर-णर-वंदिय जगि ` अदिणंदिय जाहि गब्भे सुर-सारउ । 
1, 1 खर-भवणदो अवयर्र्थेड गण-परिगरियउ वम्मह-जोद-णिवारउ ॥ १० ॥ 


९) १ ख~ तिोकदं । २ ख~ वं! ३ ख- पय । ४ ख~ "मई रोसड जस-णिहाणु \ मयलछभेम मय-तिभिर-भाण । 
4 क~ वोहीसद्‌ \ ६ ख~ चव 1 ७ ख~ ण 1 ८ क~ क 1 ९ ख- टे १०क- ईः! ११ क- भगव्भू; ख~ शगच्चुड । 
श्र ख~ "दिं । १३ ख~ "ग । १९ क~ दे । १५ ख~ "य" । १६ क~ "ह । | । 
„„ ५०) ्ख- वि" 1 २ख- "1३ ख-एः 1 ख~ रे सजि वैज! ५क-ष्टे। ६ क न्मि। ७ 

उ ।<क- दे) ९ क- यह । १० क~ विदि! १९ ख- 'ख। १२ ख- 1 १३ क~ संनि। १४ ख~ *द। १ = 
इ; ख~ सेदि 1 १६ क~ दवंत्ति 1 १७ ख~ भ्य ! १८ क~ °र। १२ ख- °! २० ख- ल 
अधिक पाड-जघु कके उ तियय हंति 1 रर ख~ णर खुर 1 रदे ख~ शे । २७ क~ स्डि। 


() 


इ । २९ क-म. इसके वाद्‌ 
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६४ ] 


परमकितचिविरदइड 


११ 


अणुलोमे' चदे घुह-~र्रण-नोगे 
रकि-राहु-सणिच्छर-नी भोगे 
ग्ह-चोरिसयये एयादसस्थि 
गियन्कंतिए मयरर्णु भिण॑तु 
योतु चरस्य ुभंण-गेहु 
मई-सुड-परमावदि-णाण-लुचु 
'रेवरितेय-पसर रीषद्‌ देतु 
गम्भहो णीसरिउ तिषुद्ध-गनु 


उत्तिम-गह-सह-परिभिगिय भोगे । 
उचियं मित्ति' गिद-साणगोेः। 
णकेलत्ति " सउगि सयणि पि एसत्थि । 
वधु-पेणन्ञे सय्दो सुहु नण । 
अद्रोचर-खण-सदस-देहु 1 
कष्ठाण-परपरै गुण-णिउनन 1 
इखमाउद-मोहदयो मड करद । 

णं सचिरदो अिणव-गनिणि "पनु 1 


षतता- उष्पष्यउ परमेसरु देड जिणेसरु णर-घर-मंगन-गारड । 


भेत्रिय-सरोरद-दिणयर वहु-लक्छणधरः 


१२ 


सयन्घुरामर.तिदभेग-सारउ 
जिं उष्पण्णु भडार जविदि 
अव्रहि-णाणु तर्पणेण णिहाटिउ 
जाणिय नभ्युप्पति निंरणिदहो 
कृति सुदं आस॒ मेदिड 
महिमनि" अग णवेषिणु 
पुणु षि पडीक्रेड आसणि सेषठिड 
अदो अदो सयल सुरासर-देबदो 
भरद्वासि“ उष्पण्णु जिणेसर 
नमु पार्द" अद युणेसर 

ते थदिसेउ करेदु निदेशे 


धरु सयल-दोस-पयग्रउ ॥ ११ ॥ 


कलि-मन-कलुस-कसाय-णिवारउ 1 
आसु चष्ट घुर्धिों तारि । 
आसु पेड केम महु घाल्डि । 
हरिषु पत्रड्ढड अगे शुदे । 
भिणेदिति पुः सत्त संचषटिड 1 
पण्डे चण" जिणु सुमरेषिणु 1 
खख जेपिउ वयणु परि 
नक्ल-खस-गपव्ब-छसेवेरो 1 
सिभै-मुद-सासय-जग-प्रमेसरः । 

अमद इदे उष्पण्ण सुरेसर । 

जारि मरस्य तदो अचदशे } 


प्ता- तं गिखुणेषि उहाव्रणु बयं रसायणु सुह-णीसरिउ सरेमरटो 1 


सयल-छुरागरुस्सादणु व्य-गयनवाहणु गेठ जम्बुच्ख्ये जिणवरहो ॥ १२ ॥ 





(ट) ९क- प्म) शस णे। ३ ख~ ण्यस्मोः। ध्य- रे) ५) ६ स-व ७ ख त्तर काप नार चयक सपण जा दच कएलक) 


<क- म) ९ ख- ^र1 १० क~ श्त। ११ क-अ। १२ ख-ष्दे'। ष्ये क~ चवा । १७ क~ ^ १५ 
भे यह पूरी पक्तिं तथा मग्ी आधी प्कि धूटी है । १६ क~ म । 


(ष्ये स-व 1 २ क~ "ण 1३ क~ "1 क~ ८ ५ क~ थि" \ ६ ख~ केव षर ष्डु1 ७ क) 


८ क~ “नि खुरः \ ९ ख- मे यड्‌ आधी पक्ति धूटी है । १० ख~ ये । ११ ख~ चम" १२ क~ दे \ १३ ख~ दि, । 


शध ख~ “रिद्धि \ १५ क~ यः 1 शद ख~ त । १७ ख~ शि"! १८ क~ जः । १९ ख~ “उ । २० इदं उष्पा्त 


२१ ख~ श अदस" 1 २२ ख~ “णि । २३ ख~ "ए रे ख~ "सि 1 २५ क~ "ण । रदे जठ) 


खर" । 


[८१११ 
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८, १५४, १२] पासरणाहचरिर । [ ६५ 


१२ 
अच्छर-गण-परिमिड तियसणाहु पजनटत-ऊुलिस-पदरण-सणाहु । 
परिगर्डि असेसटि” खरखरः गंधन्व-नक्ख-गण-करिण्णरेदहिः । 
जम-वरुण-कुवेरपरदैनणेदि पाया-णिव्रासिय-भावणेद्दि" । 
तियसवई एम णीसरई जाम अद्रावडं अग्गई थाई ताम । 
दीहस्कर पवर विसारे मय-मत्तगनु णं पलय-मेदु । 5 
रवेत-घेट-वर्‌-चमर-सोहु मेत्‌ गयणे वहु-मय-नलोहु । 
णक्लत्त-माल-भूसिय-तरीर श्रंडा-एेण वरिसैतु णीर । 
वहु-क्सुम-दौम-भूसिय-पयोघु सोवण्ण-ताल-तालिउ गुध । 
अििट-सणाहू चं चवर -कण्णु सिय-दसण-युसेख हिम-सरिस-ण्णु । 


घत्ता- घणु जह गज्नई दुद्धरु मत्त णिग्भर धवे ल-सरीर सयुजल । 


10 
सय-सदय डु वित्यारं गेरूमायारं यिड रभि मय-भिमल ॥ १३ ॥ 
१९ 

आर्ट महागई देवरा थिड अग्ग्ई चर-विहं सुर-णिकाउ 
लाकण्ण-रूब-अच्छरद जार सत्तारह-दरईै-कोडीर तर्द । 
कंदप्प दप्प डामसिय देव फंफावा बोद्ण परं सेवर । 
करिव्विसिय देव ण वि कहि" मि माहि तियसर्बई-विदड देक्खंत जाहि" । 
अण्णेक देव जे दीण-तेय णिवसंति ` सग्गे वहु-विद्‌-खभेय । 5 
ते'^ चित्वेति तदि" काटि ड छंड़ीसर्हु कदयहु से-खोउ 1 
जं भरहवरिसे तवचरणु हु "“इदत्तणु दुहु ज रेह“ । 
अण्णेक्र देव जे ""रिद्धिवंत पभणेति एड तव-वल-मरहत । 
स-करियस्युं यम्द्‌ सुरभेवण-वास जं कजं आहय जिणहने पास । 
जंपंति एम सुर जादि" जाम वाणारसि पुरि संपत्त ताम । 10 


` घत्ता- णाणा-नाण-विमाणदि" अप्परिमिणरि" गयणु णिरंतर छश्यर । 
विविह-विखास-पसादृणु खुरबर-सादणु रसे कटि” भि ण मरय ॥ १४ ॥ 


(९३) ९ ख-सय। २ क-ष्दो1३क- इ! ४ख- ए ५ ख- मणदर धवल्देहु। ६ क~ च्छ ७ क करी 1 
< क~ खार । ९ ख~ वासु! १० क~ वरु! १९ ख- ख । १२ ख~ निम । १३ ख~ “उल! १७ क- श्त ४ 
१५ सख- तणु पन्भारर 1 १६ ख~ स्मे । ५ ६ 


(९४) ९ क~ "ठ 1 २ख-^ए\!३ख- शस! 2 क~ वदण। ५ ख~ *विसिय देवि । ६ ख~ 

< ख~ व्व 1 ९्ख- ग्ल ¦ १० क~ 1 १९ ख~ त्तं सरिगि। १२९ ख-तेदहिर्ि। १ ५ 

क ॥ . द क~ पः! ~ 

द्‌ 1 ९५ ख ध्म । रद ख~ ठेमि । ९७ ख ईद्‌ इदत्नु जे । १८ क~ भ । १९ क~ रिधिः ! २० इ ॥ 

र ख लोड । २२ ख- ई" 1 रर क~ एत्र 1 २४, २५ क~ दहे 1 २६ क~ च्छाः । २७ ख~ माई , ५ 
सं° ९, ॥ 


कट । ७ क~ इ । 


६५ ] पमिति {८ १५, १- 


श्प ८ 
तिःपयाद्णि जिण-मंदिरहय देति थिड इदु गयणे सयग धरेषि । 
पडलोमिं युन मदएवि ए पटसेषि आणिं तित्ययरन्देड । 
ते यणु सुणि पडनोभि' देवि गय मेदिरे पहु-गाएसु ठेवि । 
निम-नणणि' पणविवि चच्ण वेपि परेम बाट गय रंहि" ठेवि । 
पेिसेषि आर्वतु भिर्णिदे-देड यिड अदु सयलु तरि अमर-रोड । + 
पवेत सिं रद वाङ्‌ णाग-त्य-मूसिर ुणवरंसाटं 1 
गय-कुमे थश्िड नि यवण. तव्रतेय-रसि एण-णियरयु । 
पुण रीर धरई णह कमेतु गर वेगे गद-मेडल्‌ त्‌ 1 
दषु कुं नोय खक्ख गड रथिब्रि अवरि सहसवस्ु 1 
तावर" आसरासिउ मेरुसिदर धग घमं धतु मणि-र्यण-पवर 1 ४ 


धत्ता- पैड-सिकटि तित्थमर पाव-खयेफरु यवि महा्ेख-बन्निउ 1 
तित्थैयर्प्यडि फट रोय अहो पड जोवरहों अण्ण-जम्पिं जं अजिउ ॥ १५॥ 


१६ , 
छर-असुर महावर जगि अनोह प्नलत-भउड-मणि-गण-घसोह । 
मण-पवण-वेय पर्यल कमेवि , भय खीर-समुहहो फरस ठेवि । 
कंचेणमय जोयण-ै-पमाण जङू-भसियि णिरेतर सप्यमाण 1 
शखर करे करु संसरंति गिरि सिरे जादि" णं पौ इरति! 
एीरोतहि रम्निवि मेरु जाम घर-अघर वेदि धे रहय ताम्‌ 1 ॥ 
तदि" षव्षरि समचठरस-देह आहरणारुिय चारूसोह । 
पटिर्ड जिण-्मगरुं उच्चरेनि यिय चछ-दिपि खर कन्ध ठेवि । 
-दहिरष्ण गध-परिमर विचित्त अदिसेय-करस मिय ङखुम-लु्तं । 
धचा- अदिसे सराख्र्णादहेो शभ सणादहो मेरूसिहरि" आरंभिउ । 
सिंदहयसणि' जिर बदसारिड जय जय कारिड भुवणु अते विर्यभिद ॥ १६॥ 10 





ष) १ क~ "म दुत्त २ख- बहु वयु षएड। ३ ख- गहि। धक-श्न। ५ख-१ि। ६ --त्मरक व्वा रज दक्यण दक पा ४क- क, पचक दल) 
७ स्त “वेपि । ८ क~ "म 1 ९ क~ ^दे । १० ख~ चे" । ११ क~ ण । एर क~ ण्यः । शदे ख~ ग 1१५ 
1 १५ क- ज्ज, स- ज ! १६ ख~ मदि मटञ। १७ ख~ ध्य) १८ ख~ धु" । १९ ख- श । २० क~ कए 
२१ कै- “व्र । रम्‌ ख~ ल जोव! दरे ख~ म्भे" ॥ 

(ष्टि १ क-मेष्यंधगहै। २ क- "ह । देख ह) छल श्य पक त) ६ त-न ७ ख 
चदि स + ८ क~ नठ-परिचचर" । ९ श~ "त । १० दा, ख~ छ ! एद्‌ क~ खु" १२, १३ ख~ श) एय स दि 
सगदो \ १५ ख~ ^ । १६ ख~ “णे 1 


८, १८, १२] पासणाहचरिड ६७ 


१७ 
वहु-मावण-माव-णिरंतरेहि निणु ` वेदिड चउ-दि सुरबरेदि* । 
। भावैः मन्दि चारीस होति अहिसेय-काि वकस "डति । 
वितर मन्ध पजरंत-तेय ` वहु प॒र मिलिय वत्तीस मेय । 
जोवसिर्य रति ससि वे पाण - जम्मािसेर्पु ˆडिय सण्णिहाण । 
पंचाणणु तिरय 'मज्ज्ि होई चकेसरु णर पाणु छोई । 5 
अरिसेय-काे " सयं पूरणस्य वेरव्विषि "ते किय कलस-हथ । 
कप्पामरंद जे रिद्धिवेत चडवीस मिलिय ते तदि महेत । 
सड ददर" पड वहु-य॒-तमिदध नाणिजई सयरे” जगि पसु । 


धत्ता- आयं मन्ध पटुत्तणु जगि बड्ढत्तणु पैर सोदम्म-सुरेसरहो । 


जो छोयाखोय पयसे ` अखलियवीसदों ण्डवणु करेइ निणेसरदो ॥ १७ ॥ 10 
१८ 
तदहि” कालि व्रिविह हय पवर्‌ तूर व्रिया-च॑ण-नण-मण-अास-पूर । 
केहि मि आङरिय धवल संख पड़ पडह्‌ घट इय तई असंख । 
केर” मि अण्फाखिय महुरसद दद्दुरड भेरि काहल मउद । 
कदि मि उव्वेट्डि भरद-स्थु णव रसद ˆ अद्-मावदहि“ महरंयु । 
केदि मि आलाविं वीण-बाउ आढन्तु गेड घ्रूसरं सरा । 4 
केदि मि उग्धोसिड चउपयास्‌ मंगल पविततु तदईंछोय-सार । 
कदि मि क्रिय सत्थिय बर चउक्क . वहु कुषुम-दाम गयण-यले युक । 
केदि मि सुरि आविवि गेउ णचविड असेखु जम्माहिसेउ । 
करि" मि सुगंध णदि छ्डड दिण्णु मणि-रयण-पयंर किड प॑च-वर्ण्ण । 
केदि मि कोद रिय पिचित्त व्ण्णाण जोग द्रिसिय अचित । 


10 
घत्ता- जं व्िण्णाणु त्रियाणिड क्रिमि ` परियाणिड आसि किं पिजं सिकरििर। 


तं ते असेसदि" मुणिय-विसेसरहि निण-नम्मुच्छवे दकिखड ॥ १८ ॥ 


, (७ ९ क-वदि। २क- ष्टो, ३ ख~ चाल्स्वि।४ल- छात त~ रउ----- ९ क-वंदिठ ! २क- ष्टो! २ ख~ चालिस्म\ ४ ख- छ) ५ ख~ चिः) ६ख- च्छे, > 
<क,ख-द्ि) ९क-टे) १०ख- लि! १९ ख-खव्वे। १२ क, ख- त्ते क 
१५ स~ द 1 १६ ख- णेन 1 १७ ख-ल्विज 1 १८ख- ण्ड 1 १९ ख~ च्ञे। २० ख- सो पर लद्द ५ 
२९ क~ ^हे 1. २२ क~ पास" 1 | # प घरे । 

` (८ ९ ख- ३1 द्‌ ख- णय । ३ क~ हे! ४ क~ "वणि; ख~ "विय। ५ कष्ट) दख-श्यः 1. 
८ ख~ ध णहे! ९ क~ वः १०्ख- ण्ण्‌1 १९ ख~ ्ुक्िड विचिततु 1 १२ ख~ विहुत । १३ क~ चवि । क १ ॥ 
~ श्यः। 


६८} पउमकितिविए्दड {८१९६१ 


१९ 

उन्वाः्य कल्पन सुष्म-चप्य जन््मरिय मणोहर धिर खष्ण } 
नयकर रेवि संन्बामरेदि अष्िसित्ु जिद सुरारे्ि" 1 
संपूष्ण ङंम सय सदसत खक्ख आभंति देव दुवच्यन्दख्क्व 1 
अमरं सिवद नलु जिणडे देहिः लक्वण-अणेयनभू्तिय-ससोदि' 1 
जई सुखड वह एवर्‌ अणेय यिय कलस छवि देविहि” समेय । 

विषेण देउ ष्दाबिउ निर्णिदु तोिड मणि ददि" सेह दि । 
जि सोदर ष्दाविन्नतु सेनि" मंगच-पदिति सुर-अम्रुर-रेलि" । 


निण-छण-सरिटु खन खन खल्तु सोई "गिरिसिरेे सुच्छच्ठु । 
वदसि" पेशरोषि लहरि दिति गिरिसिहस्पवर-तरबर ण्डत । 
पदि" कायि कयउ जं सरदि" ण्टवणु तं सङ णरु ष्णं कवणु 1 
ष्टानियः तित्पु जिणु घरि तेम अव्षिणि-ओहि रिसु जेम । 
धचा- पैड-तसिनषटि“ परमेसरु देउ जिणेघतङ सोद ष्टाविञ्नंतउ । 
खीरोव-सन्ट घवलुललु कदि" समुजटु सेदु णा सैकतउ ॥ १९. ॥ 


२९ 
कष्टिः पपि धदरा णदे' दिया पुरदण 
कदि" पएसि अच्छा वेरोपर समग्यरा । 
कदि" पसि विता जिणुच्े भिरतण \ 
कदि" पएति श्रष्णरा रेत खेड घ्रभरा 1 
करि" पएसि णच्विये सुरूदनदाम-चच्विये । 
कदि पसि हला रच भेरि महरा । 
करि" परसि प्रणया प मेति पेच गरण्णया । 
कदि पए मिय महेत-हार-सोदियं । 
कटि" प्रति मिया सुरसया अख्डिया । 
कदि" पएति भावरेणा टिया णे सुदत्रणा 1 
कदि" पसि तारया भवेति चार तोरा । 
. कटि पसि आन्य मुराघठरा सेमाउन्य । 





(९९) ९ च~ “1 > क~ सपाय, ख~ सम्वादरेि" \ ३ क~ ०" \ ७ क~ ₹\ ५, दअ दैक हेष 
क्- ष्वदे) रसन 1 १० स्द- टे क्यम्‌ भूर्सु, क~ रेलि। ११ चठ \ १९ ख~ धवजः डश्टतु ६ 
१३ "यि" १७ वा- षोदि! ८ कदे" १६ क-तष्डे। १७स- दि । इ८स-मेष्देषयदै। 
१९ अ ह । २०क- हे 1 २१ स~ ख") रर ख- सड) € 

(७) ९ व~ "६, २ प्-सैग्द मादो पएवीदै\ ३ ख ३\ य~ "दे\ ५ स पु \ ६य्द कव्य 
४ शा~ दुगि" 1 ८ ल~ (दिवि ९ ख~ बार" । १०८ क~ रम 
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घत्ता- कि" मि पएसि सुरादि सयल जसादि णच्वरि" सिरि अचैर्छिरो । 


\ जगगाहु भणेवि असस" विविद-विसेसदि” दंक्खिड विणड " जिणिदटो ॥ २० ॥ 
२१ 
मगलनतूरसद-छविशगदि ˆ कंचण-कलत्रि* अतुल-पमाणदि | 
भसिय-णिरेतरि आप्तं" खीर-सयुद्दो पण पण जंतर्दि । 
जिणुं अदिसित्त शराखर-वंदरिड भविय-महानणु मणि आणिं । 
जिण-संगेण मदीदर ण्दात्रिड ""खीर-सप्ुद-सलिट संपाविउ । 
( | अदवई छंत्तिम सहु संगत्तणु कायु ण उण्णई्‌ करई पहुत्तणु ।॥ ---- 5 

गिरिकंदरदि सलि जं आयउ सावय-"जीवर्दँ तं आसांट । 
ते वि धण्ण सकियत्य गुणायर पाच-विवलिय जीर्भै-दयावर । 
ण्टाविन्नंतु जदि पुणु दद्र बर-"सीदासण-उप्ररि णिविद्ठड । 
तहु सम्मतं अत्थि पर अविचल दोस-विव्रजि गुणि“ सुणिम्म । 
धत्ता- ति” अवसरि ^ सहसक्खं हय-पडिवक्खं बज-घ्रई गिष्देविणु । 10 

॥ कण्ण बलु जगशंणादरो रच्छि-सणादहो चिज्खई करहि" धरेविशु ।॥ २९१ ॥ 

२२ 

कण्णदि" डल जगदु परिचि करिड चच्छत्थलि' हार "णिव्ड । 
करि" विदि मि केकण पैरिदाविड  कडिदि प्ररु कडि-एुत्तर राधि । 
तिल्ड रवि नगणादहो णिम्मलु किड सिरि सेदर परु समुजटु । 
तो पत्थंतरि इित-सणारद जिणु जयक्रार्टि मुरवरणाह । ॥ 
जय जय अुव्रणणाह परमेसर अखय अणा अर्ण॑त निणेसर्‌ । र 
परम-प्रंपर सिच-युद-सासण इदिय-तुरय-महाजव-सासषण 1! 
काम-कोरह-मय-मोह-णिवारण 


पाव-महागिरि.तुभे-त्रियारण । 
विविदपरीसह-इरिणिदोडण काम-महाभड-द्प्पे-णिरभंडण । 


१९ क~ चलं 1 १२सख-दि 1 १३ क- १९ कव्व २ ल-दिः 1 द्द क- क्ति ` 111 
(२९) १ ख-त 1२ क उदि; ख- सविदा । ३, ४,५ क~ दे! ६ क~ हदे; ख~ °तदि। ७ ख. 
<क-्दे! ९ख- णि) २० ख- वदि । ११९ ख~ च्छीः १२ ख- उत्तमे २३ ल~ 


च्छर्‌" 1 
९५ ख~ जाव" 1 १६ क~ स्दिस्णे 1 १७ ख- तू । १८ क~ दे) १९ ल~ ररे 1 २० ख- 


लीवदहि । ९९ क~ श्य्‌? 1 


०० 7९ यु ॥ २१ ख- शमे | 
(२२ १ ख~ युव । २ ख~. टिः 1३ ख- ठे 1 क~ मणिं । ५ख-~- पदिराविड ख~ ° 


&. - © ¢ ड ॥ ७ स- तरि € 
८ ख~ र्‌ 1 २, खव- रे | ९ © रतु कादयो 1 ष ९ (4 क्र; ख~ य} १२ र्- अ 1 ९२ क~ प ४ 3 १४ ४ ८1 १ । 
न्दः | 


पउमकिचिविरदड 


भत्रिय-सरोरुट्‌रबि-पिहसावण 
यड-गट-कनि-मल-पत्र-पणासण 


पत्ता जय जय भरवण-पसंसिय सुणिर्हि" 
केवच्णाण-दिवायर्‌ सेनम-तीयर 


२३ 
चैतयवरे रदे टेबि वञ्च 
जरमरणु क्यापिण षेद 
अदेगु कैरिवि धाट्ो पणाउ 
उदि करजभग्दि" बाढ टेवि 
वाणारसि.णयरिषि षणु पद 
भनैततूस्मंगनरेण 
जिण-नणणिदे* अपिवि भिणरिु 
जिण-रक्खवरा सुखर थवेषि 
जिणत्ररहो भाषि जक्स-राड 
सरोरुह जणीड जा युच्वि आउ 


विरदृड [८२१ ९ 


अभयपदराण-दाण-नगे-पादण । 
उत्तिम-थाम-णाम--सासण 1 
° णमेसिय घुरबद्‌-सथ-पय-वदिय 1 
अत्रिचर-पय अदिणंदिय ॥ २२ ॥ 


10 


दा्िण-्गहे दिण्णु चिन्नु 1 
संकामिई तं तेहो अमिड तेण । 

सद रह एषठ थवेवरि" णाउ ! 
ति-पयािण तहं मदिरो देवि । 
यिड अगर वैहु-विह देय यट । 
इयतेणदो घर पिर कमेण । 

सह अप्पणु णच्चिड चररि । 

गड ददु समि सर-गियेह छेवि । 
गउ पणबिवि गेह साणुराउ । 
जिण-नणणिदि पणविवि गयड ताउ । 


[1 


10 


पत्ा- गोसीरिस-चंदण-खवटिड वहु-नत-थवच्डि सयगराहरणःविदूसियऽ । 


४५ श्खेविण 


पृ 


॥ संधि ॥ 


श्खेविण जिणु पडमागणु जयसिरिमाणणु णवर-खरदँ णमेस्षिषउ ॥ २२ ॥ 


1८ ॥ 





१५ य~ “ग चा! १६ ग्य तम-णाम-पाम , १७ ख~ म । १८ क- दे; १९ ख-णा'। 


(२३) १ क~ ददि र्ख- थये दिणवेन्नु।३ख-ते' 


1 का- ष्य पख- षे ६- करे ७ क~ ६1 


<~ य द्या -दे+ १० प~ "दद" १९ क~ च्ड"। एय ख~ "टद १३क- म) १४ "हि! १५क- ५ 
श्द्कः- "रे" ! १७ ख~ “णो 1 १८ क~ निमिद \ १९ ख~ भणा- । २०य~-षि' 


+ क घे 

.साध- 
अदिसेड करेबिणु वाख्दो सयल घुरासर गय रहो । 
अंतेउरुपसियिण-सदहियदो नाउ तों मणि णखरदो ॥ [ धुवं ¦ 


१ 


। 4 
गोसीरिस-चंदण-चचिंयंगु 
तोसिथ परमेसरि वम्मदेबि ` 
वंधुञगहो सयर्हो नाड तोख 
हयसेणु वीर पणरिय-सिरेहि 
अंतेउर हरिसिउ सुणिषि चत्त 
कामिणि-नणु णच्‌ हरिसिथणे 
वज्रि त्रि" सरदि" 
ण ति सुम्मः कण्णदि" फ पि चयणु 
वत्ता- जस्युच्छबे जिग्रणाददहो शुजणु असे 


पेक्ख वादं णाबई्‌ अरणम । 
आिगिषि' चंबई करहि" ठेविं । 
आणेिड पुरर-जणु असेसु । 
वद्धाविड णरवर सुरषरेददि । 
वंदिण पत बहु गेहि पत्त । 
अिणव-कोरइषट-बदढ-अगं । 
सय-मत्त-परिखसिणि-णेडरेदि* । 
चहिरियउ णाई करिड स्यद्‌ भ्रंगणु । 
छु त्रिं णच्चियउ । 


तु्रेत-दार्के$रहि" मणिरि" सुमव्टु ' जंचियड ॥ १ ॥ 


२ 


इयसेणदो बहु-पुर-णयर-जुत्त 
पडिकूठ बहर 'जे आसि कवि 
पच्च॑तर्दि" णस्‌ जे रसंति 
पुहवीसर णरवर वल-्महर्थ 
स्यणायर-मगिरिदीवतरेदि 
ओसह-घण-ण्ण-दिरण्ण-तेस्थ 
सिन्नासण-भोयण-लाण-पार्णं 
हय-गय-रह-वसह-किसोर-पति' 
बाणारसि-णयरिि ' नाय रिद्धि 


चसि हूय घरसुंधरि एयछत्त । 
ह्यसेणहों पणवरिय सय ते षि । 
हयसेणहो पेसणु ते करति । 
पणिवाउ नादि” पाहुडःविदस्य । 
जं अत्थि किंपि देसंतरेदि"। 
मणि-रयण-जोग वहूु-पिविह वत्थ । 
रस-कुखम-विरेवण-पर्वर्नाण । 
इयसेणदो दिवि दिति" संपति । 
उनच्छव-संयाई जणु करई व्रिद्ध । 


घत्ता- हयसेण-णरिदद्ये ` राउख धृण-कण-तेपय-नस-भरिय । वि 
वेखञल णाइ सषुददो सोह जोध॑टि* परिगर्डि ॥ २॥ 


 @रश्ख-मेयहष्री षकमय, रल- न्द. ्ल प्तप पूरी पंक है1 र ख- रस 1 ३ ख- जगु 1 £ क~ तोसी। ५ ख न्ब 
७ क~ वा! ८ ख- तर्हि गेहु प"! ९ ख~ “अंति १० क~ रु 1 १९ क- 


१७ ख~ “च्छवि \ १५ ख~ "यु 1 १६ ख- णच्चियड ! 


१९क-जो\२ख- समत्य 1३ ख~ गत्र! ख- जेगु 


१० ख-में यद पद छ्टारै! १९९क- दे! ९२ क~ सथ परिनणु 
१५ क- यदो; ख~ यह 1 । 


र इ} £ क~ रहे, 
दे । १२ ख- "लासे! १३ ख- गयणु । 


य ५,९,७ख- श) <क- ड" 1 ९ ख- यति “ 
; ख- सियाई ज्यु । १२ क- "ह । १४ ख~ उल + 
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द 

परमेसर बडेदई भिगवव॑सि सिय-पक्वि जेम णटि फक्दि" चद । 
पियनणणि-नणनने जर्ण "ददु अयुटर-मिय-आहार टतु । 
वान्ेग्रिणवारी र कीड सुदेणेश्रि ण ईह्‌ कटर वि पीड! 
जदि" जि नि वरिसिनंजंनिमाणु तंतं करति खुखर परमाणु! 
तित्ययरे' सहु गीडंठ देव खरणाहो मणे कदि" सेव 1 
दुव चोवाणनतररग-पति रवेर शंसार भयमच्त दति । 

आहार्तरिटेवरण-वत्य-ौप आढरण-ङुमुम-वहु-िदछगैष । 
उवरगरटि" "जिद जाई जँ सपाडई सुख वई ता । 
अणुं बाड जिणवरदो नाद्‌ रि क्रिरण-पसरु दूरेण जाई । 
णियकंतिद्‌ इनो असे तित्ययर-पयडि-पो्रिय विसेघ । 


धता- प्गग्रिनः्‌ सुयण-सदासदि श्रुभण-पर्बहि“ णखरहि" 1 
गय तीस वरि जगणाहदो कीड करंतघने सह सरदि" ॥ २॥ 


1 

अणे दिभष्टि सहु णरेदि" केडए्डास्डन परेहि" 
अत्याणिं परिषि गख हयसेणु महापण णं शरु । 
आओरगाँ आय पुह्रिषार णं इददय श्ररर लोयर्वाच । 
सिशंसणि संचिय गँ अदिमाण-मदीहर र्ठि-भट 
योडाणा राणा हण ज्र शजर पत्त तोमर भह च्‌ । 
दखिसिय ददिया युन्ंस अडियं णर मोधिय त्रिसेस । 
इकसायवंम सोमायतीर्‌ यडराय इच्िप छिदा पमार्‌। 
रेदैउडं सोरम चाउदशग पडिहार्‌ इई कल्यरि पाण 1 

चेदेरे मयाणा सग णिक्म रण-कपिय भद्धिय र्ठ णिम्रुम । 
अव्रडा मदाभड मरः टक कच्ादिव सेधत तह इक्‌ । 





@ १ क- द यक अर ९व- कत ४स-ि, ५ दि" ६ स~ श्वि । ७ ख-पेष्डषहदि णी, । 
<~ 1९ क~ रहो) १० ल~ पदु नुरय चोवाण प ११ च~म ^ दै) एर कर्ज । १३ फ- भ्ि। 
१४ ख~ "ददि युग्वर । १५ क~ ल 1 शद क~ उणा इ 1 १७ ख~ उजोश्य ! १८ ख~ आणिय 

(४) १ स~ "वि 1 २ ख~ य ३ क- दु! ४ स~ यताष्ड। ५ क- सरैः १६क- ्य1७ ख~ पादि! 
<स श्वा" १९ क~ “सेदि १० क~ शरद । ११ ख~ चट्‌ मड) १९ क छष्डि! १३ क~ “वार । ७ क~ कवा 
लिश छिदरायमार्‌ । १५ क~ मेकं पू अपि पाठ-दारिवि य पदर छदुकीग बीर । खगाम-बयुदृततरण्-्ीर । १६ क~ ¶ । 
१७ क, दय । १८ द- सेद । १९८ क~ च्यु 1 २० ख~ ^) र्द रहि ष्टिम"! रेरे चार + 
२३ श~ इडाष्टदा संप र्द म्द 1 
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घत्ता- अवरे“ वि अणेय णरेसर धवल-जुज्जल वहु-कुलिया । 


अत्थौणे नैं संखिय सुदृड धुरंधर ये-वथिया ॥ ४ ॥ 


५ 
सह सोहई्‌ रायहों पंच-वण्ण अदिमाण-पसाहिय जण-रवण्ण । 
पर-परिदैवर-रदिय सखष्ण धण्ण भययुक अायर णय-पचण्ण । 
णिच्चुल्ल माण-मयकथारि वईरिय-मईद दु्व्वारचारि । 
आहव-सहस्स-उच्छलिय-णाम सादिय-रिउ-मेडरपुर-पगाम । 
दिष्पंत-दार-मणि-मउड-सोह पेुण्ण-व्रिवन्निय वहु-एणोह ! 5 
पत्थाव-पजपिर मुणिय-कन्न पर-कज्-धुरंधर थिर क्षख्न 
सिरिखिड-विरेबण-बहट-गेध धण-कुखुम-पयर-अदईंणिरू-सुगेध । 
आलावणि-कादल-व॑स-तूर णिवद्ध-गेय-गिज्जेत-पठेर । 
सद एरिस रायदों तणिय होड दीसेत-नणदो जा खहु जणेई । 


~, ११ 


धत्ता- पहु सहरि णिदि” ` परिमिर सोह जयसिरिभौणगरहि* । 


10 
णं सरय-णिपिरि'* मयटंख्णु वेड णहि तारायणदहि ॥ ५॥ 
६ 

पैत्यंतरि गुण-णिटि बुद्धिवत्‌ सस्थत्थ-वियक्ख सत्ति । 
गंभीर धीर कल-सयल-जलुनु णयवतु महामई गुण-णिन्तु । 
चिन्तण्णुओं वहु-उत्तर-वियड्ड़ महुरक्खर सरु यि गुण । 
र-अण्णयों प्र-वल-भेय-दक्खु णिय-सामि-पसंसण-रद्‌-खक्खु । 
अक्खोहु अणारघु कय-पमाणु चाणक्ष-मरह्‌-गगम-वियाणु । 5 
वहु-देस-सास-नाणिय-विसेसु दि असुं महामई खड खवेखु । 
ध्रटजल-उत्तिम-ङरु-पद्चउ वंभव्ध विष्पु णामेण दूड । 
धवरैवर पाहुड-सय-सदाउ हयसेणहो सो अत्थाणि आउ । 
जाणाविउ पडिदारं पटढ . सम्माणिड भदरेणि णि्िट् । 
धत्ता- चंछाविड सरदसु रा इसर्टं महाम द्य तुह । ४ 


२४ क~ र्ध क~ ररिमि म॑ 1 ८ क~ ग्ग 1 रद क~ णर रक बः खय 1111 अ 1 २५ क~ "ण । रदे क~ णद । २७ क~-वः; ख~ य) 
(१ स- म 1 २ख-वः 1 ३ख- रि) ४ल- त्यः 1 पल छ) ६ख- श्त ७ ख 
<ख-सु 1 रुख व ' १० क, सख- ति) १९ क~ णर" 1 १२ क- द, १३ क- 
१५ क~ भगण विमाणदि । 
(६) ९ ख-इ रेख “ण 1 कच्छं व वहु 1 ७ क~ मुण-विय्ढ ! ५ क~ 
७क- ध्व \ <ख- र! ९ ख-्ट्द। १० ख- कणे, १६ ख- ट्‌ 
९७ ~ "हु \ १५ ख- महु । र 
सं* १० 


वाणारसि-णयरिहि आइड ज कज्ेण कटेहि" लँ ॥ ६ ॥ 
य जंपिय । 
मालदि । १४ क~ हे 1 


कल-गुण-पवर्‌-वल । ६ ख~ र! 
१२ ख- वोः , १२३ ख- श्ट मई । 


७२] 
# 


प्रमेसर बेइ निगद 
पियन्णणि-नणनने आर्द्‌ दतु 

वालो त्रिण वाटी करः कीड 

जदि" नदि" नि बरिततिनेनजंनिमाणु 
तियय" सहु फीडंव देव 

मद चोवाण-तरग-पंति 
आदारुग्रिेवगःवत्य-गै य 

उवगरदि" "जिणिदहो नाई नार 
अणुतरं वाउ निणवर्दो नाई 
गिति इलोगरड असेषु 


पडमरित्तिविरदड 


[९३ {~ 


ियपक्रति जेम णदि कनद" च| 
अगुदर-ममिय-आाहार चतु । 

$े परि ण ईछः क्यो षि पीड। 
ठंतं करति शुखर्‌ पमराणु ¦ 
सरणाढहों मणे करहि" तेव 1 ४ 
रढवेर धार मयमत दति । 
आदरण-कृमुम-वहु-विदछगेप । 
सपाडई खृखई ताद ठाई । 
रदरि-रिरण-पतरु दूरेण नाई 1 


तित्ययस्प्रयडि-पोषिय-तरिसच 1 , 


धता- पग्रिनई भुयण-सदासदि" सुथण-परपहि" णवरि" 1 
गम मोस परिस नगणाद्दो रीड करतो सहु रहि" 1 ३॥ 


४ 


अण्णेर-दरियेटि सद्‌ णखरेदि” 
अत्यागि" परष्िड णद 
अर्णा ्जीश्य पुद्विपाठ 
सि्ंसणि सथ्य णंखद्धि 
बोडाणा राणा ह्णन 
इचिसिय दिया छनवस 
इक्खायवेम सोमायतर 
ड सोरम चारदाग 
चदेक माणा सग-णिदधिम 
चप्डा मदमभड मर्यकं 


केञए्डारैडन-परेहि" । 
इयसेणु गदायणु णं छै । 
दृद सुस्वर छोयर्वार 1 
अदिमाण मदीदर रिरि-भटेद्‌ 1 
युर सत्त तोमर भेद च + 
डिभे-गरि मोपियि षरिसेसं 1 
कैँहराय इल्िय ददा पमा{1 
पडिहार ईद करि पाण ॥ 
रण-कपिय भद्धिय शएठि-णिम्रम । 


वन्टाछिवि संधव त टक । = 





८ ९क- ष्य द्क- वर । ६ तल छण-दिः ५ द्। ६ख- शि" । ७ ्व-वेटदक्ददिषी 1 


< क~ श्वे ५९, क~ शरदो। १० ख~ श्दुवि तुप चोवाण १.1 ११ खमे) ट । श्र कः 


्थ। १३ क- मिभ) 


१४ ख- "हदि सुरवर । १५ क~ ठ । १६ क~ जणा इ । १७ ख~ उकेश्य 1 १८ ख~ ज्यगिय । 

७) १ प- च्वि! २ ८- ण )३क- ष्टु ४ स~ शवदय 1५ य~ छे । ६ क~ पण । ७ ख पिव 1 
< ख~ पा । ९ का~ “सतेद ! १० क~ गरदेद + ११ ख~ चट म । १२ क~ श्विड । १३ क~ सार) १७क- ऋरदाण 
कुज्वि ्िदरायमार्‌ । १५ क~ भे दकं पूं अथिर पाट-दा्वि य पवर्‌ शुद्रीण वीर 1 संगाम-पुदृ्तष्ण-घीर । १६ क~ ‡ । 
१७ क, स~ “द्य । १८ द- रोड । १९ क~ “यु । २० प~ छ । २१ प~ रर्हिण्देमओोभिः। २९ ख~ चार + 


स सद~ शद दः सेदव ठव चः 
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घत्ता- अवरे* पि अणेय णरेसर धवल-जसुज्ल वहु-कृलिया । 


अत्थौणे भँरदिरो संदिय सुहड धुरंधर येरथ-वयिया ॥ ४ ॥ 


सह सोई रायो पंच-चण्ण अदिमाण-पसाहिय जण-रवण्ण । 
पर-परिदेव-रदिय सउण्ण धण्ण मेयञुकक अक्रायर णय-पवण्ण । 
गिच्चुलल माण-मयक्धारि व॑र्रिय-मईद दु्व्वार-वारि । 
आहव-सदस्स-उच्छछिय-णाम सादिय-र्ठ-मेडटे-पुर-पगाम । 
दिप्पत-दार-मणि-मउड-सोह पेदुण्ण-रििज्िय वहु-एणोह । 
पत्थाव-पैजपिर सुणिय-कज पर-कज-पुरेधर थिर सर्ज । 
सिरिखंड-विेवण-वदर-गेध घण-ङुसुम-पयर-अइणिरू-सुगेष । 
आलाव्णि-कादल-वैस-तूर हुणिवद्ध-गेय-गिज्जंत-पञेर । 
सद एरिस रायो तणिय होई दीसेतं-नणदो ना सह जणेई । 


+ मय्‌ 


घत्ता- पहु सहि णरिददि" ` परिमिउ सोहई जयसिरिभौोणणरि" । 
णं सस्य-णिसिरि * मयल्ख्णु वेदिड णंडि तारायणदि ॥ ५॥ 


& 

पेत्य॑तरि गुण-णिदि बुद्धिवत्‌ सतथत्थ-वियक्खणँ भक्ति्॑तु । 
गंभीर धीर्‌ कल-सयल-जुतत णयवेतु महाम्‌ई गुण-णिरन्तु । 
चित्त्णुभ वदु-उत्तरःवियडड्‌ महुरक्खर सर पिर गणडड्‌ । 
ऊुल-गण्णओं प्र-वल-मेय-दक्खु णिय-सामि-पसंसण-लद््‌-लक्चु । 
अक्खोह अणालघु कय-पमाणु चाणक-भरद्-आगम-वियाणु । 
वहु-देस-भास-नाणिय-विसेसु दिटु असुं महाम सु सुवेष । 
धव्रजजल-उत्तिम-कुल-पद्उ वंभन्धड विष्ु णामेण दूउ । 
धवले पाहुड-सय-सदाउ हयसेणदो सो अटथाणि आउ । 
जाणाचिडउ पडिहारं पदटेट । सम्माणिड भदार्सणि गिषिटूहं । 


वत्ता- चह्टाविउ सरहसु रप स्ट महामः दय तु । 
वाणारसि-णयरिहिं आइ ज कज्नेण केहि" रह ॥ ६ ॥ 


२७ फ ४ क ग्ज नस्क जक जज अ । २५ क~ ण । २६ क~ णर । २७ क~ व; ख~ य 1 
५) ९ सख- श्मः 1 २ खवः) ३२ख- रि! ७ ख- त्थः! ५ ख~ शु) ६ ख~ ^ । ७ ख- य जंपिय + 


< ख- सु"! ९ ख~ वः । १० क, ख 
१५ क~ भगण विमाणदि 1 । 


( ७ 


10 


10 


(द) १९ ख- ईइ 1 २ स्ल~ ण 1३ क- ल्ट व बहु! & क~ गुण-वियद्ढ 
७क- व"! <ख- ^र1 रस्त ट! १० ख- 'स्णे । १९ ख~ ट्‌ \ 


१४ क- “हु । १५ ख- महु । 
सं* १८ 


- ति। १९१ क णर । १२ क~ द । १२ क~ मारि! १४ क~ हे । 


्ढ । ५ छ- कल-गुण-पवर-वल । ६ ख~ षर । 
ख~ वौ) १३ ख~ श्ठमद्‌। 
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गिघणेबि कयणु रायहो छसे पणेषिथु दू घु एड । 
द अस्थि कुसत्यल णाय णयस तिहुर्भणि वि ण दुजउ जार अवर । 
तदि" वसः महाजघु खच्िधर पहु सकवम्यु णमेण शर । 
मयवेतु जेम जगि सुर युर अभ्रयर्टि णाई इह महिदि छर । 
तदहो रज्जु करतो णरवरदो * करराउ जाउ उष्परि धरदय । 5 
णियःपृत्हो देबिणु रज-भरं जिणःदिक्पदि' सो थिउ दंडधर । 


तक्ष पदम णंदणु युभ॑-वटिड 
आपसे सामिय ताध द 

तै" लवतत प्रवि तुम्ड 
आए देदिनोकौषिमह 


रिफ णाड जघ भाहि खण्डि 1 

तव चलद" इह पणिवाड गउ । 

इद नेम्मे ठुदारी सेव अम्ट । 

सहु प्रियणेण सो करमि हु । क 


पत्ता- महु पियहो पशोक्ये करे ""विचिन्त असेस वरि रायप्‌ 1 
वेड चरण शुएविणु अमद अवर ण कार्‌ वि महिदि गई ॥ ७ ॥ 


८ 


गिषुेविणु दूभदो तणड बयणु 
हौ सद्वम्म णरणाह वीर 

हा सुसर धुरंपर पमड-णाम 
सामेत-सदस-पयडिय सुसेव 
ङिंआण्भुणुतडकोविग्ि 
अव ठह पण्णउ पुरदविपाल 
सादिय पर्चिदिय-ततुर जेण 
अम्दारिस अज्जु वि विसय-द् 
तड करिव्रि ण सकर दीण-सत्त 
अप्पाणउ रिद एम जाम 


रोकः हसतेण॒ चषु यणु । ६ 
संगाम-सहस-पयडिय-सरीर । ॥ 
शदि-्यण-स-वच्छल मर्भिराम । 

प्रः अम्दरं मेष्ठिय फा देव । 

नः अम्र मेिवि धम्मे' थिउ । 5 
नै" लय दिक्ल वहु-गण-विसाल । 

फो सरिसिड अवर अतश तेण । 

स-पसिगद अज्जु मरि मणि रङ़ृद्‌ } र 
पर्चिदिय-वसि गय भंयण-मत्त । 

दुक्वे आङर्डि दिये ताम । 10 


घत्ता- सुच्छीषिड दिदि णरेसर भंसर.त्रिभोँ सदि 1 
अत्थाणु असे शते अघर-ननोहें रेियड ॥ ८ ॥ 





७ ९ च- विण । २ ख- द्र! ३ख-इय। य~ यये, ५य-विः। ६ ख~ वटं । ७ स~ भिदु । 
<ख-^े।५क- दग भिः 1 ० "व । २९ ख- "णद । १९ स~ त! १३ क~ जम्म। १८ स~ वीचित, क~ बी । 


१५ स~ तडि 


2 र्ख-्व'। २क~-घः। ३ क~ णो! ४- यद । ५ खज) दख “म्म 1७ ख~ दुदु परिय 
भहन्यय सखद विषाल । ८ व~ “र्दे' \ ९ क~ ° । १० स्व मयमत्त ! १९ ख~ सयल । १२ ख~ छा" । १३ ख~ मदि ग । 


१७४ स~ समुर 1 ५ ख- ख 
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९ 

जाणेबिणु दरे साणुरार विष्णन्तु णेविवि हयसेणु रउ 1 

परमेसर जउणा-णदृदि तिरि अत्थाहिः अगारहि' अपारैणीरि । 

पुरु अचि षं दुम-पपसि उवमिजई जं मंड असेति । 

तषो णयरटों सामिड जउणु णाउ वत्र चारु तदो अप्पगाड 1 

तै सफयम्म जौणिवि परोकु पद्रविउ दरू बहुमद्‌ श्ुटक्चु । 5 
रविकित्ति भेणाविड तेण ड णिय दुदिय ` "देदि मं करहि खेड। 

महु तणिय ऊर णरणाद्‌ छेहि आगख पेटिच्छिरि दै देदि। 

म दिष्णर पवि" रज्जु भजि दपि दिति संणेहु सरद पडनि । 

भिच्चत्तणु दरसिषि पाटि आग पड करिषि असेसु धि "रकि पाण । 

धत्ता- अदो णयरङसत्यट-सामिय नइ ण वि मण्णहि एड तुह } 10 


साम॑त-मदाभड-पदियउ जीवि भीवदि णादिर्तहु।॥९॥ 


१०९ 
ते यणु सणेव्रिणु भाणुकितच्ति पज्नचिड हुयासणु जद धगेत्ति । 
अरे द्य दुषु दर पाव बद्र बोिय णिदूटर खट-सद्राव । 
जद सामिड ईड कुर-नादृ-दीणु वोट ण नाणई मई-विरीणु । 
तद तरह मिः दयारम-णिरास-दीणु णय-त्रिणय-क्रिव्रज्िय-अनुह-भूणु । 
बो्णर्द ण जाणदि पाव-करम्य पत्थात्र-क्िरिज्िय-णट-यम्प } 5 
कष्टं तौ नण देमि द अप्फारिगरि ° पोगर सिरि पचै । 
सहु जोहदि” ` मारमि सयक सेण्णु को जँरग-दयागरं वि अमद गण्णु । 
पर्मणेत्रि एड णिच्छिव-मणेण मंडार तेह सिर तक्णेण । 
णित्भच्छित्रि पभणिड अणेय-छरूय अत्याणदो उष्टिवि नाहि द॑ । 
वत्ता- संदेसउ जउण-णद्िदो कु कटिन्नदि द्ध तह । 10 


पद मारमि सहु सामंतदि" घर जीवतु ण जा यह ।॥ १०॥ 


९) ९ ख~ णवे" 1 २ ख~ २।३, ४ ख-्दे। ५ ख-रे। ६ 
९ ख~ “व 1 १० ख~ जणे १९ क~ देड; ख- वेहि 1 १२ ख~ पटेटे" \ १२ ख- ष्ट! १४ख- सपाः । १५ क व 
राड 1 १६ क~ ए । १७ ख~ मह्‌ । ॥ 

(१०) ९ क चै! २ख- "फः! द-ख- ट 1 ४ फ तद । ५ ख- "णि । ६ख-मे। ७दख-च्व। 
< रक. ग} १०, ११ कख म्मद्र ख- द्व श्येख- ल्मि! १ ख- ष्ट १५ क- टे) १६ ख~ उम 
९७ ख~ से 1१८ ख~ "मड । १९ ख~ तहु! २० ख~ त्थि । २१ ख~ श्यय-कूठ 1 २२ ख~ च्य, कः ६ 
र ख- कटे | २५ ख~ श्य 1 २६ ख~ सहु सामेति परिमिउ 1 २७ ख~ म 1 र 1 


ख~ म षसं । ७ ख-टे1 ८ ख-श्चे। 
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कोदाणर-नार-परिति-अगु पीरिड दूड कय-माणमम॑य । 

णिविसद्वहो अदे पु तितु अच्छद नठणाषिि राड निरय । 

पणवेषििशु भेदणहो फट्रिय धत्त रवितं सहु जा नेम "विच । 

तिण-सस्सि बि" प्रं ण गणे देव णविदेदईण वि करई सेव। 

ड नाणिषि णर्‌ फरि दवत्ति अओवाउ को वि नई अस्थि सतति } 9 
^ तं बयणु शुणेविणु जरणु कैट इरि गयेहो णाई उपरि विरु 1 

यसि कमि कैलि तदये तणउ देम पेकि्वि समररभेणि येभ-तिसेष् । 

उदारमि पुर बहु-सिरि-णिगा् छायमि संरथोरणि अगि ताय । 

पमणेषि एउ भड-भिरठडि-दे् समरेगणि चषिउ पहु सनोहु } 

परा- गजैतु महामय-मचउ हयाय "` परवित्यरिउ । 10 


रिकफिचि-णंरिदहों साद्य जरण-णरादि उत्यरि ॥ ११ ॥ 


य 
णिषुणेविथु दहे तण वत्त हेयसेणें णिय-सामेत पृक्त 1 
अहो दक्षौ नउणदों तणउ गाड पोत ण रई खल-सदाउ । 
कते नणु कहै तहे क्वणु अक्स बोई अयाणु सिघ्र॒ जेम दक्यु । 


बोधेतहो पावर ष्ठ वाघ सय-खंड जीद ङि ण गेय परिणा 1 
ज्‌ पुण्णि" तदो परिणविउ रज्जु तौ दी्ण-नाई सो ख अल्ञ्जु । + 
योगर ण नाणड्‌ ङि पि कज्ज परसि अण सयद् रज्यु । 
नः कई ्ंद्च ण दमि माण सारमेत-नोद-दय-गय-समाण } 
क्यतेणु णाउ तो षदमि णादि जई समरि ण भल्निवि बरहर नादि । 
षचा- अयाणि" प्लाखूढउ सहु सामेति" देडधर 1 
दुदरिसिणु भिउडि-भयेदर प्य-काटि * णं सदसरर ॥ १२ ॥ 29 





(११) १९ क~ "संतति, श्व- खीवि । २ क~ प्रदा । ३ख-प्व्‌। ४ कः, ख-ज्त्पू। ५ख- धृष्‌ । ६ ` व्ठरक् कलन मिः रपत दव भक कजा पल् ल सलक 
७क~-ण! द ख- 'इ। ९ ख उभाउ! १० क~ चु । ९१ क- "यदे, ल~ चवद। १२ ~ क्ते । १३ श~ "कये \ 
७ श~ “णे 1 १५ द्- ष्य । १६ य- ^) १७ ल-ति'। १८ ख--“डिडि। १९८ ख- "वरि । ९० क- णर} 
२१ श~ शये । द्रे क~ चव । 

(र) १ अ-श्' ! र ख~ "नी" 1३ क्- दि" 1 ४ ख- "उ! ५ ख~ गयय तायु । ६ क~ "धु! ७ क~ कष्ण) 
८ ख~ दलमिणतासु । ९ ख~ ^" 1 १० ख~ गे 1 ११ कः- द । १२ ख~ "ठे णे दिवघयहं । 
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उद्धिड अत्थाणहो णरषेरिदु युकङ्खु रण-उदे णं भद । 
उष्टिउ शीदास्णु ङ पि दल्तु घण-ङसुम-पयर पाय॑हि' भरतु । 
उष क्च वि धरणि धार देतु दारिण-करेण असिवित्त चतु । 
उचिड डु वि मड करसयल धुणंतु दप्पु्भड़ मरू मरु ठ भणत । 
उद्रि ञँ पि भडु करवार-दस्थु ताईतु गधणि ह्येण दतु । 5 
उदैत्‌ मोत्तिय-दार तट रोच पुव्व-प्हार पुटं । 
उदैत वेगं णखरा्ह ` मणि-स्यण गजिय णं फल दुमार्हु “ । 
उदेत हिर परणि-ीर्े गड खयहो जण तं कम्म-गीदैः । 
उद हद्िड जगु असे दखमटिड पयि" पायाछि सेसु । 
घत्ता- द्रत सयल-णँरिदरद पहू-दयसेणरौ राय-सह । 10 

चदुरगमे पण-समादय-यहिय-सैदो वेल निह ॥ १३॥ 

१९ 

अप्फाछिय णयरदौ मज्ज भेरि णं गज्िय पचाणण-किसोरि 1 
तहे सदै णिगगय सयल जोह सण्णद्ध समच्छर्‌ बद्ध-कोह । 
पटटाणिय सुदि” यर तरंग करि धरिय अस्तेसरि ° पवर खग्ग । 
रह-कडिदैय णिगय णद्धि मय-भिमर गुडिय महागद । 
णीसरिउ पुरहों वलं चारं रुद्ध असेच वि कृदिणि मग्यु । ४ 
हयसेणु पि मंगल-विहि करेति णीसरिं पुरो रदर्षरे चटेषि । 
वेटिड पाइकरहि णर धय-छत्त-चिध-असिवर-धरेदि*। 
परिैरिउ रहि" णरवेईं सरदि मण-पत्रण-वेय-वहु-विद-दणएषि" । 
धत्ता- आरूढड रेदवरि णर्‌ विविह-मदाउद-गदहिय-कर । ` 

दप्युक्भड पडमाटिगिउ णाई णर्हगणे तिमिरदर ॥ १४ ॥ १ 


॥ संधिः ॥ ९ ॥ 


(९३) १ क~ व्व 1 २ क~ ध्यदु। २ क~ सि । ४ ख- क ५ क~ "्यदे। ६ खच ऽद ङ्ग, 
८ क~ हे! ९ख- धुण विरे । १० ख~ मह्‌ को नि करयल 1 १९ ख~ पम । १२ ख~ भडकोवि क"! १३ख- श्ये । 
५, १५ ख~ ष्ट्ट्‌ । १६, १७ क~ ह! १८ ख~ पौ! १९ ख- श्व) 
२९२९ क- भुजो \ २३ क~ णर । २ क~ क्खु" 1 २५ क~ “सुद्‌; ख~ भमु 1 
(१४) १९ ख~ ई) २क- हे, ३क-दो। ध्क-्ि1 ५ क~ र्टः । 
७क्- य! ८ क, ख~ "वर \ ९ क~ हे! १० ख- ग" 1 १९ ख- ^ १२ ख- 


२० ख~ जण्मज । २१ ख~ ण । 


दक-मे यह पदष््टादहै। 
णरवई्‌ रदवरे । 


संधि-१° 


१ 


आणंहु दतु णिय-सेणदये' सयल सराघर-मदियलहोः 
हयसेण-णरिददहो णेदणु अद्ियुहु चछिड परवल" ॥ [धुव 1 


सामेति" सह पं नाई नाम 

सहु देव-कमारदि सिरि णिवाघ् 
विहसेषिणु खड धुरंधरेण 

पटिः ताय करि धिउछरन्नु 

पूरव्मि तुहारी दद पड्ज्न 

सहु नोददहि"" आदि" जउणु ठेमि" 
साठ स्िि-मडल दुर-पमाउ 

यंनावमि प पुर गाम देस 

जो आण-मैगु तउ करई राय 


४१८ 


धता- म 


जगणाहें णिघुणिय वच तामं । 

आर्यड हयसेणहो पियो पास । 

इयसेणु बु तित्थैरुरेण । ॐ 
डँ जामि“ समरे तउ भाहि क्नु । 

रिटि सयन करामि अञ्जु अज । 

रविकिततिरे अविचल रज्जु देमि" । 

सतिर्धिरि'* लिहादमि म्द भाउ! 

प्रण णयरायर महि असेस । 10 
सो दलमि समरे फट जादि ताय । 


होते ताय सुत्ने भई तुरँ अप्यणु जादि" रणे । 


इद्रे परे परि अग्द घड्दड हासउ होई भणे ॥ १॥ 


२ 


णिषुणेषिणु एुचदो वयणु सनु 
तुह अज्य वि णेदणं वादु वा 
आरू्ण-पदिय संगाम-धीर्‌ 
संगामितेग्रि णर नाहि मो 
पु समर क्या वरिण द्वद पुत्त 
त्रं अम्द पुण्णदि“ वह्‌ विदेह" 
पर्वमि केम संगामि प 

वेदस्य जिणेतरि आवेमि जाम 


दयसे आिगिि बुनच । 

कौ अवसर जुन्डदों पव्रणु काठ 1 
अद्ि-कतत पिणक जे सरीर 1 

ङि पुण नो अन्ड गरि तिरु अगोहु। 
कद करई मदहयरी अन्नु चित । 
उष्पण्णड पुत्त मणोहरेष्ि 1 

भहु भिम जवो होई सर । 

र अच्छ पत्ते परि खदिर ताम । 


धवा- जं वाख्ड सिग छालिजः पहु जणेरहे * तणउ गुण । 


गय-जोच्छणि"" जो पिय पाड सो जि पडीव्रड पचतु ॥ २ ॥ 


10 





प्छ ९क- ह, र- द इक ख राठ ण्डु षण्डः ७ क~ हि) ५ क सदे ६ स~ ६1७ क~ दे। 
< का~ चदो, स~ २१९ क~ "दुडु। १० ख~ भेष ११ ~ क्एमि ' १२क- तो । दे स~ "वे । १९.१५ "वि 


श्देश्व- ठ 1 १७ क~ “व । १८ स "य । १९ क- दै 


षो १क- 1 २ख- श्व) ३ सभे! क~ जाई) ५ख- "र ६ य~ ७ क~ दे) ८ का) 
क~ दि" १ ० स्व “रीय दिधिः 1 १ ख~ “शु षर्‌ इदे ता" ! १२ ख~ नियर । १६ ख~ हु \ १४७ ख ने 


१० ४, १० | । पासणाहर्चरिड {७९ 


॥ ३ र ह | 
णिघुणेषि वग्णु तोयदं कुमार रूसेरिणु पभणः दुण्णिवार.1 - 
। कि वाल्दो पटस्थं जख ण दो करि वाहो दयोः ण रुदर ए । 
किं समर्‌पडाय ण बाल टेः क्रि वालदो अदु स्ठि ण दई । 
रि वाल-दुर्यासणु द्द णाहि पि चादौ र्डि रणं सउ ण जादि । 
करि वाल-निरहेगु णि ण जाई ङि बास््ु्जाघ्रु जणु ण खाद । 5 
किंवार्छभाणुतयुख्डणणेः रि ब्ा-मिगाषिड कड ण देइ । 
महँ बा रु तरह भणदि ताय अव्रेदी णी्तरई ण एद वाय । 
माणं हइयासदो कव्रणु गदण खर अघर जिणमि नः करमि समणु । 
. अद्‌ फ समेर-विवज्िएण इय तुम्दरई अग्गद मज्िएण । 
घत्ता- जु 'पैरस््र यच्जिणु विक्रड ङु वल माणु असेखु मह्‌ । 
जुज्छंतदो आद्ये कटं एहु युणेसहु राय तरह । ३ ॥ 16 
टे 
जाणेविणु पुत्तदो षट अचित जय परियं अद्िनिणु टट मतु । 
इयसेण-णदिं पासणाह पटरविउ सिविरे परियण-सणाहु । 
वर-मउड-धररद मुदवीसरा्दे सय तिण्णि त्रि सज्िय णरखराै । 
परियिरिड तेहि" तित्थयरू जाई खुर्जघुरगणदि" तियसवरद्‌ णाई । , 
ईकवीस सदस तंह गयवरार्ह तेत्तिय परि संल किय रवर । ५) 
दुद लक्ख मिखिय णरपुगमर चटठसटि सदाम तुरगमारदे । 
र्ठि-दुदम-यद्ड-पसादणदो शय-संख-असेसहो सादणदो । 
पंचाणण-नोत्तिय-संदणहो सउ कर तित्यु र्ठि-मदणदो ] 
धत्ता-- सुहिसयर्णदि वेधव-छोयदि ˆ" हय-गय-रदहि ^" शुमगठरदि" 
परियरिड इमारु असेसंदि" चचिं र्णगणि सहु णरददि ॥ ४ ॥ 16 


८ ०.० ॥्‌ न्‌ --------~--------~----------~ 
(३) १९ करा 1२ क- 1 दख वठे।! ४ कफ- ु! ५ ख- में दके पूव जधिक पाठक वा छ 
भणश क आव 1 क) व ९५ 1 ९९ क १२ तद । 
१३ क~ रद 1 ९८ क~ "जि मि द; ख~ "सदिः यासि 1 १५ क~ रि ! १६ ख-ए1 १७ कर्णा #॥ 


. रि। 
५५) १ ख~ चित्तु! २क- स! ३क- टमिउ । & ख-में यह पद छ्य! ५ स~ "मः । दे ख- ए 
७ स्व चिरि) ^ च्म प्प । ९ तक नः । 9५ ऋ °> । 5५६ ~~ °> €~ ~~ ० ्‌ ए! 


८०] पउमङित्तिविरदड [ १०५ ५, १- 
४: 
च्टतदो अहियुह सेरण नाय गय वसह-सीह फो गिणाय । 
पाराय तापस दस-उत्त चामीयार्‌ रण पम प्त । 
सरिस गोरोयण दोषं तोड तिरु च्छु सादि लण्यत्त खोड । ॥ 
सिरिखिड परणि-फल विविद-सास्र तिथं वेत्य केस सुर.गध बसि । 
गोमउ पिययु भंगार इ पनश्तु इुभोसणु रयण यथ । 
आनायणि काल वष तूर पहु अददे हय-गय छचत प्र । 
गथोषड बुखुमरु ष्ट्व पुन 'भ्नोचिय पावा सेय शुन । 
पमण पदत फल फुट हरथ तदु कृमारि आहरण बत्थ । 
पहि" एं संउण जमु णरहयं होति दिये इधिप ते फर इद खदति । 
त्ता- त करई वरु णक्पत्तु ण बि जोग दिवायर चद्‌ वट । 10 
॥ 1 8 ४१, भी 
ज प्रथि” पयो माणुसहो करहि" असेत वि सरण फट ॥ ५ ॥ 
£ 

पेहरणधर भड कटश्य देह धावति समच्छर्‌ वद्ध-कोद । 
कामु पि तिष्यं प्दरणु र्डद्दु सर तोमर कासु परि भद्ध इदु । 
व्ह भह करि कहु मिः इतु करवाल इत्यु "ण फु तरि कयत । 
रेवगि फहु रि फरि चित्त द केण व्रि करि मोग्गरु फंठ पेय । 
केने तरि सुरपप मोगगर्‌ णिहाउ धशु परि सव्य कटू वि घाउ। # 


सैन भयङ्र्‌ फहु पि सति 
असिपुतति द्यु भट इ मि णिसकु 
णाराय-कणय प्रण व्रिदरयु 


रेड करि णाव रास-रत्ति } 
उदं घो पि ररयनदि" चु । 
बणण बर गो प्रि णरु समतु । 


धता- णाणा परिह मीम मयरर गुरुभपेयावहि" णहि" । 


णिय समिर कञ्जे असेसदि" पहरण धरिय पुरधरंषि" ॥ ६ ॥ 


10 





ल रसस्य । २ प मदर्खद । ३ ख~ सुसद सगेड। ४य्य-द्देड। ५ दो द६क- 33) 
७ स कच्छ 1८ द्या जण्ण॑त । ९ स~ "तड १० छ मे यद मायी पि षटीद। ११ ख~ याणि । दर ख~ 
१३ क~ ण्दवनि 1 एमे शुन छग दै। १७ क~ मं य मधी प्क्तितया मग पूषि पि ष्टम ै। १५ क~ पडि स~ > 
१६ श~ सदय । १७ प~ तिद्धिय"। १८ क ख~ ठ 1 १९ ख~ ष्य ण 1 २० क~ प्ये पयद्द \ २१ फ सवय ॥ 

(& १ क-प॑त्दोरणि षट । रक दददपि ध्य -द्येपिग फ़ ५ स~ पह) ६ ख~ श्म 
स्य पौस्पर पहाऽ । ७ क पनु ख~ पर्ति + < क~ भमििित्त-हत्थि! ९ य~ हू सदघ्ने । १० ख~ उरन्‌ । 
११ य~ श्टत्पू1 १२९ अ~ रं्यणसु णद थह कु दि३ १३ क~ पयार्मदि। १४ व~ "रहै । १५ ख~ सामिदि । १६ क~ ॥ 9 


-१०, ८, ११] ।  प्ासणाहचरिड [ ८१ 


७ 
आरूढउ रद्रि देवधोसि बटरिय-सददे बर-सटिल-सोति । 
तदि" अ्रसरि ताडिउ समर-तूर रिडि-दुदम-युदड-पयाव-पूर ! 
आङरिय कादट दिण्ण संख पड पड समाहय तूर-लक्ख । 
जगणाददों धरिउ सियायवनत रवि-क्रिरण-णिवारणु धवल-गु । 
उन्मिय धय-विजय णिवेध चिध सिगासिय गय लक्डणःविघुदध । , ॐ 
उष्टिि वलि कल्यदु दिण्ण ठक भय-मीया कायर जोह थक । 
रोमचिय सुपुरिसि पहि पयर ` मय-मत्त नादि रणि णं दुष । 
जगणाहो वंदिण शण ुण॑त परि जादि" तुरिय जि जिर भर्ण॑त । 
सहु सेण्ण जाई मार जाम अंध्रण रिणयरु इक ताम । 
पेक्खेविणु सरवर विमल-तोड आवासिउ पासहो सयड खोड । 10 
पत्ता- सामंत-सदासदिं सदियउ सयराहरण-विहसियउ । 
सोहइ णं माणस-ससरे तियसणाहु आवासियड ॥ ७ ॥ 
< 
स्थति रवर अंथवणु इक णदि श्रिरण-णियर-नारेण सुक्‌ । 
अणुक्मवा वि अहव दति आबि दिनो णा हि हति । 
जो उवय-कलि दिणयर्ीं कण्ण अथत्रणि सो जि णड रूड अण्णु । 
अहवा सहत जे ईल-पैष्ठय ते ओवय-त्रिद्धिहि सरिस-इय । 
अथ॑वणि णाई रति मण्‌ एड म॑ यज््हु छोयदों कहमि भेउ । 5 
जग सयद् पयासमि पहु दँ तम-तिमिर-पडल-फेडंणहि खड 1 
रभुर चरण दिवि दिवि करेहि” तों “वि हिण्मि जपस्य “वरि मन्छ होहि" । 
ईहे उदय वैहाड रैहावसाण उपपन्न पड महु दुक्ख-छाणु । 
तदि" इयरहौ छोयदो करण आस जरि" अधुव-प्रंपर ईदह-सदास । 
घत्ता- अयवणु णं सोर्च॑ह दिणयरु बोद्ुप्पायई्‌ णर-युर । # 


उंवैयार करहि" अह विदुरे वि एह सहार धुरंधर ॥ ८ ॥ 
(७) १ ख~ रदवरे । २ ख~ समुदि । ३ ख~ रग-रहत समा 1 8 ख~ उपरि सिभायवत्तु ! ५ क~ क्ेध 1 
७ ख~ दुयोद्ध । ८ ख- पे । ९ ख- पिक्लेविणु । १० क- सरोवरे 1 
(<) १ क, ख~ अंयवण । २ख- ण्दे। ३ ख- सु्येत्ति' ४ ख- सर्देना। ५ ख- रोति । ६ ख~ का \ 
७ ख~ दिणयरहु । अत्थवर्णे सो जे णविरूड ! ८ ख- कलि" 1 ९ क~ पसु! १० क~ आवदि विविहहि । ११ क~ 
१२ खे- अत्थवणि ! १३ ख- भणिड ! १८ ख~ युज्छदो खोचहो किमि । 0 


~} 


द खे- पहे। 


( ९५ ख~ एड । १६ क~ “फेण कंठं । 
१७ ख- ण्टवण । १८ १९ ख~ में यह पद छट है 1 २० ख- इय । २९ ख- पयाड । २२ क- तटवसताणु; ख~ तवाहं 
सणु । रदे क~ इहु । २ क~ धु 1 २५ ख-मेंयदप्द छुट दै! २दे क- चर्‌! २७ ख- 


उयगार्‌ । २८ क~ करह 
सं ११ ९ । 
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९ 
। 
अ्थमिरपँ दिवायरे णि अंसन्छ गिसि-दिवस्ो अतरि अय स्न 
गिम्मङ सणिद्ध घण-वदट-रग आर्यवर्विव मेडिय-तरग । 
जि-पावाच-सरिय-सोह सिदृर्पुंन-अणुरूव-देद । 
आयव विव पिय-विरहजुच गृच्छेण संज् दिणयरह प्रच} 
विदंभण्ें असेसहे रहिवि एर शउ सं्ञ{ सहु रवि समय.चार । 
अदा महेत जे णर सन्न ते रमि" मदिरं सम्-र्ल 1 “~ 
ग द्रेहो दिणयरू दिसि षयाम स्ति अणुर्‌ पृण तापर । 
अदेवा सैस्यायरसूवधारि हे कवेणमति णु जाई णारि 1 
धत्ता- ओरुप्पर संद्-दिवायर दिवह-विरौमि आपततः । 

अमिय वेलासु जिदं बे बि भयणे अणुरत्त ॥ ९ ॥ प 

१० 

अत्पमिर्े दि यररिरण-नोरे आदय णिति गिसियरे णे विरि । 
कनल-तमाट-सम-सरिसर्ैष्ण दतदिसि-पणस-पण-तिमिरष्णं | 
तम-तिमिर-पडल-मीपण सदोस कंरछलिय-बुषुलि-नण-सवोस । 
दुलणनण जह अणुद्द्‌ करति तिमिरेण सयलु तिद्रुंभणु भरति 1 
वेया-भूय िलि-फ्रिल फति उत्यरिय रयणि "ण नए गिचति । ६ 
तमभि भुभरणु नायउ ₹डदृदु ससं छुभणु वि होर सुद्द्‌ । 
तम-तिमिर-णियर-नाेण बद जधु णाई तमोषरि एड णद्ध} ^ 
दीबाभगि-र्पण-गिरवरेषि" तद्रदसिड पि पुखरपरेहि' । 


पता- णहु णिम्मलं नाउ सदोषड स्यणि-तमौ्ं छरयड । 
गब्-भंदिलदि" अदर ` सगे फा ण सपंणु आद्यड ॥ १० ॥ 


(९) १ क~ भल्धमिय दिवायार । २ क~ भसम) ३ ख दिवु । ४ क देमुव। ५घ- भुव । 
६ च~ तिदमे ७ य~ षद" ८ ख- सदि। ९ द एरहो + १० स~ सराव" । ११ दृह ददण मेत बाई) 
१२ प~ भदरोप्यङ । १३ क~ शिरा । १४ ग~ शत १५ क~ गयगि | 

(५०) १ क~ भ्पमिय 1 २ य~ दिायरे । ३ क~ "यल 1 ४ क~ दिगा 1 ५ क~ चव्य । ६ सा परथि) 
७ दा- टश्य1 ८ स~ प्वा्यरिय" । ९ क. ख~ "ज्य + १० ख~ विद्व ददति । ११ य~ स्णिथ्डि । शर ण ज्धन 
भिलणि१ शद ण युग । १७४ ख~ क्ट । १८ प्य ठमोरिषु उदि एदु ! १६ स णवर ॥ १७ य~ मदिन्दो 1 
१८ पः रौ । १९. द्छ- लप्पणु अष्ूयड 1 # 
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१९१ 
त्थ॑तरि यअणहों सुहु जणतु गदि उदृड चंदु तम-भरु हणंत । 
आणंद्-नणणु प॑समत्य-ग्व्छु ` अवयर्डि णाई णे अमिय-ङंय । 
च॑दुम्ममे वियसिय शरयुज-संड मरछिय सरे" प॑कय-उडंड । 
सरिस वि भ॑लिणिदे णड घुदादइ  दरुग्मे विदसड्‌ णदं नाई } , 
अहवा ्षगि जो जसु टिथड चित्ति गण-रदिर वि सो तहु कड तित्ति । ` 5 
मैयर्खण-किरेणहि" तिमिर ण्ड जोष्डाणल-भरियउ गयणु ददु } | 
कीत मिहुणद सक्तु जाउ रोमंविड तणु उच्छछिड राड 1 
भिति मीसण अलि-उल-सम-सदोस तम-रदिय ससक किय सतोस । 
वहु-दोस बि यदवा मदिर ददै प्रिगिरिय सुषुस्सि सोद दे्‌ \ 


चा णहु सयद मि किड धैकठंकिड थिर सँकर्टक्ठि चैद-तण॒ । 


५4 (~ १८ ९ _ ९९७ 29 १ \-- 
गिय-कजदो चिरम्‌ वि अहि भरर फ पुणु इयर-जणु ॥ ११ ॥ 
१२ । 

रवि देभय-गिरिहि सिरि दडिड नाम आर्वव नाय दिस एव्व ताम । 
हय पिर "सििखर्ह तणिय पति रत्रि-पहए समा्हय. च॑द-कंति । 
उंडीण चिहेगम तरूवरेदि" ुरुखिय वैग-सारस सरवरेहि । 
तह “तंबचृड घरि घरि ख्व॑ति मिहुणर्द विओय-भ रदक्खव्रेति । 
विरदाउर सरद भिखिय चक गय अडग्रिहि सावय मणि ससंक । ५ 
दीवे-सिद घरि घरि मेद्-छाय तेबोल-रंग रस विरस जाय । 
उद्धिय ङुक-वहुभैड पिय रमेवि शय पेयिय प॑यहो णिसि वसेवि । 
उद्धिय पौरत्तिय कम्म-छद्ध गय-णिद छोय धंरि घरि वरद } 
फेडतु तिमिर अरत्त-गतु गिरिसिहरि'' दिवायर ताम पतु । 
धत्ता- रवि-किरेणदि णदि परैति कमल-संरई व्रिदसातरियउ । 10 


ससि-पक्खु भदेतदि" युय“ दिवसदि तणु मउ वियउ ॥ १२॥ 


(९१) ९ ख~ एतयतरे छुगणदो । २ ख~ णे । ३ ख~ परमच । £ क~ ठग \ ख~ चंड । ५ ख~ पृकदं उडु \ 
६ ख~ णलिणिदिणवि1७ख- जगे) < ख~ द्ियड ! ९ ख~ मय-रुटणुः । १० क~ किरणो । ११ ख~ षट्‌ । १८ ख~ दिद! 
१२ क~ ठीडंतदो मिण ! १४ स~ सोक्छ ! १५ ख~ लेड । १६ ख~ आल्कड । १७ ख~ सकतंकड चु पुणु ए .. 
१८ ख~ वियु । १९. क~ यष्े ! २० ख~ णवरण। २१ क केवट अवर 1 ॥ . 


(१२) ९ ख~ उय-गिरि-सिदरे चडेड । २ क~ हुव । द क~ रिक्खहे ! ४ ख~ रवे पद्य । ५ खे- उडीण ! ६ ख~ वरा? । 
७ ख~ तव्वचृड धरे धरे भवतति \ ८ क~ दक्खर्षतु \ ९ ख~ मणे । १० क~ ठीकसिहे ) १९ ख~ “ज! १२ ख- वालः । 
१३ ख~ घरे घरे ! १४८ क~ आचत्तं 1 १५ ख~ सिदरे १६ ~ 'कररणहे 1 


१७ क्र- पवहंतदरे ! १८ ख- संद । 
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उेडभषु दिणयरे हय गयनवादृणु चच्ि सेषु मारहो सादय । 
सयल वि णखर आण-डिच्छा जादि" कुमारे सहु व्यि-च्गं । 
सुरवर षिनड गेयणि अक्ख॑ता जादि" मारो वड देसतौ । 
पुरवर्‌ गम सयल देसंतर कव बापि उल्ाण णिरतर 1 
सखर सरि देसंर्तं गुणायर गड छेत सय णयरायर्‌ 1 
अच्छ भाणुकरिचि जदि" णरवह ति सुरिभसष्णड यिड निणवरु 1 
सुणिवि वत्त केण्णउन-णराघ्ि अदिगुह आयडउ हरिस-पसादउ । 
माणुकित्ति सुर-असुर-णर्मसदो सहु साभेतदि पणविउ पास । 
ङु वि भीयणिनज्ज बुद्छीसर अ्णु वरि जग-यरु प्रमःजिणेषरः । 
पतचा- रदिक्ित्तिदि णवण-करलदो शौय परससण णररदि" । 

सुबियारिड अव करंतहो कख “वरि भिम इह धरहि" ॥ १३॥ 

` १४ 

रविकिचि-गररिदे सिर्णिवाण आग सरदसु युभ्रदि" पा । 
पुणु एउ बुतु दं पर कयत्धु जयवेतु महाय जगि मदत्पु 1 
हक ठहारउ गण-बरिट्‌् वहु-कारहे "नं म जच्छ दिरैट । 
इयसेणु णराष् पुष्णनु नघ णँदणु पई जेदर मर्ह । 
रविफित्ति पसंस्ण देहं करेबि णिय-सेणहो गउ जग-णाहु ठेवि 1 
गगाणड्तीरदि”" सिमिर सयु आवासिउ ध्य-गय-नोह-पवल । 
जगणादहों देबहि" पैच-वण्ण गिभ्मिड घर बहु-मणि-रयणछष्णु 1 
अत्थाण-भूमि मड उत ङि मोयण-मजण-प सरयु 1 
साम॑त-भिच्च-खदि-सयण-ज॒च् पेरिसंिय तदि" दयसेण-पुतु । 


घत्ता- आसेकिड जउग-णरादिड खणिवि कुमारो आगमणु 
रविरिति ससाद तोसिड पडमार्टिमिय-सयत-तणु ॥ १४ ॥ 
॥ संधिः ॥ १० ॥ 
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(१३) १ फ उग्ड दिणयरि 1 २ ख- अरे । ३ ख~ विच्छ । ४ ख~ इच्छ । ५ ख~ गयणे । ६ ख~ देक्वैना । 
७ स-्यल गाम दे | ८ क~ देत । ९ ख~ रयेव 1 १० क~ आयड पानगाहु ति” निणदष्‌ › ११ क~ श्म 1 


१२ स~ भदिमुद्‌ भईड ¦ १३ ख~ मायणेज्डु । १७ ख-म); 

(१४८) १ क्ष "पेदे \ २ द युयदि1 ३ स~ भमत्यु। ४ स~ सुहु मल 1 ५ ख~ वरिद्टर1 
७ द्ध दिद्द्‌। ८क, यष । ९ क~ रेणु, ख~ देण्णदो ४ १० क~ तीरिहिख- दीरद ४ 
१२ च~ "ण्ण । १३ द “टण्य । ध ख~ मद्व त्तगु । १५ क~ परिखंद्धिड । १६ श~ सुपादण । 


६ का~ उन्म! 
शद क~ पठ) 


# (~ 
साध-339 
समरगणि नउणु महामड दय-गय-रदि समिद्धिर । 
थुव-वेलदि तेण दप्पुन्भड पास-णरिदं वद्धूड ॥ [ धरुककं ] 
१ ^ 
दता- सिचि णरर जाहि परिओस आणंदिय सयल जण 

चइरि-सेणं आँरिय मयावणि वरद खड मणु 
माणुकित्ति' उदधि ₹णगणि । 


दोहेय- चडिवि महार्हे भड-सहिड वहृरिय-माण-्महुदु । 
अदियुहु चद्िड परवलों सण्णञ्जेवि णरिंदु ॥ 


दुव ताम तिर्थु रण-रदस-पसाहिय-पणहर-चार-तूरःः 


पेद समर्काटि दस-दिसिदि मि ` णसर-मागरचृ् ॥ 


त्रदं सद णेवि महार्भड यिय पहरण ेवि दष्पुव्भंड । 

के वि ुहड असि-कोत-विरई्था कगयाहरण-दहूसिय-वरधा । ^ 
के वि सुदड गय-पहरण-मासुर , उच्चय परवंरे णाई महासुर 1 

के वि सुह दोदर भयंकर रवि-सणि-र्भूल णाई खयैकर्‌ । 

के वि सड पर-वर-वगलछाउद्‌ सञ्ब्रल-री्ति-फरिष-सेंछाउद । 

के“ वि सुहड धावति समच्छर णं पंचाणग ्चूरिय-पजर । 

एम सुदड अ्रुप्पर कुद भिडिय महादवे वहु-नस-लद् । 


धत्ता- रविकित्ति-णरिददो साहणु पर-वलन्द्रुण-समत्यड \ 
विविहाउह-सहस-पसादणु वहु-विह-पदरण-हत्थउ ॥ १ ॥ 
२ 


* मत्ता- जउण-रायदां सुहृड सण्णद्ध रह कडिढय विविह-हय 
गुडिय भीम मयगल महाव पटठाणिय-मण-प्रण-नव 
पवर तुरय वहु-विह समुज्ल । 


` (९ क~ चक्दि लिणिवि दषुः । २ख-जेण।\ द क~ मात्रा कम्रतिम कवठ व्च ४1 [+ †= 
(९) ९ क~ वकि जिणिचि दप्पु \ २ख- जेण \ क~ मात्रा । क प्रतिमे केवल इस कडवक में तया ख प्रति मँ सव 
च्च्व्कोमे चदोकेनाम ्दोँके अंतमे दिएदहै।! क~ मिद्धिय णरवरि जाय परिजोसि। ५ फछ- जणि । ख~ जणे 
मः 


£ क- सेण्णे 1 ७ ख- अदे भयव्णे ! ८ ख~ रणंगणे । ९ फ- दोदडा 1 १० ख- गयंदु । १९ ख- 


ॐ पुर । १२ क- 

१३ ख~ रहसि । १० फ- वरय । ९५ ख~ दई । र्दे ख~ वि । १७ क~ चर्यं । ख- बूरा । १८ । 
१९ ख~ “न्म्‌ \ २० क~ वित्य । २९ क - च्त्य्‌ । २२ स~ वल । ररे क~ दनूखदर। २६ क~ मेगलु। २५ कः क 
दै ख~ करिस-सत्यि से । २७ ख~ में इसके पूय अधिक पाठ-के वि युदट सेवंगिधणुद्धर । परवलघाय श 


वमयति र दिति 
उदृड वग्गेति सत्ता 1 णियतिण्णाण मर्ण द्रिं 1 ए क~ पूरियमच्छर 1 २९ ख- अवरोप्यसं 1 9 द प निदूड्रकर केति 
(र) १ क~ वस्व॒ \ २ ख~ धय 1 ३ क- जेच्च 1 णरेदये 1 


< 
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देहयं-तुरयं दुर्य सेमपडिव शये मि भिदिय गड्‌ । 
गद महार उत्यसियि णर मि णर्‌ ॥ 

दुव. भिडिय रणंमेम्मि वहुमच्छर णवर नसप्साइगा । 
गितिय-दुरूप्प-खग-चकाउड रह-गयततुरय-वारणा ॥ 

अन्मिडिय विष्णि बि वनुं नाम पूली-रउ उद्िड गणि ताम । 


दय गय-चुर-रोडिपदार-िततं वद्धणरह लगयु जह रिथ अर्िह । 
घयछत्तधिध-तिरि पाय पि सदिति" धूलि सघ तिव । 
गउ यणे गिहान्डि सुरं णाई अढवई सच्छदु ण केर कारं । 
पूठी-एवेण मइक्डि असेघ हते जैढ नगि उभयं । 


णवि दासः येश्दो पर रोषि प्रति अकायर चेहड तो तरि । 
गयनछभि के“ रि भड वायर्देति रुदिरारुण मोचिय करहि" “खति । 
भइ फर को बि वेल दुधोह शदिरेव पादे महि परो । 
पचा- वर्सुदड-परिद-पदारषि" रुदिरपाद्वमादयउ 1 

वह अण्ण “वि गय-मय-पादि" रणि ूी-रड खयहो ड ॥ २ ॥ 


॥ 

मेवा दज गिम्मलि सयलि आयासि धून गर वयहो 
जाय दद्द शुणिम्म परिपाणिय हयगयनह-दुरय 
छत चिथ खर सयुर } 

दोह्यं -इुर-अिमार्भ परसि धन के पि भिति 1 
सामि-यसार्द फे परि मड रणि जीवर मेति ॥ 

देवई- एरय दुर्य गय गय गय रहर रहं बोऽया । 
णखषर णखराण बहु-मच्छर रभ्रच्छलिय धाया ॥ 

सस-फरिसनयुसंरि-अरदिदु-करोयडे-चकेरि" रेश्वदया 1 

कोत-बबट-मलोदि" णिरारिया । 

जुम्ब.मज्से तियटेण भिष्णो मही.मंडठे डया । 





४ के- दोददय। ५ श~ समाडञ्ि। ६ ख~ गयदि। ७ च~ यतरि। ८ ख~ खुरप्प । ९ क, ख- क्चर्‌ । १० ख~ केषु! 
१्- प्िदेदु 1 १२ ख~ देव! १३ क~ दिषिदे, १७ क~ गयभि। १५ ख~ एरेर । १६ कः, ख~ पते । १७ वः 
जिद जणे1 १८ च~ वदद । १९ स~ खद । २० ख~ कोदि मड पय देइ । २१ च~ लवि , २२ ख~ भड। रेरे ख~ वेदः 


चोड । २७ सद~ ददिरे श पवा" । २५ का~ णद 1 २६ क~ सरमाहड ? २७ खे मि । २८ क~ गभो! 


(३) १ क~ भे दके रमन एरका नापर दस्तु" ओर छदके अनमं (मता' नाम दिवा है ! २ मषु निम्भठे समे 
भयते 1 ३ ख~ रदिग्य + ४ क~ वि। ५ क- गरे 1 ६ क- शेरिवि, प~ कौरिदेय ‹ ७ स~ सखद । ५ ख~ रथे) 
९४ दविर 1 १० स~ एच्टाल्यि । ११ क~ पारि । १२ ष्ट सुने । १३ क~ डोरः । २४ शा~ रपय । १५ क~ 


भिभ्ला। १६ क~ पारिया । 


10 


“ 1; 


10 
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सेट-पापदिः भीसाणणा भनया तमस्य चिति मनयो सौरि) 
णं प्रणो चयणा वि जुन्दति वीरा ण मप्णेति पाट । 





महमवाय प्रम्भायिया दति मास तरण सयाम वस्दन्यषध | ह 
रि* पापरदि' चति ` हिदिति भीमारये 1 1 
पठा- जनपद हियप विन्द्र बह-विद्-यृषड-वयतन 1 
भदरप्यर जय-मिरिटुरय आठ जाउ भवदर 1॥३॥ 
|; 
मा विदिमि मिम्ररि' नीद उुस्छनि पवर विमल 
रायन दन्द्येटि मिय भन्ष्यर मर््मति मड 
सामि पमित निन्य 
नोद्य-ममर-नेमन्टष्गिदि-भ दि" स्विदिति शट भन । 
भेटि परस्र मागृ जतु प्रयरणें अपु समु ॥ & 
गुयः~ येद्धिः्मैन्‌ समिद पेक्वि्ु नउग-जर्सि-नषदिः | । 
उधिय मायुिसि-मन-गसयर यरि दरम वर्या 
मामी द्रनें रचि गिव-मट येन्‌ याय मयगनम्यर } 
उर्थरिट चठ 'धरिमि पसि मयम णाद उप्परि मदद 
नाधधर्‌ खस म्म्‌ र्‌ मान्यिय ददः रमि पीर गीर) 10 
णेवार-मेण पर-यन्द-रयत सयव पेना महममहेत । 
यगन प्रह निव-जीवियाय परनि अद्लायर्‌ माटि्राम । 
मट्‌ पान्यादैचण कु रि फर मुप्णासरणे एय चद । 
दरिमेवियोषि मदर करण-मन्ु भरण उथान्यर मर-पमगु 
पिगेयाऽ सृष्टये गृष्टकोगि निय-टन्थियार पैऽस्निण दपि । त 
पुणु ण्ड भण्‌ मद्रु पिन पटर भिय-जम्ेण पेट सवन सिमिरः | 
आघ्मिवरि करम दरन-प॑नि अट पारद क्र वि थरप्रंति। 
घला सरामि-पमाय-मदारिणदो देवि तीम सकियत्थर । 
णचिड मच्छि महार्णटो मटक रंदु मनि-दत्थर ॥ ४ ॥ 
२७ सद~ विदायसनो ¶ १८ य~ मायंग वेन्‌ गुस्ति वी; छ एम्ति। १९ य दघ । दन फ भयस्य 1 रक भवह + 
(४) १ ध्व) ध २ ब्द~ यद सद्रिय, अप्यधम ३फ- ज्य! ८ दा मप्येम निषि) ५ य व 
६४, ~ रवितं 1७ स्व मेमि वीरि 1 ८ फ रद्रि) ९ दः- पटे । १० क~ पादि \ ११९ क~ 


१२ श-रयेतिरं मष्ट । १३ फा याननु । दृ य ध्दिमि 1 ९५ फ "र 1 १६ प~ म्येद्‌ । ६७ क~ ध । 
१८ कः- युणासणे, ख~ ण्यग । ११. र~ मह्‌ करणु । २० च~ उदार ! २१ पः पिमयाच्दे गरष । २२ श~ 


सषदे स~ भण्‌ 1 सस्व पद्व । २५ य~ ष्यति । रद क~ ठेमि । २७ फ ग्रेण भरं ॥.. 
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मेत्ता- भम्यु सादणु णख्रिदेदि 
धीरतरीर-रविग््ति-नोदषहि" 


पउमङ्गित्निविद्दड 
४ 
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जाटषर्‌सेधपदि 
परत रणि दिण्णु जड 


जक्छ-रक्प-गेधव्व-देवंदि" । 
दाहय -उद्टिड कग्यल तरर भडरई ण मायड तो 1 

णचिऽ गयणि सरागदि" वदु-विद.णट्-विसेग ॥ #॥ 
दु्वई- सुदिय महामटेत जउर्गादिवि-रायो रवर णरा । 

धाबिव गुर-पयाव सवडंमुह असुरे णं सुरेसरा ॥ 


धय चिथ छन्त रढ खयदो भतं पडिव्क्छ भौरि मड जणंत } 
उष्पाय भूम गह्‌ भयणे णाई्‌ मेण" रुम परण्‌-सप । 


कोसन कदिग्‌ कष्णाड छाड भरदच्छ कच्छ कोरुण बराड । 0 
वावियड रिज "डिदिरतटर दिविध मन्य सो दुद } 

पहु ओं देप जे पयेड ते भिडिय मदाह्वे मीम-चंड । 

रदिरोद-पथदि पटु को विच अप्ररेण भिरे सोर सिरत । 

संभेरिवि को वि पहु मयगचेण रोसार्णु धि णह-यटेण । 

द्सणगगदि" ई वि अवंतु मिण्णु कावि उप्पाडिवि पाड दिण्यु1 र 
ङ वि रहि" दन्वि स्ञिचु्णु चुष्णु केणद्दुमर नहमडकोविषि्ु। 

पहु को वि समरजजरिय-गु मदि पटिड करमो येतु सत्त 1 


पचा- रणु मरिउ असेदु भिरंवर णर्वर-सिरटि" सपुलनदि" । 
ण" सरय-काटि अई मणदर छीडड सर रतुषपरदि" ॥ ५ ॥ 


# 


भत्ता- कैरिति भीसणु परर संगापर 
दणि पिद सत्रिकित्ति लन्िड 


जाचवर सेवि" 


क्णाडममरद्धयदि" 


अदेव महिदि मणु कनो ण णिजिर 1 





(८५ १९ क~ ष्स्ठ। २ ख~ ध्थिवदि ३ क~ रेदि । क्रति मे इस डयक तया भगे ख्डवदनेमे दोहा कप्‌ 
नाम नदी दिया! ४ ख~ वुरयरड । ५ ख~ सुरगणिदि। ६ कः- "दिउ ७ क~ पडर थरवरो। ८ क~ गुर1९क~ सुरेषते 


१० क्रेत । १९ क~ णरदद! १२ ख~ गवणि येद 1 


१३ ख~ दिरीर रद! १४ क~ दिव्य सवद स्रो । 


१५ क, स्व- आयि देष । १६ ख~ पदं । १७ ख~ क्ठततु । १८ ख~ त्रिपु । १९ ख~ खंवरेदि । २० ख~ शो 


२९ श्व-~- अप्ठारिवि। २२ ख~ द्रेवि। २३ ख~ कपदूदुमु जु म" र श~ खम, च~ चमरे 1 २५ ख~ सरयद्रठे 


रद क यड । 


(द श का~ व्स्वु। २ श्च श्रेवि! ३ ख~ सगड 1 ४ क~ विष । ५ ख~ अदद । 


ठे ५ मण" ॥ 


क-ख वि सविद + 


--१.१, ७, ९ 1 पासणाहचरिड { ८९ 


५ किदिषि ४५ 


दाहय -पेवि्षतरि मग्गा दंडधर स्मरि पदावड-वप्पु । 
र्हवरु बाहिवि सीहु जह पर्वरं भिडिड सद्प्पु ॥ 
टुवई- सं वैल-भंग॒ खेहु साम॑त हो अंश्स-कट्ु रक्खदो । 
तं किं करहि सँरड ओर वद्ध अणुदिणु 'भो विवक्खहो ॥ 


सकवम्म-णरणाद-णंदेणो माणुकिि रथि-दित्ति-दैणो 1 
धवल-कित्ति अहिमाण-वर्णो ठद्ध-कित्ति बदरिय-विर्मदणो । 
मेदरों च णिक्वपु संयो सोायसो ञ्च धीरिय-परिद्ठिमो | 
 ईवहों व पञ्नटिभों तक्खणे भग्र व्च णिय-मिच्च-एक्खणे । 

मथंगलो व्व धावड णिरंुसो केसरि ज्र जद तहं अणव्वसो । 
विहर च दूसद-भयकरो वै्वसो व्व तिर्हण-घयेकरो । 
ससहसो व्व कट-स्यर-सामिभ ` भोरयों = सच्छंद्‌-गाभिओ । 
जदो व्च गज्जंतु धौव्रिओ । अम्र-सेण ण प्रि कटि मि-पीदमो । 


घत्ता- परयाणल्तैरिखु णरादिउ रिउ-त॑र सयट उदंतउ 1 

दंड रणि जह क्म्माणणु मणि अदिमाणु वरद॑तड ॥ ६ ॥ 
७ 

मेत्ता- फरिस-सन्बल-सेट-घाएहि असि-कोत-चकाउदहदहि 
घ्ल-सत्ति-मोगगर्पयैडदि* स्रस-कणय-तर-तोमरदि" 
अद्धदु-गय-चित्त-दंडदि" । 

दोहय-दणई मदारिउ म॑उडदहर णयर-कुसस्थल-णाहु 
वद्रिय-सिरदि सथुजलदि* ता रणु जाउ अथाह ॥ 

द्वई- षिविद्‌-सयुजलेदि अपमाणरि वाणदि छाइयं रणं । 
कसग-मर्यकरेहि" णं पीवसि मेदि" णं णहंगणं ॥ 


तिण-सेर्सि बदरि म्णंतु चित्ति णंदि लिश सिटी भाणुकित्ति । 
कैष्णद्धिय दूसद्‌ दुण्णिखिख मेटगरह लग्णु सर सदस लक्ख । 


१५ क-ख) १५ ख-जे) रदे क, खे- णेदणे 1 १७ क- संदणे । ख~ दंसणे । १८ क~ वद्धे । ख~ वदूगे । 
१९ ख~ वेरिय । ० फ, ख~ विमद्णे । २९१ ख- सायर 1 २२ क~ वीरिय; ख~ धीरिवि प २२ ख- हुयवदो । 
२४ ख~ पजल्िय । २५ ख~ मयग्द 1 रदे ख- विसदर । २७ ख~ वङ्नसो 1 २८ ख- तिहुयण । २९ क~ साख \ 
ख~ मारउ । 2० क- जलदरु ! ३१९ ख~ धात्रि । अमरि । ३२ ख- माईउ। ३३ ख~ सरिस । ३४ क~ तमो । 
२५ क~ रड्‌-पिड । 


७) १ क- च्स्तु 1 २फ- रेण्णः । ख~ सि । २ क, ख~ मोगर.। ४ क- पयब्दो । ५ ख पद 
६ क~ मउडयर 1 ७ क~. सिरे समुजल्हे 1 < ख-~- जत्याहु 1 ९ क~ अप्रमागहे वाणहे \ १० द पाटे + १९ ख- 2 । 
१२ क~ णद ! १२ ख- सुदि 1 १४ ख~ कण्णाडिय । १५ ख~ भिण ङग्ग + “. 8 सारसु 
सं° १२ । + 
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पटेत-गच णं वल्ंड ˆ ठिदेहि विरसति सोह चंड 1 
अमोय वरुण ्रायव्वं वाण णिवडति भयणि उका-समाण 1 
याव्ह-मह-दय यदि षयग्य = अददि" कप्यिय पर-खग्ग । 
पाडिय महिःपिष्ि'" सियायदत्त णं फेण-पुन पव्धसंत । 
ससयापदि" ताडिय णि पंचाणणेदि" वणि णं गद्‌ 1 
* रह रदिय-सदिय दस-दि्िहि" ट्य विवरेभह गय-यड तुरय भग । 5 
सामकनोद सरपदर-त परिदरितरि समर्‌ घर पणेण णद । 


पतता णि सवम्म-प्हु-पु्ते आयामेषिणु भ-छभलु 1 
कटं अवरिर्ल-वितते सपद तरि भिनिड बररित्रड ॥ ७॥ 


ट 


भेचा- पृहय दुंद खदु नयसार ङखमंजनि सिरि पडिय 

सरदि" परिनड धोसिड असेसषिः रेविरिचिदे षटि सरदि" 

दिण्णु तूर रणेहि सोसि" । 
दोदय-जिणिवि असे बि वईरियलु हय-गय.रददि" समम्गु । 

रा पडीव्रड नुच्छि टि बहर रंभिवि मग्ु ॥ + 
दुबई मग असेस जोड रत्रिमित्ि-सरुप्पदि” समरि फायरा । 

मत-इतंत-नोग वव्वेतदि ब्रिजनहो नइ णिसायरा ॥ 


पेपिधितवरि णेखि यैईरिय-भह्द । 

आदव-समुद पटरण-रउई । 

भन्न॑तमाण परिलिय-तौण 1 ‰ 
तदि" कौटि वीर रणि“ पंव धीर्‌ । 

अदिमाग-सर्म णखद्‌ णिसुंभे । 

कटछठाणमाड तदे विजयपाटु । 

अवसे विरेक गुज्नर-तडक्‌ । 

ष्ण णेन आसु वेषि ५ 
इय-गय-संनोह मणि इग्रिय-देह । 





शद क~ रथ्ट, १७ ल~ ग्यणे। ८ ख~ गहि दम्य; १९ क~ षि, ख~ द्धि २० क~ चरेद 1 २१ क~ पन्दुर । 
षधरं क~ ज्म्य । देदे क~ सिग २७ स्छ- रथे ! २५ ख~ युयदधयल । वि 
(८) क, ख~ मात्रा 1 २ इदमि 1 ३ ख~ रविङि्तिदि ॥ ४ का~ णवरिदिं 1 ५ क~ श्रदि1 ६ क, ख~ दिय (८ व 
७ का~ कुर्वदि । ८ ख- सुमत । ९ ख~ बलवन्तो ववो जद गिायरा १० ख- देदेत्रि। ११ क~ णर्द्‌ # 
१२ ख~ बदधेवमयद । १३ ~ यहे । १७ दा वजन" ॥ १५ ख~ दाय । १६ ख~ दले वोट 1 १७ ख~ रमे एच बीर 
१८ क~ खमु । १९. ख~ णियुमु । २० ख- वदो १ २१ ख~ अव्छेवि एद्‌ 1 जड़ प्रिजड मदाग्र एठि दनक 1 दर ख भेह । 


0 
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धाविय सैणेण रविकित्ति तेण । 
पर्चदि" मि तेदि रहधर-डिपएदि । 
वेदिड णरेदहि" णं गिरि घणेरि* 1 
मेति वाण दुर्भवह-समाण । 20 
रविक्त्तितेवि तिण-तम गणेवि । 
सर थरदरंत णिहि संचर । 
चिदई तुरत लीलई हसं । 
पुणु णियय वाण अतुखिय पमाण 
मिदिवि खैणेण णिच्छिय मणेण । 2 
धयछततर्धिध रह्‌ तुरय षिद्‌ 1 
घत्ता- रणि वाणि विषिह-पयारदि" पाडिय मरिहि णरेसरा । 
ण इदि वहु-अपमाणादि ताडिय यणे सुरेसरा ॥ ८ ॥ 
९ 
मेत्ता- भीम-दुदम-घुदड-वर.वीर- सामेत-सय-परियस्यि 
पच जोह नं समरि घादय असहत मण-प््रण-जव्र | 
जउठण-पुत्त णव खणिण धिय । 
दोहयं-रददि मह॑तदि” आरुदिय पर-बरदरण-समत्य । 
णं आंयासहो अवयरिय णव गह धणुहर-इत्थ ॥ 5 
द्वई- ता वैरि” भाणुकित्ति क्षमरंगणि नउग-कमार-थद्रि"। 
वेदिठ वण-मँईदु भिरि सरिस" चउ-दियं णं दुधि ॥ 
कमारेटि राया सिं तेहि" घाया । # 
हसंतेदि" वुत्तो , तुमे राय-पुत्तो । 
पुरे कैष्णउज्जे । मदालच्छि-पुजे" । 1 
` उवज्ज्ञाय-पासे ग॒रूणं सयासे । 
तदी" चाव-विज्ा जणे पु छिज्ना। 
तेएकोविर्दधा जणे इपसिद्धा । 
पयासेहि जुज्द मर्दते असञ्ज्ञ । 


२२. क~ उर क क्वगेणए चथ ख- परे २५ ख~ ग्व दण्द रस. ---------------- २४ ख~ पचहे । २५ ख- "वरे दविएदि1 २६ ख- हुयवद । २७ ख व 


णेण दुहि ९८ ख~ णहे 

२९ क~ कभेण 1 ३० ख~ रणे ! ३९ ख~ णरेसरेण । ३२ ख~ ददि बहुमाणरदि अमर पमाणं 1 ३३ ख~ गयि खरेखरे ४ | 
(द) क~ यद ष्द छ्य दै; ख~ मात्रा ! २ क~ जि" । ३ क~ क्लयिण । ४ ख~ भाविय । ५ ख व 

६,७ ख- में येरदोनों पद टे दै! ८ ख~ समरंगणे । ९ क~ एत्ति”! १० ख~ गदु ११ क~ इ 1 


“जिड 1. १२२ श~ सवते । 


शदे ख~ कण्व \ १४ ख~ पुंज । ९५ ख- बाते! शदे क~ जण राजा । १७ क-म यह तथा अगली दो पक्तियां दी है 
॥ 
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तओ ताग-वाया खणेडण राया । \ 
पिषएणेव सितो हवी णं पटीत्तो । 

धिरो-थोरकेथो ˆ हरी णे विरूढो 

रदाखूढ-देदो कयो व्ब नोह ! 

विदक्छस्स सदो तिलोयस्स मघो 

भटो दुष्णिखिलो रणे वद्ध-च्क्घो । ॐ 
महामाण-संमो णरणे णिदंभो । 

गदीण चावे रणे सप्पयष्ं । 


घता- रविशित्ति-णरिदे दुदधर युक दामे विविह-सर । 
दृष्ु्मड सुहड धुरंधर णह मि पाडिय परि सिर ॥ ९॥ 


१० 


मेचा- नाउ कयल सुहिय सामेत॒ दघोइनि हँभउ रणि 
जउण-राउ दियएण सलिड ्थितरि पहि रहु 
मलयणाहु सयमेव चलिउ 1 

दोदय-सो रि बुर्पदि" णिटूडुरदि" आदड दयः णरिदु 1 
प्डिड सवेयणु रद्वरहे मरियने णा गेट ॥ ५ 

इ्वई- पांडिउ मल्यणाहु जं दुदर वाणि" णिति भीसगो । 
उषठिड सिरिणिगामु जयस्मारिवि जउगहो समर-सोसणो ॥ 


^ 


ते भिडिय भहारेह सावखेव अवरुप्पर अघर जेष । 

णं उत्तर दाहिण गयपरंखि णे संशि इह मदिदरिे । 

आसीविस दसद णं फर्णिद भीसागण माघ्ठर णं भरद । ५५ 
अप्फाटिबरि धणुदृर सिरिणिवाघु मेण खण सर सादरा । 

रथिकित्ति कीर छायड सरे" वज्ागल-ैरिषदि दुद्धरेदि* । 

पु ईणिवि युरूप्पं धणु हु चिण्णु वच्छत्थेटि वाण-सएण भिण्णु 

मिष्ित्रि खणेण "मोग्गर प्चड रहु चृिवि कड सयन्वड्-दीह 1 

कैरकल्ि असेसु त्रि वदरितिण्ये हाद्य रउ नाउ सपक्घु बण्णु । ४ 








१८ ख~ सदो । १९ श~ कयद्ु ! २० ख~ विक तस्स । २१ ख- गहेोण । २२ क~ भरद \ २२ क~ प्रर । 

(१०) १ क~ पप, ख~ माधा । २ ख~ यड । ३ ख~ इत्य॑तरे वादियड । ४ क~ खुरे । ५ क, स~ गवं । 
६ ख~ पटिड। ७ श~ मीसणु । ८ ख~ मे यहग्किष्री षे! ९ ख~ दे । १० ल अवरोप्य । ११ क~ एरंद । 
३२ का~ "वरद । १३ श~ 'दरेद । १७ से- मयद , १५ @-~ मेगदे 1 ख- मिहष ६ १६ क~ सरिषदे । १७ क- भयु । 
१८ ख~ हेदि । १९. ख~ ठे । २० ख~ मोग्यर पड़ ! २१ ख~ सद । शरे ~ तिलिपिनिडि । २३ श्ल रेण । 
स्थख- वुष्णु। 


- ११, ११, १९) भासणाहचरिड (९३ 
भेण्णदि रदि संस्डि भाणुकरित्ति अव्रिसण्णु मदाय लणिय-करिचि । 
पुण एड बुत्ु रणि सिरिणिगखु तु खद णु पर छुत््पयाछ 1 
उन्नाटिड पं पिय-मायनम तउ यदं गणमि प्र मचिदि गा । 
धउ छतु विधुं नो चिण्णु मञ्च को सरिसिड तिदुथणे अवर तृज्यु । 
घत्ता- एम भेणेवि णसदधिरेण व्राण-पदारदि“ बदरि घ्ड । 2 
। पटिड महीयल सहु रटेण रेणि विदटबट शच्छ गड ॥ १० ॥ 
१९१ 
मेत्ता- पुणु वि उद्रि खड गज्ज॑तु रोसारुणु दुच्निसहु 
चा-वाण-पटरण-मयकर्‌ रविकरित्तिरे वरटि उत्यर्ि 
द-पुत्तु णं नग-खयकरर 1 ` 
दोय दईं पाडिर टचि छु ण वि परस्स चरेण । 
एउ जुञ्भु $रंतदो संसड णादि फरेण ॥ , ४ 
द्वद तो तसे ठेवि व्राण रणि मेद्िय दार जंग-मयावणा । 
तोडिय छतत विध रेधैवर बररणर-सिर बजि वारणा ॥ 
सर मेरु तिका सिरिणित्रामु मेद्‌ षण्युलल सिरिणित्राम्र । 
रविरिति ते वि धग्-धग-धगेत ददर णिय-वाणदहि" महि पेत्‌ । 
सर युक चयारि खर्ण॑तरेण रव्रिकित्ते छिदिय यिर-मणेण । 10 
पुण मुक महामह यणि अ णं विसर धीय खन यणि । 
णरणा वाणिः ते विचिण्ण वलि जेम चड-दिभ गयणें दिण्ण ! 
पुणु सट दस चाण युक जमर जेम रिउ-व्डो दक । 
णरणर्ं बाणदितेषिरद कप्पिय णं गरुणे अदि रउड । 
वत्तीस वाण चरमैष्टिं नाम णरा कषिय भयणे ताम । 1४ 
पुणु णियय वाण मेषा ख्णु ` रेत असे वरि समर-मग्यु । 
रत्रिकरिचतिहे वाणि" सिरिणिवामू छायउ णहि मेदि" जेम दयु 
घट चिधु छन्त क्रिड तास चुण्णु पं सिति सुर्यं सीघु चिण्णु 
पाडिड धरणीयलि वर.त्रिसाट णं ठै तोडि सरि यणा । 
२५ खु- अण्ण रहे खविर । २६ ख~ विगिय \ २७ ख~ र्वे \ २८ ख~ © दिण्य , २९ ख~ मनेविष इम च ऊन 
२९ ख~ मदि । 
९९९) क,ख मात्रा २ ख- इव्वस्सह । ३ ख~ व्टे 1 £ ख~ जगि! ५ ख~ ल्हेि। ६ ख~ परिस 
७ ख~ करतादो 1 < ख-ज्णे\ ९ ख- ताञ्वि 1 १० ख~ रद रदिय णरेसर वा" 1 ११ ख-सदर्युत्तिखा। ९२ क- 
र कै धरति 1 ९८ क~ पडंत्ति । १५ ख~ दिद \ शदे ख- युण 1 १७.कर- गयणे । १८ क~ धाचिय । १९ क~ "देख 
वे दि \ ० ख~ दूय! २९ ख~ "टि । २२ ख- गयणि । २३ ख~ संधु \ २९ क~ वाणिदे 1 २५ ख 


भे छाटच ५५ 
२६ ख~ आदणेवि खुरूप्पं । शठ णहे । 


९४ } 


पउमकरित्तिविरृडड [१९५११२० 
घचा- उद्छच्ड सरोम भयंरूर रण-सरे रं सकर 1 ॐ 
णं दहं नरिदं सुदफर दे गेहे रुटिर-नछ ॥ ११॥ 
१२ 


1 


मैता- तो एत्यैतरि जणिय भादष्पु घवलदरु धवेदरहु 
धवलछनु णियन्-विहूसणु, सहु पांयकरहि णरबरदि" 
पठमणाहु रणि चच्डि भीसणु । 
दोह्य-तेण भित णरयरेण रवि्कि्तिरे रह भग्य॒ । 
णह-येलि करणदि उप्परवि अण्ण“ सणेण वनगगु ॥ + 
द्व सो वि तेण गय-गरुम-पदारदि* चूर पणेण रदवरो । 
अण्णदि“ चडई्‌ नाम रयिर्कित्तिदे छि ताम पणुरो ॥ 


ययर-ङसत्यट-णाहे धयुदरं अवर टेव्ि अप्फाल्डि शुणहर } 

पउमणाहु बच्यत्ये आदउ पडिउ महातर णं वणाद 1 

चेयण पुणु वि र्देविणु शखर उद्िड रणि गन्तु सेधणदर । # 
संधः षाण जाम किर धणुदरे मोगगर पड ताम तें रैवरे। 

देषि फरणु थिड संदणे अण्णहिं च्ण्णिड सो वि तापर वावि" 1 

पउमणाह रे सरि तिल सो वि सुरप्य-पहारि" चिर 1 

पेण चउत्यर ररे आदउ विपिद-सिगीशहेदि" सो शृउ 1 

र पतेम यंणेण प्रिहिठ वाणदि"सो वि मेहीयरे सिऽ} ‰ 
ह रदे सत्तमई पराग्ड पुणु अ्टमई महाव धौडउ । 


तहि" मि" बुदंडं था ण पावि  सयल सुराप्तरं गेयणिं इसापिय । 


यत्ता- कँविभाणणु वईरि महावल् नदि" नदि" वरे पड उवः । 
रविङिचि भरट नञ्च वदि तदि" बाणं सय सिबई ॥ १२॥ 





२७ श्व "पटे । २८ स- सुदईं 1 २९ क~ भरेदह्‌ । ३० ख~ सर्ग 1 
(९२) ९ क~ वस्व, ख~ भावा 1 २ ख~ एयू भ॑ने । ३ फो पायङ्दे रकरहे ! ४ ख~ "किदं । ५ क~ "पठे + 

६ शा~ उप्पयदि ७ स~ यत्य + ८ ख~ "तिहि + ९ ख~ नगरे ) १० ख~ शना" । ११ क~ सवण १२ ~ रदरि। 

१३ ख~ छििड दियए्‌ 1 १४ क~ सदिद ५ १५ क~ वमि छित्णड णिग घो विद ५ १६ ख~ छिजए १ १७ ख~ क तवे 


राय । १८ का~ भयड 1 १९ च~ च्छायड । २० क~ शुणु 1 २१ ख~ प॑चमएु ! २२ क~ रयि । रदे ख 
२ च~ पए रहे सत्तमए। २4 ग~ अद्मर । २६ ख~ धादिड । २७ ख~ वदि मि ग युदरे यर ए“ 1 २८ क~ 


महिवति ¢ 
भिक 


पर "नः २९ शल सगे ! ३० स~ इपरियाणणु १ ३१ शय रद्रि । ३२ क~ णररेद 1 
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१३ . 
मत्ता- विभय-पद्वर विमय-गंडीड ` धंसि कंडिढिवि कर्यरहि" 
प्मगाहु धाविड समच्छरु . - भीसाणणु मदि णेदणहो 
्भिंडिड णाद्‌ अरि सणिच्छर ! 
दोय पेकिखवि बदरि महंत-वल समर-पसादिय-फित्ति । 
रहवरु 'मेष्टिवि तक्खणेण थिर पाँयर्ि” रषिकिति ॥ 
दुवई- वे वि सुधीर षीर जस-यट धुरंधर सषेण-पायडा । 
मिखिय जञत-यालि पुतरावर णावई पर्य-सायरा ॥ 


चे वि विसाल-रष कुर्णदण वे बि महाज बहरितरिमदण 1 ` 
वे वरि सुहृ दढ-भिउडि-भयेकर्‌ ` वे वि मरत-वैस घवरवर 1 

वे वि पदर "वदिति खग्गण्गहि" वे वि करण दरिसिति दग" । 
तो थंतरि परम-ग्िं खम्णु भंमाडिवि ब्रिभदद 1 
आद भाणुकित्ति सिरि ख्भं रदिर परोष्टिठ चडि ममे 1 ` 
च्छिड पडि मदिदि विदरंवल . उभय-वटेदि” मि उद्रि कल्यच । 
चेयण पुणु दि रदेमि णादि उद्िड रणि गन्तु जसादरिड । 
भाणुकित्ति-णसरेण विरूढ हेपकिवि परमणाहु नस-खद् ! 
ताडिउ असिषरेण वत्छर्त्थछि णाई मदे करि कंमत्थंलि । 


धत्ता- धवलज्नट रणे नस-भूतिड सदि अणेयदि" ररि । 
रतरिकित्ति रिद पसंसिउ पमाटिगिर छरररिˆ ॥ १३ ॥ 


॥ संधि ॥ ११ ॥ 


1 


मून 
(९३) १ क~ वस्व॒; ख~ मात्रा । २ क~ चल चद्वि गांटीड 1 ३ क्र- कष्तरि। ४ क~ भिउडि। ५ ख जमर, 


६ ख~ मेष्टिड तक्लणिण 1 ७ ख~ पायं; क~ पाये ।! ८ क~ सथीर । ९ ख~ छयण । १० ख- जयंत या श 
१९ ख~ ख्य 1 १२ ख~ जघु ! १२ ख~ दति! १४ ख- एयर्‌ । १५ ख~ ममाडेवि । १६ ख~ त्रिमद । १७ क~ परोदिड । 
१८ ख~ सुचिड ! १९. ख~ एड्वि । २० ख~ “त्ये 1" २१ क~ भर्येदं । २२ ख~ .श्यरे 4 


। २ फरण! २४ ख- <, 
२५ क~. परेदु \ - । | च्ध्ख ररि + - 


1 


10 


साध-३२ 
पेक्ष साहणु मग्गड उप्पहि रगउ गेस्य-पहारहि" सदिय । 
पंचाणणु जेमे विरुदउ गिय-मणि कुदधड नउण-णराष्िड चदधियउ ॥ [धुवकं। 


१ 


दवई- गरर्य-पर्योव-तंग-मय-मत्तदि" फसण-विसाल-देहहि" । 
रण-ईहि गय-पटेहि" नउणादिड धाषरिउ रदय-सोहदि" ॥ 

मदिदर-सम-तुल-देहा पवेत-वटा महाईग्ग-चंडा षयेडा 

दुषेच्छ ला भीसणोरागी रिता सृणक्यत्त-माटा विस्ाठा रिरे वद्- 

सौदा एडासारिसंजोश््या मेदष्णा यष्टा बद्ि यदुडा 

सर्विवस्स वेच्छं करता सिवता जनं थोरारेदि अणोष्ण-गधेणे 

हृदया तर्द सुभीमा येतो य सिदृरएचाणणा एरिसा द॑ति 

दवोलला चोइया जुञ््मञ्ञे सदस्सा णर्दिण पवासपचुक्रा । 

धता- गय विविह तै मय-र्भिमल कसण समुज्त तदहि" आदे पवर-फरा । 
णो" वरिस-कले उद्ाक्य सरद धाश्रिय जलदर मणदर गयण-चा ॥ १ ॥ 


# 


दुवई- चउ-दिसि भाणुभिित्ति गय-जृहंहि" वेड गस्कदेदंही" । 
णं कलुणज्खेदि“ गयणंगणे पांडपि मेरु मर्दी" ॥ 


पेक्खितरि उत्थरिया भय पयंड गज्ज॑त तुंग कय-उड्ढ-सोड । 
मेषि किवाणु गय ख्ट्य इत्थि आहणः ररुढुः आव॑त इत्थि । 

सय संडेणेह णि पिहुल ङम णं एाडिय महि-थचि केयनि-गम्भ । 
गय-घाय-िणेकरय दतिनद॑ंत गिवडंति मदि जंद दुमहुं पत 1 
रुदिरोद्धियं रिञंव-सरिस-गच गिरिसिष्िः पडि" जह जीव-चच । 
अगणति देति अकसर सयन्मीया पप संणाणर 





(९ १क- ग्व २ क-~ज्ढव। ३ क~ गस । ४ ख~ प्रयाड । ५ ख- दददे । एव-न पलः स् दस) 
७ ख~ पचल्तं । ८ ख~ ग्म । ९ ख~ सला ! १० ख~ सददध । ११ ख~ गव्येण ण्डा विद" । १२ स~ कयते + 
१३ ~ पचोत्तया ! १४ ख~ तुरयमभिम ! १५ ख~ सोदिव । ६ ख-र्भे ब्द पदष्टग दं । १७ क~ कारुदार्ि । 
श्८ स्व क्दिमिग मारई्य 1 | 

(2) ९ क~ नोददे 1 २ क~ देहदि । ३ ख~ पञते › ४ क~ अददि । ५ ~ गिरिचर । दे क~ उद 1 ७ ख~ मिदिवि । 
< क~ सयद आसन्न द \ ९ ख~ ख्ड। १० ख~ रणे! १९ क~ क्लि! र्द्कष-भ दुमह्ये । १३ क~ “इतिय । 
१७ ग्ल मयु । १५ क~ सिदरि, स~ मिरे । १द ख~ यय पति दत्‌ अ० । १७ स~ पारं । १८ ख~ भरर । 
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गय-घाय-करिणं किय मड भअत विवरंुह गय ओरालि दितं । 
केहि पुणो वि कैय सथुह देति प्र-असिय अरब किः सुहु रुदति । 10 


धत्ता- मय-भिभर-दंति-वहतहयो धाय खिवंतदों गय सय-खंडई तासु गय । 
अहव समय य रती पर्हो पयत्ती कायु ण हत्थरों मदिर गय ॥ २ ॥ 


द 


द्वई- पेव्रिवि णियय-पहूरि विगयाउह आहवे नउण-र्पिणा । 
करिबि अखत्तु गयदि” बेढाविड तक्खणे जणिय-रार्णा ॥ 


सिरिणैयर-ङसत्थलरे सामि मय-िंमर-मत्त-गर्यद-गामि 1 

कायर-नण-भीसणे रणे असन्जे सामेत-नोद-बरिय मन्ते । 

दम्भ दुद्र णखैरिदु विगयाउहु जुज्जञई नह ईद्‌ । 4 
रे हो वि बै कर वितां उम्ाड्‌ सरवर नद साल! 

ड वि "छवि दति वतु अपारक णं "निरि मि 

भामेवि को वि गउ भयणि लित रह अमराहिकिकरि च ४६। 

कायु वि डंभत्थले पणि देद हरि जद्व तेय खयदो णे । 

उच्चार चणटि* को वि द॑ति गणको यष्ट सिरि महति । ॥ 


धत्ता- विगयार्ंहु आदये जच्छई तो षि ण बुजकैई माणुकितति अव्रिसष्ण-मणु । 
अह्‌ जाम ण दरिसिउ पठरियु बदरि” अमरि ताम किं भिम ठैदई नणु ॥ ३॥ 


% 


दु्वई- सकवस्म-णरणाह-णेदणो वेष्िड पुणु पि द॑तिदहि' । 
जटति पासणाहु विण्णप्पड तक्खणि णविति म॑तिदि ॥ 


अहों सुदड धुरंधर युव्रण-मह्ट जयवत जघुजख वरिस । 
इयसेण-णरिदहों पटम-पुत्त विष्णाण-णाणन्तामन्िुत 
धमरिद-चंद-धरणिद-सेव तव खग्गि वस जय-खच्छि देव । ध 


१९ क~ गु्ेति ! ८० क~ दिति) २९ ख~ म्द्िहि। २९ ख~ क्रिय सडह 1 रदे ख- १२ क- सुमति 7 द० क~ दिति, २१ ख~ गदि! २९ ख कि स्ट) रद ख ब्द! दक व्व । २४ क~ मय । 

३) ९ ख~ पेेविं । २ख-जण। ३ क~ रादणः ख~ राइणा । ४ क~ राएण; ख~ रादणा । ५ कृ पवर्‌; 
ख- णय \ ६ ख~ 'च्मड। ७ क~ -दररेटु\ ८ ख~ मयु! २८ ख~ रण\ १० फ- कहु! १९ ख- गर्ंद्‌ । १२ ख- ॐ । 
१३ ख- गिरे मदिदरिदु \ १४ ख~ गयणे चेत्तु 1 १५ ख~ चरंतु 1 १दे ख~ तलप्फद्‌ 1 १७ क~ अण्णेकदि । १८ क-~ हे । 
१९ क~ सुज्छषई \ २० ख- दंसिउ । २९ ख~ देड्‌ । # 


2) ९ ख- जाव दहि सकवम्मा नव नेदु \ > क~ जायवि ! ३ ख~ विण्णप्यह्‌ 1 ७ ख~ तवंखणे । ५ क~ णड्नि । 
६ क~ स्मरेद्‌ 1 ७ क~ धर्णेद ! ८ ख~ खग्गे । ~ 
सं १३ 


~~ 
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र्डि-साहणेण रवििति गड दक्र वेषरिड जह वराड । 

मेञ्छत्यु अच्छ मै करि पसराड परं णिदारहि नेिय-राड । 
वहु-कमर्सदास-पयास-सित्ति णोमिखद्‌ जाम ण माणुकत्ति} 

यहु उद्रिताम मे करि खेऽ किह करि रिरि-सिमिरु उ । 

तिदुर्णि तरि सयु को याई ठम्द मं हारि कज्ज णरणाई अमद! ४, 


चा- रि सेयह संधि-फरंतड कण्ण वरपेउ सरू अम्ददि“ अवगण्णिड । 
तवर भभ परिवौणिगि प्ररि नौगिषि तिहुमणे कोरि ण मण्णिड ॥ ४ ॥ 


प 


्॑- ते गिषणेषि देदढ-मराभड सिरिंढयत्ेग-णंदणो । 
लिड णं समर्‌ अग्सोदभि-परिमिड रिउ-परिमदणो ॥ 


पएककड रह गड पंच-नोह हय तिण्णि महामव जणिय-्नोद । 
दस पकेदि" प्र मिरंति नाघ्रु . उपति भरदिहि" णाउताघ। 
तिउणा वरि “वि पुण दोर सेण स श्रि तिउणी सेह फमेण । 8 
सेणा्धुहु तिरणर भुम्यु दोर तमि तिरणड बाहिणि-चल हवेई । 


बादिणि बि तिउण पियणा विथौणि तिहि" पियणहि" चषु-णामेण भौणि । 
तिहि" चदि" भणिकिणि दोर्‌ मायु सै दस-शुण अतरेलोहणि पमाणु । 


पक्वीस सदस सय कदिय जद गणितण्णु एदि" सत्तरि वि दिद । 

रह पैत्तिय अक्खोदणिदि हति भय-मत्त तंग तेत्तिय वरि दंति । क 
नव सदस वसु आहू सैया पाक णिदि" गगण विथ । 

दस तुर्य सदस वह पंचसद्ि छह स्य दये सेणोष्े रि । 


त्ता- हय गय रवर कदि" सैह पारकि” सत्त रि" सय संसरि" । 
अद्टारदं सदस ंणिजदि एम भणिनदि सदिय ईध दुड्-खक्यदि" ॥ ५॥ 


९ ख~ सश्कत्य जच्छ ९० ख-९च क? ११ ख- कापि, १२ ख~ उमर खनन) १३ स~ णा्रिज्ड आड । 
१४ ख- वहु चह ताः । १५ क~ विवरम्युद । १६ क~ पड । १७ क~ तिहुवणि । १८ ख~ तदयद । १९ ख~ धरत । 
२० ख~ धवः । २१ ख~ "यणेदि । दर ख~ जाणेवि चिहुवये । 

(५) १ क~ दद्ड्ड। २ ख~ "मह । ३२ख-मे पूरी प्कतिद्दीदै। छ ख~ सोहु। ५ ल~ इहि भ्विदिमि'। 
द क- ददि । ७ ख~ पर्ति) < ख- दि! ९ ख~ हु) १० ख~ भहु) १९ ख~ ग्म्मु। १२ ख~ विवाणु । 
१३ ्ध- जाण 1 श क~ तिणि 1 १५ क~ अगि । शदे क~ सो दषगुण, ख- स दसय॒ग । १७ क~ दिष्ड { 
१८ ख~ रक्छ । १९. ख~ ध्यर्‌ । २० ख~ दियर 1 २१९ ख~ जे ना दि। २२ क~ सद पारक, ल~ भ ये दोनों पद षट 
द १ २६ क~ सक्वटि । २४ ख- गणेनडि ! २५ क~ सादिया । २६ ख~ इह दुद § < 
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[त्‌ ५ 
द्व णरवर-छखरेहि गयणंगणें रेण-उदि यदं तूरई । 
रणे रोमच-कंचु उकरिसई जय-सिरिआस-पूरई ॥ 


सार्मत-सहस-सेविन्नमाणु खरअसुर-णरोरग-कय-पमाणु 1 

पेक्खेवि परादड विड पाष वहरियह णाई रणि काठ-पास 1 

सण्णद्ु समच्छर णं कंतु कोहाणल-जनाखा-सय भयु । ` $ 
पत्थतरि किंकिणि-रव-रसंत्‌ धय-विजय-पडायदि" उस । 
चामीयररस-मंडिय-ससोह मणि-रयण-विविह-पसरिय-करोहु । 
णाणा-परयारकय-चित्त-कम्बु उत्तु मेरु-गिरि जछव रमु । 

रि करई समरि जो सारदीणे आणिड सो रदवरु सारदी्णे । 

आरूढ तितु ङमार भाई गयणंगणे दिणैयरर्विवु णाई ॥ 10 
कैरि करिवि सरासणु वद्ध-तोणु रणे धाविड णं गहु गयणि कोणु । 


घत्ता- पेक्खिवि कमार ससाहणु हय-गय-वाणु गय रिड मेद्धिषि * समर घर्‌ । 
बण भति अह गुणयरि उइयई दिणयरि जाई दहो णं तिमिर-भर ॥ ६ ॥ 


\9 


दुवई- संभीसेवि समरि रविक्रित्ति णरिददि सहु समत्य" । 
वायव-ब्ारुणेदि अग्गेयहि दण गय॑दरदे सत्थरि ॥ 


के वि बावह्-महीहि" णिद्ारिया चक-कौतग्ग-घाएरि“ विदारिया । 

के वि णाराय~सेटेदि* अत्ताडिया खग्ग-धाएहि दंती रेणे पाडिया } 

के वि क्रप्पद्दुमा जेम चिण्णा गया योरपीडाउरा तीर्य-तीरं गया । ( 
के वि रद्धदु-बाणेदि अप्फालिया दु्ट- मेदेहि पच्छायुहा चाछ्िया । 

के वि सत्ती-पहारेण पुम्माविया भगग-दंतकुसा आहवे धविया । 

के वि गलति मज्जति रंकादया जज्ख-भंज्खम्मि खोरुति युद्धा गया । 

के विं भिष्णा तिष्घरेण क्ंभत्थले णाई वज्नादया मेरु सिंगत्थटे । 

पासणहेण एवं गया तासिया णाई सकेण सेला णहे णीसिया । 10 


धत्ता- पासङमार.भेयंदहो समरि र्डदहो सग्ग मदागय परर-कर । 
अहव णिसिक्षिय-दंत परवसे यंतर कड रणि केरी. ताह धर ॥ ७ ॥ 


क ^ (= ------------------- 

द) १९ ख~ राण उह 1 २ क~ तूरयं । ३ क~ पूरये । 9 ख~ पराङ्छ 1 ५ ख~ रण 1 ६ क- मंतु । ७ ख- मडिड \ 

< क~ पयार्‌ । ९ क~ श्टीणु 1 ९० क~ दण! १९ क~ दिणयरु । १२ ख~ करे करेवि। १३ ख~ गहय गयणे 

१७ ख- मेदवि.1 १५ ख~ कमण भते अद गुणयरे उदए दिणयरे । दै क~ ण णहो जे ति ! । 
(७) ९ ख~ मेसीसिवि । > क~ णरेददि 1 2 ख~ गद सत्यः । & क~ सर्द 1 ५ क~ रण । ६ ख- कपदुदुमो 

७क- तो 1 ८ क~ अद्धेद 1 ९ ख- मिदि 1 १० ख~ पाव्य 1 ११ ख- मजेत ! १२ क~ मन्तिः ख-~ मज्छंमि ४" 

९२ ख~ युक्या 1 १४ ख~ तासतिया 1 १५ क~ मदेदहो । १६ ख- रणे । | ५५ 


भ 
| 


= ^ 


१००] 


पठमकि्तिषिरड्ड [ १२, ८, १- 


दु्वई- पासकृमास्सीह-परणदरद मीया सय 7यवरा । 
गय प्रिदरिमि समर पवणादय णहयले नह्ये नदरा 1 


तो जउण-रएण 
सस्वाव-इस्येण 
प्हरण-रऽहेण 
कुल-नाई-सुदधेण 
पैर-सिमिर-कद्धेण 
गयत्रर्‌ कररतेण 
रेदि बिड वेगेण 
शिरिपासणारेण 


जलणियाणुराएण । 

आहव-समत्येण । 

वस्पि-सुदेण } 

क्षय-लच्छिदधेण । 

हरि नैह विरुद्धेण । 

मिषिषिं हसंतेण । 

सहु भिदि देवेण । 

नय-सिसितिणारेण 1 1 


धत्ता- ये गवि सुदृड भय-भीसण प्रवलदिंसण ये व्रि महंत पणुदधर । 
वहु-कार्डें णाव मणहर भिडिय मदिषर संख्-्जन इह दुदर ॥ ८ ॥ 


दर्वई- अ्फाटेयि षाड सर ` संधिवि नटणु णरिदु द्र । 
पाष्मारुते वि येगे सरह सवन दद ॥ 


रणे क्षरा सदृ 
विवक्ख-पक्-घुकया 
विचित्त-पित्त-मेडिया 
पुणो वि अण्ण आहया 
रणे शुग पेतिभो 
शणो रयु "कौ 
हआसणो वि सजिभो 
तमोह वायु मेलिओ 
धर्मिदु यके सादणौ 
विवक्ख-पर्ख-राण 


पडंति उक-सच्छद्ा । 
मार जाम्‌ इकया । 
खणेण ताम संडिया 1 
सरेदि"तेयिर्याद्या) 
स गारूढेण भे्िभो ! 
त्यं वि सीह डूकभो ! 
जटेण सो वि गिजिभो । 
दविवायेरेण 'पेिभो 1 ५ 
तदो वि वजल्ल-भौसणो । 

असेस भू-पदाण । 





(< १ ख~ मे यदप्दद््टाष्ै! २ क~ गवर 1 2, ४ क्-र्गेये दोना भाधी प्कयाष््टीटै। ५ अ~ निह। 
६ ख~ चरगेण + ७ ख~ बोह्धड। ८ क- हरि! ९ ख- जड । १० ख~ इणु") ११ ख~ काल 1 १२ क~ मणद्र ) 

(९) १ क~ षथिधि । २ क~ षरे 13 ख~ सदा? ४ ख~ घादया 1 पक हुजाघुत्तो दि! दे ख~ तमीद बण! 
७ ख~ विदिथो : ८ क~ णमेद । ९ ख- सुक सापे । १० ख~ सादये, क~ णासभे 


-१२, ११, २] पासणाहचरिऽ { १०९१ 


सिवेइ जं जि ओं मार सं पररट्ं । 
करद अत्थ-नाणयो विसाट-छच्छि-माणयो 
धत्ता- नउणादिड गन्ध वदेत समर करत भरिड पदरणदि" द्रणड । 15 


अदय शरुवरणे भेदत्थदो णरहि" सपद्यदो कई कट र॑णे ओग ॥ ९ ॥ 
१० 


दबई- शकु तिष्ठ मीश भय-मागर जरणं समरि चंडिणा । 
पाडिर ते ईद्‌ मदि.मंडलि वज-पटारदंडिगा ॥ 


जउणु राठ भटड-भिउडि-भाघुरो दणि णं रणे गयासुरे 1 

छेवरि वाणतोणटो सयकरा युक णाय णं जग-खरयैकरा । 

चीस तीस पण्णास भीसर्णा सष्टि युक् वर-सचिद्ट-सोसरणा । 5 

सउ सहास दैस सदस मेद्धिया टक वाण श्ि-करदिः "पेष्टिया । 

पास्रणाहु ते सयं दद्ध धरं केम जः सीद करंनरा । 

णियंय-वाण पुणु चिव दारुणा सदस तिक्र मा्यग-दरणा } 

क्ख कोडि यपमाण दसा ` बहस्सिणि" छमगेति णं गदा 1 

ऊग-तेय परयक्र-सच्छदा प्रिज्-पुन-हयवद-समप्यदा । 10 

जउणु राड सिरि भिण्णु तक्छणे छतु चिघ्रु पाटिड णहगणे। 

यच्छ पत्त पुण छद्ध-चेयणो हक द्वतुःउदिड सवेयणो } 

ताम ताग रहु सेर" खंडिओो चित्त-यम्म-वहु-ख्व-मेडियो । 

चड़ जाम किर अण्ण-रद्वरे दिष्ण लीव तदो ताम धणुहरे । 

त्ता- धणुहरु रहर चिण्णड वाणि भिण्णड जउग-णराहिड टैजियउ 1 15 
टोट मणु दयारट नेद उदारड अह जेण रणे अंजियउ ॥ १० ॥ 


११ 


दुवई- पुणु पि णरादिवेण पल््राणट-परिस समुद्र-सोस्तणी । 
चित्त अमोह सत्ति वज्नासणि णावद्‌ भूजण-भीसगी ॥ 





ध 

१९. ख~ ज्रयो । १२ क~ परारटः ख- पराइओ । १३ ख~ नाणवो । १४ ख~ विद्र । १५ क~ महत्यह र्द 

नम 1 १६ ख~ रणि 1 ॥ 
(१०) २. क~ जञउण्हु । २ ख~ रडद मदिर्मब्टे 1 ३ ख~ इण्गिरिक्छ रणे जं गया" । £ ख- तेदाणदो ! ५ ख जय । 

द क~ भषणे \ ७ क~ दस दस ।८ ख~ मिदधिया। ९ ख~ पिद्धिया! १० क~ गियद्‌! ११ क~ दारणा १२ छते 

९३ क~ ठग} १४ ख~ हुयवरद । ९५ क~ सरे । १६ ख- ख्वेण । १७ क~ चञ्डि 1 १८ ख~ तहु वाम 1 १९ ख- रच्िर । - 

२० ख~ मणृद्ध दट्यारउ । २९१ ख~ जणदो 1 २२ ख~ अद । २२ ख~ गचिर 1 । 
(९९) १ ख~ सोप्रणा । २ ख~ भुवण 1 


१०२] 


पउमशरितचतिविरदउ 


रिदिण सत्ती 
णहे पज्वी 
कर्टिगार दिती 
कर्यतो वयज 
मदावेगःयुका 
रणे छल्थारी 
कुमारेण दद्रा 
विषक्खस्स रुटा 
सर्पि छिष्णा 
कया संड "तडं 
पिर्बतस्स घाया 
तमो संति-चिचा 
थिव सत्ति-खच्छी 


इमारस्स धती । 
जगं "णं गिरती । 
वलं उ्दहंती । 


ठा सत्ति तेहा ।. 


खणरद्धेण उका । 
गया भाई मारी । 
विदी णं अणिद्रा। 
संया कालबा । 
ुसंदीदि* भिष्ण । 
पुणो जाय पडि} 
उरे सत्ति अया । 
महारंति.्चा ! 
विकी अनन्डी । 


धत्ता- धव विसा भंणोदर पीण-पभोदर्‌ पतलच्छि थिय प्वर-रूर 1 
बन्छत्थलि खग इमारदो बहु-एुण-पारहो चंद-फंति-सम-तेय-कर ॥ ११॥ 


१२ 


दुवई- केरि क्वा छेवि द्पु्भड भाष्वे महिनहाणभो । 
गर गञ्जेवि णाई प॑चाणणु धाविड नथु राणभो ॥ 


रह दरद्‌ 
इय दणः्‌ 
धय टण्‌ 
“ रु ्रमर 
षटु छन 
रहे चड्द्‌ 
कुकधवलु 
जम-सर्ि 


क्रिजिन्य्‌ । 
जठ मणः । 
कर धुणई । 
णह कमः । 
पटु भग । 
सिर खुडड्‌ । 
दपवल } 
सस्येरिखु 1 


{ १२, १११ ३- 


10 


15 


10 





चै क~ णरेदेण । ४ ख~ व्त्तो। ५ ख~ तं; ६ क~ पुङ्गारदिष्ती। ७ क~ गोदा 1 ८ ख~ खण््रेण। ९ ख~ वरी। 


१० ख~ स॒राएाण । 


११ क- दद्रा १२ ख~ सदी। 


१६ श~ करापत्त ज्च्छी । १७ क~ अगोदर । १८ स~ ^त्यठे । 


(१२) १ ख~ करे! २ ख~ “न्धड । ३ क~ गज 1 छ ख~ भम्मई्‌ । ५ ख~ कम्प्र द ख- टललद। ७ ख~ मपर! 
छ सद्र । ९ र~ दिख । द 


१३. क~ जीव गदी? 


१४ क~ जाय । 


१५ ख~ धिया । 


-१२ १३, ११] 


उवहसः 

पुण दयि" 
पँ एदि" 
मण-पवणु 
खंणि छ्डड्‌ 
खेणि एरिखु 
भेउ बह 
गिरि टलिय 
र्डि उं 
यरहसिय 


पासणाहचस्डि { १०३ 


ण गरितसई। 

पुणु गयहि" । 

पुणु पयि" । 

वहु-फमणु । 

खणि भिडई 15 
सणि कुरर | 

सर सद्‌ । 

मदि चलि । 

भय-भस्यि । 

मदि पडिय । 20 


पत्ता- जुन्ख॑तहो आहवे नउग भा्रर्पयणदो पेय रार ण चि र्भ । 
रण-रशं-मच्दि वहु-भावदि" पय-मीसौवटि" णड जिद णदं बियमई ॥ १२ ॥ 


दुवई- दुद्धर खर्ट अहिमा कोदाणट-पटिनत्तमो । 
पुणु पि रणंगणम्मि इद्धाईड जउणाष्िड तुरंत ॥ 


दप्ुन्धुद्‌ खड्‌ क्रिवाण-दत्यु 
चोरणु अर्भगु चच्छ-पलि दिति 
दयसेणदो णंदणु सद वाण 
वाणेण वाणु तादियड नाई 
जजरिठ सुप्प तासु खग्ण 
सण्णाहु वज्-सम-सरियु चण्णु 
तों वि धीरटों कंदव ण चल्‌ चित्त 
पज्टैतु खग्णु करि टेवि ष्णु 
जदि नहि" जउणाटिड पय यवेई्‌ 


------------------------------------------------_ 
१० क-म य पूरी प॑क्िद्धटी दै! १९१ क~ करणु1 १२ ख- खणे ल्डडि ! खणे मिरडि। १३ ख~ खणे । १४ ख- 
१५ श~ भड । शदे ख~ रदिय । १७ ख- मे यद पद छटा ₹ै। १८ ख~ एयदं चार । १९ ख~ संग । २० सख- 


२१ क~ णड जद णद; ख~ नदर जिद णटुर्‌ः 1 


(१३) १ क~ णरवरदु अ अदिमाग करंकिंड 1 > ख~ उद्टादउ \ २ ख~ गृदद । & ख~ चक्षुः 1 ५ख- 
सदणु 1 ७ क, ख-वाणु1 ८ ख- समाणु। ९ ख~ णहे इवः! १० ख- युरुप्दि 


पर-घक-नोद-चूरण-समत्थु । 
उत्थरिडि महाहमि मड-फयैतु । 
तरो देरि छिव हथवद्‌-पमाण । 
पडिदाई वाणु गदि कु णाः । 
व्रारणु विसा आदणिवि भगु । ` 
बच्छत्यके वाण-संएण भिण्णु । 
परिसकई-रणे मण-पवण-चिरतु ! 

बरिदारई वइरिणरिद-सेण्य । 10 
ति" तदि“ कुमार सरःसय सिवे । 


।- 3 


खणे 1 
वीसाः । 


चारणं भगु । ६ क~ 
। ११ ख~ आदणेवि । १२ ख~ सरएदि 1 


रद ख~ वङ्‌ ण कव चि 1 १४ क~ चित्त; ख~ उत्तु । १५ ख~ अण्णू । १६ ख~ सेणु । 


१०४] पउमनित्तिविरद्ड 


अगर्णतु बाण र यल जोदं 


ग्ह्तंडि'“ चडिड णर असि-दिदत्यु 


[ १२, १३ १६ 


पेतु महावर-दसियि-पेह । 
लैँय-नन्ठि-मदिल-टण-तमन्यु । 


धत्ता- अणवरयतवहतहि' वाणि" नैटण-समाणिः शं ल्य-पदारद्ि' तादियड । 
धरणी-यैलि भिउडि-मयफरं बरिघयेफर गणु णराहिड पाटियडउ ॥ १३ ॥ ४, 


दई यच्छि णसरिदु खण रे सगदड घुण तरि तकषणे । 
करि फरवाख ठे उद्वीरड णाद्‌ षणु णहंगणे ॥ 


ईृदवाड धुडरहं णं कय॑तु 
उद्धा णं नमम दद 
उेदवारड चंदहो णं पिद 
उद्धौदड णं रणे काल केड 
दिदै.मिउडि-भयेफर सैमर-धीर 
भसत दसत भरिद-विद 

उद्धोश्ड जउणादिषि णिदि 
वहुर्च्छर दुद्र च्छल 
अप्फीटिवि मदि-थैडि खग्ग 
रह चूर३ मूर एय-सोह 
केषिटेतिकरे ई-णिद्छि 
भामेबि के रि गदि असि.वरिहत्य 


पत्ता- अपि-याय-पडारहि" दारि "फ वि भेड मारिय "के वि यच्ाश्रिय दंडधर । 


पर्याणड णब नयु संह । 

पेचाणणु णं गयपर स्ट । 

प्ययं णाई सगव सदष्पु 1 1 
भुर-अमुस्गणै पणि णं सतेउ । 
यिस्योरवाह णिकंएु षीरु 1 
पाडंठ द्ट्तु महर । 
शुक रणै-उदे णं भहु । 
आह णिहि" नउणु र्ट । 
अन्भिडिड पं नह इद्ध-दिषि । 
करवानपहरहि" दणद्‌ जोड । 
अष्फादिय भूमिदि नोदष्टि। 
म॒हिर्भडलि धष्ठिय णर समत्य } 


10 


1 


जरति नरणर्यदि वरि-मईदँ तोसिय आदे सयल सुर ॥ १४॥ 





१७ ख~ मयभलोदे 1 १८ स~ तडं । १९ ख~ जदं । २० क~ कच्छण । २१ ख~ मदरथू. । २२ ख~ जल्द ) रद क~ पष \ 


२७ यअ ठे । 


(द) १ ष्छ- "वरेद । २ ख~ एक्‌ । २ के- उद्य, ख~ उद्धाविड ! ७ क~ उद्धायड । ५ ख~ लिव द क उदायर, 
श्व उद्दारिड । ७ ख~ इट्‌ । ८ ख~ रट्‌ । ९ क~ उद्धा, ख~ उद्दादिड 1 १० क~ उद्वाम 1 ११ क~ दढ । 
१९ श्ल- समस + १३ क~ परेद । १४ ख- गयदु । १५ श्व- ादिड जयगादिद । १६ ख~ रमे रदे । १७ ख~ ग्वद्‌ } 
१८ ख~ मच्छर । ९ ख~ भरामि । २० ख~ “वड । २१ ख~ पदरई । २२ क~ रहि । यद का~ दिह । २४ खणे । 
मेम ख~ परत्य । दे क्र- छि 1 २७ क~ रि । यद क~ रदे । 


समं १ र्‌ 3 ९५ ‡ 


४ ] 


पासगाहचरिउ 


१९ ` 


दुबई कय-कोडदखेदि मञ्त्थहि सरद युणिय-मेयरि । 
योसिउ साहुकार गयणंगणे सरह सयल-देवहि" ॥ 


ण्सिणेत्रि णदंगणे देत्र-घोखु 
दावाणलं जह पनरुत-गत्त 

तदहि अवसरि तिहुयण-सिरिणिवाच 
कः वि करि वाणके वि सीसि.रुग्ग 
जजनरिउ सरदि करा ताछ 
मेत्रि क्रिणंकरिय खग्ग्‌-रट्ि 

उद्धाइड तिण जह सर गण॑तु 
आवंतहो युग्गर ताघु युद 

किर देवि कैरणु रदे चडइ जाम 
असि-पुंतति-इत्यु रे जटणु वद्ध 

तदि अवसरि च्छिए दुण्णिवार 


ग्र पासहो अदिथहु र्ठ सरोख । 
मग-प्वरण-वेउ तैक्खणेण पत्त 1 
अविसंधुख मेड सर-सदाघ 1 
वच्छत्थे के" त्रि रुग बिलमग । 
जरउणहो उप्पण्णु मरहतु रोघ 1 
भड-भीरसेण-दुरियरदे देवि बुद्धि । 
कदि जाहि पास रणे ड भणतु 1 
णह-करण-विसेसं उणु चुद्ध । 
मेः मारु तहा ना ताम 
हइयसेणहों पुत्तं विजउ द्ध । 
आल्गिड सरद सहँ मार्‌ 1 


धत्ता- पेकिश्त्रि कुमार वरिसालदि" वर-घुङ्माटहि" नय-सिरि सिदद पेदियड । 
सिसिपडमाल्िगिय-दरवहि युवर्ण-खुसेवदि ङम-गा णठ मेियड ॥ १५ ॥ 


1 संषिः ॥ १२॥ 


[ १०५ 


स अ 
(९५) १ ख~ पञलेु गत्त्‌ 1 > क~ तक्खणिय 1 २ ख~ अवसरे तिहुभणे 1 ४ ख~ "चंदू 1 ५ क~-क्\ दस 


७ क,ख कि 1 € क~ चल्गेि खग 1 ९ ख~ उप्ेु 1 १० क~ सादय पत्ते देवि! ११ क~ किरण ! १२ ख~ 


१२ ख~ दुदिय \ १ क~ लच्छी ! ९५ क- पेखेवि 1 २६ क- हण 1 १७ क~ देदड ¦ १८ ख- भुवये 1 


सु° १९ 


तहु ! 
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संधि-१३ 
जउणु छेवरि दंदिगगदे युवणुच्छखिय-नसेण । 
र्य दिण्णु रविरितिदे सिरिदयसेण-संएण ॥ [धव } 


१ 
समरगणि जउणु धरिदु बदु णं मत्त-महागउ करिणि-द । 
णं पंनरि याणिवि सीहु उद्ध योरुडियदि* विसदर णार शट । 
तदि" अवसरि सयन-सुरसुरेषि अदिणंदिड पाम णरेमरेि* । 
अ्फालिय दुदुटि तुर दिष्णु आणंदिउ महिनि सँयल्‌ सेण्णु । 
तोसिड मणि णखडई माणुकित्ति रोमेयु-कंु णै वि माई चित्ति । 
हतथंतरि जउणहो वचि दि पदरणधर भाषुर रिरिभद 1 
आवेवि इमारहो णविय पाय परमेसर एवहि देदि वाय । 
आसरासदि अम्डरँ तज्छ भिच आए करहि दिवि दिवि गिमिर्च । 
ह भेजनदों रमिवि सामिसाक अम्द भिचत्तणु सन्प-काल । 


धत्ता- देदि” णियगर जं किल युवरणुब्यद-पयाव तु । 
पई असहं भिच-दियं ईटि सुसदाव भहु ॥ १॥ 


1 

तै वयणु छृणेविणु दुण्णिवारं मैभीसिषि णखर रणे हमार । 
रधिकिचिहे सह णयरहो पट्ढ्‌ यि अग्गई दय-गय-नोद-थट्ट्‌ 1 
तदि” कालि इसत्यन-णयर-खोड आ्ारर्णोरकिंड गिग्रिद-मेउ । 
भिय पिय परेहि" धिड रय-सोहु प्तड पटु नोग्रं सनोदु । 
आवरण घर मडिय मढ-पेपस देउट विद्र भूसिय असेस । 
चउ-गोउर मंडिड राय-गेहु उन्भिडं विसा तोरणु स-सोहु । 
सत्थिय चउक किय विय कुम दुव्यंङुर अक्खय रयण्धम । 
उक्िच् धरणि करि वसद छत सिपि सरिखव दप्यण पउम-पस । 





(९) १ ख~ शद । २ ख~ च्छलिडि । २ ख- रज्च्‌ \ ४ ख~ "किति \ ५ फ छयेण । ६ क~ परेदु । ७. 
शद € ख~ पज्रे \ ९ ख~ गार्सयद्‌ । १० ष्ठ ष्ट ११ ख~ "यद । ४२ क~ समल । १३ क, स~ रोच । 
१४ ख- णड \ १५ ख~ एत्यतरे । १६ क~ रदु । १७ क~ मदु ¦ १८ ख- समिच ! १९ ख-- अज रूमेि सामिषराह । 
२० ख~ देति 1 २१ ख~ च्वूढ । रर खमे यद षदद्रयादहै। 

(२) १ ख~ मभीचेवि १ २ ख~ भे इन पच्छ ॐ स्यान मे यद पच्छ है -रण्णजह भदू गड द्व । बधु दमणहो मऽ 
द्वु । ३ ख~ कोडदल विमिड यवर" । ४ स~ शटि । ५ क परसि । ६ का~ भरेण 1 ७ क~ ठदिय, ख~ ददि । 
८ क~ "यभ, ख~ त्यमु । ९ ख~ मे अभि पाठ-मावतदो अन्भिय घर्‌ पत्त १० य-म यद आधी पद्चि तथा 
दोनो पकछियो के स्यान म यद पाठ दै- पुरे रीन्ड पदर इय इपारु । लोयदि पण्विजई षर-दमाउ । 


-१२, ४,  ] पासणाहचर्डि 


प्रसंतहो रायहो तूर-सद किय अव्रसरयहु-विह जे सुद । 
रपरिित्ति-णरिदं सहु मार घरे पस पात्रिय साहुकारु । 


~र "१९ 


धत्ता- णसवर-लोयहि" सहियउ पिच्य पौस-णरिदु । 
गड रत्रिफितिदे रउ णाव संगि खरिदु ॥ २ ॥ 


॥ 
ति ओवसरि राणे पासणाहु परिदात्रिड णिय-परियण-सणाहु 1 
सँजाविड पुज्निड वहु-त्रिदेण चत्थाटेकसकरिहूसणेभ । 
अवरे तिके षि णसर विसेस रवरिकित्ते पुज्निय ते असेस । 
तदि“ अवसरि आय जउण-मेति रभिकित्ति-णँरिदह्यो पई णर्म॑ति । 
पयडलल-अयण-वरियक्णेरि" पहु एम वुन्तु महुर्खरेदिः । 
अहो णसर-केसरि ुल-पर्व सृणु बयणु रेकु ण-रयण-दी । 
शयवरर्ई दंत जउ इयवरा्द मणि-रयण-समुनर विसदरद । 
छँबई-यणें सीद "'मियकरि जोण् पचाणण-केसरिधयदो युण्ड । 
ड एयर सयं नह पाणु तेद णसर रोयहो माणु नाणु ! 
ते फेडिड आदे जयु पेयं उपरेण तु भणु कवृणु दंड । 
हँ णर धण्णर पुष्णवैतु जसु घरि आयउ दयसेणपत्तु ! 
लड्‌ जउणु मेदि म॑ करहि खे णये वृयणु तुह करहि एड । 


धत्ता- म॑तिहे बयणु सुणेविणु नउणु णरादिड युकड 1 
पौयद्ि पडिवि कुमारदो गड णिय-णयरदो इकड ॥ २ ॥ 


1 
पत्थंतरि आड बरसंत-माघ्ु कामिणि-जण-मणहरु मय-णिवाघरु । 
उज्नाण-कुखम-परिमल वहतु णदण-घरगध-रस-महमर्तु । 
अंदोरएदि” मेइणि भरतु तंबोल-रंग-प्स-छ्डउ दित । 
घणसारङ्खम-माख्ट्-ससोहु कय-कुसुम-पयर मुणि-नणिय-मोहु 1 


१९ सखध- पास पास णरिदु 1 १२ ख~ सर्गे 1 

&) ९ ख~ अवसरे 1 २ ख- परियणे 1 ३ ख- विदेहं । ४ क~ "कारि 1 ५ ख~ र्हि 1 द ख~ 
परेद \ ८ ख~ सयवत्ते मंधुजउ दय" 1 ९ ख- रयणु समज फ वित' । १० ख- 
१२ क~ खवदो ! १३ ख~ सयं । १४ ख~ तदो । १५ क~ लोयदे 1 १६ ख~ पयंड्‌ ! १७ ख- 


आद्य 1 ७ क~ 
सोई जगे सील । १९ क~ 


५ (पं छि का! १८ ख- का 
पत्र क्रमांक ५८ गुमा हुआ दै अतः इस कडवक की ११ वीं पक्ति से सातवें कड्वक की दूसरी पंक्ति तक्र का पाट य परति क 
के आधार पर संशोधितं करिया गया ई । १९ क~ पादि 1 क प्रति 


८४) १ क~ उद्र । ` 


१०८} 


पउमकित्तिविरद्ड 


कदल -छय.मंडव-रहय-ए्यु 
दश्यनूरबनंत-सद्दु 
कोहल-पारावयमहुर-धो 
पुर-गयर.ङदिणि-षचय-पषएयु 
वेरप्िडव्वु्-मेजरिसणाहु ~ 


घुम्मत-रिलासिणि-दिष्ण-सम्यु । 
आणंदु दहु नणि न चदु । 
यरि यरि पर लोयदों दहु तो । 


यिड शबर भरिषि माहउ असेषु । 


अवयरिड णाई नगि रइदे णाह । 


पतता- चहो मेनरि ठेविणु कीरे नणि दरिसागिय 1 
णाई वसंत-णरसिदिहो महिमयले पच मामिय ॥ ४ ॥ 


तदि" अवसरि सिगिरविशिति राड 
महु दुहिय पदाबद वर.ङमारि 
सा पासङ्कुमारहो देह अज्जु 
णरणाहन् बयणु सुणेषि म॑ति 
एुजेह मणोरह एड त्ञ्ध 

(५ कृष्णड उत्तिम-णरदो जादि" 
तं वयणु सुणेवि णरेसरेण 
कोकावरिड णामें विमल्युद्धि 
सो एुच्छ्डि अव्खि विवाद-घुदधि 
महु कण्ण विराउसर हो जेमं 


मतणड रह `मंतिष्टि" सहाउ ! 
कल-गुणदि सघुनल सूतरधारि । 
मणे टु णादि कञ्च । 
रोर्मचिय सरु ड भगेति । 
मेतणड कवणु ईहु फवणु शुन । 
पडिदंय काघ भथु एड णादि । 
कैष्णउज्न-णर-परमेसरेण । 
जोषसिऽ मदामई थिर खबुद्धि । 
कहु ख्णु रं पि नदे दोई रिद्धि। 
जोवसिय गैणिजदि रग्णु तेम 1 


धत्ता- पासङ्मारदो मणहर धरि धरि भणे वि पदांण । 
होई पदावर तेम गण बहु-घु-सोक्ल-णिीण ॥ ५ ॥ 


तं बयण॒ णेव विमख्बुद्धि 
एयारद इद णक्खत्त होंति । 
अणुराह-साई-तिदि" उत्तराि" 
"तेदिणि-दस्थिरि” किजई णेति 
दण्णच्छरे पाणिग्गढणे कारि 

सुदि आयि" जे जहि" तिण्णि वार 


णरणाई विवाददो कमि छदि । 


रेवद मूर-मियपिर-महादि*। 
वेबाहु एदि" सिक्स" भणति । 
रिजंतई मद-देउल-विसांलि । 
ग॒स-वुह-भिगु सेसा साविकार । 


[१३४५ 
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२ क~ दोदल्य म" । ३ क~ मर्दय तु“ । ४ क~ चचिय । ५ क~ यरि । 


(५) १ फ- पनिदो । २ क~ मतणद्‌ । ३ क~ शरद प्ड। ४ फ- इद । प क~ "दाद्‌ 1 ६ क~ कणञज । 9७ क 


गिदे \ € क~ यणे । ९ क~ पाणु । १० इ~ ग्रदाणु । 


(घ १ क~ उत्ति + २ क~ रोगि दथ ° 1 ३ ष रकित । ४ क~ उच्ठवे । ५ क~ विरे! ६ फ माये) 


-१३, ८, ६ 1 । पासणाहचरिड . [ १०९ 


चदे सवित्ति गरेण मरण रवि-दवियहएण ण वि लद असणु 
रवि-तणर पुखटि खल अणिट पियहो जिं ण भाव णयण-दिंह | 
सणिवारे के वि विबाहु दति धिरवारू भणेवि ण दोघ ठति । 
धत्ता- रवि-णुरु-तसिदि अखुदधदि पाणिग्गदणु ण किड्‌ । 10 
अत्थमिधदि गुरू-भिणणंददि दिक् विबाहु ण जुज्ई ॥ & ॥ 
७ 
रबि-राहु-भोम-सणि-विदध॒ सिक्ख वेवाहु ण विन्न एह पक्चु 1 
आरिगिड अभिधूमिर चर्वति रविदइट र्क्खु दरं युंजति । 
गह-लत्तिड छदि वेह-ज्तु संज्ञा-गउ जं अंथवणें पत्त । 
पावगाह जदि ठिय केउ-राहु वज्ति रिक्चु तं द्रि साहु । 
पावेविणु रिकं तणिय ख॒द्धि करि दसद मि जोग पयु विद्धि । 5 
वेरततहो कण्णहे गणिवि आउ मेिवि'* तिकोणु ॐट्र-याउ । 
त॒र-मिहुण-कैण्णे उत्तिम-विवाहु धणु अद्ध-टग्णु तमि मणीहि" साहू । 
कोडिक्यदि" जद गह सैँयण होति ते सय जोर्भ जोवसिय ठति । 


तिहि वज्िउकोषिण रेति दो परिविद्धि चर्पजहिरपहु विसे । 
त्ता- णिञ्ुणि णरादिव एवि ग्ण विवाहे नो दिष्ड । 


10 
सो ठठं कमि समासं पुव्वयुणिदर्दि सिरर ॥ ७ ॥ 
1.1 # 

रवि-ाहु-भोम-सणि-चंद पाव सोमग्गह सेसा फंड अपाव । 

मयङ्खणु सोमग्गहु करति पावग्गहु के वि युणिवर चर्वति । 

पावगगह पंच चि ईैणदि" रिद्धि सोमग्गह युत्ति करहि" सिद्धि । 

ससि-वनज्निय पाव सदोस होति सोमग्गह धण-स्थि सुहु ज्णति । 

तिज्नउ विडैप्पु अहर आउ जे अवर सेस इहु नणि” भाउ । 5 
चेडथर्ण सोमगह ` "ददि" खाहु सहु चंदं पाच करंति दौहु । 


७ क~ ससहे 1 ८ क~ भियड्‌ । 


(७) ९ क~ भोु 1 २ फ विवाह 1 दे क~ धमि च॒ 1 ७ क~ द्य \ प ख~ सुयति। ६ ख- महि \ 
७ छ- जह) ८ क, ख~ दिय 1२ ख~ वज्तिं) १० फ-~- करि १९ क-~- वरइत्तिदि कण्णहि गगिड । १२ क~ मेनि । 
१२ क- च्छकट्रुः ख~ छ थाः । १४ ख- कण्ण । १५ ख- भणिदहि। १६ ख- जहि । १७ क~ सयल; ख~ सण । 
१८ ख~ जोग्ग 1 १९ क~ ... दोख ठति; ख~ तदि वलिय कविणकोवि दो; २० क~ ऊति) २९ ख- र । 
२२ ख- दद्र । $ 

< ९ ख- भौम 1 २क~-कि। ३ ख- दणेद । ४ ख~ “गह सुत्तिय कर” 1 ५ ख~ पाट) 4 
७ ख विदष्पु! ८ क~ सुहु जणु भा; ख- खुद जाणिदहि भा । ९ क~ चउयड; ख~ चउत्या । १० ख- देति । स इ 


११०] प्डमकित्तिविरद्ड {१३१ ८ ७- 


* पथेम-पर पेच वि अप्पसत्य सोमग्गह तिणि वि घुह-समत्थ । 
च्छड सर्‌ वहु देइ दुक्तु उष्पायदि" सेसा परम-सोक्ु 1 
सत्तम-पेए अट परि गह णिसिद्ध जीभित्त भणे आगमे विरद 1 
मदाहु-रतरि-रहिय सेस कोंडशियदि अदटमरहि सदस । 
णवमउ ररि राहु करेहि" पीड जे अवरर-सेत ते करहि" फीड । 
देम परेः अट व्रि करि" हाणि उप्यायदि" चीट्दो दुक्स-खाणि 1 

, वेषौद-फावि एयादुसत्य अद्र षिगह जसु धणु “देहि वत्य 1 
बारम्‌ प्‌ पव धरि अणि सोमम्गड तिणि पि सैयन दि ।* 
वारदमउ जई सणि रुमि होई तो ्वेभणी षि युस्पणुरे। 


षत्ा- ज्‌ कडद्र ण रभर्‌ ग्गु सयल-रगेदि" समिद्ध । 
तो गो-पुनिःवेनदि होः विबाहु गिरत ॥ ८ ॥ 


९ 
जोवसियड्‌ वहु-गण दिउ गयु णरणाहदो ते णिय चित्ति' खग्यु । 
शड पियसिय-बयणु खणेण तिथ अच्छ धवरदैरि कुमार यु । 
करि ठेव णेदं दे महु कण्ण प्रिणि करि बयणु एड । 
पडिव्ण्णु मार पड दोउ परसिटरूढ असेघु बि सयल-लोउ । 
पेरिथ॑तरि वहु-विद-पुरजणोहु वत्थारुकार-षरदय-सोहु । 
जगणाहे दीरसैड परिम्‌ मयणादि-गेधे-परिमृख वदंतु । 
जगण एच्छिड भाणुकित्ति हु किरथु नार्‌ जणु कहि दवत्ति । 
तं चयणु खुणिवि बियसिय-घुरेण पं वत्त किय णरपुगवेण । 
इथ-णयरहो उत्तर-पच्छिमेण वणु अत्थि मयाणड जोयणेण । 
तदि” तवस णिवसदि” तविय-देद तिण-कंद-फल्ासण विगय-मोह । 
तहु वदण-दत्तिए्‌ जाई लोड वटि-धूव-मेध-परियिण-समेड । 


घत्ता- तीव्र त॑वसिद्ि भचर एदु इसत्यल-छोड । 
दिवि दिषरि जाई असेच बि अवर ण भण्णई देउ ॥ ९ ॥ 

१२ ख~ पचमयए । १३ क~ “पद १४ ख~ जमेत्ति) ६५ क~ मणमि 1 १६ ख~ मे यदा निप्रलिखित धत्त हतया 
उसके धाद शूरा कडवक आरेम हुभा है -गोमणहु जामित्त गस्यदि” करि" सदो । पावर धुण पच दि दि" खय भदेश । 
१७ श~ अगार । १८ क~ सद, ख~ ग्ड 1 १९ ख~ दसमड प्डड वि य करै" । २० ख~ वालदि । २९ ख~ वेग कटे 
एकादसत्यु । २२ ख- दति ! २३ ख- खुद अण्ड । २७ ख~ मे अधिक परठ-गारहमड रवि निद पाणु । म वरि लम्भद्‌ रि 
वि ण अदत्ताणु । २५ ख~ तावि तहि वसरि ऊरिडि होड 1 २६ ख- कि विवाह पपिदउ १ 

८) ९ ख~ चित्त। २ख-मयदष्द ष्टा है) ३ ख~ ष्रे। ४ क~ जेत्यु। ५ क~ णरेदे। द फ देवु। ७ क 
षम । ८ ख~ तद्‌ । ९ श~ सत्यतरं । १० क~ दीसदि । ११ ख~ गय \ १२ क~ शो । शदे क-ष्द। १४5 
इ धयर दई उ“ 1 १५ दध तेस । १६ क~ तवसिहु । १७ क~ भण्हि, ख~ मासि । 
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-१२, ११, ११} पासणाह चरि । { १११ 


१९ 
तं वयणु सुणिवि तिर्थयर्‌-देउ ईड भगः जाह जदि“ नाई रोड 1 
दिक्यर्हँ ते तावस मूढःुद्धि अण्णाण" तहु किर कग खुद । 
मोहेति एड जग पावर-कम्म पर्‌ अप्पु ण नाण णट-पम्म । 
तहं पासि नार्हु. कोउदठेण इड भणिति पैशृ्ठा सहु वरेण । 
कहि” गई चडिया वे वि वीरं रविकफित्ति-पास णिम्मल-परीर । 5 
भिमिसद्ध मीसण-धणे पड तावस तथेत तउ तेहि" दद्र । 
पंचमि मच्छिर्तेडकेः तरि त्वेति के विधूय पवणु तात्रस पियति । 
के व्रि ्चकट-गेसण-्दक-पाय चंम्पष्धि सेस के भरि तित्थु जाय । 
जड-मउड-विहुसिय के तर तितु इहु मँ्नम्पु पेठदि गिद्यु । 
। धत्ता- सेर्वहि* तउ अण्णाणिड जाणदि ण वि प्रमरथु । 10 
एम "हि पिंड किठेसदि” पैदरहि" असे सत्थ ॥ १० ॥ 
५५५ 

तथं तरि तावु केमड़ णा आयउ समेति बरणु महिय-तड 1 
सिरि कटो केर छ्य भार करि तायु हार्ड गिसिय-धार्‌ । 
पेचगिदि घट्ई्‌ कैटूटं जाम जगाद तविष बुत्तु ताम । ` 
मे षष्ठि कटू ईदि मज्क सप्पु तर गरुड नाउ भीसणु सदप्पु । 
ते बयणु खणेतरिणु कैमड़ रुट्‌ढ इह बरैरिडि अग्ददि" कि" मि दिद । ¢ 
उवदसिउ महारउ गुरु बसि वो्धेतड कद ईह धरमि दुटू । 
कदि" कटि सप्पु कटि गरुड आउ चह दुम्य॒हु णड खलर-सदहाउ । 
ईह एयदों अग्गई अज्जु कटू विदारिवि नोरथ अदि अणिट्‌ट्‌ 

` पभणेतरि एउ णिच्छिय-मणेण कैरि करिति ङढारड तक्छणेण । 
तरे सददे मज्ज वेरीर्वेसेण तं कट्‌ च्छिण्णु पर्ु-तावसेण । ` 10 

। आसीत ति्यु अंगु चिण्णु साम॑तदि* `'दि-दढी-कारु दिण्णु । ~ 


(१०) १ ख~ एड । २ ख- देखहु, क~ दिक्वह ! ` (@ ९ ख~ एड । २ ख~ देहु, क~ पक्व \ ३ ख~ न्णां 1 ७ ख~ म्बु 1 प ख-त्हु,दल- क्छ 
७ ख~ धरि. ८ ख~ वणि 1९ ख~ पचमो । १० ख~ के वि तड तमंति ¦ १९, १२, १३ क~ कि १४ ल~ वद्धल ¦ 
१५ क~ चमद्ि सेस कितव! शदे ख- तेत्यु । १७ ख~ मणय । १८ ख~ सेवादिवड 1 १९ क~ इ ! २० क~ पटहे 1 

(९९) १ ख~ कमह । २ ख~ भवेव 1 ३ ख- याउ! छ ख- च्छ्य! ५ क भगेहि 1 ६ ख~ कमट्‌\ ७ ख 
ताउ । € ख~ एह । ९ ख~ युरउ । १० ख~ कम्‌. श्ट । ११ क~ वरिउ अग्दद क्यु दि! १२ ख~ विट्ट! १३ ख- 
ण । ९ ख~ दृद्ट । १५ कः ख~ क्ट । १६ ख~ युरउ । १७ क~ राउवि ख १८ ख- एहु। १९ ख- 
२० ख~ जोयसि अदि सु दुद्र! २१ ख- कर -करेवि । 
२५ खं- भुयगु । २६ ख~ पिनद्धि। 


ि य अरगए । 
२२२ ताह सडह २२ ख- वेदाः ॥ २४ ख- कट्टर ौ 


११२1 


एउमकरित्तिविरदड 


[१३ १११२ 


धत्ता- हत्तिड असेप्ि" लोयदि" मट्‌ परिलग्पर भर । 
परमणिर पीपर णि कैद प ध्ुणिउ दुजीदड ॥ ११ ॥ 


उवहसिऽ कम जं बुगिररेदि 
अदिमणे अणसथु वैणि करेमि 
पचन्तु पतु गर कट्‌ सगि 
परमेसरेण पेषियतरि थुभग॒ 

तहु फण्ण-नाउ दिजई्‌ खणेण 
पायाटि अर्द मन्ड नाड 
अद्ििरहय मरणु पितरि कुमार 
तिण-ख्ए ददु सम-सरिषु जीर 
गय कण्ण-ववनर-सम-सरिस च्छि 
जीवते पुरिसहौ कवणु सोरु 
जीवत सो पुष्वण्डि दरे 


१९ 


सार्मवदि“ तारस-णसररेदि* । 

आरभ.परिगह परिदरेषि । 

सहु देवदि" हिडिर गयण-गि । 

अ्-गरय पारि" ूरिभंय । 

पचतु पतु सो धिर्मणेण । + 
वेदीवैह देउ वि-पट-आउ 1 
पिद रण्णु हं जण भप्तार । 
अणुदव्‌ म्यु नं जेण फीड । 
जदि" नदि" जि जाई तदहि” वदि" भैरच्छि । 
जदि" यसः कैठेवरे याहि-रवतु । 

विरद तहो नीषरिड पणू । 


1 
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१.८ [षता म ण मरणु वियमई भौम ण पिदडई दैह्‌ 1 
तम मदातउ इडं फरमि मेधिवि फलि-मल कोह ॥ १२॥ 


दत्थैतरि तिहुमणे जे सुसेव 
पभणति एड पणर्वि पाय 

ल्‌ दिक्व भडार युभग-सेव 
करि तित्थु-पव्तणु युमग-णाह 
सई बुदधदो को तेड कर बोहु 
अम्दई जगणाद णिमिच्त-मित्त 
त्यतरि ओयड तियस्णाह 


१ 


लोयेतिय ते तदि" भाय देव । 
आंएसे दृद अम्द आय } 
संसारदो जणु उचारि देव । 
वय-सील प्रयासि स॒द-पषाई । 
जख अवहि-णाणु गिम्मद गुणोहु । 
जं ओष ते आपएस-युत्त । 
ईसराण-कष्य-युखरसणाह 1 





२७ स्- कमद्‌ । २८ ख~ पस । २९ ख~ कटि। 


(१२) १ ख~ कम । २ ख~ वणे । ३ ख~ पदिगगहु\ ४ स~ कमट्ट्‌। ५फ ख~ सगे! ६ ख 


मरते । 


७ श्ल पेदिग्र शयु । ८ ख- गख । ९ फ- "ययु । १० आऋ- यर्दिदद । ११ ख~ परीव, कै वादीषड । १९ ख~ 
पेसेषि । १६ स~ ज्य एड भ । १४ ख~ कम्म । १५ - जिल"! १६ ख क्टेदरि । १७ ख~ दिद । १८ ख 
जवरण्दे वि तउ जो" परणटूद्‌ । १९ ख- जव । २० ख-- जाव \ २१ ख~ ठाव तवोवणि पडसरमि मिल्रिवि 1 

(१३) १ ख~ एत्यतरे । २ ल~ सपोदग छदि अन्द ! ३ ख~ दिय । ४ क~ सुवण । ५ ख~ तदो । द ख~ मिति 


७ कः- आबद । € ख~ अइड ॥ 


शि ८4 २ | १ ५) ॥ 


मेणि-कणय-रयण्मडिउ विमाणु 
उचादउ मदि.थ॑टि णररेहिः 
यि उवप्रैणि बहु-तस्र-भभीटि 
सिदासणे बसारिउ जिद 


पासणाहचरिड 


{ ११२ 


आरूढ पारु तदि" जग-पदाणु 1 
ठेप्परेण क्छड णे खुरखरेदि" । 
कोदर-पारावय-पभ-सणाहि । 
खीरोगरजटे ण्दाविउ यर । 


10 


घत्ता- निण-णिक्खवणु सुणेविणु आदय सय णरेसर । 
सयलाहरण-विदूसिय मिलिया भदिदि प्नरेसर ॥ १३ ॥ 


१४ 


जगणार्ह पणविवि परम सिद्ध 
पठमासणु शेपिवि सुद्ध-दिष्टि 
कंचण-मणि-भायणे टेवि केस 
तदि कटि तिण्णि सयु. णयस 
अहोपवायु जग्‌-गुरू करेवि 
भेरणव्वएण परिमुद-देह 

पारण तिर्थु किज्ञद्‌ निणेण 
प्वया जे तरि" सहु जिणेण 
जद सामिड तद्‌ ते तट करति 
सावन-नोग॒ तिव युति 


# 


णिव्याण-मदापुरि-सुद-समिद्ध । 

किड दतु निणिरद पंच-घुदि । 

खीरो् सित्त इदं असेस । 

पैव्यद्यई णेह-णिरंतराई । 

परिहार-मुद्धि संनर भरेवि । 5 
गड गयउर-पुरे बरदत्त गेहु । 

विरत णयर्‌ पुर गड कमेण । 

तड करहि" घौर ते थिरमणेण । 

अगम-अणियो्े संचरति । 


णयरायर-मडिय महि भर्म॑ति । 10 


धत्ता- मण-वय कायि सद्धा रदिया अह-मरएदि । 
जिणु आराददि खव्वय युक्षा सत्त-भपएहि ॥ १४ ॥ 


९५५ 
रविक्ि्ति-णरखदिहो नाउ दुक्खु 
विरदाउर रोड मणि विसण्णु 
नगणाद-विोषएँ भी जज्खु 
पावि मई करि रयण-हाणि 
९ क~ माणिक्-रयण-भरउकियड जाणु 





१६ ख- "वणे! ६४५ ख~ अगहे ! १५ क, ख-सणाहे 1 
१९ क~ पदि परमेसर । 
(१४) ९ ख~ घिद्धि। २ ख~ समिदि। २ ख~ वेयेवि 1 


तिणि सई 1 ७ ख-पव्वदरय्द 1 ८ ख~ च्ष्टोपः। ९ ख~ मोणः । 
१२ क~, करि । १३ क~ पर । १ क~ आगमि अणिः । १५ क- रुके! 
(१५) १ क~ णदेददो ! २ ख~ पडि) 2ख-ते)! ४ क~ चिण्म। ५ क- 


सं° १५, 


॥; 


मदि पडिड णं चण्ड सक्खु । 
महु णयर कुसत्य अज्जु सुण्णु । 
महु किण्ण पडई्‌ गजं त-बज्जु 1 
दयसेणहों केरी जाय काणि । 


1 --- 3 
। आख्ढ पा । ९० ख़ ये 1 ९१ क~ ण्ड तत्थ ह तउ पहु सुर” । १२ क~ णिव । 
१९६ क~ जिणेदु । 


४ ख~ ल्ोचु 


^ फ- खीरोदि । ६ ख~ काठ 
१० क- गय गयुवर्‌ 


रहं दत्त । ११ क~ विहरत । ` 


गजक्ति । ६ क~ किर । 


११४] पउमङिततिपरिरइड [ १३ १५ ५- 


को शहद निणेसद्‌ समरि नरु कटि" रम्मई पँ घम-सस्टि ययु! $ 
मई "मेदि कदि दु गयउ देव दियदंिय डं ठह फरमि सेद । ध 
मई काट वरां मयर तुच्छ ण्ण दुक्तु वइ मन्छ । 
'हतय॑तरि मति" युन एड म सोपि णण मेहि सोऽ । 
परमेसरु सौ तित्ययरु देउ पमत्य-व्रियग्सणु ्णिम-मे । 
रद्‌ करट केम संसार-वासि जर-मरण-वादिवहु-ुस्णितीसि । 10 


त्ता- तुह णरपुर-मायुख सो जग-सामिऽ देउ । 
कद कटर बास तमद सरि होड ॥ १५॥ 


१६ 
रवििचि पुरो गड विमग-मणु रोके सर्वपक्दिसयणु । 
तदि“ कारि पाव णिव घ्रत्त नागणाददों केरी पुच्छ प्रच । 
छा दुदरविदिदे खड्‌ करट एड जमणां सहु जं शिड पियोर । 
र तुच्छ पयावर्‌ एड जसु पव्वजदि नं मह्‌ यदि कंतु । 
रि दुन्डु णादि कारष्ण-भाद ज॑ देहि मच्छ द्वइ पाड । 8 
दिवव दहृ तड दहि णादि जं पिरुण-सडिं मज्छ नादि । 
अदं द्यु दे कौ दैदय न्च पुव्व-्रिडि आयउ कम्य मच्छ 1 
करंड भ्ण-नम्मि सँ आसि पाड उष्पण्णु तेण मोगतराड । 


जगगादरो ना गई महु विसावि उद जम्मि अवर महु णादि का वि। 


पत्ता मेटधिवि पासञ्मार अरहो मज्छ गिविपि 1 


एह पदन पावई करई नधरुलछ चिति ॥ १६॥ 


१७ 
उव्ाहुटेण रप्रिभिचि राड सुमरेवि विणि हय-गय-सदाऽ । 
वाणारसि-णयरिदे गउ ठु विवणम्मणु पासो फट वतु । 
नाद्व ह्यसेणु णरिदु दिद््‌ पणवरेषिशु आसणे पुणु बदद्टं । 
अग्पिय असे संगाम-व्त जद खय दरिक्ख परास महत 1 = 
सै बयणु श्ुणिभरि ध्यसेणु राड महि प्डिड णाई दारुणु णिहाड । 
चेयण देवि रोण खण महु यज्जु मगोरह-यंख मग । 





७ त~ खदद।( <ख-व्यणु। ९क- मिरिवि + १० ख~ तु्दद ख । ११ क, च-एवड। १२य तन्त व्क न्वा रना क्य च्वन्प् सस्व दस प्ण) 
१३ क~ गिदे । १४ कः- वगम भाणु 1 १५ ख- एवदर्दिं । १६ क~ खरसड । खव 
(१६) १ ख~ पतिका पत्र करमां ६२ शम दुभा जन याचे चकर १८ देँ क्व की पाची ¶्कि षा पाठ च्ल 
दः प्रति के आयार पर खदोधिने ध्वा ग्या है) २ क~ ष्टि) ३ क~ एवड। ४ ख~ इत्य । ५ क- द्य । 
(९७) १ ख~ क्रेनु । २ क~ जयति । ३ क~ रोवणड्‌ ‡ 


-१३५ १९ ११ |] - पास्णाहचर् [ ११५ 
असदाड अन्नु वं अज्जु बुष्णु ` महु अञ्जु असेषु वि युजणु सुण्णु | 
महु कोति णादिका देमि वाय इय वत्तं मरण-सम-सरिस आय । 


घत्ता- परं वरिणु अञ्जु महावर पुरि वाणारसि दण्णी । 
सरणड काञ्च परंसमि मग्ग-दिहूण अक्ण्णी ॥ १७ ॥ 


१८ 
रोवतेड मंतिरि” एुदतरि-णाहु पसणिड दो मेदि पुत्त-गाहु 1 
जो मेरुसिदरे ण्ाव्रिड घुरेहि" पणविज्द्‌ जो इह णरषरेद्ि 1 
सो रमई केम पहु मणु्र-जम्मे परिसेपिवि जो घर खयि धम्मे । 
अआगमदि" पुराणि" अहो णर किण णहि तुमं दुय जिर्णिद्‌ । 
चउवीस दोंति देवादिदेव मोक्खाणुगामि णर-घुर-छसेव । 
तेवीसमु जिणवर एहु जार वाट विज जीति मयणु रार । + 
तितेथयर देवर जे विगय-कोह फेडिय असेस कलि-मट समोदः। 
संसारि णादि र्द कोवि खोहु घर-बासि नादि" ते केम मोहु 
संवोष्डि मंतिदि“ एम राउ फेडिउ असे चित्तहो परिसाउ ! 
धत्ता- पासकुमार-त्रिगो्प बव्गय-प्ररूस-माणु । 

थिड हयसेणु विसष्णड णं पसु गलिय-विसाणु ॥ १८ ॥ 

१९ 
रविकिंचि णरादिड विमण-गत्त पुण बम्मादेषरिदे पा पत्त । 
तदे चख्ण-जुयट पणविवरि सिरेण इउ वरदिणि उत्त कोमट-सरेण । 
प्रमेसरि अणु ख चठ अर्जः पिणु पास ज इद आड अज्जु । 
णिय-्वाहुदि आदि जउणु छेवि णिक्कंट अम्दहँ रज्जु देवि । 
जिण-दिक्खदि थिर तुद मार मेटेवि असेखु वि रज्न-भार । 
रविकफिंत्ति वत्त इह कदर जाम य॒च्छावरिय चम्मादेविं ताम । 
सिदिय गोसीरिि-च॑दणेण चयण रेवि उच्िय खणेण ] 
रोव ग्ग कर्ण्णु देवि तिण-सरिसिड णिय-जीविड गणेषि । 
इंड दृसहु दुद्-तरिओड देवि कटि गयउ धुरंधर भई युएषि । 
तद ` विरदे णादि भँहुकाषिआस हा खुहड धीर कटि गयड पास । 6 


तउ "विरहे कार महुं जीविएण धण-रज्जे कु षि गणु णादि एण । 


(< १ क~ रमत ! र्‌ क~ मागमे पराण्डे। इक व्डि तनह अ-------- १९ क~ रोमैतड 1 > क~ आगमे पुराण्दे। ३ क~ णिबुणहि तुम्ददि । ४ क- भिति । पक्र हि 
£ क~ जहि 1 ७.क- मंतिहे। थयर । 
(१९) १ क- तदि! २ कं- सिरेहि1 ३ क~ सरेहि 1 
७ क~ रोवण्डे.! ८ क~ काष्णु । ९ ख- इय । १०क- महु 





8 क~ वादि 1 ५ क- जिणु + ६ क~ गोसीरस । 
। १६ ख~ रहि! १२ क- १ 


उह । १३ ख~ विरहि । 


19 


16 


११६] 


पउमङिततिविरदड 


[ १३० १९ १२ 


घत्ता- जउण-गँरिदि भिहोडण सुदड घुरेषर धीर } 
ददि" बाय महु एवि" नग-यर चरम शरीर ॥ १९ ॥ 


२० 


रोवति बम्म सहु पररिणेण 
रोेव्वरे परिहरि मेषि सोउ 
ठर णदणु षण्णउ युष्णदतु 
उेष्पन्िवि सामिणि गम्मि वृन्त 
सुरसुर्णरोरग णमि" नाद 
जघ श्वणु वि ण मेरि देवे पाघु 
तित्थयर देड जो बिगय-कोहु 
उम्पण्यु भरहे जय सिरि णिवाघु 
आगम पुराण-कद-हु बिहेि" 
मेलव्ड सामिणि सहु एण 
पिद्रीसई जेरयहु णाण-ज॒ु 


ड मतिदि" उतत दिथच्णेण 1 
सुणि षयथु भारी अम्ह एड ! 
तिहुयगहो सेहो नो महत । 
तउ ख्यउ जेण एवदि" असच्छ । 
सयलागम कट-युण जो प्यास । + 
सारि र्मः सो केम पाठ } 
वर-अव्दि-णाण-सपष्ण देहु । 
यर्वासि कवणु सवपु ताषु । 
पुञ््ाविय यम्मादेवि तेदि"। 
होर काटे थोदएण । ध 
तैश्यह अस इह णिरुचु । 


धत्ता- सिरिरव्िकित्ति णरादिउ पठमारिगिय-गतच्ड । 
पृणविवि वरम्भदेविदे णयर सत्ये पतचउ ॥ २० ॥ 


॥ सपि' ॥ १३ ॥ 





१४ क~ णरेद । १५ ख~ देद + 

(२०) १ ख~ दितताणेय ! २ सद~ रोएड पारदठ 1 ३ ख~ मडारिए ! 
५ क~ उपजिवि ख~ उष्यण्यड † ६ क~ क्वणु ४ ७ ख~ तियय जगूतु उथ्य सड । € ख~ धसे 1 ९ ख~ ॥ 
१० क~ दोएवद । ११ ख~ ज्डयद 1 १२ ख~ दइयह ^ १३ ख~ अङषई इद भि" 1 १४ स~ देविदिं भरि इत्यव 


४ ख~ पि समलो क~ भेष । 
पएण ॥। 


पपि-१ 


निप न्िन भरपमोगधे वन्य -दवि-भःदध 


दम-मदरयाग्यं मिदम्‌ निसु पायन ॥ ` ५४२; 
र 
॥/ 
१ [4६ र 2 प # ककव) # ‰ई 2; इ र 2 14 
गमु [नर पानमाद 11491110 
£ क २ + 1, 
निनय प नमदपमन्मनमृने ) 
कने = ककण ण 1, [१ 215 न+ #+1 ध १ 1.1 १५ # + शु ॥ 
4१ -"44 ह {7 ५८६४ पू १; ॥। 0; ¶् 1 9) ¢ ^ < | 0५1 
[1 [1 ॥ र ५ 
सपयरपल-भनिनन्यः भद्‌ भय (न 
भू ९ {#\ व ^ 1 3२९ | + 1 ~ 1 28 
11111111. ॥ 90. 
= # ० [ना ह | र कः 
(1. गयत धाद् ~ | 
1 क) (त नर ् + 96; ५ ८ के 
मला वि नि दिम नध मयम पर [विननो । 
॥ १2 ॐ च च ४ 
9. दापनम्‌ | 15 
+ ५१०५५ ई, ~ पुय 4 £ 
न {1 - दद {{: “१ 71 "4 ८ ४71 1 श्ु[प्न्‌ | 
1 ५ [न ५९ ५ श्‌ मी ( ४ १ ८ ; त 
भित्‌ धमय विद्येत पनु मीमा सामं पदु पत] 
५४ ५ ॐ 
ध ज पय ता स्वष्यठ ४ मल्ल्थिट भोतु दृमतारः | 
शव 
पदु-मापवेदधि" ममाय मदमसनाउद्‌ एष दूतमान्ड २ ॥ 
२ 
अनर र न (11114. ++ #२॥ 111 १ 2० ४ ~ प्ट 
नप" ना प्रपाण निवार नपर शर पन्यम कट | 
धरम परमस मद्ये मष ४ प्रलया निष नामवण मु 
+: हनः (141 ५ {¢ ग 
पादि पियेवु पाप पाय ठुरुप निम पपदम-मय | 
पयय पि पर्फीर भगे पोर निमि नेदीर्‌ भरम्‌} 
॥ 6 त ४ धु 
प्र एद त पिग्मि ॥ 41 (411 + पपं - सृ ् 
न्मे 


ं ट मादि । 
युध नाः ददव्यः भिति पमः निमि परह प्रिद | 
शन प्रि निशि मयधर निगििर्णे परल नेनि न ञ्म। 


पारद मैटर पयार परर्र फिट तर्टमार्‌ | 


=+ 4 


{१} ट भव~ वयश ववद ॥ पः, प्प प्रदह! 3 कः. "~ त % श्रः ० 9 क त ति 
१ > 
सपी पन्दष्ाट । ७ का~ भृ १ द भ~ पदर 1 ९ श- गद । दत् पशु पदद् 


८1 दष प चत 1 १ बू- र 


शर १५ (१, 1 ह्ण + 
(2) १ पा सव्य । ष्व जभ्‌ ५" 1 द क~ पः 1 ए य~ 1 ५यृ- ह्णा श्वम्‌ 
< ष्ठ पद्यु । ९ प~ दस्‌ । ० वय भर 1 द क~ विलि ६५ तः+ ॥ 


२५ च~ दषम 1 


धद फा पम । शृ ला च्य {4 सच लर दवितणु । शष्प्रः ५. 


‡ 1 ७ प्रः श. ॥ 


£ ४ (६ भ्यू +; १४ [+ मस्य १ 


११८] ॥ि पमकि्तिविरदड [१४,२, ९- 
दिरदिि षोरि कंयारि वसँ सई बड शरम वाण फैरिस । 


वोपष्ण कैणीर दम्प दक्स घस्पायव बरपुणि तर अंते । 1, 
तदि" एवमाई्‌ मदि-धंलि पिद तर विह अत्थि फन-रस-समिद्ध । 


पत्ता- पर तदि" पुदुः ण दसः जद रि" गरस पियम-भूमि उप्पण्णउ । 
पायो तरसारउ सुरद पियारड सयन्-ध-संपुष्णउ ॥ २ ॥ 


~ 
तदि" फोद्र नोश्यि महिपणय थिड फामोप्ते विगय-दोम । 
ज्ञाणाणल-प्रिर मणि यु्णिद थिड अपिचट्‌ णाव गिखिरिदु । 
ओटेषिय-कस्यट स्ञाणद्रमु णासम्ग-सिदरि यणिगद-चर्चु । 
सम-सनु-मिनतु सम-रोस-तों कंचण-मणि पोषः भूटि-सरिषु । 
सम-सरिसिः प्सः दक्र सोरु यद्रि णर पर गणः मोतषु । + 
वितेवः त्राणि पचत्यिाय छदय्य तच वित्‌ पमाय । 
गुण भग्गग आमय टेम माव वय णाण नोभे पदिद सहाव । 
अणिओग णिओग कसाय-मेय सैनम-वरित्त-पान्ण-विेय । 
दसण पयत अणुपेदणाउ सज्ज्ाय स्ञाण मुद्‌-मावपाऽ । 
अगमं णिउत्त खरे विकेवि वितपद्‌ सय सगथ तेति। 1 


क) धत्ता- जं भव-कोडि-सदासदि ेरय-णिवास्ि" संचि कटि-मटु दुदर । 
तं“ अप्पाणु य्णवहो द दरणेतदहो भञ्ज धहु्तदो ण्ड ॥ २ ॥ 


1 
यतरि धवलुनलविसाले धय-विजयम्धट-रिकरिगिदमले । 
ईततग-मणोदरे मणदिरमि ओल्पिय-चामरगरिपरिद-दमि 1 
वीणा-धयंग-वजंत-गदिरे बर-बिख्य-गेय-णधत-िमिरे 1 
गोसीरिसनचंदण-ध-वदले मेदार.इमम-द्टेत-भसठे । 
कयरसपर्चटि.मंडिय-धयगे . गच्छंत-पवरण-नव-गयण-मेग 1 % 





शद ख~ तिरिदि । १७ ख~ वद्‌ ! १८ क~ अण्डज, ख~ अर्य 7 १९ ख~ वाम । २० क~ कोण + २१ ख~ शे । 
श्ट ~ मे यविरु पाठ ~ भण्यरिद धदवरिदि चहु यड । २३ ख~ "यडे। २2 ख~ जगवी"+ २५ ख शमाड । 

४) १ स~ चशु। २ क~ जोयदि1 ३ क~ छण्नि। ख~ म्णे। ५ क~ शवरेदु। द ख~ उलविय ! ७ व~ बक्डु 
८ ख- ददिरे 1 ९ क- रोय, ख~ रोत्‌ । ९० ख- तोद 1 १९ ख~ क्छ, क~ खक्सु दक्ख । १२ ख~ बिड णवर पर प 
१२ ख~ विदद्‌ यागे! १७ क~ छर 1 १५ क~ जोग्य 1 १६ क~ प्रयद्दे, ख~ पयदिदि । १७ ख~ भाग्मेण वुत्त । 
१८ स~ भड । १९ ख~ गयर । २० ख- मेँ यद पद टा है 1 रर च्ल जघट्‌ ) २२ ख- मन्छे गुदलुदु 1 

(9) १ श~ इत्मतरे उरे खल विति । २ च~ यमालि । इ क~ उत्त ! क~ “रासि ¢ ५ ख~ उहरिव 
क~ दामि 1 ७ का~ सुयमे $ < का~ द्णत 1 ९ क~ वयर्गि। १० क~ मरग्गि॥ 


-१४, ६१ ५ | पास्षणाहचरिड { ११९ 


अचब्धुव-कछ-णिम्मश्रिय-देहे ` ओ्ामिय-परवर-समग-सोहे " 
रवि-तेय-संरिसि-चले अप्पमाणें ` आरूढ परिमि वरत्रिमणें । 
अभररिदु भमत णदंगणेण अभ तरि" जरि जिणु तक्खणेण । 
कर-यर-सएण संनु जाम सेषण्णु तरिमाणद् तम्प ताम । 
घत्ता- विविह-करिरण-पनटंतड गयणु दर्तेड उपरे जिणदो ट कड । 10 
ताम नाणु रपि मूड तव-मय-गीदउ यशं मदाजवुक्रैड ॥ ४ ॥ 
प 
यकु विमाणु गयणे पवतर जेम पिस विन्न" अणहुंतउ । 
पुम जेम जीर इदंत किरण जेम च्रे युडद॑तपं । 
खट जह बसणायले संपत्त्‌ वेसा जेम णर सं्पद-चत्तरद्‌ । 
रिणि-उणीघ्र जह भग्गी जते पवि जेम धम्मे दिञ्जंत्‌ | 
धम्म लेम सर-गियंर पडंतप्‌ सज्णु दुओणु जेम रत । ॐ 
पाणिड जेम ` थप बज्र फायरु जेम्‌ शरदं जन्दतर्प्‌ । 
मे जिह भीहि देमे धमते पर-पले चकु जेम दम्मेतर्प्‌ । 
जेम कयार सालि दटच॑तरप्‌ परियणु पररि जेम खड जतए । 
भृटे पणं रिण-थणु जेम “वि थक पिमाणु णरदैमणि तेम “वि । 
त्ता- तं पेकखेवि धवलुनलु थक्रड अविचद्ु मेदमदि भड इद्धउ । 10 


भारे समच्छर णाई सणिच्छर वितः एम पिरूद्रड ॥ ५॥ 


त्‌ 
पेक्खिवि विमाणु अविच अदंणु ` णं पंख-रषिड मदि-यलि विग । 
चितवई एम पर करर चुज्ज॒ उप्पाय-काठे संभावणिज्जु । 
रि संपय-वट-सामगि-णास . पुव्यत्तव्-तवियहों क विणाप्र | 
कि महु फ अष्णदों भोग-चाछ अदवड्‌ किं व्रई चवण-काट । 


अपपप्प-लीणु चित्तवइ जाम संपन्न णाणु ग्रिहंयु ताम । 5 
, श््क^ख-देद। ध्र फ.ख- सोद। शद ख~ सरिति । ४ ख~ एरिसि। ष्य क~ अषु, द्द्‌ क जद, 
, ७ क~ संपुण्णु विमाणद । १८ ख~ प्रिधू ! १९ ख~ वठतठ । २० ख~ पदे । २९ क~ यक 1 
(५) १ ख~ पवदेतए ! २ ख~ जण्दंतए । ३ ख~ परगट । ४ ख~ उद्धत; क~ उदटतदई्‌ ! ५ फ सूर 1 ६ ख~ देस! 
७ ख~ संपय 1 € फ, ख~ मग्ग । ९ फ जंतद्‌ 1 १० ख~ पाविउ \ १९ ख - दिजंते; फ- दिजतद्‌ । १२ ख~ गियरे । 
२३ ख~ दुजग 1 १४ क~ वेषि । १५ खम इस पंक्ति के पादो का क्रम विपरीत है । द ख~ वारे । १७ क 


ररि विषु + 
१८ ख~ जेम पुरिसति 1 १९ क~ मूल । २० २९ खमे यदप्दद््टाहै। ररेखप्रतिका पत्र कर्मक ९५ युमा हुमा है 
अतः यदं ठे ठेकर्‌ आय्य कडवक कौ ११ बी पक्ति तक का पाठ केवर क प्रति के आधार पर संदोधित क्या 


गया है \ 
(द) १ क~ अण्दा । । ¢ 


१२०] पउमरिित्ति्विरदड 
विवररीउ सुणिजई्‌ सय जेण शं जेण कयउ जंमंवरेण । 
तं णाणु तेण जोयड खणेणं ° भीसागण-गयण-मपाणणेण । 
कानि ते शुव्व-पिरोहु णा मरभू सहु जं कयउ कामु । 
मिलि मटि-हेड समच्छरेण धं वेचि पचयरपरेण । 
तहो फारहो लमिवि यईरि जाउ वदहु-दुकस-परपर-बद्ध-एाउ 1 
एवि" महू दिउ तपु थाई दुकह जीत कदि" मि नाई । 


घता- जः पायाछे पसं छवणःविसेसंई अदवां फदि" मि" पि खद । 
सद यवि अच्छंतड तउ तप्प॑तड रिटि जीवतु ण बुक ॥ ६ ॥ 


७ 
ताडेवि बयणु वयणुम्मदेन चदे पा निर्िदु तेण । 
तियसदाप्स तित्यु नग्पु सउमणछु णा जिण-्अगरक्पु । 
अदनुरिदु नेण आवह बुलु उगसम्णु करेर्वेड चह ण लु 1 
तित्थयर-देड तटलोय-णाट्‌ आगम-अणंत-युण-नन-पवाट्‌ । 
कष्ठाण-महासर-परम-ंसु जय-च्छि-सेल-उननेग-वंर । 
कंद्प्प-महवल-द्न्ण-देदु विसयग्गि-णियरि पञ्रपिय-मेहु । 
सासय-सिव-घददि" णिदाणु ठाणु सयरायर नग-नाणिय-पमाणु 1 
देवादिदेव-पणविय-परीर णापिय भयोद-तदृलोय-वीर । 
एत्ति शणँ जो मित्त थाठ उत्रसम्णु शरवि वट करि पणाउ । 
१५५ वण करतहो गण शमरतदो दोर अणंवउ पुण-फलु । 

7 नी संसार असेघु वि छिनई छह पाविलइ नाई सरीरो पाव-मड ॥ ७॥ 

„^ < 

उवसम्ु करंतदो पयड गदे जे दोस होति ते णिसुणि मूँद । 
आदन्त-कनै णिय-मद्‌-बठेण अप्तमाणिय-संगड कड फटेण । 
धल तेउ सत्ति चारदडि माणु द्रमदिड सव्यु ने अप्यमाणु 1 
उवा होड पर जणदय मञ्् उयसंतरे इद एमई अज्ज । 
जदि" कज-सिद्धि णर चडि” जाहि" तदि" कने परम्युद व्रिडस पादि । 
जे गरूढ दोस ते किय ठज्छ णु पयड कमि म चिते न्ड 1 
चकग सूस वाम कुं _ __ विज्डतारायणु देवचकु1 _ _---- विज तारायणु देव-चकरु । 





४ क~ ठेठ, ख- वरैलड । ३ क- विसु । ४ क-ति। 
(७) १ क~ जिरणेदु । २ क~ असुर ! ३ क~ ददि । ४ क- णवणि । 
(८ रक मढ।२क- गूढ! 2 क~ भखन्जि' ४ क~ चित्त 


{१५६६ 


19 


1 


5 
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भ 





सुर असुर विरहि" जाहि जेण कज्नेकएण भणु क्वणु तेण । 
अण्णु विं प्रमेसरु अतुल-मह्ु जगु मण्णईइ सयं वि तिणहं त्ख । 
धत्ता- पास-सरीरद्ये ताडणु अहबई मारणु को जई करण-समत्थउ । 10 
वारु-रेणु जं वित्त थिप्पई जेतड तायु पि तुह असमत्थड ॥ ८ ॥ 
९ 
सेउमणसदौ असुर सुणेवि वयणु जपः यह-मायुर रत्त-णयणु । 
रे रे सउमणस अयाण जक्ख वज्ञरिय सैयल पटर खल अणक्ख । 
्किको वि अस्थि जगि विगय-राड किंकोपिदेद विुदिय-विसराड।. 
कंको षि णिरंनणु थुवण-णाहु करं को वि सील-गुण-गण-सणाहु । 
ङिकोचि रोस-तोप्दि षिदीण कको वि प्रंषर-मोक्ख-लीणु। 5 
फिको वि जक्ख वज्िय-कसाउ जं अक्खिड परं तं अड साउ । 
विणु भंग पसंसण जे" करति ते करि" विहि" मि दयु धरंति 
तहँ आयल पक्खि भत्तिवंत जं जंपहि पुणु पुण णं थुवत्‌ ! 
अह तुह वि का षि जई अस्थि सत्ति णिय-सामि-कन्नि दक्खहि दवतति । 
घासो सुहि वैधव-मत्तउ सरदस-चित्तउ बसण-पडिषः नो विर्ज्ज । 10 
जो पुरु दतु वि रउ कञ्जे ण घ्र सो पर्थु. सदिज्ड ॥ ९ ॥ 
१० 
पेच्चुत्तर जक्खदो मे्एवि तित्थयरहो धाविड चञ्जु रेवि । 
वेदि मि करेहि" आणः जाम तव-तु्रड पहरण गशच्डि ताम । 
कमटासुर भाखर मणि विसण्णु णिमिसदधं तक्खणि गहे णिसण्णु । 
एवि“ उवा किं चितेवेमि . ज पुव्व-बदरितणु खयो णेमि । 
ज्ञांणहो ण वि चाछ्डि एहु जाम ण वैहुच्चमि वरई्रिरे अगि ताम । 5 
दक्खवमि को वि ईह माय-मोहु संपन्नई ्ाणहो जेण खोहू । 
पुणे पच्छ रिख पंच णेमि वलि-करणु जेम णिसियरू ऊदेमि । 


क~ रवित्तड 1 


(९) १ ख~ सउमणसहु असह ख; क~ सउमगतह ज” ! २ ख~ खुद । ३ ख~ अरे अरे सोमणस । @ ख~ सक्ख । 
ख~ सव्व 1६ फ अथिनो वि" । ७ क~ तेतं, ८ ख~ परेपरि 1 ९ क~ अचिठ 1 १० क~ गुणे । १९१ ख~ जो 
ख~ "यल 1 १३ ख~ गणु \ १४८ क~ दक्छव्रि! १५ क~ वडिय 1 १८६ ख~ विज । 5 

[ष \9 ध 
८ ख~ परणाम सदैजद । ५ अण्व 1 
(९०) ९ क~ पच्चुतर । २ क, ख~ भेव्वेवि! द ख~ च्छद! ४ ख- तदे, ५ ख~ चित्तवेमि' 
= ~ चित्तवेमि । ६ ख~ षाणि 
फ- पहुच्चद्‌ । ८ ख~ वररिदि अंगे । ९ ख~ इय काय-मोहु 1 १० ख- देमि वित । । त 
स १६ स ११९ खमे यह पक्ति छदी है । 


१२२1 पडमकरि्तििरदउ [ १४, १०, ८- 


हवथंतरेण सिय पृचचण्णं मगर दट-दीहर णहे णिरसष्ण । 
णाणा-विह अदिणव भिर घेस पिय यणि विहूसिवि णिखसेस । 
चता- गयणंगणु विविद-शथीरदि" गिरिथीयारदि" सधगरहि" धर्णि" दिहूसियड । 10 
णे पंच-पयारबिमाणदि” यतुर-पमाणदि" देव-सिमिर आवासियड ॥ १० ॥ 
११ 
सब्रिज-दन-ठेहयया पवाल-देम-सोद्या 1 
ठसार-हार-देह्या भुणाट-कण्ण-नेदेया । 
सियायवत्त-उलला ससिप्पहा-सुलखा । 
पियंगु-सेग्ब-बण्णया सिदही-समां-खण्णया । 
तमाल-ताट-सामयां जिष्छ-र्व-कामया । + 
गिर्याणणा मणोदरा सेमेथरा पमोदरा । 
विचित्त.यित्त.चित्तियां खणेतरे ण “चित्तिया । प 
इरण-ररनिा अपेयभंग-मेगिया । 
धणा घणा महंतया श्रिया णहे समंतया । 
पैयास्िया तयास्ि मैं द्या जयारिसि । 10 


पचा- धटु-विह-वण्ण पओदर प्वर-मणोहर गयणभँग्गि थिर णिम्मिय । 
जक्ख स्ख श्र णरवर गह-गण पिसहर जोयबि णह-यले रंभिय ॥ ११॥ 


१२ 
मेदाग पेक्िवि णदि विचित्त फट तिणुभगे सथैटे ण सुदिड चिदु ! 
अन्खषप्प-घुणिय-परमेखरहो प्र शुदिड ण चिनु जिणेसटो । 
जै चल्डि ण श्ञाणदो देव-देड चिताविः तं र्ठि सावटेड ! 
कैवणेण उवा रिद अज्जु पाड गन्ज॑तड सीति ज्यु । 
चित्तव मधादणु असुर नाम आदन्‌ तै मणि प्व्रणु ताम । ट 
__ सोद्सहु दास्य भीषठचंड __ गनेवु पयासिर यर) अद्‌वंड । 





१२ ख-ञेयपिगेद डि" । १२ क- द्ण्णु + १४ क~ गिसण्णु । १८५ ख~ ग्य । १६ क~ प्याटिहो। १७क- आयार 1 
१८ क~ षण्डे 1 

(९९) ९ ~ देहया। २ ल सनिष्दा। ३ व~ दमाय सवया । ख~ गण मगो" ५ क~ सुच्छता 1 
‰ कः, श~ चिता । ७ क~ चितयः, ख~ चित्तया ! ८ ख~ सरग २" । ९ ख~ रग्या › १० सद~ प्रयसिया। १९१ ख~ गिदिहया॥ 
१२ स~ परणो चिर गि" । 

(१२ १ स~ क्वपतरिष्दे। २क- ष्टु! ३ क~ शद) ४ क~ कटि! प ख्व! ६ च~ कम्भ, 
~ श्वकगेश्य 1 ७ क~ वदद ¦ ८ ख~ मवाण्णु । ९ स~ स्ादचई । १० ख~ पचड्‌ ॥ 


छ १ ५ १ ७) 4 | 


मंडज्ियायोरं सग-सगेतु 
घणवाय-घणोवरि-तणुयवाय 
उज्नाण महागिरिसिैर भग्ग 
गिम्भूलम्मूटिय अचल सिदर्‌ 
चाकिडि मेति मीसणु सदद्टु 
हेरि असे भुअर्ण॑तरा 


पासणाहचरिउ 


[ १२३ 


वाउन्भम उकैटि दक्खर्वतु । 

छोयेतु श्ृएविणु तिस्थु आय । 

पटण-णयरायर गयंणि लग्ग । 

द्टाविय भँयणि विमाण पवर्‌ । ` 10 
खोदिड वडवाणलुं अई-रउददुं । 

अययर्डि णाइ प्चक्छु काद ! 


घत्ता- चाछिय यु्चण पयोदर पुदवि-खुसेहर मास्-पवल-रठ ! 
येमरूक्खेद्‌ जेर मण्णिड तेहड णियय-सरीर “जिदं ॥ १२ ॥ 


१द्‌ 

च्च॑ड-गरुज-द्सह-रवेण 
ते तक्खणि पहरण कोडि खक्ख 
सर ञ्जसर सत्ति सव्व विसाल 
रेंगि फर्सि घण कैणय चक 
पाति ण च्छु विं्गु जाम 
दएुमोद-खरदिपरिमल-संदाड . 
सुपटैवउ सीय ुदकराउ 
सर मेः दारुणु घृणु पथं 
आयासो ड खड ते पडति 
जे जं आमेछई सत्य-णियरू 


पति ्राणरो चालिडि मांरूवेण 1 

किय कर्धि भासुर दुण्णिरिक्ख । 

यग्णर युसंहि पद्विस करार 1 

पनत निणिर्दैरो सय युक । 

संपेनई माला सय ताम । 5 
र्टरत-भसट-वहु-वरिह-णिहाउ । 

णिवडंति जिणिदहौ अगि ताउ । 

गिरिसिरैरि खिर जह इरिस-दंडु । 

घण-कुसुम पत्रर तक्खणि इयति । 

तं तं पष युम-पयरः । 10 


धत्ता- जं परणदि* भडारउ दुरिय-णिवारड अघर जिणिषि ण सक्िड । 
तै चितार्भरगीढड माणारूढड कुं मुहुत्तउ संकरिड । १३ ॥ 


१९ 
आसंकः मुदषि मण-भोदणाड 
छावण्ण-रूै-जोञ्वण-मराउ 


कि विख्यड सणहर घण-यणाड । 
कट- येरि-समाणड ससंराड । 


. [4 ~ उर ५ = = न ------=-~---~-~-------------- व 
१९ ख~ "वार । १२ क~ उक्कलियद दतु; ख~ उच्लि दक्ख" 1 १३ ख- धणोरदिं तणयनाड ! रोय बएवि भं तितु आड । 


१६ क~ सिरि । १५ ख- गयणे \ १६ ख- तिम्परखमल्लिय सयरु सिहरि । १७ ख~ गयणे विमाणे ! १८ ख~ 

१९ क~ वदिरिय असेस थुअणंतराल । २० ख~ भुवण । २९१ ख- सोद मस्क्खड ञः 1 २२ क~ जिर । 

। (१९२) १ क~ जं चंड गरूय \ २ ख~ माख्एण 1 ३ ख- पहरणि ! ४ ख- यदे पहरण दु! ५ ख~ मोगर। ६ ख- 
७ क~ जिर्णेददो 1 ८ ख~ अज । ९ ख~ उंपततु दि माल्ड ¡ १० ख~ ङखमोदहि सरदि 1 १९ क~ सदार । १२ क~ 
९३ ख~ तड । १९४ ख- पवद । १५ ख- सिदर । १६ ख- छुड छु १७ ख- तक्ठणे ! १८ क- 


२० ख~ "वर 1 २९ ख~ एकु ! 5 
(१४) १ क~ मेदणाड ! २ ख- कड! ३ ख- रू 1 


1 


मर्ह. भीसण } 


हणय । 
जिणदहो । 
आमिष १९ क~ तो । 


४ क~ "णद्धि ५ क~ सोस" । 


१२४] 


पउभरिचिविरदड [ १४ १४, ३~ 
सयवत्त-सरिच्छड कोमला रस-फरिस-अणोवम-कय-कग्राड । 
भिष्णंनण-सामल-देदियाउ विर्ईुम-णव-पटव-जीहिाउ । 
शौततेयण-पंकय-पण्णियाड भरगय-सुगर-पिच्छ-एवण्णियाड 1 ॐ 
आष्ाव पवर का पि गेड क वि दरसई णष्टरंभ-मेऽ । 
कवि मण्‌ देवतेव षिैदेश्रीण आत्दाव्रणि वायद्‌ का वि वीण । 
सषियारड क वि पुणु मण्‌ एव तव पयण गहै चुमेमि देष । 
वहु िविदपयारदि" ताऽ जंति पुणु यणि मही-यणि पुरड ' थति । 
घर-असुरदि' दि जेहि" माड ते स॒च्छार्टपिय गय वित्ताउ 1 ५ 
जवई-यण-संगमि पिरदरीर्णं अणाणड णिदि दुष्णदीण 1 


तउ मणुव-भवेतरे ण रिध जेम 


सहु ओय संग णाहि तेथे । 


धत्ता- जरि" पायड णिंर्वेयणु शुणिय-अदेयणु भियसं मउन्िनिर्‌ । 
हि रस-प्ति ति 
तदि" रस-करितिसत्तड णरु अविरतऽ ्रिमिउ लेण्णु पिनि ॥ १४॥ 


१५ 


जिणवरदो चिनु अत्रिच णिति 
दकएवरिड दभासणु धग-पगेदु 
जौला-सदस्स.पसरेत-तेड 
सयनफान-सरिद पिगल-सरीर 
मयण-यटि फदिगुगर ्दितु 
शरर-असुर-परिदद मउ नण 

द्वह गयणन्यलि ण कदि मि माद्‌ 
भीमाडई चणु उञ्छणर्ह टम्गु 
जिषवरसे समार नटे सितुं 


धत्ता- वव णे पर्छरतउ दाह करत रच-ण्ु-दु्पेच्छड 1 


स॒र-तरिरय.ख्ड असुरं एवि । 

चउ-दिपिदि" असे वि तरु इहतु । 

भूमाऽ णं पदि भूमकेड 1 

बडवा जह सोसेतु णी ॥ 

गिछिरतरसिहरदि" हमि चिव । ५ 
परणेणाऊर्डि खड कुण । 

रवि-चेद्‌करईं उष्परेण जाई 1 

मय-भीयउ लणु गोह णु । 

उप्खमिऽ नर्णु यं सेटिल-पि् ! 


10 


जिणयर-सलिट-पविं अविवमाय मापरिउ पदिण-सरिच्छ 1 ९५ # 


६ का~ गोग्ड ५ ७ ख- बिद पारावरय जदि" \ ८ ख मं यद आधी प्किष्टरीह! ९ क~ कोवि गीड। १० प~ जरि । 
१९ ख~ काइ ती"। १२ गद्‌ छेदि \ ₹३ ख~ का ! ३७ ख~ गये मदय षड । १५ क~ ठदि। १६ ख~ गम खम 
१७ ख~ सौग । १८ क~ द्डि वेण ! १९ ख~ माए । २० की- देय । २१ क~ च्वेयणु + रद क वरिरय-ष्रिष 
२३ क~ पामा \ 28 क~ जण्ण ॥ । ४ 

(५) १ क~ व 1 २ क~ हवाष्णु । ३ ख~ ददत्‌ ! ४ क~ जालोष । ५ ख- ण्डे । ६ ख~ यट 1 ॥ 
७ क~ णरददो , ८ ख~ दुयवद । ९ ख- ये । १० क~ करहि उपरि ! ११ क~ णादि, ख~ दरेण 2 १२ क च 
१३ क~ जटेण । १४ ख~ देतु । १५ ख~ हयग्ु । १६ ख- दुष्यठड । १७ ख~ दिग ४ 








-१५४, १७, १२] पासणाहचरिड { १२५ 


१९ 
उवरसमिउ हैवास्षणु जं रउददु असुरेण पयासिउ त सथुद्दु । 
भीसणु असो दुत्तर पं्यड ` तरेवि आउ णं रयण-खंडु ] 
वहु-मच्छ-कच्छ-भव्रत्त-पत्रल रेख्तु गयणु मदि. सय । 
चैडाणिल-चाटिड ण्डु-एंह गंमीरतरग-सयुच्छटेत । 
जलयर-अणेय-भी्ण सफेणु धो्ैतु असेघु त्रि गयणि रेणु । 
कटोर-पिविह-येण-नद अथाह वडवाणल-गन्भिणु दुद्र-गाहु । 
कप्पेत-काछि मजाय-च्त रयणायरु महि र्तुं पतु | 
दुड दंड निण-वर्णरि उवदि पत्त आवह महु जवेण शुँ 
तव्‌-किरणदि" उवदि खर्णेतरेण सोसिड असरु निण-दिणयरेण । 


धत्ता- गिरि '-मेरु-सिदर जिह अविचल कवगय-कलि-मट् {यड प्रमेखर्‌ णियमधर } 
रयणायर-सलिर-पवार भँदिदि अथाह चचिड ण श्चाणहो जिणवर्‌ } १६ ॥ 


१७ 
भ्रु णिरारहु गय-कसाउ जे चटिड ण स्राणरों बीय-राड । 
ते असुर षिरदउ किि-किटैतु कोदाणल-नां दि पजन । 
उरदधाविड साव्रय दक्खवतु वहु-विंविद-सड भीसणु छ्वंतु 1 
सद्द सीह णग पैर खग साण रिकं उग्िष्ण-्णहर | 
अदि अजयर्‌ छुर्‌ मदिस चंड दीहर्कर मयगछ सरद संह 1 
अवरे विके वि सावय विसेसं दक्खमिय तेण तरि ते असेसं 
अप्फारुदि" "फे वरि णंगूट द के वि वरिरसंदि" दारण र रउ । 
उदटछहि के वि भीर्मेण रडत महि.वीडं गयणु चटणदहि" दंत । 
यद्रमिहि” दिसिरि पासो भर॑ति ता“ विच्िदूु णाहि किमि ते खदति । 
परमेसस वंठ-गह्-मदे-वरिरीणु इसुगार जेम थिउ स्ञाण-रीणु । 


घत्ता- अघुणिय-मय-सष्णहो स्नाण-पंकैष्णहौ सावय-सादणु दुष्टड । 
यिड दाढ््मङदेह संगमे सीहो ` दरिण-सेण्ण जिह ड ॥ १७ ॥ 





~ 
(६) १ ख~ इवास्मिर हआष्ण ज । २ ख~ अरे । द ख~ पचेड 1 £ ख~ गवि । ५ ख~ भरत । ६ ख- खट्‌ 


७ ख~ चानं । < ख~ भीषण । ९ क~ धणु 1 १० क~ मतु । १९ करेल १२ खमे यह पद्‌ छ्य । 
२३ ख~ दृक्ु 1 १४ ख- सुक! १५ कमे यद षद छ्य है । १८ क~ मदि अवग । 

(९७) १ ख~ रयणायर सचि ग । २ क- जान्हे। ३ क~ उद्धायड। ख~ भीसण स्व 1 
९ क छ \ ७ क णव 1 ८ ख अनमर दुर । ९ ख~ जह । १० ख- संह 1 ११ क~ & । १२ ख उदु । 
श्रे क~ ध 1 श्थयख्भे यद षद छटा दे! १५ क~ दारण 1 १६ ख~ वेदु\ १७ ख- द्च्ु, १८ क # । 
ष्‌ ~ णं ~ दत्र? दिंजी व 
९ खर्द्‌ णवि विसर जह 1 २० क~ वत्र" २१ ख~ गड विजीण। २२ क~ पिसणदो; ख~ पथविदो । २३ खः इ 


५ ख~ पचर 1 


10 


€ 


10 
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१८ 
पेक्पिवि प्रमेसर मय-वरिुकु सांगय-एडः-उवसमु चुक्ु । 
अचुरिदँ दारणु दृद्विसाख आनु पृण वि उवसम्गनाट । 
वेयाग भूय जैमय परिसाय पैयाहिवि कतिर गरप्काय। 
डाईणि गढ प्यव गरुड जक्स ङुभंड याण दैक्विम अप्तप । 
ईकत्तिय-गय कय-वम्म-यस्य उमरय-तिष्र-ररवाल-इर्थ । 
णर-पिर-कवार रर-धैयि धरत रुदिरामिस यस-सोणिर पिते । 
ष्य दण मणंति वद्धैत-जीद सर सद मेव दीद । 
तित्ययरहो दस दिति'* ओ्यरंति उद्धाहय मीमोराचि दिति) ॥ 
सिद्धत-म॑त-तयतेय-पि कुसमारह-गिखिरेयल दई । 
पेक्खिवि परमेसर नगरम उवसम्ग-दट्णु अविच अर्चित । 10 
कट्यल-सएण सदस त्ति“ थु पठ देण दकु वि तमि भुः । 


९.८ पचा- जहि" गिवस जिणवर-मतचतड णर अयिरत्तड तदि" मि पति ण ग्य । 
१ घुर पेय गद डादणि भूय-पिसारणि र पण॒ जहि" स मच्छ ॥ १८॥ 


१९ 
अदू-दूसई दुदधर गिर पार्‌ उवत्म्ग तेण वेद रिय पयार ! 
तों बिक्षाणदो घलि ण वीयराड थिड अपिच वरग॑य-मय-कसाउ । 
अयद विचर चिति दुटु असमाणिय-कारणु महि-गिंविद्् 
वर तेय-सन्ति-साममि-रव्ि वितामरभेरव-पिसाय-गदिउ । 
णिय-मणि देउ चितणरद स्गयु मँ परिषि ण सक्रिड निणहो म॑गु। & 
नः वरि ण मारमि फट वि अज्जु देवत्तणेण ती णाष्ि क्च । 
मणि एम विभिष्पि" नाई नाम उयसम्णु वागु धि '"यित्ति वाम। 
जट पएाडमि पारि" अ-रउद्द्‌ रे्िननेद ण्ट महि ` श्ठद्द्‌ । 





(१८) २ क~ किमि वसा दि उवमम्य । २ ख~ आदत्त पुम 1 ३ क~ भू जंमण विलय, श~ भू मिम शरिषाम॥ 
छद तर १५ क~ मेऽ । ६ व~ समिय अदेय । ७ ख~ रत्ति" ८ ख~ "वम्म"। ९ क~ जम्ब १० छ चे 
कदत । ११५ य~ पिविन। १२ लमवद भाप परिदट्रकीदै! १३ प-ष्वि। १८य- ददि! १५ ~शे 
१६ य~ दद । १७ स~ महत.) १८ स~ नितग्ु! ण्ड देगद एप स्ण्य सद । १९ क~ पतेति । २० ~ भवुक वेड । 

(१९) १ ख- च्वि द्हुयंवार 1 २क- “गई 1 ३ ख- यित रिति दुटू! ४ य~ भवि ।॥ ५ ष ग्य । 
६ विदुर ।७क-ष्देमि। <ख-ताषि। ९ क~ पियषदे। १० द वति। ११ च~ रेखेव 1 दअ 
बड षद्‌ नदे) 
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चितेवि गँरुब-गन्नंत-देद किय अर्वैरि वहु-विह परमे । 
णं पट्य-कौछि भीसण रद उत्थरिय चडउ-दिंसि चउ सथुदं । 10 


धत्ता- गत पवर्‌ घण णिन्भर णिभ्मिय दुदर गिभ-रउद्‌ खयंकर । 
ण अनण-गिरि अवतारिय णहे सचारिय भीषण ्वण-ख्यकर ॥ १९ ॥ 


२९ 
के वितुंग सामग , थोर-काय वद्ध-रंग । 
के वि विज-पुन-देहं ईद्‌-चाव-दिष्ण-सोद । 
के विरद अप्पमाण वोरिधार-ठ्वमाण । 
के वि दीह वाडवे धावमाण णं तुरंग 1 
के वि णीर पञ्छररंत जाहि" मग्ग णिदरेत । 5 
के वि मेह मेर-तछ उर॑थरति णाई मह । 
के वि दीह कि्ि-छाय दुण्णिखिघ णाई णाय । 
के वि योर भीम चंड णं पयंड वज्न-दंड । । 
के वि दिवव ब्रन्-काय णं सयु तिर्य आय । 
णिंम्मिया घणा घणेण मेमदिणा छरेण । 16 
धत्ता- दुगगाय-वित्त-परिच्छदि अइ्ढ-तिरिच्छहि" मेहि" छाडड अंबर । 
मदि-ीडु करियर अंधार णिरस्संचारउ कसणु रउद्दु भयंकर ॥ २० ॥ 
२९१ | 
येड्ढई मेहना गयणंगणे सरसःदेवि जेम पंडिय-जणे । 
वड्टईइ अनसु जेम सीहो वडढई्‌ ध॑म्यु जेम दथ-सील्हौ 1 
चडढई्‌ परियणु जह धण्गदहो चड्ढई णाणु जम वहु-पादहों । 
ड्द पुश जम ईिंडीरदो वटः मणु जेम सोडीरते । 
वडढई्‌ कलस दियइ जद पिदणहों वड्ढई वच्छ-माड नह ययणहषे । 5 


वड्ढर्‌ मउ जह मत्त-गयंदहों 
न न 
वेदढई उवदि जेम सिय-पक्खहों 
~ ~ 
१ ख~ गस्य । १४ ख~ अवरे 1 १५ ख- कटे 1! १६ ख~ मवण 
(२०) १ ख~ वार वार रं! २ ख~ जाग 1 ३ ख~ उच्छरंति। ७ ख~ क्ण्ट। ५ ख~ वीर्‌ ! ६ख- तत्य 
+ ख~ णिम्मया 1 € ख~ मोद 1 ९ क~ गविद्‌ सरेच्छदि । १० क~ छायड । १९ ख- दहसे" । तयु 
(२१) ९ क~ मदना बड्ट्द्‌ ग" । २ ख~ यम्म 1 ३. ख~ दद ! ४ क~ यच्छहो । ५ क- पंन । ६ ख- 
५७ क कहु 1 € क~ सुभणः ! ९ क~ सुव्रणरो । ९ सव र भाण । 
श्रथमाधे दया है 1 अगली पंक्ति का 


वड्दई भणि जह कोह मयेदहो । 


१० ख- जिम मणि बोहु। 
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वूदट पाठ जेम पारिने ब्दः दुट्रतणु जट दृश्टं । 
गद वरिष नद "गि यगो वहू मड नह गमण-दगदो 1 


चचा ती तरि कमण मयर जल्ण-सेयकर अँस्वन्वाय यण व्हदिय । 
ण णे मिमहो प्रीत्य ङि मिथ मार्य मीमणनपवर्णोयद्िदिय ॥ २१॥ 


२२ 
यरे द्मद दृदधर गिरपि मि तविय काट प सर-मदृप्र। 
जह सचट णाद टि मि तो थम्ब मस्मिडरणु बियर] 
पणत एड ण अन्व्रद्द उत्यसिि चर निरु म्मणमेष। 
वरसि ठन युग्रटयग्न वनासणिन्यायदटि" महि दच्व। 
वर पुटिणागर पद मरनि णटि बिकने सचरति । 
भेरि“ महानट अष्मा धोरति" णदगणु मिमाय । 
दृष्यत अपरि तरिमनि जट मेटदि“ ण वग प्यने | 
मीमण रट दूमद परयड गनत मदत ममी चट 1 
भिर्‌ पोरकराय वरम कमण बिव छम नट पेद । 
चपारिद मेदि” गयण मग्पु पनरवरयेणटि नट समनणननं अगु 1 ॥। 


चा नट ट मध्ियदर मेददि” यदिणव *देदटि" मरिठि महप्णउ णाकः 1 
दम दमि पन्ति" पह विद मग नट उरि" पाकं ॥ २२॥ 


म्द 
वसिमिति एम खणु रु जाम उकण वण गाणण मस्यि वाम । 
नट केमणु रदूद ण रि मि माद शटोल-सद्रामटि" मदि नाः। 
रेटिड जरे मेधि-यट मेम आमरिडि जणवड गिमेघ्च । 
शनेदि^ वाठम-तपमिदि“ स्यि णिवेम गुर त गय गिवमेम । 
यवर गड नर रदूदू सटाणदयो चटिड ण सघदूदु 1 
आममण-गमण-सचार्‌ मन्ग नरखादिणिःह्‌ जसि सग । 





१२ ख~ अणिः २२ क~ रर; > स्-ट्टेद्दे १५ इ~ खञ्ट 2 १६ ख~ द्य १५ शध धति 1 
१८ ख~ पणं पटिल्य 1 

(ट) क~-भवदृलद। र्ख-ण्न्दि। दे क~ ध्यव) त~ मन्वि। क~! ६ द्ध पनि) 
७द्-ग्प्य । ८कः ख~ न्दु) ९ क्- द्यः स~ उख्सियि1 2० क्ख मदु । देष ग्व यह प्री पूष्ीदै! 
श्वर दरि मर नकिणाय मरत्रि+ १३ ग्र व्रि । १७ अम्ब ।॥ रषद वयव 1 १६क- दिः 
षध दुमद । १७ क~ प्रि । १८ ग~ जबर गरिमा 1 १९ क~ परनि । २० क~ काल + २१ क-मट। स्रेख- गम 
२३ ध मड । २2 क~ दवणद्‌ 1 च्भ क नदिद्धे। दे क~ दरेगदो । 43 क~ मगदा॥ २८ क~ ठट 

(ददै) १ व्व~ च्यगरट। २ द्- कदि मज ३ क~ मव्ठा छ क्-वेटवव वष्टि च-वेटा) ५ स अतनदे) 
द श~ “वद वोमनग ॥ 9 क~ साम्य ॥ 
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पटरेण णयरायर गाम देस रयणायरपि लाई्य असेख । 
गय महिस रोघ्न पट वसह राण जछ-पूवहे बोखिय ते वि दीण 
मदि परिषि नल्‌ पुणु गेयणि रगु दिणयस-ससि-्िरणरद रुदं मग्ण॒ । 
घत्ता- धरहि" युसलपैाणरि" अपरिमाण हि सत्त दितेह जच पडियद । 10 
खम-दम-णियम-सणाहदो निणवर-णादो तो चि ण मणु वैरितुदियउ ॥ २२ ॥ 
२५ 
धोर्‌ भीरु उवसग्ग॒ करंतहो सीय सटि-णियर वरिसेतदों । 
वोलिऽ सरत रत्ति णिरंतर तो विण असुरं मणु णिम्मच्छर्‌ । 
जिह निह सचि पडई घण-युक्रर तिद तिह धि जिणिदैदे दृक्षड । 
तो विण चल्‌ चित्तु तदी धीरो वाटं वि कंप णाहि सरीरदो । 
छड जद रंषिउ खधि निणिददो आसणु चचिड ताम रर्णिददय । 5 
मंति-रदिउ नदं णर्‌ रज्हों ह्दरउ मरण-यालि नद्‌ धिह । 
गदणु गयणे जह विवस्यि-सेणहों पटिउ जे ब्रायरणु अगुणणह । 
॥ णेद-पसर जह अकरिय-मखाव्रहों आसणु चछिड तेम फणि-रायद्ये । 
अद्रुहि-णाणु तक्खणेण पडजिड कारणु सयलु त्रि तेण चिगिज्िड । 
जासु पसाद णीरोगत्तणु दह पारि मई देवत्तणु । 10 
तद" उवसग्यु महंतउ ब्र ण्टगि-प्रिमिर सैणेण पद । 


धत्ता- मणि-किर्णदि" सोैतड माण बद॑तड अदि पायार्दये णीसरिडि । 
मंग सदु करंतड अड तुरंतउ णाईणि-त्िखेयदहि" परिगरिड ॥ २४ ॥ 


२५ 
कोम सुगु भिम्मटं पचिनत योरासणु णिम्मिउ जलि "विचित्त । 
विच्छिण्यु रम्य सिय-केसराङ्‌ भमर-उर-णिवेसिड वरविसाद । 


मणदर-दल-दीदर-णा-गतु 


विथसियर श्ुरैकरु सहस-बतु । 
मयरंद-वहल-संपय-णिगराघ्ु 


जल-सभड जंण-वन्नणे विलास । 
ध ~~~ 
< च- भूण ॥ 2 ख~ पवां ! १० क~ पस्य 1 ११ स- णहण । १२ च्- रद्ध ¦ १३ क- धार्‌ 1 १४ चु- प्राणहे ॥ 
१५ क~ 'माण्हे । १६ ख- विवह । १७ ख- वर हरियड । 
(२४) १ क, ख~ खच्छि 1 २ क~ सत्तरत्तिज्जु अ पिर; ख-सत्तदं रत्‌ णिर्‌" ! ३ क- असुरे दिय धणेतर ! £ ख~ पास । 
५ क~ जिणेददो \ ६ क~ मणि) ७ ख- छड छु जलं रंधियड जिर्गिद्दो । ८ क~ धरणेद्दो । ९ क- 
जट जिज्नदो \ १० ख- जेण) १९ ख- अक्रिया । १२ क~ तक्खणिण । १२ क्र- णि 
१५ क- खणिण 1 १६ क~ किरणहे । १७ क- जय वो्हंतड । १८ क- जिणु सुमरतद । १९ क~ विख्यहे 1 
(२५) १ ख~ णिम्मल विचित्त 1 > खं- पित्त 1 2 ख- विधिष्णु । ४ क~ भमरारल्-णिविसिर । कः 
भ ध ख- विहस्य । ७ क्- 'युदपंजङ 1 ८ ख-वच्र \ ९ ख~ सभु; क~ संभव । १. 
„ १९७ 


८ ददर परणयायि 
जिउ; ख~ तिविचिड । १६ ख-तड } 


गचत ॥ ६ क~ 
क व्रिजल विः 1 
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अदिणवड अणो नणिय-तेड विमछामद अविचछ पिभैय ठे ! ५ 
सपमाणुपथौणु घदध- वरपिदुव-रद भूषिड अंगु 1 
संपुण्ण परेण्ु महंत-रोघ भिम्मट्‌ अर्चित बद्ु-यथं अदोष । 
सुरबर-तसिर-सेदर युक सोदड धवटुनट णं मियं । 
परिस-एण परड गाय-एाड अआरुहियड गिवज" सणाह । 
पतता- णाइणि-जह मणौदर पीणे-पभोदर कमनार्ट वरिसत्थड । ॥। 
जिवररमटि" णम॑तड रिपु षदेवउ सोद यीण-दिहत्यद ॥ २५ ॥ 
म 
अषहिराड परयादिण जिणहो देगि येद्‌ पय-पंकय क्रिवि ये बरि। 
चाड सरिरहो पुणु भिर्णिदु णं देष" णले र्गिदि । 
अवरिसष्णे जिणवरचन्ण मे वि अच्छंगहो उष्परि संटवेतरि । 
तित्ययर सिरो श्द-ख्द-ददतु श्रिड उपरि फणिर्मदउ मतु । 
आसम सत्ति" बर फणेटि" धग-धग-धरत-चटुःमगि-गणेि" । 8 


अहि फणंहि” अच्िदृदु रएगनि पड यिड '^रंधिग्रि गयम पडेतु सिट । 
अदि षणु षुण जिण-पोयधि" णमह पमण नंगि शदे परपुप्णवरद । 


भो अज्जु महामद-दुद-रिसाने उवयर्टि निर्दह यस्-यौने । 
र्तं निर्देशो परम-देह उेवेयार स अहि मणिण पए । 


घत्ता- नो अदि-कृटे उष्णो दुह-सपण्णदो कण्ण-नार भं दिष्णेड । वि 


खो उयार जिरणं णवरिय-दिहयो करमि अन्यु संपएण्णउ ॥ २६ ॥ 


२७ 


आयसो जड जद पड सलि तद तद तं बड्ढः पतररमद् । 
धारार्ड णिबडिड नड णिरत्यु अउकेम जेम व्रं जले अतयु 1 


११ क~ गवणे तेउ । १२ ख~ पमाणु । १दे क~ ब्दु। १४ ख-~स्पण्य । १५ य~ ग॒ण । ददै क शयु) १७ क~ ररित । 
१८ ख~ मासुदिड गियय जुत्रवदि यशा ! १९ ~ जण्डो 1 २० ख~ प्णमणिखेदड । २१ ख~ (पृमक्म णम ॥ (न 

(९) १ ख~ कमल पवेत । २ फ-उच्वायद २ ~ जिने । ४ क-देयदे ख~ देव । ५ क~ मणु । ६ ख~ निना 
कतर 1 ७ क~ भआवेषिश सत्तिदे । ८ ख~ धगनु बहु गणि मेदि । ९ का~ पण्डे अदु" । १० प~ सेथवि ! ११ य 
प्य णि ण । १२ शजो । १३ ख~ भच्दड ब्रदामर इ* । १४ का~ जर्गेदटो यक्त वटे । १५ क~ यानि । शृ६ैर्कन 
छुिद्ते । १७ स~ उवयाद \ १८ धः- उष्यणड \ १९. क~ सयण्णड १२० क~ मदो । २१ स-दिण्यहतो ॥ रर क~ जिर्धदहो । 
द क~ सुरेदहो 1 

(२७) १ कः- अह प्यामदो । २ ख~ ^रिक । ३ ख~ उजं गिरत्य्‌ १४ ग~ डि ञ्‌ णं भदध्य्‌ 1 
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न्थतरि असुरं णय-उ . पनच्तु दिद मणि-गण-कहाउ । 

मगर-रड कल्यल जणियचोहु अदि-घरिणि-चँहं दीस ससोहु । 

मई यकु सलिल धारेहि“ प्रत अदिरा््‌ ईपिड ""जिगे पडत । 5 
उष्पण्णु कोह असुरो म्द॑तु णं पच्य-हुभासणु धमत । 

यस्ुरेण एड फणि-रार घु मई सरिस कलह ण तुच्छ चुत । 

दो-जित्म भर्यकर कसण-काय असमाणड विग्गहु करि म णाय । 

जिणु रव्ख॑हि पहु तहं क्वणु कञ्ज तठ तासु वि पौडमि सीसि वज्ज) 

धत्ता- हव भैँरुय-पथावहि" जेण-तेतोवरहि यणि" काद कर्व 1 10 

अज्जु ठज्छ देखंतदो तणु स्ख॑तदो बरर्टि मई भीरं ॥ २७ ॥ 
२८ 

अत्िमणु ताम णायरो देठेमि पुणु बरहर्डि च्छ खयदो णेमि । 

चितवरिषि युद्ं घ्ण-वज-दंडु अदिरार्‌ सो करिड सड खदु । 

तद फरिस-कंत-सरणियर मुक अहि-रोयहोपामुणतेवि दृक्‌). 

गिरिसिदरदि" पृण र्थेठ मग्ध फणि-मेडउ छहु चरण ग्गु । 

अदि रद्‌ णतो बि मदाणुभार दरव भह बसणे परि साणुरा । 5 
विसदर-विस-दृसंहु गयण-रद्ध णीट-च्छगि-णेहि रिडि थिर खणदु । 

तो पुण षि णिरारिड रिउ विरुद अस्त प्रादड फणिहि कुद । 

मर्टेणर्द रग्यु गिरि सिरेर-खंड वजासणि-दारुण वज्न-दई । 

अवरे वि के षि णिय अहि" चंड ते सय खिबई पहरण पयंड । 


घत्ता- तदि“ अवसरि कामिणि णद्‌-यल-गामिणि धवल-छत्तपटमाकः । 
दिय केर्‌-यलदहि“ धरेवरिणु विणड करेविणु विनउ निषि णाव ॥ २८ ॥ 


२९ 
जं अदर्प जिणु परियस्य अयुरु च॑ड-गुणु तं ओध्यरियड । 
1 क क ५ द. क ५ & # 

असणि पवणु जं तिण्णि वि मेख  गिरिवर-सिदहर णैग पेटः । 
प 
६ ख~ इत्थतरे। ७ ख- णाइ । ८ क~ णाउ) ९ ख- दिद । १० ख~ जदि । १९१ क- पारद । दर्‌ क स्नि। 
९३ क~ दोजसणु; ख~ हभासण । १८ क~ सरस्तड । १५ ख~ करि ताय । एदे ख~ रक्वदे । १७ कपर । 
१८ क~ अद्वय । १९ ख~ गलिय । २० क~ पयावहै । २९ ख~ जिग । २२ क~ सेतावदे वयगहे । २३ क- नि 

(२८) १ ख~ मेमि । २ ख~ पच्छषए सयहु ! ३ ख~ दंह्‌ 1 ४ क~ तो ! ५ क~ "णप्‌! ६ क 
षण 1 < ख- तो व्रिंण चलद 1 ९ क~ सुह! १० ख~ दुसद गंधलुदू 


खदु । १९ ख~ ण्े। १२ ख~ ते। १३ ख- 
भिषग 1 १५ ख~ चिदरि रुद्ध । एद ख~ वचासण । १७ स~ दंड । १८ क~ भार 1 १९ क~ 


(२९) ९ ख~ परिगरियठ ! २ ख~ चउ्युणु 1 ३ ख~ ओटरियड ! श 


10 


~~~ 


सिहरदं ७ ख~ 
पि \ १४ ख- 
करद्रहे । २० फष- जिगेद्हो । 
जल । ५ ख- गहरगहो । 


१३२ 


बनना मटि अण्ाच्ड्‌ 

णद देववि विवरं मादय 
णय गरड जक्ख कष्पामर 
सो” वि ण चन्ड विच पष्य 
जं यदिह भल्ड यत्यासद्ये 
कणु रउद्दु सचि जं आद 
पर्थ दुगेयु बाह जो दासु 
अमणि ददि मीम जा यदध 


पउमश्चििदिण्डद 


{ १९१२९ द- 


इन्गिरिसिदर पवर्‌ संवाष्ड } 

रुक्म शिप्णर ग तासयप 1 

भू दुडृच स विजाष्र । ॐ 
र्क्व सणि प्डह निदे \ 

गलते वं नाई पिगमदये 1 

तं सतिततु वदि मावः। 

भवि" जिणनचणु सगेण युदाव्रथु । 

खये जाई जिणु अम प प्राप 10 


षचा- जं जं मेषः मागृ पेम मरार पद्यु मोर मयर 1 
वै ते जट पटघ् णे या खयदो जाई सय-सिकर \+ २९ १ 


१---२३० 
देम थोर उेवमम्यु सेदैतदे 
मिच्यादंमेणु ददु रजवे 
गाख तिणि दंड मोटंतदे 
विघ्चयमहारड पच ईणेतमे 
सत्त मदामय पिस्पासेददे 
वैव-विहु वृमचेर रेवद 
एयार वि अंग तिरनठो 
चेरद-मेयहि* वैर चरपदये 
एम्गारह वि प्रमाय दन्दये 
सेव्ह्विदे संजमे यायेवहो 


भ्चा- गोयाव्ीय-पयामणु ुय-गड-माम्रणु जण-मण-गयगारणेदद्य } 


परमहो मृद्धाणु वितपते ! 

अषट-रुद शे घ्राण सपेव्दो 1 

चडःविह कम्म॑षणट उदेव 1 

छेव्विहरस-परिवाउ करव 1 

अटत कम्मारि दतकनो } ५ 
शटविहु प्रम-पम्यु पवद 1 

आआरद्पिटे ठन्वरणु क्वो 1 

वउदहमई गुण-सणि बडंतहे 1 

सोन प्रम कमाय दवे} 

अदटार तरि दोर बजनैवे 1 & 
\.--- ` 


प्रठमक्िचि-पणि-थवियदो णरखेरमन्िपटो णायुप्य्यु तिपि ॥ ३० ॥ 
॥ संपि ॥ १४॥ 





क. न्। जच-क्ल्व्टि क-ख स्म शृनस-लिले। ११ क -नेन्दष्दष्ग है) 
१२ ख-धपददो ! २३ वा- च्तिदरो । १५ ख-प्ते। एष ख~ पद दुम्ध ) ९६ खमेर! १७ ख~ टम ञः 
१८ ख~ गवर ॥ १९. को-- दुद्र परि्ारर, ख~ ्मट मढा । २० ख~ प्रण जम 

(०) १ ~ प्व ^ २ ख~ उवाद । ३ क~ क्रदो, य~ स्त्न्दो । ख~ मं सद मषी पच्चिष्टयी द ।५ ख 
दग षक मुयद्टो + ६क-वि। ७ क~ खव्ट्दो 1 < द बदन्दु + ९ क~ व्यद । १० ख~ यद रदा धस्त 


प्छ पूर्वा ष्टा! ९१ ख~ “विद खचर ॥ 
१५ क~ चतर खत्म 1 १६ च~ युय 1 १७ क~ विनद्य । 


२१२ ख~ कवठ करन्डा 


१३ श~ यन । १४ स दन्ते! 


+ ‡~ 
साध-१५ 
केवल-णाणुष्यण्ण् गुण-तंपुण्यधं आसणु चचिर रखा । 
चंद-मृज्न-गापसर भधि-परमेसर आद्य पस निर्णिदहो ॥ [ भव . 


(4 
धवलं णिम्मन गुण-पयामु अनरामर-पुर-मासय-णितराम्र । 
चो्यांयलोय-पयदण-समन्धु जाणिय-अमेम-परमत्थनरधु । 
केवहट-गुण-अविचद्दु शणमहत्यु पचमट णाणु गिव््राण-पथु । < 
रये-गोऽर गणटर परम सौवसु उम्मृरिय-चउ-गः-कम्म-स्कसु । 
संसारबाटि-भव-भय-विषाच्ु भह साप पयेद अर्म॑नृ तापर । 
सम्मत्त-सील-चारित-पूञ देद्धिं-चंद-भररणिद-पुज्य। 
अक्खट अन्यक्तु ब्रहु-गुण-अर्णतु आणेद्‌-नणणु भविगँं मत । 
उव्मासिय-सवन्यर्गेमर विसाद तोदिव-धमेम-मदः-नादु 10 
धता एवि केवन-णाणु शरेणे पाणु सयल-गृणेटि' भपूण्णउ 1 


अजरामर-सिव-मरट-मापणु पात्रपणासणु पास-जिणदों उष्पण्णड ॥ ९॥ 


२ 
परत्थतरि फमदायृरसो चित 
जो धरड्‌ कर्म णद्रु थसेमु 
जो जिद्‌ पयर जगु अमेमु 
जो षि-पदारं दन्द मेरु 
जो तरई कररि" भीर्रणु समृद्दु 
जो धर्‌ पवणु सच्छव्‌-देद 
क चि धायस ञ्जु ण जगे समस्य 
मं कियंड ण एयहो मरणप॑भ 


उप्पण्ण भरद सदु मणि महत । 
जो जिणट्‌ मुत्र" पाया सेमू । 
जो खयद्रो णेद्‌ सुर-असुर-ु 1 
जो वड्‌ भुवे विद्र दुस्‌ । 
जो जिणडई महादे जग रउद्दु । 


धतता- टु जिणवर जय-पामिउ सिव-बृद-गामिर पूण्ण-पक्नं भटारड । 
भरट्वोपि उष्पण्णड गुणं-संपण्णड सयन-मृरामृर-सारड ॥ २ ॥ 


(१) २ ख~ सपण्ष्‌ 1 २ क~ सुरदददयो 1३ ख~ युजलाणयर्‌ । ४ प~ मं यद्‌ पाद 
यलो । ७ ख~ पयसिय समत्य 1 ८ ख~ जनि मदत्यू । ९ ख~ 


२ ख~ पय्‌ अभंग 1 
९, छ~ गुणह्‌ । 


९९ छः- देनंद । १५ क~ धरर्णेद्‌ 1 


(२) १५ ख~ दत्थतरे ऋमटासु" । २ ख~ भर्येसउ मणे ! 2 ख~ पायार । ४ फ 
रर्दि1 ६ ख~ भीप्रण । ७ खज) < ख~ उच््द्‌ । ९ ख~ सो! २० स~ जगि मह्‌ 
य । १३ क~ वदे । १४ ख~ यत्व. । १५ ख~ पव्ित्त । १६ ख~ वसे । १७ क~ 


जय । 2० ख~ गणय) ११ ख~ म्‌ 
१६ स~ (सगम । 


(1 
उव्यद्टद्‌ जो इ भुवण-गेहु । 
न्न्‌ शक ५ 
द्वि जम जाई पर जेषे अवतु । 
फट्‌ पेम टि बृच्छिर परम-तयु ! 
गमु 10. 


छद ५ ख~ णमे! दख 


यिड । १२ ख- धुर । 
१७ रप्र असे 1 १८ फ- भुचेण ॥ 


पयाति गयगि दयु । ५सख- ज्ञ 


प्यु। ११ ख- वच॑) १२ क~ 
महियदे धण्णड । 


१२३४] पउमकित्िविरहड [१५१ ३, १- 
# 
तदि" असरि सयन-धरेसरां यं्चिदिय-युक्छ-णिरंवरा । 
अशं णिय घरे थिर्मणाहं कंपि सीदासण-पीद षाह । 
दह-मेय-मवण-वासियर् मज्ज पायान-रम्गे वहु-षुद-असञ्े । 
गिय-णिसन्थाणंतरे सय-सोहं कैर संख पवजय धव्रल-देह । 
जोदैसियर्हे पंचाणण विसा गनद देम्ग दादा-कराै । + 
कामर-गेहदि" घूसराड वर्‌-येटउ बञ्निड मणदराउ । 
विरथे" सय-सहसे ख्ख पड़ पडह बिवजिय सैर असंर्ख । 
रिदं गरडोरगिदे सद.िदविजनादरिद 1 
मेषि" सीहा धग-परगंत गय सत्त परः मदि-यले ठं । 
धत्ता- जगणाहदो सयल शुरासर मणि-गण-भाघर पौ पिय अणण्णमण । #। 


पुणु चैंडिवि असेस विमा्णंदि" अतुट-पमार्णेहि" चटिय णदंगणे मणपवण ॥ ३ ॥ 


चडिउ दु अदरावय-बादणे 
फेविदेव आरूढ विमाणदि" 

फे वि दरिण-दयव्रहि" गीयेदहि" 
के वि पारावय-कोहैट-ंसहि* 

के बि देव अलि-कोल-पिर्गददि" 
सस्सि-णउ्व-गर्ड-अटि-कीरहि" 
चसह-खयोदहि" फे त्रि जसाहिव 
सयरादरंण-विहूसिय मणदर 


४ 


ईषि क्य सुरवर-सादणे । 

के व्रि महानस सित्रिया-नाणहि" । 

के षिदेव आखूढ वेदि । 

यग भेरुड-कुंच-पर-मदिसदि"। 
तचछ-विरानपवंग-पर्यगदि" । 9 
मयर-वराद-खगादिवि"मोरेहि* । 

चडिया सोहि" सयल रादिव । 

खलिय जिगिदैो भे्तिए ख॒खर । 


धत्ता- उत्तगदि* विबिह-पिचिततरि "^ किरण-फुरंतरिः* णयणाणंदिषि ^" धकर । 


उन्नोह्व णहु गिरि सायर महि-णयरार्थर दवैव-विमाणदि* मणहरहि" ॥ ४ ॥ 


[ 





(३) १ क~ सुराफुरे्ि; ख~ सराठराद । > ख~ सोय । ३ क~ भिर॑तरेदि, ख~ गिदवराहु 


४ क~ भच्छतदि । 


५ स~ कणिड सौदासणु षीद । ६ ख~ दस ! ७ क~ हिय ¦ ८ क~ याण मेह 1 ९ क~ जोववियहे, स~ जोऽिव । १० ख 
विसाद । ११ स~ लगु १२ ख~ कल । १३ फ- मे यद षदष्टया है । १४ क~ सहसि संय ल । १५ प~ पयत 1 
१६ का~ षरणेद । १७ क~ 'एेद । १८ क~ दरद । १९ ख~ मिष्रि । २० क, प~ सिहत २१ श~ षणु 


देर ख~ ष्वह। रे ख- दृष्ठ)! 
२६ कः- विमाणदे । २७ क~ पमाष्दे । 


२४ क- परय १डिगर भाषद्मथ । 


२५ ख~ यदत पमाणं चरति परिमा । 


८) १ ख~ रेरा" २ ~ उड । ३ क~ मवदं । ४ क~ गव॑ददे । ५ ख~ कोयत । ६ ख~ वेड । ७ ख~ ददः 
दरदिगङीष्पयंईि । ८ ख~ जलयरअजयरमच्छप्यडदि । ९ श~ चम्टि । १० क~ भ्िददो । ११ क-भ्ति। १२ १३, 
१४, १५ क~ हे । १६ क~ रुरवरदि । १७ क~ सायद । १८ क~ "यद 1 


-१५) ६, १० ] पास्णाहचरि { १३५ 


५ 
चेति" त्रि" मणदरेधि णचेतटि" गयणे मुराम्रिः 
अमराँव्ि शीनं रोयपानः दंत गणे णकरषरत्तमा । | 
रदसण प्रादय करमेण तित्पु अन्द्‌ तित्ययर्‌ निणिदु भिदु | 

पथतरि इदं जन रखददु दीसट्‌ रणि भीसणु णं समृदृदु 1 

ते पेविसमि विभिउ मणि मद पड बोन्ज कार जं नटे जिद 
चितेतं एड जसाध्िविण जाणिडउ उथसगु सुरारिवेण । 
केमदामररेण पापरेण एद उवस््णु किय मणि कैरिति कोट । 
पादिट्रयो कमह तानु अज्जु पाडडं मजंतउ सीसि बन्न ] 


घत्ता- अमरिद गयणि भमाडिपि महि अप्फाच्िि कुयिमु मद्रा मेषद्धिवैर । 


चृर-जगुर साच्यं तष्टउ दुट-दिसि ण्ड भूवणु असय मरि हदवे ॥ ५ ॥ 
६ 
पेक्ित्रि कमदामृर तं परमद भरावृतर अंच्मरहु बज-दंट | 
भय-भीयड णर मण-पवण-वेड भनणदं चमु अगतं ख 
जवि स्यणायरे रट पदटुटु गउ तरिः मिबज्जुर्जटि" फरि" मि टृ । 
गयण-यलट कमेवरि गर पुदरि-पारु तो बरिग्रज्युण छ्ड्‌ दुष्णिवार। ` 
पोयादे महासुर खर्णेण पतु ममि तिरु जाई प्जल्त-गज्त 1 
जल्टु धन्द भमेवि चतु चार गट सरणु भिरे कय-पणाड । 
तवखणेण महागुरु सर्पेण चत्त चज्छु त्रिं सकरियत्य णहे गिरय । 
सदु अमरकरमारदि" यृखखिद आयउ जदि“ अच्छ जिणवररयि । 


घरत्ता- पेविर्खवि तित्ययेर भडारउ मयण-त्रियारउ बड तोन शरसे । 
ति-पयाटिण करिषि तरते दरिमु वहतं बिं चलटण जिणिद्हो ॥ ६ ॥ 


९५) ९ फ यज॑ते 1 २ का- रादिव 1 ३ क~ गयथि। ४ फ एरििण । प क~ जिम \ ` 
9 श~ दयतरे । ८ ख~ चत । ९ ख~ येखेपि भणं विभि मरिद । १० स्छ- भिर्णद । ११ प~ तेतं ख~ ितंति । 
१२९ ख~ कमठः 1 १३ गव~ कियिट। १८ फ अमरददं । १५ ख~ कुलि 1 द ख~ मिः 1 १७ क~ सादण । 
१८ ख~ दस । १९ ख- दि । 

(2 १ ख- पेगिवि कमलः । २ ख- सम्मुष्टुं' ३ ख~ द 
७ ख~ पदु! <सख- कटि जादि द्धिट्। ९ स्र मुप्रेण । 
पजयत 1 पुद्िदि" आवद्‌ अद्‌ ग॒ युण्तु 1 १२ ख~ अल्दत । १३ ग~ नो ययृड जर्बिददो । १४ ख~ व ह 
खद पञ । ६५ क~ चटु १६ ख~ गाड । १७ वटु । १८ ख~ वेनि 1 ५ 9 गब्रह्यहु वहु 
२९ ख- प्यादिपा करे तु" 1 २२ ख~ पड भिर्भदृदो चरण \ क~ रुरदहो । 


~ ----------~ 


६1 £ धर~ भेजण्णटे । ५ ख~ “णत । 


सख- जायये । 
१० क~-तुपिष्यण यप-§ 


"----~--~--~-~--~------ 
६ क) ख-जेत्यु 1 


10 


[-), 


10 


१३६ | 


क्र प्स-मेक्रमण्लदै रस णा इस करिः रस सिषुि। ५व- सस । ६ अ~ भव । 


पउमकित्तिविर्ड 


७ 


जगणादह इदे समवसरण 
पायार्‌ तिणि गोर चयारि 
ससर चयारि स्य माण-येम 
सुरदेवहि" मंडउ णट्-साल 
वारह थाणंतरे नहि णिव 
फुवसीसा तोरण कफष्यरक्छ 
कंवणमय पैडिमड णिम्मियाड 
सत्यिप चरक णाणा-पयार 


ज्छि मवि सन्द जे जि घरण । 
णंदणवण वाविड चारि चारि 1 

वर पंषमेय तह रयण-येम | 

धय पवर अद उन्भिय पिसाय । 
स्िषारि वारि मंगर विअ । 
सो्ाणपंति घदेर भसंस । 
गोसीरिसि-चंदण-चचियाउ । 

लेगाविय रिरि पेट ष्चर1 


त्ता- सयन-मुरामुर-णाददहो गुणदि" सणाहदो" खोयारोय-पयासयर । 
सर्मवसरणु कड पाषदो शुवरण-पयासहों भविय-लोय-भाणंदयरं ॥ ७ ॥ 


3 


सिंहसणु णिभ्मिड पायनीड 
न-तड धवल॒ पसत्यु 
भुर-भिम्मिड धय-वड्‌ गयणे भार्‌ 
आयासो णिवडड पुष्फ-विद्ि 
आइरिय सेमर चसद जग्य 
वेरैचिय-पवाल्य-छष्ण-सोदु 
मामे दरिणयैर-सदस देष 
तिदूमणहो रि सयन्डो अभउ देति 
जग्णादे अद्र वि देव शुन 
यस्पम्म-चदु पनर्त-तेउ 


मणि-ए्यग-जडिउ हरिजुवन-गीड । 
सेव्वण्द-चिष्ड-पयडण-समत्यु 1 
मवियाणु हारे णाई । 

णे भवि रिस अमिपःयिदि'" 1 
यिप येमर-छर वन्य -दभ्प्स । 
सोद असोऽ पलयग-सगाह । 

सोई उजोर्य धुवण-गेद्‌ । 

सोह निण-गाणि समच्छरंति । 
सोति" भार्‌ भिय पम्म्ुन। 
मणिनवीदहो उषपरि यि भेउ 1 


धता- असय-चउतीर्भेि" ज्॒तड गणे" गिउत्तउ मोपस-मदपेदे गामि । 
नेश्म निणु तित्येरर पार्यययेकर पामणाद् जग-सामिड । ८ ॥ 





७ ~ बिद! < का~ गमोग ८ 


(८) १ धा-वा+ 1 २ य-द) द र्द णय एंबपुणगट्र । छ स में इरत भवि पाट-छतगय सु अवश । 
सषु निः 1 ६ श~ समाप्‌ । ७ व~ तावि दुदूदिगः । < क्ष "वन्न 


त तिदो न्यम ओन्द एष्य । ५ क~ 
५५ ध स्क! । १४ का~ प्यररण एदा 


शवाय । ९ श~ वषट । १० य पुद्रे + १२ क- रयाय ! १२ य~ पमि, एदे ग \। 
ड भमो । पिड भ्वति पिपिशे भेद । एय्‌ क~ च्व । १६ य~ सोति १ १७ क~ सनः 1 १८ क 


२५. इ धद । २० श~ “द 


[ १५१ ५, १- 


0 


1८ 


१५) ११, २ पासणाहचरिड । { १६७ 


९ 
त्थतरि सयर-य॒राखरेहिः अणयार-साह-रिसि-युणिवरेदहि । 
अनलि-पुड-विरदय-यिर-करेि , जयकौरिउ जिणु पणवियसिरेदि । 
| जय युबण-गाह नय जय निषि दुसुमाउदःगल-वर-मडूद । 
जय देव-देव तियसिद्‌-वंदं उम्मूचिय-मव-तसू-सयल-कंद । । 
जय केवल-किरण-फरंत-देद संसार-वाहि-परिदरिय-मोद्‌ । 5 
जय सुव्ण-¶र्मसिय-सुधण-सीट चारित्त-दसद्ध-विसुद्ध-सीट । 
जय णाग-्ञाण-तरिष्णाण-लुत्त सच्वण्द प्रेपर-संत दंत । 
जय केवल-णिम्मल-एण-मर्हेत परमप्पय अच््रय सुह-अणंत । 


घत्ता- जय जय सरथैण-वियोरण सिब-घुहकारण आद्-पुराण निगेसर्‌ 
केवल-णाण-दिवायर जीग-द यावर वोहि देहि परमेसर ॥ ९ ॥ 


10 
१० 
पुणु धि पेडा सयल सुरेसर गणहर ुणिषर्‌ रिसि परमेसर । 
वहु-षिदर्णामदि" काणेसर भाव बेद॑हि” प्रम-जिणेसर । 
अतुक-अणाई णिरंनणु सासउ अकल अमल अविचद अविणासड । 
णिरहंकार अठ मरेसर एड अणेड अनडउ जोगेसर्‌ 1 
अभड अ्णेतु साहू पारिगड तेथीसमु सुर-शरू अकटंकड । $ 
देव-पुञ्जु सव्वण्हु जगुन्तयु जग-गुरु परम-देउ परुोत्तयु । 
वीर णिमण्णु णिराउहु सुद्ध सहु अजिड भूवियाययंण-वंषड । 


पयडु धुरंधर बिहुणिय-कलि-मलु चरम-सरीर संतु अतुखिय-वल । 
4 ह 8 


घत्ता- जीव-असेस-दयावर विविह-एणायरु फेडिय-कङि-मट-दोसड । 
सयल-कलागेम-मासड युवण-पयासड भगर-सय-सायर-सोसड ॥ १० ॥ 10 
११ 


सयल-सोक्ख-परिठाविय-अप्पड सहु अड देउ परमप्पड । 
सोरु तेड वहु-मेय-अखैडिउ कम्म-विणासउ पेडिय-पंडिट 1 
` @र्ख- इवते) रक कच्नि! ३क- निद छ क-जसयग्ठ न्दा परत ९ ख~ इत्येतरे । २ कछ- कारु 1 ३ क~ जिद्‌ 1 ४ क-परमयगल मदद । ५ ल वदि । ६ ख-कद्‌ । 
७ ख~ पस्राहिय । ८ क~ खुवण । ९ क~ महत । १० ख- मरण । १९ क~ बरियार णरसुरप्तारा । 
(९०) ९ क- परथोवि 1 २ ख~ णामि 1 २ ख~ वेदहु । ४ ख~ पारम । ५ क~ पुरिसो 
णिराः \ ७ क~ "यणु \ ८ ख~ सत्ति) ९ क्- “गमु 1 १९ क~ यवण । क ५ 


(११) ९ कं, ख~ परिष्टाविय ! २ ख- खहु अमल्ेड 1 ३ ख~ सोम । 
सं. १८ 


३८ 1 


फबन निणपर अर्ह मडाए्ड " 
सतु मतु अर्चतु निणेत्तर 
मवियाणेदणु धेण-द्विवायर 
पृष्ण-भविज निर्णिद्‌ अर्िदिडउ 

अनर्‌ अमरु अशयद तिर्य 
शण-णाह णिम्मटु परमपड 

सऽ शदोतर णामि“ प्रयडिड 


पठमष्ठिततिदिग्टड 


{ १५, १२,६- 


सिद युद फंदप्य-वियारड ! 

अयन अमनटु तिद्मण-परमेस्रर । 

परम-पएरंपर मिपुद्-सायर । 5 
बटु विमु पार पुरनंदिड । 

यीय-एउ नयु-सामिड संग्य 1 

{सिर दे-देड उचतिम-पउ । 

मु वि जिण-चच्णं णिषदिउ । 


प्रता- घणु फणु ज्छु निणेमरं नगपरेैर आर्य हि पि ण मे । |. ~ 0 
पह युद्धि जग-सारा देष मडारा रट पर दुह ओरं ॥ ११॥ 


१२ 


रेथ॑वरि गदरपुर णषु 

उष्पग्णउ पेरिपि त्रिणद पाणु 
पेर॑ेवि नि्णिदे परमरिद्वि 

जिणु पणविवि वैरखणे खय रिक्स 
सो गणहर पदिच्ड निणदो नाउ 
तदो देधय पदागट बर-ढमारि 
निण-दिक्ठटि पिय केषै-गियमःधारि 
सा अनिय संपन्ने बरस्वद्ाण 

तहि" कारि मिनि सिरिसिरिण-सषु 
संनमधर सावय साव्रियाउ 


णमिं सर्वषु धिर्थोर-गादु 1 

गड विद्व तदि" प्ररियण-समाणु । 

पव्यन्ेरे उप्परि जाय बुद्धि । 

जगाहे पयडिय तामु सिक्स । 

दु-गद्ध-रिद्धिः उवसम-सहाड । 9 
अवरयरिय जुवाणें णाः मारि 1 
पि्रैविय-कमायमहाचयारि । 
पे्विदिय-संपुड-कय-पमाण । 

संमैम-तव-गिन्मर मय-अर्दषु । 

अथुरार्‌ सयल बर" अवियाड ! , 


पत्ता- मिय असस णरेषर महि-परमेसर जर्ष रकल पिर्ादर । 
ठं द पडमाणण जय-सिरिमाणण शोयवार कप्पामर ॥ १२ ॥ 


॥ संधिः ॥ १८ ॥ ॥ 





3 क~ द्वय । ५ क~ मरण ^ दे क~ पत्रि तिमिर्‌ । ७ क~ वव्रदिमिल ! < ख श्वणे । ९, १० व~ म लसर पन जन्त तल कलन ददस्व 


१ क~ पर एह बुद्धि छुर सा । १२ श्र जद १६ दद ओल्मडु । 


(९२) १ ख-- सत्यत्र यर ।॥ २ ख-- पिकिददि जिणद ) ३ फ विष्ददो । ७ क, ख~ पेदव । ५ ख~ दो? 


६ कः तक्वणि 1 ७ ख~ लय । € श्व वदधि.{--९ 


डमा 1, १०. य्ब- वागि! -११ स-व । 


# 8. 
साध~-१8 
पणवेव्िणु गणदेवं शुवण-मसेै सदषट मज्ि परमेसर । 
उप्पत्ति असेसदों रोयहो वहु-विह-मेयहों पुच्छ परम-निणेसर ॥ [ धरुवं ) 


१ 

परिदार-खद्धि-संजम-धरेण 

पुच्छ कटि अरम एड देव 

पव्वरय व्रिर्माण मेदणि सखद 

णई खेत्त दीगर थिय केम रिक्खि 
सायर-पटोवम-रज्ज-्माणु 

इर सम्म मदर मेरु णाम 

तरो मेर णा कद जार देव 

जं जसु पमाणुष्िजेनिजेम 
उप्पत्ति जगह कट हे एहु 


पणवेष्पिणु निणद्रर्‌ गणहरेण । 
णारटय तिस यिय मणुय केव । 
णोयाख्य वडवाणट-र्डद्‌द्‌ । 

गहे चंदं मुज सायर असंख । 
घण-पयर-घरूर-सेर्द पमाणु । 

जगु सिहरि चुरादि धिय प्रगाम ।. 
ठ कहि वियौरिषि सुचण-सेव । 
तं कदि जिणेसर तं जि तेम । 10 
जगणाह फेडि ड अगम्द मोह । 


© 


पत्ता- जगु सयद्ं एड सयरायरः भंद-दुह-भायरु गुण-दोसदि संपुण्णड 1 
अचल अणाई अणिष्धिड यणि परिद्रिड केम देव उष्पेण्णड ॥ १ ॥ 


२ 
जिणवर-युह-इदर्दों खहु जणंति 
पदिल्ड अणेतु आयास सेव्खु 
सय तिण्मि तिया तदो पमाणु 
दीह चेद्‌ रज्जु लोउ 
गिरि मेर गौड यिउ मन्त्रि तासु 
दैरहु गउ भिरि मेरु कंदु 
जोयण-सदास तेरे चज्न-उण्णु 
गिरि सायर मविया सय तेण 


णीप्रिय बाणि भर मंड दर्णति । 

तिरथु त्रि थिड रोया्ास-ईच्ु 

रज्युय परिसंखई एम नाणु । 

अध-उद्ध-तिरिय सौ षि थि ति-भेड । 

णव-णवद्‌ सहास माणु जाप । 5 
खरफर्खु कटिणु विच्छिण्णु रदु । 
खर-पुहविदि " चित्तसिरैहि णिसण्णु । 
किड मेरु णाड कज्नेण एण । 


९ 


धत्वा तस-ीडिदे मरि अणिद्विय गयणे परिषि तस थारे वहु-मेयि। 


तेद वादिरु भरिड णिरंतरु ति त्रि ण अंतर पकेदिधेदि” अणेयहि" ॥ २ ॥ 


प 
(९) ९ क~ मच्छर ख~ वेविण 1३ ख- विमाणु 1 छ ख~ नइराल्य । ५ ख~ कोम 1 दे क~ माण ।७स- 
इह॒ संसदं मः! ८ ख~ तह मेरं गासु 1 ९ ख~ वियारेवि ! १० क, ख- द्धि ! १९ क- द्य \ १२ ख~ सि 


१३ क~ विआइ । १४ दछ- भुवणि 1 १५ छ- संपुण्णड । 


(२) १ क~ तिहुजणहो असेसदो अभउ दति ! > ख- सिच्छु 1३ क~ ग्यागास । ४ ख~ 
दे क~ रज्खव परिसंखय । ७ ख~ चउद्द । ८ क~ अह । ९ क~ धिर प्रेद । 


10 


गिरि ससायरु । 


सिच्ु 1 ५ क~ तियाला । 


ग ९० ख~ णामु! १९९१ ख- णर्‌ णः । 
१२ ख- दि । १३ ख~ फर्स ! १४ खं- तकि ¦ १५ क- °विहे । १६ क~ नि 


मञ्चे परिदधिय । १९ ख- यायर ! २० क~ तदहि बादरि ! २९ क- दियहे 1 


रहे 1 ९७. ख~ "णाडिहि । १८ ख- 


१४०] प्डमकिचिविग्डड {१६.३१ 
३ 
यवध्िष्े उदं उद्ढ-चड दापू णरयान्डं ससोऽ । 
यगि रच रज्य धरिमाणु इत्‌ उष्पर्‌ वरि वाघ सचि वरदन } 
वेठामण-ख्व तदि वियाणु व्रत रञ्जुय सच नाणु 1 
्रहसिथणमरणि प्रिपिव-खोड णड पट रज्य इट कटिड भेड। 


षदो अणुमाणे उड-नेटे 
वित्रं छत्तयार प्रर 
वि" पवद मच्ि महामद 
द" पव मन्ति महाम 
दिदे पिँ नोयण्ड ज 


पिट रज्ज पंच ठेठ। ४ 
भिर दु रञ्छ लोयग्यसिदर । 

सिदवाच्ड सट अगे अर्चिदु । 
तदि मिद्ध यसंक्व अन्व द्वि 1 


त्ता- गो-खीर-संर्स षवुनद सतिर्र-णिम्मद पुष्ण-पित्ु यणिष्धिद 
प्रणया क्य वित्यारं ठ्तायारं मिवगह.णिशरेउ परिद्धिर ॥ ३॥ 10 


; 


गिरिणयदो वैदे यिय णर सच 
रय्यट णड मदारउदृदु 
वान्य पष्य णरउ दृद 
पदिद श्ुदूदु आडटे पाणु 
सत्तार पुणु ब्रादीम ठनि 
रयणष्पदरँ ओदृटि चयारि 
सीरण्ट णर पंचमे कटति 
जेस्च्विके तरि आगमि" द्व्य 


नंदि जादि जीव पात्रापसच्च 

सक्रहू बिड दृसषद्द । 

पूर्मेणदु तम अहतम च॑पिरट । 

पुणु तिणि सत वीमद्र नाणु 1 

तेतीत उवदि सत्तमे रति 1 ५ 
दि उण्ड-ढाह्‌ अणवस्य मारि। 

अग्दूसद्र सीड सेदि” ववति । 

ते असियि तित्यु बु-तरिह अस्तत । 


घा णरये रोर-रडदर् अघ्रुट सपुदर्ह खकव उष्य यदेरासिय । 
जे बदु-पाद-परिगे विव्रिदडंगे ते तदि" एंडउ णिवामिय ॥ ४ ॥ ४ 


1 


धच्ि-मिरे्ो अत्रूरिय-पभाण 
सोषम्यर महामह पषुक्प्यु 


विड उप्यरेण वद्-तिह तरिमाण । 


सुरनेड वम जदि" अह-मद्यु । 





त्यश्च शद । २ ख~ ग्रयाल्ड+ ३ख-तल। € क- ण्ठ ष्दिदमेड। षक ईडः ल- ष्टु! ६ 
सण्‌ । ७ क~ च प्व पिद ज ८ श~ पिग्यायारे । ९ छ ध्या । १० क~ ण्ड ? ११ क~ निदि पवणो, ख~ विदिप्व 
१२ क जयि । १३ ख~ अवित । ६४ स~ ो + १५ ख~ सर्मि! १६ ख~ पुरु! १७ य~ त्क्टि॥ 

(णे १-स्तिविय न+ २ ख~ यदह । ३ स्व शद 1 ध ख दृद । ५ ख~ धूमयद "६ श्र सुट्‌) 9 
मुद्‌ +€ ख~ न्मनि । ९. श्ल अकृषि + १० स्वे सद्द । १९१ स्वर चउरानी ॥ 

(५) १ ख~ भिरि । २ ख~ टप्परेय द्दिय ब" 1३ ब्द सैव! 


-१६, ७, २ ॥ 


ईसाण-कप्यु तह सणङुमार 
पचमड वथु णामेण कप्पु 

ठंतव कापिद् मर्हत कण 

एण सुदु कषु कष्य पदाणु 
सहु उप्प्रेण चिथ णहु कमेव 
वहु-मोग णिरेतर अप्पमाण 
गो-खीर-सरिसि अतुखिय मरत 
गेविज्न-विमाणदँ पुणु भियाई 
णव गयणें प्रियाणु अणुत्तरा्दः ` 


पासणाहचरिडं 


{ १४१ 


मार्हिद-कप्पु बहु-कप्य-सारः । 

वैभोत्तर ठठ जणियदप्पु | 

जि वरसि" दव सय-सदस कंप्प । 5 
णामि मतु पुणु खकु नाणु \ 

णमे सयार ससार वे पर । 

धिय आणय पाणय सृह-णिहाण । 

यिय आरण अन्य धग्-ध्ेत । 

यध-उड्ढ-मज्छे णवर कमेण तई । 10 
तों उवरि टि्यई पचोत्तर । 


घत्ता- चठरासी लक्ख त्रिमोण सोक्खछ-णिदाणह सत्ताणव्ड सहास 4 
तेवीस सुभूसिय-देँ ससि-करसोदरई गयणु यसमु प्यास ॥ ५ ॥ 


६ 


सोधम्मीसीणदि मुरख 
अण्णरि" विहि" कप्पदि" सुर-मदंत 
वहु-मोग-सहास गिरंतरेहि" 
पुणु चउद्रह सोद उर्दि आउ 

` अद्रारह सायर वीस जाम 
पण॒ आरण अच्युत पुरम 
पथिहिय तदो उप्परेण जाणु 
पठ कदिउ समगगे भीउहे पमाणु 


व्रिटसंति महाह दुडु-सथुद । 

कीडंति समे सायर सत्त | 

दह उवरहि वंभ-वंभोत्तरेहि" 1 

अण्णहिं” चड-कर्ण्धि" ड सदाउ 1 

वरिदहि“ विटि" पुणु कप्पदि* आड ताम्‌ । 1 
कीडंति ” वीप दर सायर । 

तेतीस जाम सौयर-पमाणु । 

सुरःविनधय्हं प्ट" वृततु माणु । 


धत्ता- युणिवर-गणदरकों सय देष छोयालोय-पासं । 


उड्ढ-लोउ संखेवे भु्रण-घुसेवं मासिउ एम समासे ॥ ६ ॥ 


७ 
पवर स्रणु णक्खत्त प॑तिउ 
जोयण-सयदईं सत्त टषेविणु 


10 


कहमि जेम गथण-यले विहत्ति । 
अव्र णवर जोयणटँ कमेविण । 


४ ख~"सन्वे 1 ५ ख-मे मदे! दै ख- तदो! ७ ख~ त्विय तहो क ८ क~ अद्ध! ९ क~ सोदड गयणु असेस पयासद्‌ । 


सत्ताणवद्र सदस्सय । अह्‌ तेनीस विमाणय । 


(&) १ क- "साणदो खरवरेद । २ ख~ युद । ३ क~ अण्गदे व्रिदि कप्पे । £ क- उवदे \ ५ क~ अण्णहे । दे क- 
केप्पदे 1 ७ ख~ प्हु) € क~ विदे व्रिदे पुणु कषे । ९ ख- खरां । १० ख~ कीडन 1 ११९ ख~ एकाविय । १२ क~ 
सायरद्‌ माण 1 १३ क, ख~ आरि 1 १४ क~ व्रिखसहे पदे 1 १५ क~ लोयहे । १६ ख~ पयासैद्‌ 1 


(७) १ क~ एवे ।! २ ख~ यलि । ३ ख~ जण । 


६४२] प्रउमशनित्तिविरदड {१६७३ 


तारा-णियर असेघु अणि पुष्फ-पयर क्षह गयणें परि्रउ । 
गह्‌ णवपत्त छर सति तार पंच-मेय तम-तिमिर-णिगरा । 
तारायगहो उवरि एिडे दिणयर्‌ ताछ वि उष्प्रेण पुणु ससह । 
पुणु णक्सत्त-पंति चर मणष्टर बुह-मंगन वि कमेण णिरंतर्‌ । 
अषठर-म॑ति पुण गहु संच्छर ततष्ठ वि उप्परि षट सणिच्छर । 
राह केड कीरं धु-सिय अवर उपर विपिह परिषटिय । 
चदे ए एलं गि्थिनेई वरिस अग्णु वि व्वसु गणिन्‌ । 
प्रह पल्ल फरडउ अविखजेई्‌ रिति सहसु समग्गल॒ दिजः । 
जीेहो सउ षरिसेहं सह्‌ पठ सेस छिदि" पेट ठं । 
तारयणहो सगि मृदू-सेवड पटहो अद-माड जीषेयड । 


त्ता- रवि-ंदहो अणुलम्गउ गयणे वकेमाड भमई सयक तारायणु । 
उयैभयवणु उर॑तउ जरह" फुरतउ जण-मण-णयण-सुहाषणु ॥ ७ ॥ 


} 

वितर देव अद्य बहु-भेय्ि मदि" पएस्हि* ते वि अणेयहि" । 
स्ष्णिर.गरूड-नवख गध्यं भुय-पिसराय-रक्स वनद 1 
वाणपेय पुरिस अगोरा पण्णय देव सिद्ध सोडीरा । 

फे षि चेल जाय बेरधर अस्थि षणेय वि वित्र दुदर । 
वसदि के वि अर्यगरिदहो सिरि कुल-पच्परये-वण-कंदरविवरदि" । 
वसि" के वि रणयायर-दीवषहिः पडु-सिदि णेदणत्रण सीमहि 1 
व्रि” के वि सापर-आक्चि" वहु-जर-भरियहि" सरि" भदेतः ) 


यसि" के वि ककर" कराल्दि" सदसचत्त सररुददि" विसालदि" । 
वसि कैः वरि णद-तेस्वरगेहदि" देममयदि" तोरण" धैसोद्ि । 
वदि" के वि थवन्रटउजाणहि गयण~मरगे उत्तभे-पिमाणहिः । 


घत्ता- वहु दितर-देव पएमदि" एटि" असेसदि" सदि" िविह-ुदह-गच्िय । 
दस-यरिसि-सदास-पिराउस के षि परठाउस गमि” फाठ वन्ददप्यिय ॥ ८ ॥ 








धस-यद्‌। ५ क, सदि 1 ६ स~ एमे पिरत) ७ ख~ धुय । ८ ग-णएङ्) स्ख-मिष १० क~ पुरर । 
११ स~ बरिष्हु प" १२ क, प्व दिदि ' १३ ख~ पति येक्स्टे। १४ स~ पड \ दष ख~ विलं + १६ 
उवमत्थवणु ॥ १७ श भगं 1 + 

(2) १ ख~ मेगहो + २ क~ वषे, ङ षाद जहां चहं णिः आया है, क पति मे पाकी पिष पूति भो शोर 
चौ षद / तिका ३५ ३ स~ अणयदते \, ¢ स~ "ववपत्विय \ ५ ख~ दसय \ ६ ख~ षेद जार) ७ ख~ भगेम १ < क~ 
अरर \ ९ ख~ पतय । १० स~ सदतं । ११ ख~ दद्मररामई । १२ य~ खो" । १३ ख~ माण" । १४ ख~ 
उष्य । १५ क~ सहसवरिसविप्” । 


1 
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४ 
मिरिपयदो तरे जगे दुण्णिबार ` दस-भेय भश्रण-बासिय इुमार । 
वहु-मच्छर असुरङ्मार देव तह णागकुमार भडागञेव । 
सोवण्णङ्मार विसाल-देह सायरङ्मार मणि-मउड-सोद । 
सद-खर्स भोमकमार दोति जगि ब्राउकुमार ति सोह दतिः । 
रूवेण ईसि" जगु दिसिकमार तह अंगिगङमार पिं साग्रिकार । 5 
विन्जष्यह विज्ङ्मार वीरं ` सोक्खाउर उअदिकृमार धीर । 
, अघुराण आउ सायर-पर्माणु णागिद पट तिण्णि जण }“ 
सोव्णर्हँ अइ्ढाइयेई आड 
दुई दौब पल सुहु अणुवंति सेसा द्विवडंढ तहि” परिसंति । 


घत्ता- पायाल-णिबौसिय-देव बहु-षिद-भरथद मवण संख गणिजदि ! 


10 
वाहनत्तरि खक्ख पयासिय जिणवर भासिय कोडिड सत्त करिन्जहि ॥ ९ ॥ 
१० 
एवहि" तिरिय-खोड पथडिन्नः्‌ किंचि समास सो चण्मिजई । 
रज्जुय तिसियि-खोउ चित्थारं थियड सथल इह वल्यायारे । 
अड्ढाहृय ज सायर माणु सो रज्जय-्दक्कदि" फुड पमाणु । 
तदि" रोम-सखनजासाोंषि दी तेत्तिय र्यणायर दीव खोई । 
तदि" पढमउ जंबृदीव-दीउ ` , णंदण-ण-काणण भिरिसीड । ॐ 
तदि" भन्ज्ि मेरुगि्िर विदाः सुरषरद पडत थंयु णाई । 
चउतीस खेत्त पडिवद्धं तासु वरिजाहर-भूगोधर वाख । 
तदो दाहिणेण धिड भरखेतु वेगं तं अद्धं मिहत । 
पत्ता- ते" छदि खंडि" मडि सुर-सरि-खंडिठं बण-काणर्णैटि" समिद्धड । 
पंच सेड तदि भेच्छदं पसह दुपेच्छदे जज-खड्‌ पैरिसुद्धड ॥ १० ॥ 10 


"=-= ~= ~ =-= = =-= = - 

(९) ९ क~ तच । २ ख- ञुवण । 2 ख~ दिति । ४ क~ वसदि जय । ५ ख~ गण्ङ्ति। ६५ ङ्ग विञ्जु 1 
व 
१३ क~ णिवेसि' । १४ फ- भेयण । १५ क~ गणिजहे । स्वदत 

(९०) ९ क~ पयचेजड्‌ 1 २ ख~ स्यल 1 ३ ख~ सायर जं पमाण॒ । £ ऊ~ रजत एके 

~ चैरुवि दोद्‌ ~ मो ~ वेयङ्डदो =` रन एक्ट) ५ क~ फटि! ६ ख~ मञ्े। 
७ ख र तिदइ्‌ ! €< खं यरवाघु।! र क यड्डदो ! १० क~ में यदषद्‌ छर 


संति ् व स है। ~ मेड, 
खंदिय । १३ ख- "णद्‌; फ- णहे । १८ क- मिच्छदि 1 १५ क- दुपेच्छदे 1 १९ ख~ मेडियर 1 १२ ख- 


१४४] 


ट 
दमर्वतु गांड इर्मिरितैरिदु 
यणु मोग-भूमि दि्षर्षि णाउ 
विज्नउ दिमर्तु महापयंड 
यैर-मोग-भूमि दरिरिम भैर 
ङलप्रउ पुणु गिरि णिस्‌ पवद 
ण॒ भोग-भूमि खरकुर विता 
अचि पड दार्भं माई 
गिरि णील णिह-परितृल-देह्‌ 
रषि गिरि महागिरि पुण पवि 
पर्थै मोग-भूमि दहेरण-चरिष 
गिरि सिरी पुणु गणयते रग्णु 
अहरवय-सेतु महामहे 


पडमकित्तिविरइ्‌ड 


[ १६, ११, १- 


पुव्वावरेण थिउ भिहि 1 

जि" कप्पमहातेरूवर षैगाउ । 

यिउ महि-यलि' णाह माणं । 

जदि चयक धियं णिच याउ 1 

रवि-कर जा आयं सिहर 1 $ 
तेंहि कष्यमदातरु सन्ब-राल । 

उत्तरफुर उत्तर.दरिसैः थाः । 

पोपेमवरिघु वहु-कष्प-सोहु । 

णं सेसु णाए आवेपि घनन । 

सहि" मोग-विराघु अणष्ण-सरिपु । 0 
पुष्वावर-जरगिरि-रद-मग् 1 
थिड अति ताद छैक्वंड-ज॒तु । 


पत्ता- भरदैरावय तति" विविद.विचित्दि" सरिसड आडपमाणचलु । 
छि" मेय" धै अवसपयिणि तद इवसप्पिणि फाटक प देइ फ ॥ ११॥ 


१२ 
गिरिरायशो पुव्ब-दिसः बिदेष 
कटि" सोह विजय दोति 
उचतु भाउ तदि" विहि" मिरु 
तदहि" विहि मि ससम णमेण काठ 
ति विदिः मिण रि बासुदेव 
तदि" विदि" मि प॑ंच-संय-धणु-पमाण 
तदि" पिरि" मि कोडि पुव्वरहं जिय॑ति 
तरि" विदि मि अण्ण-देवह ण णा 


यत्ता- विदि" मि तेहि" तित्थकर पात-खयेरर सव्व-काल उप्पजहि" 1 


अभरेण तासु पख्छिम-विदेह्‌ 1 
गिरिकरि्ि ते वि अंतरिं थियंति। 
परिमिमई श दुर काल-चकु । 
मणसा वि णादि संदेह । 
इद्र घकेसरं महि-ससेव । 
उप्पज्नदि" णरवर्‌ अप्पमाण ॥ 
परमार सुरति पेड क्ति । 

पर णाय जक्खहे अत्थि थाड । 


40 


शद्ध-रिदधि-संपण्णा रितिश्णि षण्णा षम्मवसोाणु पठजहि ॥ १२॥ 


(र ९ क~ वत । ख~ णाम 1 ३ क~ वरु ४ ख~ मदिदि ष्टु) ५ख- हरि" \ ६ स्व णाम \ ७ ख 
प्रयाम । ८ च~ वजिड । ९ ख- यठे ) १० ख~ दद्ध । ११ ख-~- पर । १२ ख~ णासु । १३ ख~ जुगल । १४ ख~ 
“वदद णदव गिम" + १५ ख~ आयवि \ १९६ ख~ जहे । २७ क~ "चेद" ! १८ ख~ दादिणिम । १९ ख~ दिधि । 
२० ख~ भिसदु । २९१९ क- हेरण्ण व । २२ ख~ रूपडरि मदा" । २३ ख- कठं पिचिततु 1 २४ ख यिय ५२५ की 
हिरण्य" 1 २६ ख~ जदि" । २७ क~ सदु 1 २८ क~ रेरा \ २९ क~ च्टखड ज" । ख~ छखड वुत्त । ३० क~ खेषदे 
शष्कः द्विव सपिभि । ३२ क~ तद ओय", ख~ छि ग } इरे क, ख~ काठं \ जन 

(९२) १ क~ दोह॒ । २ ख-- म यद आधी प्री) ३ क~ एदे ¦ ४ क~ खर्दे तोवि\ ५ ष्व उर व 
६ ख~ पए । ७ क~ दूलम : ८ ख~ काठ । ९ ख~ "ठ । १० क धुनय प" । ११ व~ एमई । १२ ख भ 
१३ ख~ धम्मलणु 1 





#। 
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५ 


। १३ 
दिमवेत-मदादिमवेत-णिसदे तदे णीट-रपि-चिदरिय-यसडढे । 
यिय ओँयदि" सेटि" दह रउदं जोयण-सदस्स-गं मीर रुद ।" ॥ 
तदि दहि" पठम यिय जल-पमाण परिस" ठेव "देविदहि" समाण । 
गंगा-णरंड णीसरिउ तेहि" गिरि-सिरैरि वदि" धव्वाप्रेहि" । 
इह दीवैरो दणड थिड समुदं ` जोय क्ख दुई अदृररद्‌ । 5 
अत्याह अगाहु अणेत-तो को रिरो पावई तासु छेड । 
चालीस थियड जोयण् गिर वेटा महृ्ट-कष्टोट-प्वर । 
बेइहि पमाणु नोयेणदरँ ज चट-दिसिि* मि वडवाणर "णिचि । 
बढते तंहो जोयणई खकु , सहु पवणं णिवसई नङ्‌ असं । 
जोयण दह सदसई ताहु वारु चड्ग्गमे वडढइ जद अपार । 10 
घत्ता- रयणायरु रयणर्दँ भरियड महिमई धरियउ को तहु जदं आसंघः । 
मयर-मच्छ-सेषंलियड पड वि ण चछियड समय कया पि ण ठंट्‌ ।॥ १३ ॥ 
१९ 
तदो दृण धाश्च खंड दोई जोयण-सय-सदस-चयारि सोइ । 
दुड्‌ मेरु तित्थु थिय कणय-ण्ण पुच्वावर-भायदि” ते णिसण्ण । 
त्केकटो तद्यो चरतीस 'खेत्त छरपन्वय-वर-णट्‌-संय-विहत्त 1 
जे णाम जंवुदीवि के वि सरिपिजयर्ह अचर तित्थु ते वि । 
नोः जंवृदीवेहे विसड को षि खेत परिमार्णं तिरु सो वि । 5 
तेदों दणड सायर अद्र लक्ख काटोउ णाउ नहि" स असंक्खं । 
तौ परिण दीउ पक्र वियाणु जोयणरद क्ख सोह पमाणु 1 
तेरो अद्र वल्यायार ठेवि धिर अणरुसोचर णहु कमेवि । ` 
"तं पोक्खरुद्ु किड तासु णा तं ` दीर मदाय सच्-काड । 
कंचणमय दुद अचि त्यु निण-मवणई णंदणवर्ण जेतु । 


वत्ता- तदि" कगिरिणट्‌-वेक्तद अस्थि विचित्त मरदेरावय-सदियडई । 
वणः-काणर्णर महंत अत्थि अरणतई जंवु-धाडय-कदियई ।। १४ ॥ 
(९३) ९ क~ तहि \ २ ख~ रेषे सिदशेय \ ३ क~ यरे सेरु । छ क~ दद्‌ 1 ५ ख- में यदा यह्‌ अयिक पार है-दीषे 
योजना † १००० निस्तार ५०० अवगाहना १० पद्महद्‌ प्रमाणं ॥ & ख- देवहि 1 ७ ख- सिहरे । ८ ख~ पुमरायरे" । ९ ख~ 
उवह \ १० ख~ सलिल पावड । १९ ख~ जोयणददि" । १२९ क~ भिवट । १३ ख~ त्हु । १७ ख~ दत । १५ ख- संचि । 
(९) ₹ क~ धाद्रखंड । २ स- दोड । ३ क~ तहु 1 ४ ख- चित्त। ५ क~ सद । ६ ख~ णमे ।! ७ ख- 
८ क-म यहपद्‌ द्याह! ९ क~ "वद विरभव्रड को 1 १० क~ फुड़ चेत्तमाने तत्य । ११ ख- 
णाम 1 १३ क~ तदै! १४ ख- माणुसोत्तर गिरिणः 1 १५ क-ति पुकरदु ! १६ ख- 
१८ स~ चित्तद्‌ 1 
स. १९ 


को । 
स्व तद । १२ क~ कालो 
छीर । १७ क~ “गुण सवृ" । 
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१५ 

,  अदूढोय-दीवंदि" षच मेर चदि सउ सर खह-भणेर । 
बेयइढ-सेरु तितचिय वि हति जल-बोदिणीड सत्रि ईवत । 
गेगाई सिधु आईदि करे केकी चउदह सहस छेष 

| -जलगिदिदि" मिषिय इरर्गिरि घएवि सवि ण स णे जाहि" तियड़ रयणरु घुणेषि । *“ 

सैन भर्व ङन्भगिदे ` ` विये पर की यग िर्थर क । ॥ 
वेहु-मेय-कणतरर्वैरदि" सदिय सहो तीस मोय-भूमीउ कट्निय । 
कीडंति देव आदेबि तिल्य यिय देतरारण्ण विवि जित्पु | 
भिवरसंति भूय नदि भरिविह-मेय धिर भूयारष्ण भरि तदि" अणेय । 
कारोवदि-खण सपद वे बि अदृढाईय दीह" मज्निते बरि। 
हु तिसिय-छोड बहु-शणहरहो संसद पयडिउ गणदरहो । 1 


त्ता- पणयार-खक्ख-वित्यारं बन्यायारं नण-मण-णयणाणदे । 
अड्ढारृय-दीव-समुहे अदृ-गिरपदेहं कि पमाण निर्दि ` ॥ १५॥ 


१६ 
गिरिमागूसोचरूसिरैरु जाम आगमणु गमथु माणुसर वाम 1 
उष्पेरेण गमणु पुणु तश्च णाहि पर नक्ख रक्ख घुर अघुर नाहि" । 
वेदा परि दीब सायर अषप धिय रु रज्जु 'छोयति संल । 
दइ तवदि" दिवायर इत्यु दीवि सयिरे यारि बहु-गण-परवि । 
चारह भियं दिणयर ठति णदि धोरय-संडेर तेषु णंति । < 
यिय दृण दियर कमेण ताम अंतिम सठदृदु सपर नाम्‌ । 
, भिरिभिथूसोच्तर भाम भमि“ दिर्ण-स्यणि गमणु अणुकमेण ररि" । 
ऊपयसेण दिवायर्‌ पिं असंख यिय धंटाधरें अंतरिक्ठ 1 
नें कैमेण दिषायर्‌ चंद भणिय ते कमेण चिख गह रहि गणिय } 


धत्ता- रेके अरि चंदो अदिणव-वंदहो कियैड सदस अदोस । $, 


प्रिर भगण गह तारा विव्िहथयार देदि" बिस परस्वं ॥ १६॥ 


@५ ¶्स- मन्य? २ क ऊक! ३ फ, ख सत्तर । ७ स~ देतां 1 ५ क~ बादिणिडि। ६ ख~ बि शि 
७ क~ बरे! ८ ख~ ग 1 ९ क~ वेदे! १० क- णगेद । ११ ख~ तिय ) १२ ख~ गियर । १३.७५ 
श४ क~ बदहे । ५ स~ मोगमूषि तीच जिर" 1 १६ ख- स्वय) १७ क-रेत्द। १८ स~म यदपदुश्म 
२९ क~ ददद । २० फ ¶द १२१ ख~ रंदद 1 २२ क~ ज्निदं । रक ! 

(५६) १ ख~ पणन" । २ क~ ष्िरे । ३ क~ उणरिग + ७ क~ णादि तदे । ५क~ षदि। ६ न 
७ स्व~ कष्ुमदि दिवायर बण्णतिवि। ८ ख- खायर । ९ ख~ घायद । १० क~ सञ्ः ख~ संड्ड) ११९८ १ 
१२ क-दिण्यर ख~ दिग्यिर मिय । १३ श~ मामो" १९ ख~ विण रयत यये भयु" । १५ क~ कदे । १द स्व उप + । 
१७ क~ पिद । १८ स~ “रं । १९ ख~ स्मिथ 1 २० स~ चेद; २१ ख~ भगे) ररक ठि १ रदे य्‌ 
२७ ख~ पच्योशङ । 





१६, १८, ११) । पासणाहचरिड [ १४७ 


१७ 
घणु पवणु घणोवेहि तणुय-पवरणु यिय क्षपित्रि चउ-दिति सयं युत्रणु । 
घणयारं रत्तिण्णि तरि अपद तलि वख्य-सर्सि घण-गणिगरिड दि । 
एकिंकड वीस सरस पवरणु थि उष्परि देवि असेखु शवरणु । 
वेगाड अगार अ एकु कोख देष्णं रंभिड सिव-परएयु । 
! तिहि” पचैगदि" सय वि घरिड खोड पहु केवल-णाणे दि मेड । 5 


जगु धरणेदि आरुण वि समत्यु पेड कदिउ नि्िदं परय अलु 1 
ण वि ङम्मे” सीसे धरि रोर उप्पायउ केण विजमुण एड । 


८ । ण वि आई अतु जसु यियड एमं उप्पत्ति जगहों णर करई केम । 
सयरायर तिहुअथुं जिणव्ररेण एउ एम दिर केवर्धरेण । 
घत्ता- तिरि" पवणदि" विविह-शुणायरु नगु सयसयरु धरिड ण केण वि सिष्ठड । 10 
घवद््चरकेवर-णाणें अतुरपमा्णं एम जिर्णिद्‌ दिद्ड । १७ ॥ 
। १८ 
जिण-वयणु रसायणु सुणिवि दे मण्णिय नगणादृहों तणिय सेव | 
पणवेवि प्यासई्‌ निणव्ररहो गय चंद सुज्ञ सुर णिय-घरटो । 
तदि“ अव्रसरि कमढासुरु णवेवि पभणड्‌ जिण-चलणर्दिं सिरु ठवेवि । 
परमेसर्‌ ईड खड पाव-कम्पु वहु-दुक्ख-परपर णटह-घम्धर । 
उभ्रसग् कियउ जो देवर तुम्द सो सयट् छमिज्नदि अज्जु अम््‌ । 5 
जग-सामिय सुरगुरु देव-देव तव तणिय भडारा अम्द सेव । 
पभणेवि एम कमेदाघुरेण सम्मत्त खयर इरिसिय मणेण । 


तक्डणेण पाव-मल-गेटि छिण्ण निण-चल्ण-पणामें कमह भिष्ण । 


धत्ता- देसण-वर-प्यण-व्िहूसिं मिदि र्पसंसिउ सिव-घुद-सासई मणु उवह । 


कमढाघुरु जिणवररणाहहो गणदि” सणाददो पउमाठिंगिय पैड णव ॥ १८ ॥ ` 20 


` ॥ संधिः ॥ १६ ॥ 


"1 (------------~ 
(९७) ९ क~ चदे तण प \ २ ख्व यिउ उष्परे दिवि अरेस चवण \ ३ क~ तेण । ७ ख- सदु, पक 
द ख~ तदि \ ७ क~ पण्डे! ८ ख~ किर । ९ क~ धरणे । १० ख~ को ! ११ क~ सत्यु । १९ क- तेष ।१३ 
कय \ ९९ ख~ "वण \ १५ ख~ दि 1 शदे क- तदि पण्डे ¦ १७ क, ख~ ग्न । ५ 
(१८) ९ ख-अवसरे कम्र । २ ख~ द्यु क्ज्या पा ! ३ ख~ ध्यर्‌! ६ मिज 
श्‌ क- खमिहौ । ~ कमसु" 
६ ख~ ज्ङ्ट \ ७ क- सिय \ ८ छ- "सिय 1 ९ क~ प्य 1 द) ५ ख~ क़ । 


ध 
साध-१७ 

उष्ण तिहयण-सरपरे मतरिव-मदानग-कमर्टूं | 

जु केवर-णाण द्वियायठ पोदई मध्ये सयन्ड ॥ [ व 


१ 
परमे्तर जिणवर णाग पि योटंठु मभ्रिय-नण-क्मरसंटर । 
वैय दुभि जगे परम पम्यु सव्र ठेठ फडः दुरम्यु 1 
संसद फेड्ट तिनेय-णाह्‌ चउव्ीम-पम-अदृसय-समाहु । £ 
पर-समय पिर्यारणु जगि पयाघ्ु चड"देव-णिरायदि" सदिड पामर । 
गगदस्यिनाद्सय-सदिि धरणिदर-चद-अमदि-मदिउ । 
वि णयर पुर पुदवि ठेड मम्रार्रो उना णे } 
भाणातरिददारण-दु्य-तन शारयतु धम्मपहि मन्य-सत्त । 
नरुमरण-यादि मवयं दरव बहु-सीसहं संद निग गख । ५ 


यत्ता- गड यैयरे सत्य जिणप्रर शस्र-छरवसपरिविर्डि । 


उन्नाणे मणोहरे संटिडि भय-मय-दोसदि" परिर्डि ॥ १ ॥" 


# ५। 
11 

दवाग पेतरिवि णदि बरिमाठ आर्णदिड मेणि उनाण-पाट 1 
प्रणयेति पाय जिणप्र्यो वित्पु गड दरिसिययु रविरिति निर्ध । 
वद्ारिड जादि णसपरिदु तड उवरणि आयड तिगवर। 
उज्नाण-पांद-्नपिड युणेषि गड सच्च पयं आसणु एए । 
स्लौडपि महि मईरि उत्तमगु पणि परमेसरह विगय-संगु । ॥ 
मरि समाद षुदमरिपाठ गड यच्छ्‌ जदि" जिणु सामिसानु 1 
यागमणु जिणदो उववणि खणे गय कष्ण पृ नणणि खेप! 
अतेउर्परिमिड माथगित्ति जिण-समपरसररेयि गड नगणिव मरि्ति। 
पचा- मह-भिन्यरि सदु मामव" णिदि मटिि बु्षादिगः 1 

उन्भेपरि कनन ररित "सिरे वटिड निगु शुबणारिक्‌ ॥ २ ॥ 9 








(१) १ य~ रपय २९, ख~ विद्विण। ३ कः- "यलि धवे, च~ वहि ५६ क~ प्वग्वु ख श 
७ च~ ज्य! ८ द- दृढ चन्पाद्‌ द्युः श्व दवरार षठुः ९ य- िवारथुग्य १० क~ अमरेद 1 १६१ क~ "| 
१२ ख~ यृग्ड्‌ । द क~ णवरि ४ १७ र्व शर ्च्विड । १५ क~ धद ॥ 

(२) १ प्- मये! २ ग -बरट्‌। दे ग्र-न्दु। छ.स- क्ये लारड+ ५ स- णड! ६ ख खादति! ५9 ख~ मरे 
<स शवे 1 ९ प~ सगय 1 १० य~ ष्देदि। ११ कन्दा 


- १७, ५, २.] 


) १ क-म यदह पद छ्य दहै 1 


पासणाहचरिडि 


तिहूयणदों सेसहों नं नि सरणु 
गणद्र युर अस्र णण दि 
संमासिवि सय अथुक्मेण 
णरणाहं पएणविवि देव-देड 

प्यति केम कहि कुटयरार्ह 
चउवीस-परम-तित्थकरारद 
हेखदर-णारायण-रिङ-णररहं 

उचनज्तु गोन वटु आड णार 


तं राद दीस समव्रसरणु । 
विजाहर णर रिसि बड 1 
वदसिज्ड थाणंतरि कमेण । 
पुच्छिर तिसष्टि पुरिसाण मेड । 
दसमेय-कप्यवर्‌-तस्पररा् । 
छकसंड-पुदवि-परमेसराई । 

इ६ चउ-विह-संयदीं गणहा । 
उप्पत्ति रज्जु कहि केमे थाउ | 


धत्ता- अवसणिणि-उत्रसपिणिहि छदि" मेयदि नं संखियउ । 
काटि कार-वचक्ु परमेसर्‌ कट ईड बह अणिद्धियड ॥ ३ ॥ 


प्रमेसरेण रविकफित्ति बुतत 
देद-देत्तदि" मरदेरावएदि" 

तदि“ सुस खसय णामेग कारु 
तदि“ तिण्णि कोस देरईैई पमाणु 
तदि" फलि सयद् ३ भररखेतत 
रवि-चद करि" तदि" पसर णादि 
इद्‌ भोग-भूमि-सम-सरि आसि 
तेहु कोडाकोडि चयारि माणु 


११८ 


पटमाणिभोउ सुणि एय-चिन्तु । 
अवबसप्पिणि-उवसप्पिणिड दहि" 1 
अव्रयरिउ पष्ट ख॒द-विसाड 1 


आउखु वि तिषण्णि पह विर्याय 1 


कप्पदुमेदि” छौईउ विचित्त । 
क्प्पदूदुमेहि” णर विद्धि नादि" । 
अणुहवई जीउ वहु-खदरह रासि 1 
सौयरदं कदिड जुवर्क्दै समाणु । 


वत्ता- आदरण-विद सिय्‌-देदई विलस मिहुणई विविद-घुहूु । 
ण वि कोहु मोह मड आदद ण वि नर मरण अकालि तहु ॥४॥ 


तदये कारौ पच्छ सुस काट 
उच्चनत्तु आसि दुड कोस देहु 


२क- 1 ~~ - 1 


उप्पण्णु आसि वहु-ुदतरिसाछ । 
ण वि इ विभो ण कोह मोहु । 


३ ख~ (तस्‌ ! 


4 स ४ क~ पुच्छियड 1 
दै क, ख~ च्छखंड 1 ७ क~ संषदं 1 2 ख~ उच्चत््‌ गोच्र्‌ ! ९ क~ कम्म । १० ख- 


(५) १ ख- दस क्वे" 1 २ क~ देद्द्‌, ख~ देददि 1 ३ ख~ पमाणु । ७ ख- 
७ क~ चदु! ८ स्र अण्णहिं जीव बहुं जीवरासि । ९ क~ तदि । १० ख - सायरहि 


एड । 
कड 1 ५ क~ इड । 


[ १४९ 
{10 
$ 
12 
ण क- एम इह । 
द क~ च्छायड 1 


गणिड जुवल्द सः । ११ ख- विचय दे4 


१५०} पडमकिततिविदहठ [१५५५५ इ- 
प्टोवरष दुई तहि" आसि आड नणु वरस्‌ सेयर सुह-जणिय माड । 
सो कोडारोडिड तिष्णि जाम सायर ब्रह इह भरहि ताम । 
दस-मेय-कष्य तरुवर प्रिचित्त आदार ददि" दिगि दपि णिर्धित । ५ 
सिलास्य तस्वर के पिरदिति उज्जोड के पि स्यणरि एरति। 


सज्जूर्‌ द्क्छ महुर्त खग 
सोल्ढ-आहरण पमाण घ्रडिय 
णाणा-पयार परिम ब्रहत 


तरु दे भ॑न्न जु सुगय । 
सपाडदि* तरुवर रयण-नडिय 1 
तरं देहि" ष्य जुग महत । 


धत्ता- ज अपण भूवतरि भविं दाणु घुपर्च दिष्णउ । ४ 
त कप्पमहातरः वेते तित्यु पुणु गि उष्प्णड ॥ ५ ॥ 


#) 


उप्पण्णड तिजडउ काट आति 
वहो छसम् दसम ईह कष णाउ 
तदि दु पर्छ आंस रहति 
भप्यज्दि" नावरं सगतो 

ले लुभ भोग भूमिदि मरति 
अवर्प्पिणि-भादहि तिष्णि गान 
अवरभैषिणिए अवसाणि होति 
उन्चनु आति तदि" काटि रोष 


रिचृण रिचि सो सोप राति । 

जण॒ साखरसे मणि रिल्ति-काड । 

अवसाणें पिद छि युभति। 

आँरग्ुपटोगप पव टेर । 

खरो पिंडे गतर चिवि । ४ 
यर भोग भूमि भेम ह वितान । 

वद्ढतु आउ युद अणुहयति । 

गड कोडारोडिउ दुई अते । 


पत्ता- अवसाणें ताग बह-खग्पण फन-शुण-गय सपुष्णा । 
इद भरि बरद इग्यर्‌ ओसि पूय उप्पण्णा ॥ ६ ॥ 10 


७ 


शु्यरेहि" णिवे्तिय देस गाम 
परिगिरिय तिष्णि वदि" कौर एम 
चश्ेयड बुणु फा कमेण भाद 


इ गोत्त सीम्‌ रिय पुर पगाम । 
अणुररेमेण भ्ररदि अंत्रयर्डि जेम ! 


उष्पण्णु जणडा नदि धम्म भाउ । 





(५) १ ख~ पटोकम सहि इद भा" । २ ख~ सयठ॥ 


३ क- बहु 


धर्मे ग्हप्दष्टटरादै। ५क- रननदन चन्न दन च पक न्ना पन्य) ॥ 


६ क~ भग्जु श~ मजनुयक यु" । ७ ख "मल । ८ ख~ जुम । ९ सख- मयते । १० ख~ श्या 

(६) १ ख~ चकत \ २ क- श्दु1३ च~ एक१ ध ख धाउन) ५ य~ दिडि ख्यनि। ६ व~ ्ोदम शायय #॥ 1 
७ षा शुयल ! < क- सीरोव1 रणड) १० ध भादि 1 १ स~ समुद वि 1 १२ श्र- हविष भ + 
१३ ष्ठ मयण दुदेन्या । १४ श्य चन्द्र । १५ घ्य मे मपि पढ बहुर्‌ यर भा" । एद य~ श्या 4 

(ॐ) ₹ क~ "दर, २ क~ शालि। ३ क~ "समिन ७ द-मष्टे) ५ क भगवरिय ष्ठ मवरिद।! ६ ख चदायड! 


-- १.७) ९३ ॥ 


पासणाहचरिड { १५१ 
णौमिण दुसषु खुसमो त्ति कदि वाया बरिति सहसेदि" रद । ४ 
सो रक-कोडि-कोडीदिं वृ सायं गणिड कार्छ्दँ समूह । ४ 
उष्पण्ण तित्थु तित्थयर्‌ देवर चेकैसर्‌ हलर मर्दिसेव । 
तिभ्खंड-णाद पडिव्रागरुदेव चठवीपर मदाषट कामदेवे । 
आमम-पुराणे तेसष्टिं मेय केवलि परमेसर रिसि अणेय 1 
णव णारायण 'रैयारद्‌ वि खुद उष्पण्ण पर्थड जय-नस-सयुद्‌ ! 
धत्ता- दलद्र-केसव-कित्तण धम्म-पवत्तेण तित्थई । 10 
अंदुसय केवल-गाणई हरय काटे चरस्थर्‌ ॥ ७ ॥ 
। 
पंचम कालु दूस रउ दोएसई भाररि दुह-सथद्‌ । 
तरि" दुक्खिय दोसहि* छोय ताम रय चरसि सहस इकवीस जाम । 
त्त वरसद जीवेसद्‌ णिरथु उचनतु तित्थु आहु इखु 
कंदल-पिय णर्‌ अत्थ-छदध हीएसर्दि“ अव्ररुष्पर्‌ सङुदध । 
ट्टेसदधि पटण गाम देस द॑टेसर्दि" पामसजण असेस । 5 
ठेव्यस दोएसदि” विविद गाम आसत्थ तख दोसहिˆ पगाम 1 
कंदर-गिरि-सिरदरदि बभे-पएसि भिवसीसहि" णरई मिच्छदेसि । 
भ॑जेसौहि मह देवटः चिदार पूरसि" सरवर जल-अपार्‌ 1 
धत्ता- जणु दोसः दुर्म मत्तउ जीप बदेसहि" पात्र-मः्‌ । 
उवाच करेसि" जिणव्रहो परधण-महिरासत्तं-मई ॥ < ॥ 16 
९ 
अड्‌ दश॒ दूसयु भीम-का दोएसई खष्टड दुद-विसराङ । 


सोखह्‌ संचच्छर आर तित्थु 


उच्चसु वि दोसः ङक इसथु \ 
तदि कलि णाहि वड णियञु धम्म 


जणु सय करेसई अयुहु कम्म । 


(2 
७ क~ तदि दुसमु षम्‌ इह भाउ कदि । ८ ख~ उप्पण्णु तत्थू । २ जो जायवो पेकति है वह क प्रति वहां भी लिखी दै 1 
१० स्न तिखंड । १९ क~ पवर ! १२ क~ में अधिक पाठ-अण्णे वि मदावल सय एव । १३ क~ यार ! १४ श~ पयि 
जिद जगि स । १५ क~ प्डत्तग । १६ क~ अयसय ! १७ क~ हुजड्‌ 1 


<) ९ ख~ भाद । २क- ग्द! कर्मे यह्‌ आधी पक्ति चटी है\ 2 क~ में मथिके पाठ-जीवेषद 


र वीसत्षिख 

५ ख~ म्‌ खम्‌ ६ स~ ख च एन भरन छद ! ७ ल~ यदं । € ख- दध" \ ९ ख~ हद्‌ । 
गास 1 १० क~ विवरदि, ख~ सिदरिदि ! ११ ख- वणि! १२ क~ गिवदीखः । १३ ख~ 0 न वेरत्थ 
९५ क~ सोसेसदि खयर ! रदे क~ टुव्वदि 1 १७ क~ “सत्तम; ख~ सत्त रई । छि 1 


९) १ क- इस्पमु दुस्ससु सीपण क । > क~ एक ! ३ ख~ कठे ! ४ ख- 


उर! ५ ख~ णर प्रय करेसि । 
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णिषरसेसहि" गिस्पिदकदरेषि जनट-यल-दुगगमष्ि" वणेतरेषि- | 
धण-धण्ण-रषिय दु्बढ-ररीर्‌ आहार्‌ पद्‌ उपर फरीर। 
कयःतरिफय घटवहासपत „  रसन्तेडनहीण पगुरण-पच । 
दुम्युह अणिदर पादि दुदर दुल विगण्ण खन णिन र्ट । 
सर-फरस-पनंपिर अप्यित्त होसदि* भैरप्पर एुद्ध-यिच । 
धम्भररय-त्रिपजिउ दुकल-नालु अरदूसष छ एषि षाड । 


धत्ता- इकेीसर सहास पेरिसे वायु पभौणु पयाप्िड । 
छ-फालदो एह समासे माणु निदिं मापिड ॥ ९ ॥ 


१० 


कारो अप्राणे तृजांहे पसंत तेह य चउत्थहे । 
उष्पण्णु रसद जि यर् रासि लें सित्य-पवरनथु मियड आपि । 
संमुबरिड अजड जिणु श्रिगय-छेड संम अषिणंदृण॒ देव-दे । 

पेचमउ धुम? जिणु वीयराउ छटरूड प्रमु गरद््‌-भाउ। 

सूतमञ गपाग्च मामत चेदप्पद्‌ एविदिउ पुषफय॑दन 
सीयदु सेयं परिदशभुज्ज वारहमउ भिणयर वृषल । 
प्रमे्तर ४. अणनु धमु जि कषति ङंथु अरु सत्रिय-कमब । 
तित्ययर मृ नग-सयन-सामि सुणि च निणवरु मोगखगामि । 
णमि.णेमि पाध अतिमड गीर ने निक बम्महु ्य-सरीर । 


धत्ता- चउयीस उदय तित्यकर णर-घुर-णमिय तियवु । 
उच्चनु थाउ बण्णाउम तित्य-पमाणर णिष्णि तुह ॥ १० ॥ 


११ 
आयर पंच चार सेई पंचासरहिय अजियदे वि ताईं । 
स॑मउ चयारि सय मय परिणाम अहु सयु अदिणंदणायु 1 
जिणु सुम चाव्र-्षय कदिउ तिणि पैवासा पमष्पदृदो रिण 1 
दुई सय रुपा ण तिमिरदलणु ससिषहु दिपड्‌ड़ ुर-णमियन्वणु 1 





£ प~ णिवसीादि \ ७ क~ दुग्द्‌ महि घः) < कः - मे यद भाषौ पक दूरी दै) ९ क-म यह आधी पकषिभी द्यी द सनजा समदा दन चग््कनन्रन् भम्र क्र्म द्द' 
१० ख~ अवरोप्यर कुतरिय चि" \ ११ ख- धम्मच्छ ¦ १२ ख~ वड्ढ्ड उद्‌" । १३ ख~ अ यद पद्या है। १४ख- एक } 
१५ क~ भरि । १६ क~ पदराणु 1 १७ ख- चहु 1 १८ क~ काल्हु एटु, ~ का एव दमा" 1 

(९०) १ क- धनदे । २ ख~ भद । ३क- धये । ४ क~ देर । ५ ख~ "द यब्दि! देश्व मम 1 
७ खं- सोक्ल । € क~ पठ)! 

(९९ १ क~ सयारड । २ क~ अन्विह ¦ ३ ख~ क्दप्य द" । 
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सउ सुधरिहड जिणव्र गुणर्द रासि सीय जिणु धणुदर-णवई आसि । 


णुद असिय सेथ॑सु जिण॒ वारहमउ सत्तर चार पुणु । 
विरभख्टो वि सदधि चाव कियाई पचास यणेतदो अक्खियाई । 
पणयार धणु्द तिरथयर्‌ धम्सु चारीख संति जिणु छकिय-कस्यु ! 
पणतीस भडारड आसि दधु अर तीस जेण किड धम्म-तिस्थु । 
पणवीस मदि तित्थयर देड बीसमरउ बीस णर-सुर-छरसेर 1 
पण्णारह णमि-जिणवरो देहु दस षणु णेमि फेडिथ-तमोहु 
णव इत्य पास अतुछिय-पमाणु जिणु सत्त त्य सिरि वडढमाणु ! 


घत्ता- उनचतु एड तित्थयर् कदि णरादिव सगेण पुणु । 
उष्पण्णा जेहि परमेसर यरि णाम णिष्ुणि ठह ॥ ११ ॥ 


१२ 
दुई पदु चरत्थड पंचम , चउदहमउ संजम-णियमधैरड । 
जिण पंच वि उञ्जहि बसिय आसि सावित्थिहि संम गुण रासि । 
कोसंविरहि पठमप्यददो वासु व्राणारसिच्वुरिहि पास पाम । 
चंदप्पहू च॑दपुरिदि मतु कोकंदिहि जिणवर पुष्यतु । 
भोदख्पुरि सीय चरिम-देहु सेय सीदुरि खविय-मोहु । 
वारहमउ च॑पदि घवल-वंष विमङ वि कंपिष्टदि नग-पसंस । 
तिर्थयर रयणवादहियरि धम्म चक्रदद गयदरे तिह मि जम्पु } 
, णमि मदि वे वि जय-सिरिसिणाहु उप्ण्णा मिदिकदि शव्रण-गाहू । 
युणिसुव्वड णयरि सगि जाउ सउरीरि णेमि उवरस॑तराउ । 


जिणु बड्माणु जण-धण-पगामि उप्पण्णड मारहे कुंडगामि । 
घत्ता- वारदमउ णेमि निणेसर मि पासं चउवीसमउ 1 
पंवदि भि परि जगणाददि रखैयर इुमारदहि* आसि तउ ।॥ १२॥ 


१२ 
खम सुवीर अणंग्‌-षिमदणु । 
विमद अर्णतु धम्य जग-सारड ! 


उसहु अनिड संभउ अरि्णेदणु 
सीयद्कं जिणु सेर्यसु भडारउ 


{ १५३ 


10 


10 


०» ~~ 
७ ख~ दरं ! ५ ख~ निमलडु । ६ ख-- चावि दिया 1 ७ ख~ अंका 1 < ख~ शवर ! ९ क~ फेडिठ 1 १० सल 


मणिण \ ९९ ख- तदि 1 १२९ ख~ णयरिहु 1 १३ ख~ पुणु । 
(१२) ९ ख- संज्मु1 २ ख- ^र्ड। ३ क~ पुरदि 1 ४ क~ ऊेर्िदिहि। 


& ५ ख~ भटिलः । ~ कंयेषटहि 
७ फ तियय त्रिरु र । ८ क, ख~ तिदि । ९ ख~ पचहं 1 १० ख~ उदर । दै ख- केपेदहि । 


| (९३) ९ क~ खपासु 1 
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संति फरंधु अर भि जिंगे्र सदु णमिणां जग-परमेसर। 
सोहि देमरष्ण शिर निणर कृषि जिणागमे यर फफच्पर 1 
पंसछुपास विसय-चणि सिदि-मिह विष्णि परि फटिय पिरयगु सम्मपड। 
ससिपहपुष्पयंतं गुण-णिम्मनः संख फुद-सम-ससि सप्रुलल । 
वायुपुल्पउमप्पह जिणत्रर शुच्य पे वि एुणःएायर्‌ । 
निणु शरणिदव्यड णेमि म्षापल मरगपयेष्ण पे पि पिमनामल । 


त्ता- इवणाह्‌ "वंस उप्पणा फे वि दरिवम-पएययं । 
न 


सोमवंसे "फ पि जाया निणयर अदृसय-हूये ॥ १३ ॥ 


१४ 
तित्यपरहौ उसो आउ-ंख चउरासी पुप्‌ फषिय स्ख । 
अनियहो नगरणादहे आउ-माण माहतरि पुवं रैग्प नाणु । 
संभवहो सषि ख्यैलरं पमा पुष्वं परिस पड विषाणु । 
पचास-रर्व पृथ्व निर्णिदु जीविउ अदिणंदणु यण-सषर्‌ 1 
पंयमड स्ख चारीस जाम प्व ह गि्र्िड आति दाम । 
सय-सहस तीस व्व पिद पमु जिणवर शर-समिदु 1 
इह पीस लवख पुव्वे युपाग जीवियउ भरे तिदरुभग-पयाग्र । 
देह लग्ख शुन्य उव-णियम-रासि चंदु गिरिठ महि भाति । 
दुद्‌ लवण पुय धदिषटिदो आउ महि तपिड आति खम^दम-सहाउ । 
सीयल-नगणाहहो दकु सक्तु वहं परिसंपह एम वसु । 


पत्ता- उरषर-निणिदरई दसं मि पुष्य आउघ संसि्पैड 1 
"से चुज्छ णरादिवि प असेघ् पि अ॑गिखयड ॥ १४ ॥ 


१५ 
सेयंस-जिर्िदेहो यहु-पर्ास चउरासी रिस सय-सद्ास । 
बाहतरि रिदं लर्स देउ जिणु ाशज्जु थिड मदिघ॒सेव । 
सय-सदस-सद्टि वरिस भणति ड आउ भिणडो विमरहो कति । 
जिणु तीस वससि खवप अतु महि तपि धम्य 'जं विड अणेतु । 





षट्कः हिण्णि + इ च~ भिरेसठ । घ ख~ सोल हेमः । ५ क~ न्गिवरु बड्दपराण पडपष्यह । ६ क~ दणील भगि संगि । 
७ क~ च्यव \ < क~ ज्णि पासु दयादर 1 ९ क~ भणि । १० ~ वसि1 ११ क~ "वथ! १२ क~ कि) १३ क-ष्लि। 
(१४) १ क~ सक्छ । २ का~ लख । ॐ ख~ संममड । ४ ख~ छक्यद । ५ क~ संक्सद्‌ ! ६ श्च धदि । 
७ क~ णिवसद + ८ क~ “वण । २८ क~ दस 1 १० क~ गिवस । ११ ख~ सवियदि। १२ ख~ "व शु रक्छु। 
१६ स~ पुम्धदं दसद मि पूर्वादि आउ" 1 १४ क~ खंविख" 1 १५ क~ स्के" । १६ स्व मक्विड 1 
(९५) १९ क~ दहु । २ क~ श्या । २ ख~ "य । ४ ख~ वरिष ल्कंव मेड) ५ ख~ ण्मति। ६ख-ज। 
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दस वस्सि छ्क्ख तित्थयर्‌ धम्म परि्रसिउ आसि संचिध-घकम्प । 5 
तिर्थयर्‌ संति प्रमद्थ-चक्घु थिउ गवर वरिस दद्ु खक्सु \ 

पणणवई हथु बरिसर्दै सदास जञ द्रि्तिय ग॒ण-मग्गण-सहास । 

चउरासी सहस अर निद ` इथिणाछरे णिवसिर णं सुरद 1 

पणव्ण्ं सदस तित्थयर मि जे तोडिय चउगड्-पाव-वेद्ि | 

मुणिुव्वड बरिस-सहास-तीस जीवियड जेण जग क्रिय अर्दिस । 10 
दस-वरिस संदस णमि निणदो आड "णेमि तित्थयरदो सदु जाउ । | 

सउ वरिस पासरो आउ-माणु .वाइत्तरि रिस वडढमाणु । 


घत्ता- चडवीसंद आड जिर्णिदद केवलणाणें सासिय 1 
रविकित्ति णरादिव तुम्पर्द तं भई सय पयासियउ । १५॥ 


१६ 
पंचास-लक्ल-कोडिदहि पमाणु सायर तिर्थु पढमउ वियाणु | 
अनियदो जगणाददौ तीस लक्ख कोडिदि" बृहु सायर संख 1 
दद कोडि क्ख उवरहिड असे संभवदो तित्थं जाणिय-विसेख । 
णव कोडि टक्ख उदि" विसाद अदिणंदण-तित्यदों कटि काद्ध । 
पंवमउ णवई कोडिदि सहा सायर बहु नहि परिय । 5 
णव-कोडि-सदस-उवदिहि* णिर्तत छष्ड तित्थकर युणिर्दि वुत्त । 
णव कोडि सय सायर तिल्यु सत्तमड आसि णासिय-कृतित्यु 1 
जरर्णिंहि्दि” णवई्‌ कोडिदि विचित्त अद्मर तिस्थु वोद्धिय अचित । 
णवमर तित्थकर गण-समूहु उदि" णव कोडिड आसि वृहु । 
णव-णव्‌ क्ख सायर किय णव-णवडई सहास सायर" सिय । 10 
सीयरु-जगणाह-निणेसरदो उ तिरैथु वृह परमेसरहो । 
अदं एक कोडि सायर किय इद उरबदि-सयःं केण रदिय । 


धत्ता- छासि" रुक्खि* वरि दसमडउ जग-परमेससेण । 
छव्यीस सदास्द जण्णु वि ` उरणंड कदिउ जिणेसरेण ॥ १६ ॥ 


७ ख~ संनि खन्ध । ८ क~ करेदि चह ए । ९ ख- रि णिनकड त सु! ¶० क नदत सु” \ १० क~ ण्ण ११ तिवि 
चिर्णिदहो ख- त्र्य न 
१२ क, ख- गेमिदि । १२ क~ हो । १४ क~ मय 1 क्य तिविद वेस । 


(१६) ९ ख~ दस । २ ख~ संमवहुं तित्य । २ ख~ वृहि 1 ४ ख- गिषिहु 
दहु 1 ५ ख- उवद । ~ सदसणवशठयदि 
सदिव ! ७ ख- चेत्यु 1 ८ ख~ उदि ! ९ ख~ एकग ! ९० ख~ श्वि ) ११ च~ उच्हु 1 ६ क~ सदर 


मि । १२ ~ भोणड । 


१५६] 


पडमर्त्तिविरदड' [{ १७, १५, १- 
१७ 
सेयंसहों तिरु णिरेतराई चउमण्ण बरहैड सायराई । 
यारहमडं सायर बृह तीसे सिवु जहि पादि सयक सीस । 
णव विमल निर्णिदृहो माधियाई जि" पेनम-यटं पयायाः । 
सायर चयारि गणाय मिय अणंत्त जिणाछ्िहो । 
तिस्थयरदो धम्महो सायर अविखयं तिण्णि वेहू-्णक्रार । 
पर ताईं जिणागमे कषियर्यार तिरि" पायदि" पटहो रदियथार्‌ । 
पद॒ संति-जिणयरहो तिरु पदो माउ चटत्यु डंयु । 
तं वरिस-सदस-रोडीदि" उण इडे कषिड निणागमें एड अपूणु । 


ट णं सद कोटि" एवित अर-तित्थ वृहु वरिस महेह । 
घतता- उवदि सय निण-ीयग्दो ऊणड तित्युं जं उत्तउ । 
सेयंस-आई जिण-अद्ई मि तं * दंड करि णिरत्तड ॥ १७॥ 


१८ 
निग-मि-तिरैथु चउभण्ण टस्ख छर्ि" शक्खदि“ घणि सुव्वयहो संख । 
णमिःतित्थु भडारड प॑च म्स जदि सिद्धि रिति षि गय असंघ । 
तेयासी सहस सय ससु ड णेमि-तिरु पचात शतु । 
तित्थयरषषे पासा दुई सर्पौ परवोसहि" परिसरदि" संशया । 
अतिमउ तित्यु तित्थावसाणु इक्वीस सहस रिसं पमाणु । 
जे" धारिय सदस दरिसिके वि अडृदूसम्‌- काटो मज्ि ते बि । 
छासि सक्स जे पुव्व कदय छव्वीस सदस वरिसेदि” रिय । 
तित्थयरु मदि आहि करेवि पूरय संख स्रा इह गणे । 


घत्चा- तित्थयरो तित्य-पमाणरं चुन्द णराहिवि कियद । 
चकहररहे पवि" णामह णिडणि जिणागमि मणिर ॥ १८ ॥ 


१९ 


वदमड मरह आति चेतर रिजउ सयरू शूह-एरमेसर ॥ 
तिजउ भयवा आति असंडिड वसि किड जेण भण्टु षुर-मेडिउ । 


10 


10 





(९७) ९ ख~ तिथ्‌; २ क~ देहई । ३ ख- पात्र । ४ ख~ भविंतरयई । ५ ख~ दसायराड । £ ख ताड । 
<ख-प्त्थू। ९्ख-षड। १० ख~ ष्क्‌! १९ ख~ कोष्ि। १२ ख~ रेत्यु ज दतर) 


७ ख- रदियाई 1 


१३ स- सदमिद । १४ - तदउ । 


(९८) ₹ ख~ ज्णु । २ ख~ हि्यू । ३ ख-- वुत्त 1 ४ ख~ सयादई । प ख~ प्रचाददिं । ६ ल~ स॑जयाई। ७ ख 


यद पूरी पक्ति दहै । < क~ वरिसतदसड धरि के वि 1९ ख~ पुञि । १० क~ एमई, ख~ एव्‌ । 
(९९) १ ख~ विजड सग । २ क-म थह यापी प्क्तिस्ली है ॥ 


र 


१४७, २१, ४ | पासणाहचरिड 


चरथउ सणयङ्कमार णराच्ि ख्व णिजि 
संति धु थर तिण्णि जिणेसर्‌ 
चक्वट्ि अमर धुरर 

पउयु णाघ्घु चकेसरु णत्रमर 
णव्र-णिदि-चडद्रह-रर्थणदं सामिउ 
बारहमड छत्खट-पदाणड 


णापर सभोय 


१५७ 


जेण सरादिर } 


चक्क-सर्णांद पुरवि-परमेसर्‌ 1 


र्णगणिः दुद्धर । 


पुटेविपाचछुं हरिसेणु वि द्समड । 
पटर जयसेणु -आसि ससित्र-मामिड । 
वदयत बुदषीरसर राणड 1 


घता~- दक्छंड वनुधरिमाणणु कल-गण- जोव्वण-स्व-णिरि } 
[+ ( रहि ९, ५ 
इद आसि णराद्धि बाद पालिय जेहि असेस मदि ॥ १९॥ 


२० 


विजड दखारहु आसि परसिद्ध 
धस्मु तदन्न चथ गुपपहु 
णेदि दह च्डउ दुद्धर 
रय पमु णत भासिय दृट्दर 
` अष्ण्‌-लस्मि कय-तत्रेण णरेसर 
जिवि क्षय पुदधि पुर-मंडिय 
योर्‌ चीर तड करिति अमच्छर 
ददर आष्ट सिद्धि संपत्ता 
णवमउ चभदोद्‌ गड समदो 
धत्ता- अण्ण-मवंतरि दर्दर 


१4० 
समरा्र 


[~ । 
दि 
मडि 


2 
स 


दिदाणद्ि" तड चिण्णउ 


चिज्नउ भच ुणेदि समिद्धर 1 
णंरु पंचम सुर्द॑सणु ससिपहु 
णेदिमित्तु खतचतमड पुरंधर्‌ । 
विच्नावेत चात्र-पदरस्णधर 1 
उप्यज्नहि" इद महिदटि इटेसर्‌ । 
निगवर-दिक्खटि धाद" यखंडिय } 
पाटिग्रि सीख बहुय-संबच्छर 1 
कटि-मल-पात्र-मदावेल-चत्ता । , 
जाएसई आचिवि अपवग । 


॥ 


मर रञ्ज मरि-मेडंलि सियु पुणु संप्र ॥ २० ॥ 


२९१ 
आसि ' तिष्ट दुिर्‌ड णरोत्तमु 
पुर्सि-सीहु पेवमड रियक्खणु 
दन्तु जसि सत्तमउ गुणा 
णव्रमड कण्ड्‌ अणेव पसिद्धउ 

> ख~ चरत्यड 1 ¢ क~ गिनल्ठि जेण सुराप । ५ ख- 
९. ख~ पुद्विर्दिपा \ ९० स~ रयणदहि !। ११ ख~ खंड । 


१२ ख~ सर! १२३ ख- 
(२०) १ ख~ अचल गुगरेरदि पसिद्धड ! २ क~ णरपं1 2 ख~ राउ। ख~ 
७ सख- सय्छं\ < क~ "रा मडि; ख~ पर मडि । ९ ख~ श्वय । \० क~ शर 
१२ स~ करेवि ¦ ६४ ख- मंदे 1. १५ कछ, ख~ संपुण्णड 1 


(९१) ९ ख- विच्छ \ २ख- इर्त" \ २ ख- म यह माधी पेक्तिघरुटी 


णाग सर्य धीर पुरिसोत्तयु । 

पुरिसिवर तरि पंडरी सल्क्छणु । 

ारायणु अमड णरादिड 1 
वारदवेद्‌-धण-कणय-समिद्धर । 

गह वृदवादप । ६ ख~ अवमड 1 ७ ख~ भूम । ८ श~ र्णे । 


छ्खंड । १४ ख~ सुन्वण ! 


परणरवर । ५ ख- जम्मु 1 ६ ख~ तविण । 
गहि ! ११ "वहु । १२ क~ भणिदा" ¦ 


यी है । ४ ख~ भये 1 ५ क~ भद्‌ घणः । 


ध्व 


10 


10 


१५८ ] पउमकित्तिविरइड [ १७, २१, ५- 


अग्णमूवेतरि करिषि बहायतञउ दंसण-छद्धिरदि मंणि वड । 
रैबमोग-रहिय व्रिदयाणा शह कंसैत मरि" सणिदाणा । 
चरि" मन्ध दोएपि पाणा आश्रि मदिर होदि" पृण राणा । 
धनि ' पक्त धिन-करिसाल् धृ पवते" नाहि णरगा्ड । 


धतचा- अतुट-महावल-पहरण दर्दर केसव राणा 1 
५ ० 
उष्पजदि णेह-णिरेतर भरददय भसि पदमणा ॥ २१॥ 


२२ 
श्वि एवहि" णव पदिवासधय उत्तम-कुर-र्त-भडाभरटेय 
परिलड हयगीउ महेत-तेड जसु धरणिहि पयदिड ज अणेउ । 
तिक्वंड-णाहू तार णसु मरउ ययु्दिर रिि-महेद्‌ । 
महुरीडंड षउयड शुरण-मल्लु णीसंथु णराषिड वरि-सर्ख । 
छि बखियउ पहु परहाउ आसि रवण जरसिषु वि तेयरासि । 
णव व महाल धीर धीर चकाउह-पहरण दिद-सरीर । 
सणिदाण-धोर-तव-तेविय सेस उ्गत्तैव जिण कय लिग-वेसे । 
समा-स्युय णव पडिवाघुएव उष्म" मारि णाई देव । 


त्ता जुज्प॑त महावल-दप्पिय विदि" मि रादिव णररदि" 1 
णियनचक-पदारदि घाडय वलणारयणे-दुदधरदि" ॥ ३२ ॥ 


रद्‌ 


णिषुणेषिे जिणवर्-्यलु एड रविकितचे पणेविवि देव-देड । 
सम्मत्त-अणुन्वप-भार छयउ पडिवण्णु सय जं जेम करिड 

तदि असरि सिरिरविरिचि-दुहिय द्विवि भिण-चर्णदि” णविवि दिय ! 
थिय-दिक्छदि अजिय-गदो पासि पारण र्ग तव-गियम-रासि । 
परमेसरु चड-पिह-सेर-लतत सहु देवि" सैउरीरिदि पतत । 

तेहि“ बस्‌ णरादिरि जस-विसाद भामेण पहनण बुदकिषाड 


६ ख- भण 1७ ख~ दूसद1 ८ ख~ म्ये दोडि। ९ ख~ भविति । १० ख~ दाति! {१ ख इरक्लद 1 १२ क पचति 
१३ ख~ भदे! 

(स्ये १ क~ "दव । २ क~ कुलि 1 ३ क~ अजेर । ४ ख~ तिल १ ५ ख णार । ६ स~ ड जजर १ 
७ श्ल- पण्डाड । ८ श्व-~ रामण जगरेधु ड \ ९ ख~ एई । १० "तव मिय । १९१ ल~ "दे । १२ क~ णरेदि शण ् 
१३ ख~ “यगि । 

(द) १ “यवि निणदद ख" । २ का~ “विड । ३ ल~ परमदेड ! ४ ख- उदव । ५ ख~ "भिहि \ ६ क~ गण । 
७ ख- मरी\ ८ क, ज- धुरदि। ९ ख~ “दवि । 
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-१७, २४१ १२ | पासगाहचरिउ 
 साम॑तदि सरिषिड रिषि . ग वदण-उत्तिए णं अर्णयु | 
णरणा निणवर देउ द सिैसणे संषिडं गण । 


~ ५५ 


घत्ता- अद्वारह-दोस-विबज्निंड सयर-परीसद-रिउ-दल्णु । 
णरणा पणविउ निणवर्‌ अघ्ुर-णरोरग-पुद-चर्णु ॥ २३ ॥ 


२४ 
जय णाण-मरोवदि निमल-देद्‌ जय प्रम-परंपर खीण-मोद । 
जय सील-विहूसिय भुव्रण-णाहं जय विमल-थवल-करेवर-सणाद । 
जलय अनर अमर जिण विगय-छेव जय णरमर-वंदिय देव-देव 
जय यु्रण-दिवायर सोम-तेय जय एय अणेय घणेय-तेय । 
जय तिहुमण-सयल्दों सामिस्राल जय जीवर-द्यात्रर गुण-विसा । 
जय त्तिमिर-दटण चउ-याई-कम्म जय णिम्मल भासिय-दुविह-धम्म 1 
जय गगदर-युणिवर-णमिय-पाय जलय कलि-मर-णाप्रण वीय-राय । 
जय पचणाण प्रमरथ-गत्म जय जिणवर पर्चिदिय णिंम 1 
जय पाडिदेर-पडिमिय-छमंत जय अचर अमल तिहुगण-मदंत । 


घत्ता- जय जय-निणवर सामिय दंसण-णाण-विहूसिय । 
देदि वोदि पडमच्चिय अविचल सरदि” णम॑सिय ॥ २४ ॥ 


॥ संधि ॥ १७॥ 


॥) 


९० य-म! १९ य~ वदि, प्रक स्व दत उ दिद । १२ क~ सिषास्णे ! १३ ख~ संखिड । 


(२७) १ क~ अजय । २ ख~ भय एयमणेय अमेय मेय । ३ ख- 


१५४ ख- चरि, । १५ क~ चियड । 


परिमिय समेत 1 2 क-म यदपषद्‌ छटा है। 


{ १५९ 


10 


10 


संपि-१८ 


तित्थयरहये थुवण-पसंसहो चरण णवेषिणु णिय-सिरेण । 
सामेति" सदु वरसि जिणवर-सददि णरेसरेण ॥ [धुरक] 


: 
महि.मंडल-सयन-पसेसिएण पवेत पृ्टनण राणरएण । 
भुच्छिय पैरमेसर कहि एड णरःतिस्यि-णरय-घुसगदं भेऽ 1 
तं वयणु खणिवि तित्थयरू टे सुणि पृच््छि ज॑ पह राय एड । * # 


गई पदिलिय णरयद तणिय तामं 
चउरासी णर कष्य खक्ख 


अणुहवई जीउ जदि" दुंह-पगाम । 
भय-मीसण दारुण गिविद-दुके । 


तादिजरहि" भिहि" पहरणेदि" असि.-धाय-कुठारदि" दारुणेदि"। 
करवचहि" जंतिदि" तदहि" स्वति फाडिजरि" णार" रसंति । 
वैयरणि-वरैतिदि जैलि खिवेति सेवलि-अवरुडणु पुण करेति । 70 


असि-यच्त-महावणि दुक्छ-नालु 


विसहेई जीड बहु वरिव्रिह-राख । 


घता णि्रसद्धहो अद्ध णराघ्ि सहु णायै णादि तदि"। 
पुब्यज्ियं-कम्म-असुद्ध-मर्णजीवदयो णरंतार कटि ॥ १ ॥ 


२ 
णि एदि" 'जे तदि" णर नाहि" दय सच्छु सील जघ णर णाहि । 
दड लाय" जीँ करि" दाणि उष्पायदि" चय दुक्-घाणि । 
पर-दारु रमरि" जे मृढुद्धि अदिटसदि" पौ दव्यःरिदि । 
पेखष्ण-गिरंतम मस-खुद्ध द्य-वज्निय णिदय मणि छुकुदर । 
प्रवंचण-रय दुम्बुह अणि ` खल चंड-कम्म पाधि दुदर} ४ 
जे गाम देच घर अंतरति यर देष-साहु-धणु अवहरति । 
कडड सालिन्उ सेदि दिति पर-थणु वल-भंड करेति “छिति । 
जे परर जादि" णर कमि केम ने घषिउ पत्थर "देष जेम । 


पतता परद्ु दौर सेवेतदो दोर प्रपरु दुक्सु तहु । 


___ ^~ [ उनीविःणिकाय वरहो अनिच्‌ नीव रयन्‌ र __ ___ छ-ज्ीवि-णिकाय वरहतदो अविचल लीवर भेरय-दुहु 7 २ 7 =. 








छ रक. उच्डि। रस षठ ३ क, स गदि ४ ख~ इ । ५ख-पर यद षद ष्ट्या हमा । 
£ क~ पहरणेदि* १ ७ क~ जल्‌ । ८ ख- सिदलिय अव 1 ९ ख~ वणे । १० ख~ “सदह । ११ क~ अद । १९ क~ श्वि । 
१३ ख~ “किव \ १४ ख- अखदए्‌ जीव । ६५ क~ मणु । १६ क~ णरञत्ताड ॥ व 

(2) १ ख-जि। २ फ- णरय। ३ क~ सच्चा ४ ख~ णरदो। ५ र-क्रई। दै क~ उथणदि । ७ खं परा्यद + 
८ क~ खलं ९ ख~ पित्त । १० क~ कूदे सक्र्द, ख~ एूडड ससज । ११ स्र- सदे । १२ क~ र्ति) 
शदे कः- दय । १४ का~ जल ! १५ क~ दद्र ¦ १६ का~ णद । १७ क~ तदो । १८ क~ जीव । १९ स ण्ड षडु! 


-१८) ५, ११] 


एवहि" सुणि अक्खमि तिसियि-गई 
` रकदिय पंच-पयार भेय 
महि सचि हूंभासणु तर पवणु 
संबुक सिपि “किमि इुक्ि संख 
मदुण-मंकोडा-ङंथु-जत्त 
गोमच्छि डस सख्माई भेय। 
पंचिदिये ङकुड साण धेक्खि 
गो महिस पर्वग विरा रिछ 
' गय तुरय बरदा घसह सीह 


पासणाहुचरिड 


र 


[ १६१ 


भांविज णरादिव एं मई । 
वियङिदिय प्चिदियै मणेय | 


 परकेदिय-पं्वहदो एड करणु । 


क, ५, 


वे-ईदिथ सुद्टय सत्ति क्ख । 

ते-ददिय गोमी जीव बुत्त । 5 
चटरिद्िय अलि-मसयरहि समय । 

सेवाछवालि अहि जीव-भविंख । 

सिहि घोणस दद्र मच्छ कच्छ । 


१ 


खर णउर ब्ग्ध दुप्पेच्छ-जीह । 


घत्ता- पंचिदियं जीव अणेय-वरिह तिस्यि-गइदि थिय सण्णिय । 10 
पजजंतिदि" छदि” पज्नत्ता अवर वि कदय असण्णिय ॥ ३ ॥ 


तिरिय-गेईटि दुक्खु पचक्खउ 
चक्त-सेट-असि-्घाँयदि दारुण 
मोग्गर-रदिपहारदि” ताडणु 
कण्ण-पुख-सिर-चरणर्ह खडणु 
एवमाई वहु-मेयर दुक 

तेयु जादि णर सय अदम्म 
पर-घर भजि जे णर पाविय 
मायात सीट-वय-बन्निय 
सदिउ-अयारदि” णादि ठड्नदि" 


१ 


धत्ता- जे ठो मोद-धण-गीढ रिसि-एस-देक णिदयर । 
ते धावर-जंगम-नीवरि फडड तिखिखदि* जादि" णर ॥ ४ ॥ 


ति ९ फ, ख- भाविजि 1२ ख- एय । ३ क~ पचेदिय 1 ४ क~ 
७ क~ किम 1 ८ ख~ येदिय 1 ९ क~ यक्ख । १० ख- 


जी" । १३ ख~ वराला । १४८ क, ख~ दुपेच्छ । १५ क- 


७ क- पापिय! € क~ यपुणु, ख- अप्णु 1 २ ख- 
सं° २१ 


र ' ११९ क, ख~ पर्चेदिय 1 १२ ख- 
दिय \ १६ क~ विहि। १७ क- 
४) १ क~ गयेदि इुक्व । २ क- सिद! २ ख- षायदं 1 ४ क- 


वयार्दि णाद लजदि । १० ख- 


ते णरणाद गिखुणि दँ अक्खर्ई । 

चर्ण भिदणु देह-वियारणु । 

सत्ति-कुंत-करवेत्तदि" फाडणु । 

अत-दंत-चम्मद्टि-विहंडणु । 

तिरिय-गरईहि सदंति असंखरै 1 5 
वहु-पुव्व-किंय-दुकिय-कम्मे ] 

अह तिरिय-गई ते णर गामिय । 
प्र-वचण-य-अरप्पुण-कन्निय । 

पसव नोणिदि ते उणज्दहि" । 


५ 


दोवास्णु । ५ क, ख~ तर । ६ ख~ पच्‌ । 
पचि सेयाल दादि सुदि 

पज । १८ क~ अवरे कडि" . 
चिण्णयु भिण्णणु । ५ क~ चत्तिदि। ६ क~ 


चखुणहि । 
रोम इमेण गीड । ११ ख- 


देव गिः । 


१६२] 


पउमश््तिविरदउ 


५ 


अहो णरकेसरि युण-गग-सायर 
माणुस-गदहि मथुय दड-भेयदि - 
भ्ोगकम्म-भूमिहि" उप्पजि* 
भोग-भूमि-णण्ण कटिजलदि" 
तीस-भोग-भूमियउ पदिद" 

ते दस-मेय-पथारदि" मासिय 

तदि रवि-वंद्‌-पसर ण गि" दीस 
के रि मज तरु देदि' नदिच््दिः 
ङे पि करि उन्नोऽ चरेद 


घणि माथुसत-गद फदमि गणायर्‌ । 
किय जिणागमे निणवरदेवहि' । 
धम्मादम्म-क् जिजदि*। 
पच्छ फम्म-भूमि गिद्ुणिजदिः 1 
तदि फष्प्येरूसक्य गिषुणिजदि । 
पुण्ण-रूव-सुह-भूमि-णिवासिय 1 

जणु वस्वर.उन्नोएँ णिपरस । 
रयण-वहय संपाडदि" इच्छदि" । 
तुरु ण यई दिवस बि रपण । 


षत्ता- दूस-मेय-पयारहि“ भूतिय भोग-भूमि बर तर्परहि" । 
अद्ार्ड-भूमि-वरिसारदि” सोद चउदिसु वर-वरदि" ॥ ५॥ 


"८ ६ 


भोगभूमि उपन्नहि" जे णर 
यहु-करयि-पुरिय-दुन्ड-कम्म॑तर 

ते व्रिटसंति मोग खट वित्यदि" 
खा्बाहि कदि" दीर्ण काट वि 
प्र दाय दिण्णु अं भवं 
उन्जुभ-सील मणुव जे अणि 
सच्छ-सहाव सरल दैत दंदिय 
हृटुभ-कतसाय पुरिसि जे सुह-मण 


ते ष्ठे कमि सुणिजदि णरर । 
णर उप्यजहि" सक्छ िरतर। 
दसअटारदूमियणिचयदि" 1 
दिवि सुहु लद" भरण ते नावि । 
गयउ जम्बु भद सरल-साय । 
पर्धणि दियउ परेम्बद्‌ नरद मणु । 
सारिय परम-दोसेदं पेदिय । 
ठेदि"ण काष्ठ त्रि केरा अव्रयुण । 


धत्ता- ते कैम्महो छभियहो फटेण मोग-मूमि उष्पजरि" । 
देष रिरि विटासदि" घुर चक्खु एण संनदि"॥ ६ ॥ 


७ 


समर.सदास-मदारि भेनेण 
सत्तं सउ खेत्तई गिद्णिजई 


केम्म-भूमि घणि कमि पहंनण । 
कम्म-भूमि सां पुण बि कदिन््‌ । 


{ १८५१ इ~ 








८) १ क~ भण । २ ख~ विदि, ३ कर्मे यद पकिद्री हरे है। ४ "वर! ५ क प्यारे । ६ ~ --- रन न्तस रकतप्कस सङा भस ५ कम्मे दसि 
७ क- उजोवै । ८ ख~ कत्यु; ९ ख~ चउदिु + 


(६) ९ क- क्य सृकिय पुम्व कम्मत्तरे ¡ 


२ क~ णिरेतरे \ 


३ ख~ भूमी गिक । ४ ख~ तदो । 


च्ख-न। 


" ६ ख- न्दु! 3 क~ षण । ८ कं ख~ परसुहु। ९ ख~ जई । १० क~ दततदिय । १६ क~ दोतदि । १२ ख~ कम्म 
सुक्धिय-फ* । १३ क~ कड़े" । १७ क- सोवखु । 
(ॐ) १ ख~ मज्ण ! २ ख~ सुगि पयपकयभरलपदभण । ३ क~ सोदणवि कटि" । 


-१८, ९, ५} पासणादर्ड ` { १६३ 


तदि" उपनदि" मोणुस दुक्खिय . कम्म-भूमि उप्पष्णा अक्िय । 

सा अडटार्य-दीव-सयुददि" कम्म-भूमि यथिय कदिय जिणिदददि । 

मेरे पुर॑यवरेण व्रिदेददि" सोलह सोद विजय सखुसेबहि* । 5 
रद पंच पंच वि अद्रोवय सहु वेयड्ढि" छ-क्खंडादय । 

एकह मेरे एड संवज्छई सत्तर सड पंचहि“ उप्पजदि" । 

फम्म-भूमि फुड़ युणिय-विसेसदि" अक्खिय गुणदर-जिणंदि" सेस । 


घत्ता- मुहु अहु वे वि कम्मतैर णरदि मदि जे किजदि 1 
संसैपरे महण्णवे भीसणे फँ तायु युंनिजरि” ॥ ७॥ 





10 
८ 
अदयो राय पह॑नण पूपा सुणि कम्म-भूमि णर-दुद-पिसाठ । 
दालिद्‌-बदि-जर्मरण-गीद भवि भवरि इह दीसदि पाव-मूढ । 
पुव्व-किय दुकिय अणुद्ेति पेटदि“ जम्मतरु दुह सदंति । 
पर्रण-वर्थ-परिचत्त-देद रस-पाण-खाण पशिलिय-सोद । 
माणुस-गट्-कस्म-फठेण जे ते कदमि असय वि ईद कमेण । 5 
योडो पि धम्बु नहु जो विसो सम्पच्णेण परिसरदि" रोई । 
.. | नहं उञ्जुड णिम्मड सरल-भाउ जे संजघु णिययु ण करहि" पाउ । 
ते माणुस-नोणिदि नीव जादि णारद्य-तिरिय गई ताहु णादि । 
धत्ता- संखे किय णरादिव स्गणुव-गददि मँ तणिय विदि । 
एड जाणिवि षम्य करेनदि जं पावहि सिव-छददो णिहि ॥ ८ ॥ 10 
॥ 
सखुरर-गई एवि" णिसृणिजद्‌ राय प्नण चित्ति धरि । 
चड-विदह-देव-णिकय आख्य भवग-वाण-जोदस-कप्पाख्य । 
दसहि पयारदि" भवण-णिवासिय अषह-पयारदि" वितर भासिय | 
पच-मेयै जोईसिय पयासिय सोलह-मेय वरिमाग-णिवासिय । 
-------णेढदि देव सस्या _ बहीरनतिनुवा। वहु-टोवण्ण-कंति-संपुण्णा । 5 
€ ख~ माणस । ५ स- उप्पण्णय । ् 


दे ख- अर्य । ७ ख~ मेरर्दि। ८ ख~ पुमरेण 1 ९ ख~ सोलद्र्‌ पिज 
¢ ~ सलहर विजः । 
१० ख~ भहु) १९ ख- रावड। १९२ क~ एकि मेरर्हि; सख- एषुदो मेर एउ 1 १३ क- असेसदि । १५ क निगह्‌ 1 
१५ क~ विरहि 1 १६ ख~ तरद्‌ 1 १७ क~ संदारि महण्णव 1 

८) ९ ख~ पुदई । २ ख- भवे मवे! ३ ख~ कम्मरासि । भजेति जाव संसार वसि 1 ७ख-तेण। ५ख-तं 
£ ख- सच्छक्तः ! ७ ख- माणुय । ८ इउ 1 +. 
(९) १९ ख- एमहि ! २ क~ गिकायदि 1 ३ ख- मेद योद" 1 ४ ख~ यवण 1 


१६४ | पउमङ्ित्तिविरदड [ १८९६ 


सोलद-वि्-भदरण-विहूसिय . रमि" देव वरविेपण-संसिय 1 
देवि” सहु अच्छि" अपमाणदि" गिप्सहि" सायस्प्-पमाणरहि । 
तित्थविदीण सत्त सुर दीमहि" फेति-ख्व-घुरःविरदिय गिवस ¡ 


मणिस-दुरय तो उणजरई्‌ तं दुकर णरके बि सपः । 
धचा- भीणघ् दुक्सु अणेतशणु देव कृनोगिदिं सरियउ 1 # 
संसरि भमंतहे जीवहे देश-गषदि एड दियड ॥ ९॥ 
१० ८ 
देकगहि जे धम्म गम्महि" ते दें कहमि णरादिव धभ्मरि । 
जे वयन्सीष्-णियम-सेनम-धर पेचमदहषिय पाचिय दुद्धर । 
ले सिक्खावय गुणवय पारि" गिय-मणु विरहे जंतु भिवरारदि । 
जे निण-ण्डवणु तिका करादि" आगु णियमु जोश परिभाव" । 
ले द्य-षम्मवरत देतेदिय रिति यरु देव जेरदि" ण त्रिं पिदिय । ५ 
ने" जि्िदहो सुल चडाविय जिवर-गाहल मवण करापिय । 
ते उपपद" भ्ग्गि खरेसर फंति-पसाध् अद-यणेसर } ४ 


कोड धुरेण नंद ण वि नणि" पीण-पहर-येवडड मागि" । 
घत्ता- णैरय.तिरिय-मभु-देदि उरि" गहि" जं वुत्तड 1 
क सडरी-णयरिणिराहिि तं मई फट गिश्चउ । 


११ 
भदरी-णयस्िसेस-पदाए्णड सृणिदि निणेप्र-मासिड रणड । 
उद्रि सहु णखरदि* पदेनणु देष पयाहिण णवित्रि णिरंणु 1 
सहु सामे्तहि िड निण.दिवेखहि भूसिड संजम-गुणदि" यसंसष्ि" 1 
घोदिवि' अभिय-रोड परमेषर्‌ गड वाणारसि-णयरि जिणेषर 1 
उक्वणि' आवासिउ जग-सारउ ओयड भव्रिय-छ)§ वय-ारड } द 
सुणिषि उच इयसेधु णरा अगिः ण मायञ हेरिसपसाष्ि । 





५क- विदिः ६ स्ढ- विलय तिदरनिय। ७ ख~ देवहि। < क, ख~ भस ; ९ फ- तेद । १० क, ख मध # 
११ क~ सपार । 
(९०) १ ख~ देसु किम । २ श्व~ खट्‌ । ३ क~ णियम जग ख" । ४ स~ विसयहि। ५ व्ल परिदा १ 
द ख- सण देल भिहि ति मर बद्व । ७ख र्णे । ८ क~ अदय सुरवर । ९ ख~ इत + १० स~ जादि + 
२१९ क~ चडि, स~ युवद । १२ क~ णार, ख~ णाद्व । १३ क~ मध ज दे" । १४ क~ चऽ्ददि, स~ चु १ ॥ 
(५१) १ ख~ देल \ क~ दिम्विड । ३. स्द- सगोहिवि मिद्‌ पर 1 ४ व~ कथे \ ५ ज~ भयो । द त~ सोम उद्व 
७ ख~ "सोण 1 ८ ख~ जगे माई दरिते दिऽ । ९ क~ परिक पादि ॥ 
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[ १६५ 
सहु अंतेउरेण इ-भूसणु गड निण-णाहदौ पासि सभूसणु । 
वम्मादेषि वत्ते जाणेविणु आइय सुयहौ पौसि विहसेषिणु । 
चम्परं भाय दयसेणु णरेखर पणविषि पर्भणिड एड निणेसर । 
घतता- उत्तारि भडारा अम्दर ददो ` संसार-मयात्रणहो । + 10 
उस देदि परमेसर तरो सिव-घुद्दो युदाणरो ॥ ११ ॥ 
१२ 
जिण प्रमेसर कटि-मल-दारा सयल-परीसह-मयण-णितारा । 
तिद करि निह ओरग्गरर तुम्द अव्रिचर वौदिं देहि देहु अम्दह । 
तं णिखणेविं निणेसर सामिड पमण मेक्-महापद-गामिड } 
अहौ दयसेण मदाव्रय पाटहि खड्‌ निग-दिक्छ परत्तु णिहालहि । 
मेधि" जिणहौ धम्य कलि-वारणु अवर णादि संसारहै तार्ण । 5 
| जे' आरा जिणवर-सासण चउ-गद्‌-कलि-मल-पाव-पणासणु । ॥0 
न 4 $ (> (‰। मेट्ट क ९९ परिसाछदिं ९4 र 
जे सौमायिउ शुद्र पादि भोयणु भिदि णिसिदि 1 1 (^ 
भवे अद्टमई रुदरहि" ते णिव्खुद पोषि” चंगउ सिव-सुहु खव्वई । 
जख पुर्भुं बड सामाथड सुद्ध अचिरं तले सिव-धक्खु पसिद्धउ 1 
घत्ता- आसण्णु भन्बु जो दीस तह जिण-सासण-संग । 10 
जो जीड अभव्छु अयाणउ तेहों चित्ते णपि गई ॥ १२ ॥ 
१ 
हयसेणदो कड जिणिदु जाम संपन्नद्‌ कारणु एड ताम । 
आय तरि सयल सुराखरिद विल्नाहर भावण णर । 
तदि" अपैसरि पणविभ्रि सखाणुराउ निण-चरणदि" पभणई णय-राड । 
उवसम्णु निणेसर यु्रण-सेव के" कज्नं क्रिड अघुरेण देव 1 
संवंधु बरईर जय-सिरिसणाद्‌ को षि पुष्वि आसिर्पड कदि णाद्‌ । 5 


ते ययणु सुणेचि परमेसरेण अक्िखिज्नई्‌ एड निणेसरेण । 





१० क~ समः १९ ख~ वुत्त १२ खमे यह अक्षर ््टा है 1 
` इद संसारे भयावणड 1 


१२ ख~ धम्म माई ! १७५ ख- भगदि। १५ सख- 
(९२ ९ क~ तह । २ख- वहु! ३ख- सर 1! ४ क~ मिहिवि । ५ ख~ “उत्तार । ६ क-ख- जो! ७ सवे- 


सावण विघुदधड । < क~ भवि 1 ९ ख~ सब्बहु ! १० ख~ मणु 1 ११ ख~ माङ्ड 1 १२ खः खः 
~ तहु 1 ~ सो 
१४ ख-तहु ! १५ ख-तद 1 हु । १३ कछु । 


(९३) ९ क- तेग 1 २ ख-अवसरे । २ क~ दयसेणु राड ! ४ ख~ ताराय राड! ५ख- छ) ६ क~ 
७ क~ ईड । 


वदरि । 


पउमद्धिचिविरदड 


१. जेरर्माखवैप्सि णयस 
अर्द आसि वषि" वटर 
रायदो तो केरड बदू-विभू 
कयो मल्ल अणुढरि पिणय-जुन 


पोयणपुर घाम कष पुरर । 
णयरवेतु शंयम-नम-पिणय-प्वर 1 
शपि पुतेष्डि पिथ 1 
पायेण केमदु मरभू यून । 


पचा- कमदहो पिय वर्णं मदामड आसि यैरिगि छमणोढर । 


रुशद णाम वमुषरि रट-युण पउपधोदर ॥ १३ ॥ 


{१८ १३७ 


ष्ट 


कमे मम्भूरे तथिय वंरिपि कडिदिय षणे भं मयगरेण करिणि } 


मरुभूड राउ्टे छठि दिवार उर्थव्यु विहि मि वदि वःस्भाउ! ` 
यरद भीमारिडि कमट़ पाड सेवर पंचग्मि रउद-माड 1 
कालैतरेण पोवेवि भिच्तु मरभू कमे कीय मिच्ु । 


ईष्पग्ु मरेविणु मि गदु 


मट्‌ वि नेर इड्ड फर्णिदु) 
अरग्दु गि “मिदि रल-मारु 


(व यिड जिणवटदिक्पहि गिन्वियारु 1 
डवोदिड गवर एिवरेण मंन ठमिड करि विसहरेण । 
जि समरेवि गड सदसार कषु विसर वि प्रतु णरयहे सदष्ठु । 
पा दुद्‌ मयावरणु विमदई वट्-बिद-दुक्खः ! 

गयवरु तवेमे सरान् मनः वंखस्यैज्खर्‌ ॥ १४॥ 


श्य्‌ 


णामें सुकच्ट-विनए विहि । 
सपिद श्रेणि मिरिणयरतितड । 
सूवेण मयणु सर्वद आउ 1 

भेव्रदये जीड पुष्गावदेखु येनेबिणु खद स॒ह अतेमु ॥ 

__ प्व षुत वदो श्िरमवेड कणि" णाई वयर देड। __ _ 
€ ख- मारे, क~ भारदि 1 ९ क~ क्रिल, ख~ करेडे । १० क~ विद \ ११ श- उड । १२ स~ सयु जदि बिग 
वरू 1 १३ क~ पिमूय । १४ ख~ वी" । १५ ख~ ल्ट । {द ख~ सम्‌ । १७ ख~ वष्ठु 1 १८ क~ षटनि † १९ ^ 
ख- "मू-दि 1 २० ख~ प्रदर \ 

(९७) १ क, ख~ “मूठदि 1 २ क~ षरेनि । ३ क~ राञ्लि। स्व तदि दा दिदिन्रि टु वहि आउ । ५ अ 
ख्डवेव्रि मिच्छु 1 ६ क~ मूदि1७ क~ उण; ख उषद1 < ्व- क्ते ॥ ९ क ग्यदु+ १०८ कमटो ! ११ ख~ 
गाड । १२ क~ मेदि । ३ ख~ "ठे । १८६ क~ "रि ख~ हरो 1 १५ ख~ ङक्ढ। १६ सवि दिघान्प्‌ ॥ 
१७ क-म यद षदद्धय ई 1 १८ ख~ सोक्ठ्ड ए 

(९५) १ ख~ चन्दो पुल विप्रेह वरदे 1 वर्‌ विग्ए्‌ द्ये मण्ण्य सर्च 1 २ क~ ब्दिरि।! इ ख- अणे 1 ४ क 
चरहे ! ५ क-म ब्द पूगी पच्द््टी ह! ६ क~ रदो दघ गं 


अचन्धि्ये पुव्वविदेद-सेत्ति 
वेयड्द-सेल्ि खय भिन्ड 
तदि वि्तवेड सेयर राड 








10 
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तै “मिष्टिवि रज्नदा तणउ भार तड कयउ आसि परमत्थ-सार ! 
तव-णियम-पात्रै किरणे गउ-फणयगिरिहि जरि घुरदं ठेठ । 
तदि अ्वेसरि वहु-कलि-मल-परसगु णरयदो णीरसियिउ सो यञ । 
तर्हि कणयगिरिहि अजयरु महत्‌ उप्यण्णु कसण-तणु णं कयत । 
त" किरणवेड अजयरेण ` गििड णिय-कम्प-विसेस ता `'मिलिड। 10 
घत्ता- गृड णरय-र्उददो अनयर वहु-विदह-भम-असुदाच्रणरो । 

मुणि फिरणवेड परमेसर गड अर्चछुयरो शरहावणदो । १५॥ 

९६ 

पच्छिमेण उमेरूदी गेध-विनणए पुरि णाम पकरि शैण-मजए । 
णरणाहु आंसि तह बज्नवीरः छक्खण-अणेय-भूसिय-सरीर्‌ 
यु किरणवेड सर्गो चयेवि य्रयरिडि आसि खदु अणुदवेवि । 
चकारह णंदणु नाउ तासु रूर आसंकरिड मयणु जाम । 
ते ल्दरय दिकंल् चक्ताउदेण ` आहरण-वत्य-युक्रारदैण । 5 
वय-णियम-सीर-तच-तविय-देहु फेडिय-असेस-कटि-मल-समोहु । 
ग्ङ़ जलणगिरिदि णि सुणिय-धम्धु त दुविहु तड तदि अदिय-कम्यु । 
णरयदो णीसरित्रि महंत-पाड अनेयरो जीउ तदि गिरिरि जाउ। 
मिच्छादि-नोणिदि जाउ जम्मु णामेण ङइरंगगु कय-अहम्यु । 
चकाउडु सुणि पेक्चेवि तेण अदड सरीर वार्ण सएण 1 1 


घत्ता- भिच्छादिड णरयहो पत्तर दुक सहर मर्त । 
चकारह गड गेविजरो नदि" भदस अणंतई ॥ १६ ॥ 


(+ 


१.५ 
गिरिरायहो पुव्य-बिदेरै-षैरिसि 
पुरि णाम पू्दकरिं जस-सणाहु 
चकाडहु सम्दे चविवि आड 
णाम कणयप्यहु कणय-व्रण्णु 


खरविजय-स्मे णरछुरपसंसि । 
णरणाहु णाम तरि” बज्वाहु । 
ुल-णंदणु तदा घरि पुक्ञ जाउ । 
स्वर तो सरिसड णादि अण्णु । 
७ ख~ मिषटवि । ८ ख~ ल्डड । ९ ख~ अवसरेहि वहु कम्म-प" \ १० ख~ णीसारिड 1 
१३ ख- ते । १४ ख- अयगिरेण । १५ क~, मिचिड । १६ फ- गिलिड । १७ ख~ अयगस्‌ 1 १८ क~ अच्चुञहो । 

। (१६) १९ कफ- "दि! २ख- गेषि। ३ ख- पुरे! ४ ख~ करे! ५ ख- सुवणे \ द क~-णाउ। ७कर-मं 
पूरी पैक्तिद्यी रै, ८ क-तं\ र ख- सी \ १२० क- खुसोह \ १९ ख~ अयगर' । १२ ख- मेवादिव ! १३ ख- 
१४ ख~ आरुड सरीरे वेग्गाद स ।१५ स~ मेवादिउ 1 १६ ख- गेवजदो । १७ क- खर सयदि; ख~ सुखद" र, बः 

(९७) ९ ख- विल । २क- वसि; ख- वते ३ ख- पुरे णाम भयंकरे । ४७ ख- षरे तदो 1 क "महे । 





.६९ ख- भुर्येगु। १६ ख~ अगस । 
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पाठेवि रमायद पुरविसाल थिड जिणपर-दिक्यदि पुहवरि-पाद । 
तिर्थयरओोनु कणयप्पदेण तद्दि" कालि बद्ध "टर घुहेण । 
विरह सुरुच्छरि" गयर साहु यिड जच्ण-गिरिदि गय-मयणददाहु 1 
प्ति" कौलि इरेगघु पाव-यक्सु णरयदो णीपरिर सहेति दुवपु । 


उष्पण्णु गिरिहि तदि धयनसीहु दीदर-लगल-रलत-नीदट । 


धत्ता- तहो सीदहो पात्रपत्तचहो पडि केमहे शुणि मामिड 1 
खरणदरहि" देहं पियारिवि ""णिष्ि मदिदि सुह-गामिउ ॥ १७ ॥ 


१८ 
पंचाणणु णरेई उदि पत्त परमेसरो पि गड बरनेयंत्‌ । 
तदि" शंनिगरि छव्तु अगंतु-काछ कय-सुय-ऊम्म-संचियःविस्सालु । 
धाणारस्ि-णयरिहि गय-पयायु इयतेणःपुचु इडं जाउ पाष । 
जो पढम नेम्मे घण-कण-पिहर पोपणदरे वभण-विरपभूट 1 
पिड अम्द्‌ आसि सो हु राठ दयसे णराहिड कमेण जाउ 1 


जा तित्यु कलि महू आसि जणणि सी एह वम्म नगणाह-जणणि । 
जो कमदु भाय तदि" आसि कलि सौ एटु अघर ज“ कीय आलि । 
जा कमद-परिणि मावज्न अम्द सा एट पदावर देहम । 


महू धरिणि वगुंधरि इल-कटेक तदहि" काटि आति ना खल ससम । 
सा एह पीवर सवं अनन गणहर्ी धीय कन-गुण-स-लन । 


पत्ता- जं अग्णमरतरि प्रितड बदरो कारणु अम्दहे । 
र सद ष 
ते णायराय संखे कषिड असे वि पग्र ॥ १८ ॥ 
# 


१९ 
हयसेणु सुणेषि मवंतर णाणा-विदे-दुक्व-णिरंतरदें । 
धरपिथर-ुततदो रज्ज देभि जिण-दिक्सदि भिडे पज ले । 
परमेसरि म्मादेत्ि माय गय सरण-जििदहषे अन नाय । 


त्वि" अग्रसर अवर बि मभियन्लोड  जिण-दविक्वहि सरह थिड अणेड । 
६चः. गहु उण \ ७ ख~ कारे ८ क~ णीमस्विड 1 ९ क~ लङा । १० ख~ कम्म । ११ फ- देऽ । १२ ख~ गिह इहि । 
(९८ ९ ख~ णस्य र्दे पत्‌ । २ ख~ "देव्‌ 1 २ ख~ युतेवि सक्व अगते । ध ख~ युकम सवि 1 ५ क ज्म 
६ ख- विष्ण 1 ७ ख~ शुरु! ८ ख~ वीम) ९ -ख एड । १० ख~ शिण । ११ ख- काडे । १२ स-सो! षद ष 
काये । १४ सद~ निदि । १५ सद~ पुर्हकम्म ! १६ क~ सयपड्‌ अइ अ, ख~ कवपह जाय जन्य 1 १७ क~ ट # 
१८ ख~ “तरे । १९ द्ये "णु । 
(१९) १ श~ घणि ! > ख~ विदङणवदणि" । ३ स्व- सरस यिड अगेड । ४ ख~ भमा 





10 


19 
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कटि" मि सम्मत्त अणुव्वयाई ठय युणवय-सिक्खाव्रयाई । 5 
प्रमेसर चउ-विद-संघ-सदिउ दरिसंत समय पहु-पाव्-रदिर । 
योतु सयलु ुवरेणंतराद पयतु धरम्धु दद-विहु विसाद । 
सम्मेय-मिरिदि गड युवण-णाहु चउ-विह-बुर-गणदररिसि-सणाहु । 
तदि दंड-पयसूपूरणु करेवि अडयाल-प्यडि-सड खयदय णेत्रि । 
गड जिणप्रर क्ख जग-पयाघ्र फिड अग्रिचट सिव-मुद्‌-परं णिवासु । 10 
पत्ता- दयसेणु मदायुणि-पुु चउ-गई-कटि-मलदोघ । 

उप्याइवि केवलणाणु गड णिय्ंयदो पणय ॥ १९ ॥ 

>© 

अद्टसंधिर सु पुरीषु तेसष्ि-पुरणे मदापुसंणु 1 
सय तिण्णि ददोत्तर कडवा णोणा-विद-छद-घुद्ावयाई । 
तेतीप्ष स्य तेवीसयाई अक्ल किं पि सविस्य । 
तउ रदस्य सत्थि गंथदो पमाणु फुड़ पयदु असेसु वि कय-पमाणु । 
जो को पि अत्थु आस्सि-णिवद्ु सो रत्यु गंधि" सदरस्थं-वद्ु । 5 
जं आरिसपास-पुराणे उत्त जे गणदर-युणिवर-रिसिद्धि पृक्त । 
ते स्थं स्ये मई तित्थरिडि जं कव्य करत संसरि । 
तउ संनउ जेण विरोह नादिः ते पत्थ गयि महँ कटि णादि । 
सम्पत्तौ दसं जेण दो आगमेण तेण ण चि क्ज्छुकोवबि। 
घत्ता- मितथत्त करति य करव प्र सम्मत्त मणदरद । 10 


क्रिपाव-फलोवम-सस्सिरं होदि" अति अपूदैकर्य ॥ २०1 
५. 


जो णिघणड एड मदापुराणु 


सो होस तिहुञणे कय-पमाणु । 
भउ परिदड ताख ण कर्‌ कौर 


गद-रिक्खि-पीड तरो णादि होई । 
अ्रसउण ण दृस खयदो जादि" वितर-खुभेग णर उसि" णादि । 
सिदि उदड ण वादि दोि तासु उचैसग्ग पीड रि जाहि गोपु । 


५क- समव । ६ख- देत्‌ 1 ७ ख- धम्म दसः 1 ८ ख~ सम्मेद । ९ क~ चिरि) १० ख~ पटु। ११ ख- मसु । 
१२ क~ सुसु प } ° 


(२०) १ क~ यद; ख- इद्‌ ! > ख~ पुराणे ३ ख~ पदाणे 1 
खदाहु ! ६ क~ तेवीस 1 





८ ख~ सदासि । ५ ख~ चउद्दटि स्भृमल 
७ ख~ अक्लरदि । < क~ एत्य स्त्य । ९ ख-~-यो1 १० ख~ पुरिस ४ 


१२ ख- सत्यु 1 १२ ख- सदतु १४ ख~ आरिसे । १५ क~ वतु! श्ट क- इत्यु! १७ ख- ह फ-~- एत्य । 
कच्च करतें 1 १९ क~ इत्य । २० ख- दूसग । २९१ मिच्छत्त । २२ ख- सलिल । ह १८ क~ 
(२९) १९ क~ वणि! २ क~ दृद णं ख, ख~ इुसिवि णद्‌ खयो णाहि । (र 
= ०1 रेक मः । ४ क~ ताञ) 


१७० ] 


५ ्ध-खद चपर योर्‌ द ! ६ क चट्‌ 1७ ~ रति1 ८ स्द- पसनन चसन न त्प न्ना न्व्दार कमकमर एनम 1९ प~ भ) १० ख~ 
भूद 1 १२ लत भक्डह। 
(६) १ य~ श्हु" र य-स्वदु1 दे पड) धय-तटु1५क- 


पठमक्िचितिरद्उ [१८०२११५ 


गेम वद सीदं अदषुह ण रोति सेय चोर मार्‌ दहो ण्मति । 
जरति महाण याह देः जट-पवदे" बोहिमि णाि णेई। 
दाईणि पितताय पवि गढ छठेति रि रणउरदि वाञ्च ण ई धति । 


उष्यजई ताम्र ण राय-पीड भेउ करि" णे सावय दुद्र कीड। 
पवा- ण करेदि" वारु धरि पीड कवि तिरि गद भरंय पिसायर। 


नो मई आय आसर दियवई्‌ स्गनछदादरं ॥ २१ ॥ ५“ ॥ 
एर्‌ 
सुपसिद् महाम णियमधरु थिर सेणै-संधु इद मिदि वर । 
तदि" चदसेणु णमिणपप्ती वय-संजप-णियमरु जासु ्रिसी । 
सदी सी मदामई णियमधारि णय गुणायरु वंभयारि । 
सिरि मादउसेणु मदाणुमाड जिणसेणु सी षुणु वामर जाउ 
सदे पव्द-सणे पउमररितति उष्य सच मिथु नासु चित्ति । ॥ 
9 गु जसिरण णसेणहने 
तै जिणवर-सास्णु भासिएण कट विरदय जि मण्णा 
गार-मयनदोस-पिवलिएण अग्सस्पय-मोडिय खज्िएण । 
करइ पि जणे ुर्डु दोर जसु शुवणद मावर अतेषु शेर । ~~“ 


जई अगदं यक्िवि कि पि पुतं खमि रेवि" सयणहो तं णिसतु । 
पतता~ सिरि -गरु-देव-पसा्ं कटि असे मि वरिड म । 
प्उमसितिशयुणि गवन देउ जिणेमरु विभर्मेह ।। २२ ॥ 


| 





॥ संधिः ॥ १८॥ 
॥ इति श्रीपान्वनाय -चरिघ्रे समाप्नम्‌ 1 


।। 





भर पीड़ 1११ क-म 


दष, स~ ठय \ ६ क~ पम 69 क~त 


< च~ मास्वएव । ९ स~ दाषु 1" २० ख~ खण्डि । ३१ वेदेति) एदे ख~ उ+ १५ ख~ एम एण्ड । 
श्ण क~ रिषि 1 १५ य~ पुगमहो । १६ क-म । 


कपिं ~ प्रशस्ति 


जद वि विरुद्धं एयं णियाण-प॑धं जिरणिद्‌ तुर समये | 
तहं चि तुद चरण-फितं कदत्तणं दन परमम्स ॥ १॥ 
रयं पास्र-पुराणं भमिया पुष्ी जिणा्या द्धा] 
इण्ट जीविय-मरणं दर्सि-विस्राथ ण पठमस्स ॥२॥ 
सावय-कुरम्मि जम्मो निणचदणाराद्णा कटत्ते च। 
पयाई तिण्णि जिणवर भवि भवे दतु पडमस्स ॥३॥ 


णव-सय-णरथाणटये कत्तियमासे अमावसी दिवसे } 
र्ये पासपुराणं कणा इह पठमणामेणं ॥ ४॥ 


पार्वनाथचरित 
क 
हिन्वीं अनुवाद 


पहिली सन्धि 


रिवपुरको ध्रा करनेवारे चौवीस निनवर्‌ भगवानेको प्रतिदिन भावपूवक नमस्कार करके सुबनको भरकाित कप्नेवाले 
पादवनाथ मगवानकी कथाच्तो जनससुदायके वीच सद्धावपूवेक प्रकट करता हं | 


१ 
चौवीस तीथंकरोकी स्तुति 
चौोवीसां दी ८ तीर्थकर ) केवर ज्ञानरूप देहको धारण करनेवठे है 1 चौवीसीं दी कपाय ओर मोहको क्षीण करनेवाले 
है । चौवीसें दी कर्मरूपी नन्दको ( जीतनेमे ) मर्स्के समान है । चौवीसो दी तीन पकारके शल्योते सक्त द । चौवीसों दी 
अस्वस्ति व्रत ओर चास्िवारे ह । बौवीसों दी जरा ओर मृद्यते रहित एवं पवित्र है । चौवीसों ही शाश्वत स्थानको प्राप हुए 
ह । चौवीसों दी कटिमलरूपी काटुप्यसे रहित दै । चीवीसों ही चार प्रकारके कमेवन्धतसे सुक्त हे । चोवीसेों ही चलुगेतिरूधी 
दीचड्से दूर है ¦ चौवीसों दी अविचल सुखकी प्राति से महान्‌ दै । चोवीसां ही जगके ठिए्‌ विशार छत्र समान दँ । चोवीों दी 
मोक्षमाैको प्रकट करनेवाले है । चौवीसों दी भयका नश्च करनेके लिए समथे दै । चो्ीततौ दी स्वभावतः अभयदानी हे । 
चौवीसेों ही संयमक्तो सहज ही धारण करते है । चौवीसों ही जगकरा उद्धार करनेके रिए स्तम्भ समान है । चौवीसोने ही पांच 
इन्दियोका दमन किया दे ] 
चोवीसो ही मनुप्य ओर देवों द्वारा वंदित ओर जगे अभिनन्दित दँ । वे जगतके परमेश्वरं जिनेशवर्‌ देव भव्यजनोकौ 
मंगरह्प हों तथा भव-मवमें हमे निदचर बोधि प्रदान करं ।॥१॥ 
श्र 
कविकी विनयोक्ति 
एक सौ अडइतारीस प्रकृतियों ( का शमनकर्‌ ) मोहको क्षीण करनेवाठे, अत्यन्त वख्वान मदन योद्धाको जीतनेवाले 
तथा मूत, भविष्य ओर ओर व्तेमानमे होनेवारे जो असंस्य जिनवर्‌ है उन्हें नमस्कार कर मै एक देसी विशिष्ट महाकथाको कहता 
र जिससे समस्त कलिमिकका ना होता है । इस संसारम शब्द ओर अथेमे दक्ष ओर गुणक भण्डार अनेक प्रकारक श्रेष्ठ कवि 
हे। मेतो मूख ह) फिसी भी सा््रका सने ज्ञान नहीं है) तो भी अपने ( हदयके भाव ) को सुवनमे परकारित करनेके क्षि 
उद्यत हुञा हं । ययपि मञ्चे अगमसे थोड़ा भी ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि मे आशा करता ह किं मेरे विषय-वणैतका 
सम्बन्ध किंसौ अयो बातसे न होगा । इसमे कोद बात शास््र-चिरुद्ध न आवे ओर प्रस्तुत कीर्तन पूरा हो जवि । (मेरी इस 
स्वनासे ) सज्जन सोगोका चित्त प्रसन्न हो तथा पाश्वे मगवानकरा यह शुद्ध चरि सर्वत्र व्याप्त हो । 


॥ यह्‌ कथा संसारके शिए जाकषेकः, त्रमवनमे शेष, मनुप्य ओर देवो हारा पूजित तथा गुणोकी खानि दै । इसका 
दुरम यज्ञ जव तक महीतरपर सागर है तव तक ञुवनमें प्रसारित होता रहे ॥२॥ 
र 
कान्य लिखनेकी प्रेरणा 


अथवा जिनवरनाथमे जो मेरी भक्ति हे ची मेरी काव्यशक्तिकनो सुसन्ित करे यम) जो दैति 
+ र र ९ गी । (सक्ताय) जो दैविक क 
विघ्न होते दै टन सवो वही मेरी भक्ति विघ्न-रहित करेगी । वही भक्ति मुञ्चे देती विमल बुद्धि देगी न (| र 


४] पादर्वनाथचरित [१४ 


परमार्जन करती ट । जयगर जिसकी जितनी कायकत ष, उतनी दी उमे शेषम धकर कना चादिषु ¡ ययपि यक्ष्य { दे 
रुद्र) देदी शब्दा ओर ( समुषित ) अथते तपन, धन्दो ओर अरु्रेति मरम एव प्र, अपने मागम मोर पृष जगम 
के निष सदह, भपराव्ो ते शरवथां रदित इत्यदि अनेक टक्षमौ युक्त कव्य बुधन कवियों द्रा इव लेक से गे ै 
तै क्या उने शङ दोर्‌ अन्य साधारण कपियोश्चे अपने माद काव्य द्वारा भ्रक्ट सदी कना चादिए्‌ ¶ 
यदि धवेल भौर उचम सुंडवाटा गजशरेष्ठ देरायत मरोत्मच होकर मद छोड्ता है, से कया इम रोके भन्य स्थान, 
उतम गज जौ अश्वोका मदरयुक्त होना योग्य मदी टै १ ॥३॥ 
, 
पलनिदा 
इत टकम का्यकारोमे विनाशारण देष दवि्वरनेवाले स्र उपस्थित रहते दै । वे यमे समान भीम बार इय 
देमनेमे भयर सूप देत दै, माने दूसरी एष्या देखते रिद दी उनशच जन्म हु ले । वे दु (उवे मति) किए गए 
स्तो भी नहो मानते । वे भने मिनो जौ खनो सिए मी यहे अगिषकारी हीते द । पै मर्‌ टि, मवी, द 
पदु पील हेते जो जपती महतिक स्वमावमे ही अगरी प्ते ( चन मति) होते है । वे भाले भममाधके जगे 
य छिद मूमर भवि कते दे । दूसरोकौ बात ( किण) विना वै ओविति ही नही ष सकते । जो गह उर जन मी 
सवप्यमेमौ ग सोके, यह यातं ये दुट जव षे हए कद यन्ते दते लगति ॥ माना कटा हिते 
पिप्य दसा कस न टं । अथगा रते दुष्टो अधिक अभ्यर्थना करने सेवया म जन कि वे दृ्ेमि देष (७ 
अपने स्वायङनो कमी छोड ही न सकते ? आकाशते कापते हुए्‌ आनेवाले पूं दरको कया राहु भेष १ नी 
जगि अभ्यभना कना जच्छा, छिन दो जी वरे दष्टोकी अभ्यथना युर अभ्या करना जच्छा, शन्तु दो ओम्‌ वारे दणोकी अभ्यर्थना यृ ग्रह ! > जनको अपे धिपे 
+ क क विन्द दल सै जनिष्कार दुध लेपोका तिसन मोट जपन नल हत ( चाद + 
“1 उपर इला जाए्‌ ओर उनद्न बहुत गुणानुगरद क्षिया जाए नो मी दे न जाने किन बतं कये ही भी 
५ 
मगध देशका वणन त 
सरजो स्या छोडकर अथ र यह छप मगषदेलकय वम करता जहो सावार लेग मी क का 
भगु हाकर सदैव रिदा सम्पति सदत निवास करते ये, जो उपयन कटी मी नही समाति ये तरथा पठ, भरे 
ककर एथिवी पर स्थित धे, जहाँ चालक सेत लद्दाति थे तथा गात हुई गल्दा दा स्लाए 1 नो शपे 
कमल समृहोको छो कर्‌ विमानौ सी रुओक इक वपो सेवन करते थे, जहो विव भके समल 4 भूरा जन्म 
देतो छोड़ अकर ददते ये, तथा जहां देव मो स्वरसे च्युत हेति समथ यही भवना क्तम इती मदम 
हो { उस दिका क्या वर्मन करिया जाएु जलो सवेकाल ही एषर तैवार होती रहती थी । कि 
उत मगधदेशं पौरजनेति स्पूं, सरला नाय करेवा, तिवनमे भसि, पनत सृ जौए ची 
छरक्षिन पोदनपुर नामका नगर था ॥५॥ 


4 शुभमि 


द्‌ 

पोदनपुरका वर्णन । ॐ 

व घत एव उग्र नगर नयनोको आनन्द देजेबाे, सोल्द ओर जदा तथा 9) 

गु गदो दवारा शौभायमान या । श्राय, शाला्ओो, मठ, जिनमन्दरो, मणालिवि, सड खर्‌ चार्‌ ध ् व 
छवी दुकानों, आर्मो जीर सीमाव उपव तथा दियो, दमे, वाप्या, दरा एव चौरा वद नगरी इनु 
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शोमाको माप्त थी । अथवा उस नगरका क्या वरणेन किया जाय १ जहौ तीर्थकरके पुत्र निवास कर चुके घे, वहाँ दोप कौन 
निकार सकता हे १ परन्तु उस नगरीमें एक दोप था । वँ कोई भी अनधेकारी मनुप्य नहीं पाया जाता था । 
उस नगरमे चौशाला, ऊँचा, विशार तथा विचित्र गृहते धिरा हुआ राजमवन था जो महीतर्पर उशी प्रकार 
रोभायमान था जसे नभतर्में नक्षत्रा सहित चन्द्रमा ॥६॥ 
७ 


राजभवनका वर्णन 
वह राजमवन बहुत ऊँचा तथा ॒चूनेसे पुता दोनेके कारण श्वेत-कोय था । नाना प्रकारके मणियोतसि उसक्री रचना 
इई थ । उसमे तोरण, कवाट ओर परवेशद्ार ये । उसकी शाराओमे चार ओर जालीदार लिड्क्ियोँ थी । उसमे उचि-चे 
मण्डप ओौर रमणीक प्राकार थे । उसकी सचना विविध प्रकारकी उकेरी गदं चित्रकारीके कामसे युक्त थी । वह भवन एेसा विस्तीर्णं 
जोर ऊँचा था मानो अकारके मध्यम परहुचकरर सूरयके रथके मागेकरा अवरोध कर रहा हो । दुवणैसे अरुत तथा मनोमिराम 
वह भवन र्टकते हुए हारों द्वारा अपनी कान्ति फर रहा था । चन्दन, धूप ओर कर्तूरीकी भरसुरतासे वहं भवन सव प्रकारे 
मेरु पर्वतकी चोटीके समान था । कुछ स्थान छोडकर वह चारों दि्ाओमें सामन्तो ओर विखसिनी सिके युन्दर महर्से 
पिरा हुआ था । उसके चारौ ओर नयर्नोको सुख पहुंचानेवछे अन्य प्रासाद भी घे । 
ऊचे, श्रेष्ठ, चिकार तथा सुन्दर शाखाओंसे युक्त, मनोहर ओर विस्तीणे धवलगृहो द्वारा मानो सधन स्तनो द्वारा 
पृथिवी आक्राशम तप्तायमान अपने पुत्र सू्को दूध प्लि रही दो ॥७॥ ५ ॥ 
६ ५ । 
राजा अरविन्दका वर्णन 
उस नगरम अरविन्द नामका राजा निवास करता था । चह खावण्य, कान्ति, कलाओं भौर गुणोका निवास स्थान 
था} अपने ही द्ैणगत प्रतिविम्बको छोडकर उसके टिए अन्य कोद उपमा नहीं थी । वह श्रीवससचिहसे अलक्त था ¡ इसी 
मवे मोक्ष प्राप करनेवाला था । उसका यश रूपी समुद्र चारों दिगाओमिं फेर हुजा था । उसके द्वारा एकछत्र र्पते अपने 
वराम की गई एथिवी दासीके समान उसकी आज्ञा करा पारुन करती थी । उत्तम क्षायिक सम्यग्दशनसे उसका शरीर विमूपित था 
(भरतीत होता थां) मानो कामदेव मदीतर्पर अवतीणे हुआ ह । विनयते युक्त वह न्यायपूैक भरजाक्रा पारन करता था तथां 
वणमा भी अयोग्य कार्य नही करता था । वह उन्‌ सिये रिष पुत्र समान था जिनके पति भ्वारपर हँ । जो खि अपने | 
पतिर्योके साथ रहती थी उनके रए वह वन्धु-वान्धव समान था । वह बान्धवो, मित्रो ओर स्वजनेमिं भक्ति रखता था तथा सम्मान 
ओर दान करनेम तत्पर रहता था । 
स्वरम उन्न होकर वहां तपके फरुको भोगकर वह इस मव्येरोकम अवतरित हुआ था । व्याग ओर शीले समन्वित 
तथा रकष्मी द्वारा अंगीकृत वह धन्य राजा प्रथिवीतर पर राज्य करता था" ॥८॥ । 
९ . 
राजमदहिपीका चरणन च 
उसकी प्रभावती नामक पलनी थी । प्रथिवी पर उसके समान कान्तिमती दूसरी कोई महिला नहीं थी । सुकवि कीं 
कविताके समान वह रोगोकि मनको ठरती थी । दंसके समान उसकी चार थी तथा उसके पयोधर्‌ उन्नत ये । नवीन नीर कमलके 
समान ुहावने नयनेवाटी वह कामदेवके हदये भी दाह उन्न करती थी । रघवरारे वालों ओर युन्दर त्रिवीसे विभूषित तथा| 
असंकर युक्त वह सुमापित सुक्तिके समान (आकपंक) थी । जेते जिनवरको शान्ति, दरो त्रिभुवने शरेष्ठ गौरी, रामक मनक 
मित करनेवारी जैसी सीता, छ्प्णका मन मोदित करनेवाड़ी जेसी रु्िमणी, कामदेवी मनवल्ञमा चैते रति, गगनम चन्द्रमाको 
जैसे रोदिणी, पैसे दी प्रमावती महिखा उसके मनको प्रिय मालूम होती थी । ५ 


= 


६] पा्येनाथचरित [१९ 


कलाओं, गुणो छर्‌ शीम्से विभूषित, एथिवी पर मशसित तथा सकर अनत पुरम शे वह (भमावती) रेन श्षोभावमने 
थी मानो मतुप्य ओर दैवाको दुरम, त्रिसुवनङी वल्मा महदिवी रक््मी ही अष हये ॥९॥ 


१० 
राजपुरोहित ओर उसका शटुम्ब 

उस्र राजाक्रा विश्वमूति नामका पुटित था जो बुप्पिद्ध जौ गुणोकौ राति था। वद घुङ्रीन, कुद भर 
महानुभाव था तभा जिन शासने निरन्तर अनुराग रखता था । वह नित्य दया धर्मी श्रयसा करता तथा सजनी सेवा भौर 
दुजनोश परदार करता था । उसकी अनुदरी नामर े्ठ पी थी । जैसे करिणी गजके वराम रती है, वैते शी वह अपने पिये 
अनुदर रहा करती थी । मानवगतिमे सम्भव नाना प्रकारके भोगोको भोगते हुए उन दोनोके जब एक साल वपं व्यतीत हृष, 
तम उन्दं दा पुत्र सवर हुए जो रक्षणो, गुणः जौर पौ्पमे समन्वित तथा उचम वाणीम यक्त थे । उनसे ~ केम 
चच स्वभावा था । दूसरा मम्मूति महानुभाव था । कमठ षन्ती मदमच महागजकी करिणीकी शमा धारणं कर्लवासी, 
शद्ध ( हदय ) त्था द्व भी । उत नोत णा भा । दूस ( महमूति ) न परली परलोक मागमे विपरीत आचय के 
चारी तथा दुशीर थौ । उसा नाम वून्धरी था । इस परार स्वमावोको धारण करने गाटी कन्याओसि अपने पत्रो सभ ही 
विगाह ऊ देके चाद उप्त कु दिन सेखपूक व्यतीत हुए 1 

णक दिने उम द्विजवरने बहत वेरागथयुक्त टकर, धरवार रोक, अपना पद्‌ अपने पुत्रको देकं तथां विषयक्रा 
स्यागरर जिनदीक्षा महण कर ली ॥१०॥ 


११ 
सरुभूविको पुरोदित पदकी प्राप्ति वथा उसका विदेश गमन 

अपने पतिक विरमे अनुद्धरी घरवार छोड़कर तथा पन्या ठेकर मिर्मवपूर्वर रहने ठगी । इमी समय राजाने वर्त 
सुनी कि उ्तका पुगेित मेक्षयात्राको चरा गया दे । उसने समा भवने ठे हुए यह कटा--“असार सतारा मेद उ राह 
ने जान श्या ६, इसरिषए नपयौवन्मँ ही उसने जिनदीक्ना धारण की है । वही एक नाथं हे तया वी एक धनय दै निन, द तथा वही एक धन्य है जिसने 
चरायमान्‌ समार-चका व्याग किया ।” दसा कटक? उस नर्धने पुरोहिते देनो पुनम बुल्वाय। उनम कनिष्टं महमूतिका 
सुद ओर विप सजन शमभकर पुटित पुप्‌ स्यापित करिया । कृमठको सीनम्पर कहकर छा दिया । तब कठ राकी 
पिषुकति चुहर घर गया । सम्मानमे रदित वद अपने गृह्ये रग गथा । उत्ते जीर दू कायं नहीं सूम । इप प्राते भव 
उसका यु2 समय व्यती हुआ तय रामा विजये निमित यतमे निके । म्मूवि भी उनके साय विदरशङो गया; किन्तु 
अपना समम्न परिगरं घरपर ही छट ग्रा | 

इसी सभय व दु्ट विनष्ट चिच तथा महामदोन्मच फमट षरे रहती हुदै तया चरती फिरती हई घपनी आत-वधूरो 


देवकर उस पर अनुरक्त दुआ ॥११॥ 





ष्र्‌ 
कमठ ओौर मरुभूतिङो पलनीकी विपयलम्पटता 
कराआ। ओर्‌ गुणत सम्पन्न तथा नवुपती उप मटमूति-पनीको देशत मदन वाणि व्रिद्ध वह कष्ठ मयी 
भ्रा हुमा । यदं मनम ्रुभित हुभा जौर उद्र शरीर उर्टासमय टौ गवा । जय वह चनी किती थी तम कमठ उमके पतन 
चारक देवा कृरता था अर्‌ विन्नर्युक्त हकर अनुदर भाषण करता या । मरभूतिकी पत्तानि अमय अस्मान्‌ उत हृष 
अनुरागमाचक्नो सममः न्या जीर वट मौ विकार होकर पुश्चरी सके माव भरकट करती हु उमे बातचीत कने रौ | 
पटिनि उन दोनाक बीच अनुराग उत्पत हआ, किर दोनेमिं बानचान हान लगी । पम्यर्‌ यातेयीतमे उनर्म सूर स्नेद द्रा । 
स्वेद रदिमाव उपर हुमा जीर रनिमपवने दोन परम्पर दिश्वाहत् बन गद ॥ सक्र देन दी पन भ्रात अनुग बरा 


असुचाद्‌ \9 
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हे ओर लोगे रत्तिमाव उलन्न करता दै । उस पापी (कमट) ने भी गुषरूपते मह्मूतिकी पले संग किया । ( इससे ) उसके 
दारीरमे चौगुनी कामभावना वदी | 
वे कामव[सनासे एकान्तम मिलने कगे.। मनम अनुरक्त इए वे दोनों निरु हो गश ] अथवा लोकम मदोन्मत्त ओर 
महिलसक्त कौन पुरुष रुञ्जाको धारण करता हे १ ॥१२॥ 
2 





१२ 
मरुभूतिका बिदेशसे आगमन 
इस प्रकार मद ओर मोहमे प्रसक्त, ख्थुप्राताकी पलीमं कामासक्त तथा रोकं विरुद्ध कायकरा सेवन करते हुए उसके 


> 


कामासक्त तथा लक्‌ ।चरुद्ध्‌ का 
करीरका वणी कान्ति रहित हो गया | रतिके रागरंगमें निरन्तर द्वे हुए कमटके धर कौ रक्ष्मी चीप नष्ट हो गद्‌ । छोटे माकी 


लक लरन्तनम उसका दिन दुःखे तप्तायमान होते हुए व्यतीत होता था । रात्रिम वह अपनी अमिलपाकी तृप्ति करता था । 
इस प्रकार परधन ओर परीमे सप्रयल रुगे हुए कमठका कुछ कारु व्यतीत हुआ । इसी समय्र अश्वो गजो शौर ८ अन्य ) 
वाहनेंसे युक्त राजा अरविन्दकी सेना नगरम सैट आई 1 उसके साथ महामति मरभृति भी घर ठट आया । आते दी उस्ने 
रेमाश्चित शरीरसे अपनी पलीके निवास स्थानम उसी क्षण प्रवरश्च करिया ओर खानपान,. परिधान एवं वोलचार सहित विविध 
सद्धायें द्वारां उसका सम्मान क्रिया । ॥ 

देश-देशमे रमण करते हुए अपनी सेवा कनेक छिए राजा अरविन्दने जो कुठ दिया था उस सम्पूणं थनक्रो राक्‌ 
उसने अपनी भार्याक्रो गुणवती जानकर अप्त क्रिया ॥१३॥ 


१४ 
कमटकी पत्नी दारां रहस्योद्घारन 

तदनन्तर वह यशस्वी तथा विमल-चित्त मरमूति उचित समय पर अपनी भावज से मिलने के हिए गया । उसने विनय- 
युक्त दो अपनी मावजके चरमं प्रणाम क्रिया । भावजने ठंसकर उससे यह कदा- दै सञ्जन, हे बुद्धिमान, दे 
|, विशावक्ष वत्स तुम जव तक सूयं जौर्‌ चन्द्र दँ तव तक जियो 1" फिर दाथ पकड़कर वह उते एकान्तम ठे गई ८ ओर कहने 
{ र्गी )-“ देवर ! खनो, गें ठन्दँ एक वात वताती द्रं । तुम्हारे विदेश जनेपर यँ जो कुछ हु उसे, है बुद्धिमान तुम 
एकाग्रचित्त होकर सुनो । मेने स्वयं पापिष्ठ, दुष्ट, खर, नष्टधमे, दजन, अक्तान, चञ्चर ओर चण्डकमे अपने पति कमसको तुम्हारी 
पलीके साथ रय्यागूमे एकासनपर वेठे हुए तथा मदन अौर रतिके समान क्रीडा करते हुए देखा है । तवते मुञ्चे वैराग्य हो 
गया ह ओर अपने पतिके उप्र अपीति हो गद ह! जिषे अपने ही रम इतना वड़ा पने € यरम्‌ इतना वड़ा दोष्‌ किया है उसके साथ सद्धाचते 
वोखचाख भी कैसे करिया जा सकता द ! हे वत्स, यदि तुम इक्क ट्ष कोद दण्ड न देना चाहो, तो भी कमपे कम उसके साथ 

बोटनातोखोडदहीदो। 


अपनी भावजके ये भयावने ओर अस्यन्त॒ अघुहावने वचन सुनकर उसने उन सव पर विचार्‌ करिया ओर एक सुहत 
तक्र शंकिंत रहकर अपने हार्थोकी अंगुख्यिसे अपने दोनों कान चन्द किए ॥१४॥ 


१५ 
कमरकी पत्नीके कथनपर मरभूतिका अविश्वास 
“हे भामी यह अयोग्य वातौ जनजानमे सी कमी क्रंसी खर पुरुषे नहीं 
इञ दोप भी रोगोके कटनेसे सम्य सम्पूण कुर्को दूषित करता हे । मेरी पलनीके साथ तुम द्वेष 


एसी वात कहती हो } त॒म दोन दी हमरे माता-पिता समान हो ओर घरमे तथा परिवारमे 


दना । उक्तम जनक विषयमे न करिया 
करती दो, इसटिए मत्सरयुक्त होकर 
समस्त रूपस प्रमाण हो । यह तुम्हारा 


८] पा्येनाथयरित {११६ 


पचनपरान नौ द्‌ स्तु, हे मूं, वहतो तुम अपने ही परे र उन कर रही हो । यदि टमरे वैमा दोग गारक हु 
कध करे ओर स्ेदभावमे कुठ जपराध भी कर उर, तो तुमको उत्ते दक्र ही योग्य है, नही तो काके बह यो दी बक फेर 
जायेगा । फमठ सो मेरा जेटा भाई है ओर पितफि समान है । व भेरी पतो कैसे मदण करेगा १५ 
“हम दोनोने परर अत्यन् दुम प्रातृगव परर सनपू्वक काठ व्यतीत क्रिया है । ददे दोनौ कने अनलि 
कटनेवाटी तथा ददने द्वारा निन्दित देसी बात नहीं कएनी चादिए ॥१५॥ 
शै 
फ़मठकी पत्नी दारा अपने कथनका समर्थन 
ध यह भाते सुगफ़र उल ( कमठ पली ) ने बारम्बार हसते हए देवर से कटाह भुवर्‌ वृति ! दुम दे मोरे 
हो । वुम्दारे रीर को$ स्वाभिमान टी नही दै, जिते कारण तुम स्त्री परामव सहते हो जीर मेरे कदे हुए वनेको दू 
मानते हो । जो शूसवीर पृष होते हे वे जी भी परावो सहे नहा कते । तो एं कोई अभिमानी मध्य अपनी पलार 
साथबेदे हुए विग्को देल ड ते अपे क्र हथियार रलनेवाा व चूखौर ने पराम ति सह सता है ¶ नि हन 
शी एक पेते अदूसुत जीप उसतत हुए हो निमे थोडा भो पुतयल नही द । अथवा यदि त्श विरयास ग ह भौर रिं 
इष धातक़ो अमम्भय समह्षते टो, तो स्वय देख ले ङ वे दोनों एक स्थाने वैसते है या नही । इसमे शीघ्रता करो 1“ 
व्र जनो सो जानेपद्‌ भोजने निव्र रोकर वपय महारसङा लोभी कमर भतिदन राति आता ह, तेरी प्यके 
साथ रमण करता ह ओर इसमे को$ बुराई नदीं मानता | ॥१६॥ 
१७ 
मर्भूति दारा कमरे पापाचारका अवलोकन तथा राजसे न्यायकी माग 
अपनी भावजफे चचनानुखार वह॒ धीरवीर मरति दाय्यागृहम टिप गया । जन अरत्नि व्यतीत हुदै त प्त 
ही कमठ रके भीत्‌ आया भर उप दुराचारिणीफे साथ गद चित्त हो कार रात्रिम वदी सो गया ¡ रतिरसके लम दकः 
कडा करते हए उन दोनोको जपनी ओति देकर मरमूतिमे मनम नेष उन्न हुभा । षदं पोप जन्त हुआ राजपाताक 
हुवा । परिजनोकिं साय सभा सवने ठे हुए राजाङ्ो उस्ने नमस्कार कर कहा--“हे महारज, मै अफे माक दवारा प्रभूत 
हुआ हं । उने मेरी पलीका अप्र क्रिया हे । हे देव, भै आपके सामने रोता विरराता हुभा याया दं | आपको छेक 
परे रिए ओर दुसरी कौन शरण हे ?" मे 
द मरेस्वर, एृथियाके परमेश्यर, आ मैने अपनी ओले उस अननानी, महाखन, दुष्ट, मेरे ॐ ट कमयो मर 
शय्यागृहे रतिरसमे द्रवा ओर कामासक्त देवा हे । ॥१७॥ 
१८ 
कमटका देश निर्वान 
उन्‌ वचनो घुनर म्यस्य एव महानुभाव राजा आरिनदने कहा--"वह कमठ तो निदुद्धि, धरानी भीर 
शुद्र, इतीरिप्‌ पहि मैने उसका परिटार करिया । पेमा ककर उम राजने दने उद्रः जौर ममे निक अपने धरयो 
भेजा ओर आज्ञा दी कि जकर उम पापकम मरको न्दी बनाओ ओर तरन्त ही उते दूसरा जन्प ्रिलराओ ( भार गन १ 
इन वचनोको सुते ही वे म यमदूत समान सुरन दौड़ षडे । उन राजपुरपेनि कमठो पकार कहा छि रा मदे कद 
करना वु्दारे रिष योग्य था यदि तुमे कोई पुरपाथं दो तो, रे खन, रोर ही दमिगरार अदण करं । रि उन गजपुम्यनि 
कमटो तिर्डरन्र वैमे दी भर निया, जैसे क करिणोके भरसगन्ना समो गत मोथा जाता है 1 
अपने ही षतम अपने स्वननं, वान्धगर ओर सनरन देते हद व ( कमट ) गदो यीटपर चद्राया गया शीर 
जहे सकर द्वा मूषित क्या जाकर सेगो दवारा नमरं निङार दिया गया ॥१<८॥ 





९, २९ | अनुवाद [९ 
१९ 
मुभूतिफो कमट्का स्मरण तथा उससे मिरनेका निश्य 


अभिमानसे कलकिंत वह कमठ व्राह्मण कारसपके समान पुरसे निकला । वह्‌ सिन्धु नदीके अस्थिर तटपर जाकर 
प्च तपस्या करने खगा । यदय मरमृतिका कुछ कार अव्यन्त सुखका अनुमव करते तथा रमण करते हुए व्यतीत हुआ । तव 
ते अपने भाद कमठका स्मरण हुआ । वह मूर्च्छित हो गया ओर उसके सुखकी कान्ति नष्ट हो गहै । मृच्छीसे उर्कर वह 
वेदनापू्े ओर कारुण्य असित हुआ राजा अरविन्डके पद्कमल-पीठके समीप पचा । अश्रुजट्के प्रवाहको भिराते उस्ने रुन 
करते हुए ही प्राना की--“दपसे उदूमट रिषुका दमन करनेवलि सव-सेवित देव ! मेने अपने भा्रको उस समय निक्रार दिया । 
अब पाकर मुञ्चे उसको धर ठे अनेक अनुमति दीजिए । हे देव, सृञ्ञे कारण्य-भाव उयन्न हुआ है ।” \ ८. 

मरमृति द्वारा के गये वचन सुनकर राजाने कटा--“तम्दारा माईके पास जाना उचित नहीं हे, क्योकि परि 
उसने तुम्हारे विरुद्ध काये किया हे” ॥१९॥ 


२०५ 
राजाका मरुभृतिको उपदेश ९ 


हे मरुभृति, मेरे वचनको निरथेक मान तुम स्वयं उसं व्यथे बान्धवको यहौ' मत छाना । यह मत समञ्चना कि चहं 
अपने करोधको भूल गया होगा } वह आज मी उस स्त्री सम्बन्धी विरोधक स्मरण करता हे } वह अज्ञानी . तपोवन पविष्ट हो 
गया है, किन्तु उसने कोई प्रमाथं नदीं देखा । उसे अभी तक ॒संसारसे तरनेका को निमित्त नहीं मिखा । वह तो ( अपनी 
वरतेमान ) अवस्था पूरी करनेके लिए इस लोकम आया है । यदि तृ किसी प्रकार भमाद वश उसे मिेगा, तो वद्‌ निश्चयसे 
तरी देहका विना करेगा । हे समृति" भै त्से एक बात जौ कटा ह नो यास्से धमाणित तथा प्रम्‌ रुद । युवतीजन,. \ 
म, अग्नि, सपे, न्यसनासक्त मनुष्य, जल जीर अरहकारी खल, इन सातम जो कोई इस लोकम विरेवास रखता दै वह्‌ रीरि ^ 
दास्यक्रा विषय टता दै ।' त 0 
ष मरमूति, मनि संक्षिपमं तन्ञ रदस्य वता दिया । अव, हे सजन, जे तुम्हे मावे सो करो | न 
उसके पास जाना पसन्द नीं है । यदि तुम क्रिसी धकार उसके पास जाओगे, तो वह तुम्हारा वदी पराभव करेगा” ॥२०]] 


२१ 
मरुभूति दवारा कमटकी खोज 


राजक वचरनोकी परवाह न कर वह (मरुमूक्ति) कमठे पास जानेके रिष निका 1 समस्त प्रथिवीपर घूमता हुआ, 
सव तपोवनं पूछताछ करता हुजा, उयान, माम ओर सनि प्रदेशेमिं भ्रमण करता हुआ, पवैतोको सोँषता इजा चह अधीर्‌ 
मनसे पयेटन करता रहा । सव पुर्‌, नगर ओर गवि उसने पूछताछ की ओर एथिवीपर जर्टौ-जोँ तीथस्थान ये, वँ -वहँ वह्‌ 
गया । इस प्रकार पूते हुए. जन उसने कम-कमसे गमन किया तव किंसीने सिन्धु तर्पर. (कमठ को) वताया । भूखकी दाह ओर 
थकानकी परवाह न करते हुए मरमूति मन ओर पवनके वेगसे उस स्थानपर पर्हुचा । उसने दूरसे ही पंचान्नि तप तप 
हई देदवाे कमक पहिचान लिया । उसने भावसे उसकी तीन प्रदक्षिणा कीं ओर प्रणाम करनेके लिए उसके चरणोमे शिर 
काया (ओर कहा)--*े गुणोके भण्डार, महारक, गुणेति महान्‌, आप टमारे जे माई है । आप हमरि माता, परिता ओर 
पितामह इन सीनेके समान दै } कामके कारण जप अक्रारण ही अर्म्मे फसेये।!" | 


“हे मदाव, स्‌ गुेकि आगार, आप ठत क्षमा करो । उठो । भने चिरकाल्से अभित अञ्युम कर्मो फल भोगा । 
इसमे आपका कोद दोष नही हे" ॥२१॥ 





१०] पाश्चनाथचरित [1१.२२ 


रर्‌ 
मढ द्वात मर्मूतिकी हत्या; दोनो धनर्जन्म 

जग मतमूति इस प्रकारे क्षमा प्रार्थना कर रहा था तव कमठ (कध) जलता हुआ उणा । उपक सह रथिके 
समान गल दौ गया ओर उसने (मरमूतिपर) एक भीपण दृष्टि डाली । फिर णक शिलालण्ड हाथमे रेकर प्रहार श्रिया | उम 
गुरूपहारसे (बह मरुमूति) आदत हो मूर्च्छित दयो गया ओर प्रथिवीपर गिर पड़ । उत (कमठोने उस परर दिरालग्डसे पू एन 
ओर जल्दी-जर्दी घातक प्रहार किए । अन्तमं मक्ूति विपरके जीवने वेदनाते पीडित शरीरो छोडा । बह महावनम हिगगिकति 
समान धय ओौर उज्यरु गजके रूपमे उस्न हुभा । वह र्दी सूंडवाला, मदे विहर भौर कधी हाथी अशनिषोष नामने 
प्रसिद्ध हुमा । कमर प्रिया वशणाने भी मनुप्य मवमे बहुत दु ख भोगकर्‌ अन्तकाल क्रिया । बह उस मच गनेन हदयपे इच्थ 
करणोवारी प्रथम पलनी हु । उसी समव कमटने भी अनेक फट सदनेके पश्चात्‌ जन्तका क्रिया । 

वह्‌ उभी वनम अत्यन्त मया, सगक्तो अशोमन भररीत दोनेवारा, जीका नाश क्रेवारा आओ दु सते परशं 
शुक्छुट नामका मयकर्‌ सपे उखन्न हुआ ॥२२॥ 

४ 
गजकी खच्छन्द्‌ क्रीडा 

वह जशनिधोष गजराज अपने समूहके साथ सम्पूणं बने बहे अनुरागते घूमता था तथा भप पूरे सूक रा 
करता था । वह सलल्काके कोमल पततोको खाने दकष था । (गभ) समूदका वह प्रधान राजपथसे आने-जानेवारि साथ नष 
अष्ट करता था । षट (अपनी) स्थर सूद पदनिनीकं उक्ष नाले दवार शरेष्ठ करिणि्योको पला करता था । वह मदन्त हषी 
पर्वतङगी चादीषर धका मारता था तथा यडे-बरेबरकनोको उलाडकर अपनी सडते पकड़ रसता था । बह मकटन्दकी गन्धे अयन्त 
सुगन्धिते शौर निर्म जनम आनन्द पूर्वकं जदगाहन करता था, करिणिरयोकी गीडाजेमि शौन था एव मदनातुर टौ सिने 
राग द्वा हुआ था । दह गजाधिय सरसा सकारो वने क्षय करता एव (दातो) ठेर माश्ता हुजा घूमता था । 

करिणियोके स्मे मदसे म, विपयेमिं प्रसक्त तमा सनद्रमाकी किरणो समान निमेर बह मजरा थिवी पर जन 
निधि समान मनोहर तथा पदमे विभूषित सरोवरोमिं भ्रमण करता रिरता या ॥२३॥ 


॥ पहिली सधि तमति ॥ 


दूसरी सन्धि 
नगरसमृहो द्वारा सुशोभित प्रथ्वीको छोडकर (तथा) समस्त रा्यका स्यागकरर अरविन्द जाकर मुनीन्द्र हो रये | 


श्‌ 
अरविन्दका सुखमय जीवन 
राज्य करते हए राजा अरविन्द सुख, सम्पत्ति ओर धनसे सुशोभित थे, अन्तःपुरके परमरसमे इवे हुए ये, चाणक्य 
(के अर्थलाक्ल ) ओर भरत (के नाखशास ) को जानते धे, तरह-तर्दकी क्रीडामि टीन ये; दान ओर प्रपाद्र बहुत दिया 
कृरते थे, अनेक हाथी ओर धोड़कि स्वामी ये, नगर, खनि ओर पुते (की आय ) का भोग करते ये, उनका पृथ्वीपर एकत्र 
राञ्य था, अपनी कीर्तिते सुबनको शुभ वनति.ये, सुरुके चरण युगलक्री सेवा मग्न रहते ये, उनक्रा प्रसन्न मुख कमल-समान 
था; जान, विज्ञान ओरं गुरते युक्त घे; अभिमानते प्रचण्ड दात्रुओंक। नाश करते धे; नय ओर विनयमें स्थित उनक्रा चित्त स्थिर 
रहता था; ( इस प्रकार ) वे इन्द्रे समान ( र्वी तपर ) निवास करते ये । 
हृदयसे जिनकी अभिरपा रोती रै एते गुणेसि सम्पन्न मे जव राज्य कर रहे थे, तत दिमाठ्य पेतके समान धव 
मेधो सहित दारद्कार आया 1)१॥ 
म्‌ 
अरचिन्द्‌ द्वारा दीक्ता ग्रहणका निथय 
प्रथ्वीपति राजा अरविन्द जव अपने परिजनोकि साथ समा-मवनप विराजमान थे, तव उन्हनि हिमगिरिके समान एक 
शरदुकाटीन मेघ देखा । उसे देख जाने कहा-- “जल्दी खल्ियामिद्ट ख, देर मत करो । इसके अनुमनिते मेँ एकर जिन- 
भवन्‌ ८ का निर्माण ) करारंगा, ज्ञो संसार ( चक्र ) का नाश करेगा ।'' राजक इस आद्ञको शिरोधायं कर॒ अनेक दास-दासी 
हा्थोमे ८ खलिया मिद्ध ) केकर दौड । उसे लेकर अ्थोदी नरापरिष लिखने वैडा सर्योदी आकाशते मेव कुप हो गया । उसी क्षण 
राजाको प्राश्य माव उदन्त हुआ! ओर वह कहने ल्गा--“यह मेरे पण्यप दी प्रकट हुजा था । जो बन्धुनन करते हँ वरी इसने 
किया है 1 इसने सक्च भोगासक्तको भतियोधित करंया है । एक मनोहर शरदूकाटीन मेव आक्राशमे दिखाई दिया ओर सहन ही 
न्ट हो गया ] जिस प्रकार इसका नाश हुआ इसी भकार हमारा मी होता हे । निश्चित दी इस संसारम रहना सुखकर नहीं 
“जव तक मूयुरूपी महायोद्धा द्वारा इस शारीरका नाश नहीं दता तच तक मे वह तप करठगा जिसके द्वारा शाश्वत्‌ 
पद्‌ पर पर्हुवा जाता है” ॥२॥ । 
३ 


अरविन्दके निश्चयकी प्रजाको चना 
उस नरशरेष्ठने इस प्रकार सोच-विचारकर सव परिजनोको लावण्य, कान्ति, कला, ओर गुणे युक्त, मनोहारी तथा 
अनुरक्त अन्तःपुर ( की स्त्रियो ) को, सामन्त, पुरोहित, कोतवाल, सेनापति ओौर अपार सामान्य जनको, धनवान, रामक 
समान वीर योद्धाजं समस्त सम्बन्िरयो, मित्रौ ओर राजकुमारोको, भटो, ब्रामाध्यकषो, कायस्थों तथा अन्तःपुरे नियुक्त मबरियि 


को, राजाकी सेवा करनेवाले अंगरकषकरोको तथा दूसरे भी समी लेग बुखाया । वे सवर मनये प्रसन्न होते हुए आए, प्रणाम 
, 
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करिया जीर राजा सामने वैठ गए ¦ किर उन्टोने उस सुर्षण्युकत, साहसी, श्रोसम्प्न ओर नगरे स्वामीमे विनती मौ-- 
दहे देव, भ्धारक, युवनसेवित, मे ापने जित कामे युगाया ह उसे वतादृए्‌ |“ 
उन चनो सुन, प्रसन्ने वदन हो उस राजाने कदा--“ेरे प्रका राज्याभिषेक कीजिए निमे भँ हैक क 
अदेण कन्ध ॥ा 
४ 


अरगिन्दे दवारा चमा-पाचना 

“मेव एक बात ओर आप एङरागरदित्त दोकर सुनि } समम्त राजकर्य दोषयु्त दयता है ! राजा मदमच शेक 
अकार्यम पवृ होता दै । राग्च करते हुए वद रोगो बरनि देवता दै तथा मूं, स, दु ओर शुद्र पुरपको ( भे 
प्प) जमा करतः दै । राग्य करते हुए वद ( दृमरोका ) परटास से तिम्करार करता है तथा मित्रजनेनो निराश कता दै । 
रभ्य करते हए वह शुद्ध मा नदौ देखता एव अयोग्य पपौ सगति करता हे । इम परकारमे राञ्य चरानेवार, भवय 
दू समति कसनेवार, भोगोपभोग ( ओर जन्य ) सुमोम॒ लालसा पने नय जीर किये रहित ( तथा) बानर 
समान राजकान चरनेवले गने यदि जानते हुए या अनजाने तुम्हारा कोई अपराध शिया हो तो उप्त समकर स्िआपद् 
क्षमाष्ट। 

५नय या जनयते ज बुरा समे हुई हो उदधी कटुता भिस दूर हो जाए उसके रिष रै क्षमा प्र्थना ए 
रहा दँ इसत मनी ओंष दूर होए, 19॥ 

५ 


अरदिन्दको मन्तियोका उपदेश 
उन वचनाको सुनेकर सय मन्तियोने मीठे शब्दं राजास कहा-- “तुम आन भी तरण मवघुवक लो (त ) 
हाथी घाडेति युक्त इस राज्यक्गा परिपालन करो ] इस परार राज्य करते हए दीक्षा नही री जाती दै । युवावस्था बौननैपर बह 
यूर महण की नाती हे + यौव व्यतीत होने१र अयने पुत्रको राज्य दकर किर भाप वने रहते हुए कार्यहिद्ि ग्रीभयि । 
दे भसु, ष्क बात जौरदै। आप्ते भिना हम सब अत्यन्त अममरथं हो जगे } शौय॑गृिसे युक्त वीर तथा भ्रजकि भधान 
आप एते बो रे हे माना बड़ी विपसि आ हो । ओर कया पनज्यासे सुख ओर मोक्षी माति हवी ष्टे? व्ह तो एक प्र्षरी 
वात ह । मोक्षके बरे आचार्यो सन्देह है । कोई कता है वह ( मोक्ष ) समीप है भौर कोई कदता हे वह दूर दै । गृह्णा 
शमम सनेवल्को घुष मा होता दै ओर गृद्यश्रमते ही मोक भा होती दे । ऋपियो ओर सनियोने भी गृहस्पाभमकी 
सराहना की है जीर हे राजन्‌, इसे ही ( यथार्थे ) परमाथ कंहा है ।? न 
अपनी सुनाओं दवारा अमित राज्यशरीका त्यागकर आप तपोवनफो जा रहे है । ( सचमुच ही ) इत एथिवी तन 
आपको छोडकर ( आपके समान ) न कोई दूसरा दै जीर न कोर मूं है ॥५॥ ॥ 
ष 
अरविन्दकी अपने निथये चवा 
उन वचनो सुककर रम्धी सुना्ओवा> उस रानाने दैसकर कदा“ राजाके मन्वियो, व्या इत लोकम तवन्‌ 
धारण करनेवाखा को$ देमा (प्राणी ) है जो यमसे द्ुकारा पा सफे ? भिम प्रकार अग्नि वनम दृक्ष, रकडी, घर, धनं भौर \ 
वणका भी नहीं छोडी उमी भकार यम भी बार्क, युवा, विशिष्ट, दुष्ट, दुर्जन, सञ्जन, अकुलीन, कुलीन, महानुभाव, नि, ८ 
रोचि, ब्रह्मण, वीतराग, दद्ध, बदर, कुमार, सुक्षण, पारगत, ुलीटमे अल्छत, स्थरि, धनाव्य, नय ओर विवयसै 
बिमूषिन, विद्वान जीर गुणी किंसीको भी नहीं छोडता, वह इन सवका नाश करता दे ।'” 
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“पिता, साता, माई ओर भित्र इन सवके वीच रहनेवाे मनुप्यको भी यम चुटकी ही ठे जाता हे ओरं चास 
गतिर्मे घुमाता हे" ॥६॥ 
७ 


गृहस्थाध्रमकी निन्दा, दीक्ताकी सराहना 
एक वात ओर ह; वह यह कि को कुशारु ( व्यत्रित ) यद विश्वास करादेक्रि मयु न्हींहै तो भँ निरिचन्त 
होकर राज्य करता ररहरग। ओर फिर प्रत्रज्यासे मेरा कुछ प्रयोजन नदीं रहेगा । गृहस्थाश्रम रहते इए भी यदि मोक्ष प्रप्त होता 
न तो दुखकारी प्रत्र्याक्रो क्यो अहण क्रिया जाये १ प्रमाथेकी दष्टिसे गृहस्थाश्रमे कई गुण नही है दसीरिप विद्रान्‌ पर विद्वान्‌ पुरुष 
जनवर दोक्ञ महण कस ह । भरतादि नरेदवर घर व्यागकर जिनवर धरम वरतं अर नियम लेकर तथा प॑चेद्धि्ोकी साधनाकर 
मोक्षकरो तरा हुए । रेसी पन्ज्या दपपू् कैसे हयो सकती हे १ जो अयन्त असमै, व्यसनात्‌ ओर अशरवत होते दँ तथा तप 
नही कर सक्ते बे खल पुरुष प्रन्याकी निन्दा करते ह ओर अनेक दुस्सह ( दुखौको सहते इए भी ) वही ( गृहस्थाश्रमे ) 
रट दै; स्वयं न्ट होते ह ओर दृसरोका विनाय करते दै एवं अनेक तकंसि अममे डाकते हे ।” 
“जो कुधमं ओर कुती्के मोहम पडे दै तथा विविध कुतककि जालमे फं देँ वे भय, मद्‌ ८ इत्यादि ) दोपि 
परिपू इस संसार सागरम इवते दै" ॥७॥ 
८ 
अरविन्दका जीवकी अमरताप्र विश्वास 


“सके अतिरिक्त आपने जो संशयकी वात कदी है उसको भी मेँ स्पष्ट ूपसे कहता हँ । उसे आप सुन । इस 
लोकम तप करते हुए सुनिशरष्ठ दिखाई देते द । वे प्रलोकविरोधी कार्योका परिहार्‌ करते हैँ । पृषनेपर करोड़ जन्मोके वारम 
वताते दै । ( वे ) न संशयास्पद्‌ वात कहते द ओौर न दी असल । इसके अतिरिक्त महीतलपर्‌ अनेक यद, राक्षस, भूत ओ, प्रेत 
भयक्ष रूपते भ्रमण करते दिखाई देते द । वे अपने-अपने पापकर्मोका फर भोगते टै; जन्म वृधा वाते है तथा अनेक दुःख 
सहते ह । घर-वरमे फिरते हुए वे जन्मान्तरका विश्वास स्वयं करते है । जगम पाप ओर्‌ पुण्य प्रकट रूपे दिखा देते हँ । जीव 
८ जपने ) कमोनुसार्‌ उनका फर भोगता हे । शुभ ओर अगरुम दोनोंका ही अनुभव करता दै । नानाविध नानाविध पुदुगरलको स्वयं ग्ण ग्रहण 
कर यह अजर्‌ ऊर अमर जीव अनादि कार्ते कर्मनाम पड्कर्‌ बहुत भटक रदा हे ॥ त 


---------------न----८ र -- देते [५ ओर ५ = 
जञ आजं भी केवली दिखाई देते ह॑ ओर सुं द्वारा सीर धारण क्रिया जाता है तव, हे राजके मन्तिर्यो, 
मनम शंका केसे की जाए ९ ॥<॥ 


४ 
अरविन्दको दीक्ता ग्रहण करनेसे रोकनेका प्रय 


राजाको दीक्षा दृद देखकर मन्त्रीने प्रणाम कर कटा--“दमने तो आपके विरदसे भयभीत दोकरर दीशषाकी निन्दा 
की है] जिन धर्मे मोक्ष परा करिया जाता है तथा ( उस्ये ) अवरिचरु ओौर परम ुखकी निश्चित सूयते प्राप्ति होती है। (इस 
प्रकार ) जिनश्नासनमें कोद संय नदीं । तो भी, दे प्रभु, हमने जो कहा सो करिए । आज आपक्रा पुत्र निरा बालक है ¡ उसका 
यह्‌ समय राज्य संभारनेका नहीं हे । अमी भी वह शुद्धं ( विद्या ) अच्छी तरह नहीं जानता । अतः वह राज्यमार कैते संभार 
सकेगा १ वह राजशिक्षा अव भी नदीं जानता इसि हे प्रस, दीक्षा अहण करनेसे सक जा 
परिदार्‌ क्रिया है उसी तरह शाख ओर्‌ पुराणां हारा वार-राज्यका परिहार क्रिया है । 
८८ > हो ठ हो > > > = = ् 
ध ह ध 2 राजा वाल्क तथा मन्त्री मढ़ ओर अज्ञानी दौ वहाँ इन तीना मसे एकके भी राज्य 


इए । मुनिर्योने जिस तरह मयका 
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१५ 
अरविन्द दवारा पुमकी शिक दिए अदुरोध 

तदनन्तर उम्‌ समथ अरविन्द राजाने खनति मोठे कन्दं यह कटा, “यदि मेरा पुनर लभी मी निरा गछ 
सथा मिथ्याल्का भण्डार दै ( तो वया हु ), उत्तम गुणक धारक, शस जाता तथा परम्परा जागनेवारे अ सत 
यँ है ही । ( जप ) उम वारक वचरनोपर ध्यान न देना, परियन, स्वरों ओर बन्धुओर परिपालन करना; ( ए गष) 
उपरता मेरे हेतु स्मरण कना, भेर पुज रभ्य धर्म दिखानः; अनीतिते उस मालको जयाना; सने चारिका अनुम 
करना, मरे द्वार दिये गये उश कृद।पि न भूना तथा जीवन पन्त दान देना तथा दूरे प कृषा रखना । तुमे मँ ए 
बात भीर्‌ कहता ह, तुम सुनो । सुम्‌ समापित वचने विने धारण. करना ।” 

शदे मिनो; स्वजनो ओर बन्धुजो; उरु बालके देतु क्या किया जा सकता है १ पूर्त (कम) फा जितना एर 
रिका ह उपे उतना भोगना ही होगा ॥' ॥१०॥ 
॥ ११ 

अरविन्दको अभि श्ञानकी उत्पत्ति तथा नरके करटोफा वणन 

इसी वीच राजाफ जञानोमिं श्रेष्ठ अवधिज्ञान उत्यन् हुआ । अपने पूरे र्मान्न स्मरण फर वह सतारे म्वा 
निन्दा करने टगा--“चोर नरक वैतरिणी नरी तीरपर मै उतर हुजा था । उप समथ जो पो द॒ ख भनि सहा उपक पार 
कौन प सकता है १ पटरे ( दयँ सुते) हुढक सस्थान हुआ जीर किर उतमेपण ओर तादनक्रा दु ल । तसश्वात्‌ कान, ग, 
हाथ तथा सि्कौ तोड़ फो एषे काटे जनि, योवै जाने ओर मारे जाने (का इ स पटुबाया गया )। सेवि (के पौ) ते 
अग भगक्ा त्तथा कुम्भी जौर कद्ाहर्मे सौरते पानीका दुस्पद दु स सहा । अब्र भँ ये दु च सद सुका तव जिन पूते वैः 
था यै वहो आ पचे । भोधानल्की उ्वाटासे परदीप्त उन समस्त वैरियों द्वारा मै षा गया ।" 

चौरसी रास येोनिरयोकी नरकगतिमे जो भवक्र दुख मनै नदी सहावैमा दुस्छह जीरभीषण दुख 


हुजा, न होगा ॥११॥ 





१२ 
तियंच गति के कर्टोका वर्णन 
“बे कष्टे नरकगतिको पार कर म विरोषप कों ( के फल) से ति्यंच गतिको प्रप्त हा ¡ मनि बहो बन, 
पाति विदारण, ( इन्दिय ) नाश, अण्डकोश, कणे तथा रका ठेदुन, दाह ( ओर अन्य ) कठोर कृष्ट सप अनेकं भयर 
दुख सटे । मगर, मच्छ, रमर, वराह, पक्षी, रीछ, धिल्ली, बन्दर, पतिङ्ा, सारस, गकु, अदिफीट, हाथी, हरिण, उट, न 
मोर, भे, वैर, गैडा, सिंद-याक्क, सरड, शरम, वकर, रोजम, घोडा आदि अस्य स्थावर ओर जगम वेनि र 
अवधि तक दीधक्ाल्कि दु ख भोगे, भरी वजन्‌ दोया, भू, प्यास, सदं ओर्‌ गमी सदन की, व्यथ ओर्‌ हके नासु 
चीरा-फाडा थया तथा छकडी जौर पत्यरते पीटा गया 1” 
५८ दष रकार ) नेरकमतिके समान ही तिर्यच गनिम भी जनन्त काटतक अतस्य वोर्‌ दु स सहे" ॥१२॥ 
१३ ॥ि 
मृदप्य गतिके करटो बणन 
भब मँ मुप्य गतिम उतन्न हुआ तो वशँ भौ व्याकुल दी रहा । पोर द्द्ते क्षीण मै भ्यन्त दीन १, 
वोता था, दृसरेफे दरषारजोपर मदकष्ता या, धनवानेकि घरमे सेवा-काय कन्ता था तथा जमीन पाप मिक ५ 
परे प्रथिवी तलका चकर्‌ लगाया जीर नदिरयोम मी घृम[। दीनतापूेक भमिश्ा) दो (भिक्ष) द की टेर्‌ समाई फिर त ट 
सुजन न्‌ पाया \ दम्‌ तरट्‌ जग ३ अयन्त दुःलपूणं जीवन व्यतीत कर रहा था चव अनेक रोगेनि से वेर । वात, सोती, श्वास, 
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उवर, दोष, ओं, खाज, खुजली, उदर रोग, शूल, यिरोवेदना, दाह; धुन तथा आल, द ओर सिरी 1 अन्य रोगेसि 
मे पीडित हुआ पर इस शरीरका किसी भी प्रकार अन्त नही हु प्रुत दुःखत ङ उचरा 1 तदनन्तर सोप, विच्छ्‌ आदिके 
लस नाना प्रकारे मृु जाई \ अपम मी अग्नि, शख, जल, इनके समान अन्य वस्तु, साप, चिषसा, सोजन, यह, भूत, 
धा तृष्णा तथा सदा वतमान व्याधि आदि नाना रूपते हई ।” । ध । ॥ि 

४ “मनुप्य गतिम अनेक प्रकारकी अपमरु स्पष्ट पते चरती परती हे 1 बह पूरे महीमण्डलं कहीं मी निरास करने- 
वे ममुप्यको नहीं छोडती'' ॥१२॥ 

१९ 
देवगतिके ~ ७ ¢ 
देवगतिके कर्टीका वणन 
जच मेँ देवोके चीच उसन् हुआ तव भी भने मानसिक दुःख सहा ! देवेकि तपके फते सवगम खन्न दोते, सव 

वस्तुओंसे परिपू होते, दिन प्रतिदिन देवियोकि साथ क्रोडा करते तथा विविध घुखोको मोगते इए देखकर मुञ्चे घोर मानसिक 

टुःख हुआ  उते सागर ओर पल्यके प्रमाण तक सहन क्रिया । मिथ्यालकरा घथा फर भोगता हुआ तथा कुयोनि देवकि वीच 

निवास करता हुआ म मानसिक दुःख भोगता रदा । केवरिको छोड़ अन्य कौन उसका चणेन कर्‌ सक्रता ह १ अन्य तप्के कारण 

भे देवकुल्का अधिकारी हुआ किन्तु कान्तिदीन देवके सूपे उत्त हज । मेँ तारा, नक्षत्र आदि. इन परविमि, राक्षस, भूत किन्नर, 

गरुड, महोरग ८ आदि व्यन्तरो › म तथा अघुर कुमार आदि अनेक देवम उसन्न हुआ 1 इस प्रकार सञ्च जो दुःख नरकमेँ इजा 

चही यहो ( सरगम ) भी इआ । 

अगम ( कमे ) की परम्परासे सन्तप्त मेँ चारों गतियेमे दुःखी रहा । विर्यं दवा हुआ मँ जन्म ओर्‌ मरणसे पीडित 
भटका हुआ फिरा ॥१४॥ 
१५ 


अरचिन्दका निष्क्रमण 

परजा चक्ष द्वारा सव कुछ जानकर समस्त परिजनौको समा-वुफाकर, अनेक माणिक्य, रल ओर मोतियोंसे कमनीय 

राजपद (अपने) पुत्रको वौँधकर, सभी पौरजर्नोकी अनुजा सेकर तथा यह कहकर करं मेरे मनमे को सल नही रही, मेँ क्षमा क्रिया 
जाऊँ, वह इस चैभवके नगरमे निकल मानो स्वरसे सुरपति निका हो ! वह नन्दनवन सदश फर गौर पूरसि परपु बिरार 
उपवनर्मे गयां 1 वहा उसे पिहितास्रव नामका भट्भारक मुनि, जो त्रिगुप्ति ओर नियमे युक था, दिखाई दिया 1 उसे प्रणामकर 
राजाने उससे कहा-““ुञ्ञे दीक्षा दीजिए, इसमे देर न कीजिए ! कोद विघ्न उपस्थित दने, बृद्धावस्था आने या आयु समा 


दोनेके पूवं ही, हे मुनिश्रेष्ठ, हे परमेदवर, भयमद्‌ आदि दोपोसे रदित तथा सक्र घुर ओर युरो द्वारा पूनित आप भुस 
दीक्षा द ॥१५॥ 


५. 


५. 
अरविन्द दवारा दीक्ता ग्रहण 
उस परम्चानी मुनिश्रेषठने उन वचनेँको सुनकर राजसे कहा--““तुमने परलोक जोर संसारके रदस्यको समदकर्‌ तथा 
पवित्र जिनवचनोंपर विचारकर इतना महान निश्चय करिया हे । तुम धन्य हो, तुम सदाचारी दयो, तथा तुम पुण्याला हय । तुमने 
युवाचस्थामं राजका स्यागकर साधुतापूवक परमाथे काये ग्रहण क्रिया हे । है पुत्र, तस्टीं एक थरंसाके योग्य हो, जिसने प्रथिवीका 
एकखत्र ( राज्य ) छोड़कर दीक्षा डी । हे धीर्‌, तुम जिन भगवानकता स्मरण कर संसार-सागरसे पार उतर जाओ ।” दन चचनेक्रि 
खनकर राजा अरविन्दने (अपना) महान्‌ विचार कहा । उन्दने केयूर, हार, कुण्डल आदि समस्त चोमनीय आमृपण ओर दघ्न 
उतारकर पचो इन्द्रियो ओर मनके परपचको छोड़कर ८ अपने ) सिसे पोच मुद्ध केश छुच् क्रिया । 
रेष्ठ पुरूपेकि साथ पद्ममुख अरविन्द इन्द्ियोके आकषक ( विपो ) को छोडकर दीक्षा स्थित हए ।१६॥ 
॥ दूस सन्धि समाप्त ॥ 


तीसरी सन्धि 


मन, वचन ओर कायक सदोष प्रवृत्तेति रहित तथा पचमटाबतोफ पाररु मद्रास सुनि अरविन्द समस्त महीतरपर्‌ 
विहार करते धे । 
१ 


अरविन्द्‌ निकी तपर्याका वर्णन 


भट्टारक अरविन्दे दीक्षा ठेनेपर सब शाग्दोकी शिक्षा भ्रात की ¦ उन्होने वारह अगद अध्ययन क्रिया । फिर नये 
नये नगरो ओर पुरम बिहार्‌ करने रुगे । वे स्वाध्याय, ध्यान, तप ओीर नियमे युक्त ये, पचेन््योको तनेवारे भे, मन, वचन 
ओर कायक सदोष प्दृततियोति रहित ये तथा मुरोततर गुणो ओर सयमको धारण करते ये । वे भीर्‌ जने स्षि जो दुष्प हे 
उन त्पोको करते थ । जन्म मरणके दुख दूर करनेवारु जिन-न्दिरो की वन्दना करते ये ¡ वादस परीषह स्थी शतन नाय 
करते थे । मूनोत्तर के परकृतियेका क्षय करते ये । छद, आठ, दस, बारह दिन मामारधं ओर माके बाद भोजन करते ये ता 
चान्द्रायणादवि नर्भि पाटन क्रते थे । ( इ प्रकार ) महातपोकै द्वारा आत्माका चिन्तन करते हृष्‌ वे सुगिषर मदे 


सकी वनम पर्वे । 
उत भीषण महावनम आतापन योगमे स्थित वे मुनिवर आगमे निदेशानुपार आमा ध्यान कटे लो ॥१॥ 
२. 
नमे एक सार्थका आगमन 


इसी समथ बहुत-सी वस्तुओंका समह स्थि हुण एक सार्थं उत वनम आकर टहरा । उम साथके ए्वामीका नम 
समुद्र था । यहं वणिक बहुत धनवान्‌ ओर विमरचि था । उसने गुणवान्‌ सनि देख जाकर उते नमस्छ्ार क्रिया । वहं 
सार्भपति भिसक्रा अग-जग रोमाचिन ओर उल्टक्ित था, दृष्ान रूपी दुम्सदे व्यायिो छोड़कर पिननेके साथ विनयपूकक 
यारम्बार्‌ चन्दना करने लगा-“हे परमेश्वर छुमायुध अजेय ¡ रलत्रवधारी ! गुणभेष्ठ ! आप पचेन्दिय रूपी वन्यगके रिप 
वयाप्र समान दो । आप महान्‌ ऋद्धिपारी हो । मनुप्यो ओर देवों दवारा आपका पार नदी पाया जा सकता । उमतपते भश्च 
चदव सप श्लाध्य है । जाप चार भुर मूमिको देर गिर करते हो । आए थमगेकि निष स्तम्भ हो | अङन भौर 
असयमकरे निए आप वाधक हा । आपने मिच्यालव रषी दुष्य दूपको मी पाट्‌ क्रिया दै ।” 

आप गर्ख्यी दायते सक्त टो ! भय, मद आदि दोषो रदित हयो । आपका चारों गतियो मलकना मन्द हे का 
है । म आपके चरणक्मकनो नमसकार करता है" ॥२॥ 


ड 
सार्थपतिकी अरविन्दे मेद; सार्थपतिका धर्मोपदेशे रिष निवेदन 
त्र उन जघ्यन्त दयावान्‌ परमेशवरने ( मुनिने ) नमम्कार फरते हुए उस ( सार्थपति ) के आशीर्वाद द्विया ! उमे 
भी उम इच्यिनि आशीरवदको सिरपर बरमालङे समान रहण किया । उनके चरणोमे विनयमूय॑क नमसकार र उत मिन्‌ 
सारथतने षद“ सनि ! दे स्वामिन्‌ आप समयक रल मारने दुख कटे ( आद बनाद्‌ र) तिद्वि मदापमङो गमा 
कये क्षिया जाना । करिमन स्प पापमरन्यि कैमे छती हे तथा जन्म-मप्णकी वेड कये दूरत हे १ नएकफा दास्म दुल 
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दूर्‌ दोता ह १ अविचल ओर्‌ परम मो्षुखकी प्राप्ति केप होती है ! जीव देषविमानको कैसे जाता दे १ जीव कट्याणक्रा 
€ = ख ८ न = ~ ९ ८ भ~ न 
भोक्ता केसे होता हे ! जिनवरों ओर गणधरोके समान निप परवृत्तिं केसे धारण की जाती हं ९ पुरुप महान ओर उत्तम 
केसे दोता है १ 


^ भद्रक; किस दोपके कारण मनुप्य दद्ध टोता हे ओर कयो वट काना, वुठ्ना, नपुंसक तथा विक्रटेन््िय 
होता हे १" ॥३॥ 


1 
सम्यक्त्वपर्‌ प्रयश्च 
इन वचर्नोको सुन प्रिवभापी, संयमशीर, आ्त्रवरदित तथा तपते तपाए्‌ हुए तेजोगुणक्रो धारण करनेवारे राजा 
^~ [न ५ ८ > ५9 4 छ ५७ त [व ५ (+ => 1 
अरविन्द वोटे--“दे साथवाह ! में सम्यक्वरलकरे बारे मे वतलाता ह, तुम ध्यानपर सुना । अर्हत्‌ भट्रारक देवाधिदेव दै । 
वे अघ्वरहं दोसे विघक्त ह । जो प्रणाम कुर्‌ उनका प्रतिदिन चिन्तन करता है वह्‌ सुम्यत्रत्वधारी _कदटलाता है । जीवाजीवादि 
तलो जौरं मागेणाका जो सिद्धान्त ्रतिपादित किया गया हे उस्पर्‌ श्रद्धामाव रखना सम्यक अनुराग 
( सम्यक्व ) चार्‌ गुणे द्वारा निमे ओर पांच कारणेति मटिन होता हे ।'* 
` सुनिवरोकि दोष दोक्ना, भमनचसिक्तो ( धर्मम पुनः ) स्थापित करना, वात्सल्य 
प्रभावना करना इन चार्‌ गुणो द्वारा सम्यक्त्व स्थिर टौता है" ॥४॥ 


कटा जाता है| बद 
माव रखना अर ( रमक ) 


© 


सम्यक्त्वके दोप, उनका दुप्परिणाम 
"पटिला शंका ( ओर दूसरा ) आक्षा नामका दोष है । ये सम्पूर्णं रलत्रयको दूषित करते | तीसरा दप 
विचिकित्सा कदा गया दै ओर्‌ चौथा मूददषटि । सुनिये कथनानु 


सर्‌ पचा दोप परदगंन-पर्ंसा दे । दन ८ पो ) से 
न [> ए ४ भ 
सम्यक्तर को हानि होती ह । येही पापकी खान दं । इनसे परमधमं द्पित 


य ॥ र त हाता ह । इनसे मनुप्यजन्म दासे जात। रहता है । 
इनसे नरकटुःख मिरता दै ओर मोक्ष प्राप्त नदीं होता । इनके हारा तप जर्‌ संयम निष्फल टो जाति ह । इनसे का 
मलाद्‌ नही, दती । इनसे मिथ्यात््‌, कषाय जौर दोपका उपशम नदी रोता प्रयत ( कर्मो ) बन्ध दोता हे |" । 
न [शन ० १० भ =^ + 
ि 2 “जेते जगििके संसगसे उत्तम वृक भी गुणदीन हो जाता हे उसी तरह दापि युक्त सम्यक्त्व जीवके लिए निप्फर 
होता है" ॥५॥ 


६ 


४ 


सम्यक्त्वकी प्रशसा 

निके मनम अविचल सम्यक्त्व है उसके दिप जगम, वताओ, क्या सफर नहीं १ जिते सम्यक्ल प्राप्त दहै उसे प्रम 

सुख प्रप्त हे । जिते सम्यक्त प्राप्त है उते मेोक्च प्राप्त हे। जिते सम्यक्च प्राप्त हेउसे नाना ऋद्धिं प्राप्त है। जिसे 
सम्यक्व प्राप्त हे उते मन्त्र सिद्ध है । सम्यक्ते स्वरममे निवास अौर अजर, अमर, शिव तथा शाश्वत पदमे स्थान प्रा हे। 
सम्यक्त्व नरक के दुलका नाग दोता टे ओर कोई व्याधि-कृक्ष नही पनपता । सम्यक्त्वसे गणधरत्व ओर देवल प्राप्त होता हे 
तथा इसीसे ध्रथिवी-पमु ओर चकरेरवर होते है । इसीपे त्रियुवने स्तरेठ तीथकर-संना शाप्त होती ह । सम्यक्त्वसे ध गमिं 

८ मनुप्य ) सुरपति होता हे । सम्यक्तवसे मूलोक ८ मं उत्ति ) दुम हे । । ॥ ॥ 

“(सम्यक्त्वके कारण मनुप्य, यदि वह्‌ सेनधर्मक्रा 


( कमपि ) ५१ न दोकर नरके तथा ति्‌ योनि मे उन्न नहीं होता | ६॥ 


त्याग नदीं करता ओर वट पिलेते बदधायुपक नहीं होता, तो ब्‌ 


श्ट] पाश्वंनाययरित [३,७- 
७ 
सम्यक्त्वधारी शी प्रशसा 

जैने कफे निए जड़ दाथीकै ट्ष्‌ दति, रथे निए धुरी, मलुप्यके रिष नत्र, नगरे लिप्‌ एय, वनिता निए 
निचम्ब, ध्रामादके निए प्रवेधद्वार युन्बके रिपु लाचिना, गगनके टि चन्द्रमा तथा नागके सिपि मणि दे, उसी श्रक्र अथुगड 
गुनमत्र कीर दिकताकके निए मम्यक् सारमूल ह, इसमे कोई सन्देद ती । इमीरिषए्‌ इसे स्वयम पारण श्विवा यतर ह । 
मम्यक्तव-मरत. नरकवास भन्द, पर उमकरे ्रिना स्वगे निवासन अचय नही । विना स्वरम निवास अच्या नही । सुम्यक्त-चटित दासि भी अच्छा है पदे 
भिना एवय अच्या नष्ट) बिमक पाम्‌ सम्यक्ते कल धनन ते हुए मी धनवान्‌ दै, हए मी धनवान दै । यत द ही जन्मने नटा वानट। पनर जन्तेन्टहौ जवाद 
( फ ) सम्यक्व न्प महाधन जन्म-बन्मान्तपे मो मनुध्यङध यम्‌ कमामि अनुग करता हे । 

मम्क्वमे, मनु्योद्धी उरसि बारह मिग्या योनियोमे ज्योतिष ओर्‌ भवन ( वाधी देवों ) तथा न्वियोमे जर एभिवीके 
ण्ट ( नरकन ) म नही हती" ॥७॥ 











[1 
दिसा आदिका दुष्फल 


ह कुलमूषण सार्थवाद, (अप ) मै अहिमामं बनाता ह हनो । जो मिना कारण मारा, तनयाद्‌ ओग री 
चोट जीर रामे पथिको मासते द्‌वे यहा दद्दर जवन दते है । उने नमे पिरत कौन मचा मक्ता हे ¶ जे प 
अभिगपा कमते वे नपुमङ आर विङ्रेनछिय दो रदत हते दै । ओ ्रतिदिन छल््मे रगे श्हते है भौर निकामा 
पिर निनदामे आमक्त खता हे वे पुत्प गीचडन्् उवत्न हेते ह, शचीन होति टै तथा अनेक दु चं पत द । मेप 
आग न्मते ट तया जामे लि धूमे किति टे वे पुन पत्र होत है तथा वैमवहोन जवन व्यतीते कते दै; मास इया 
दि अनश व्याभिरपोमि पीडित ति दै तथा जनन चन्म बुद्धिरीन रहते द । जो नाना प्रकार पृक्षो कान्ते जीर न्तद 
र्दे दे मग्ध, केद्क व्यापि होती द्‌ ।'' 

५ रष्क दष्ट तथा जश्रुवकनो भून कते टै ये अन्ये ओग बरे मनुत्य, पप्ने पीतो एृथिरीषद्‌ अना 
दत सहे 2" ॥८॥ 

५, 
अशुक विरूपण 

“सव म उम परमपरमेन्नो घाना हं जिममे जीपके जयुभक्ष्मश्ननाल दीना; सुने} ज दवनाभार निमे 
अन्य 2 तया भवरश्नं विद्धित रिद्‌ एनं जीवक दमा नद दरा तया ओं दया, नियम, कष्य ओर्‌ सयन धरा इमन्‌ 
ददन जेमा नामे पथते प्रततो पारय कग्तादे) ज दद, कन्द, अविरत, एप ओर कूटल मग्न्पो युवन ९१ 
दता जा अचण दाता ट या सयम नामे दमे बन्ने पार्य कयना ह । जे माम, प्रन, त, वषय, साक 
मन्ता, चर या सन्य म्दानने दूपे गिग दज (भी) पन गदारेतर दे वद अनीवं नाम्न तीन मा पारा एवा ६1 
य" स, म्य अर्‌ यौवने पश्यतं यया मरोर परमो देयषटय मी मनने क्गिमी प्रष्र्‌ चवय नने हता य प्रनरमे) ॥\ 
स्याद धन ष्गवादै। जे मागिक्च, रत, ग्‌९, परिकन, पुर, श्राम्‌, देत, दायी, पे, धान्य सदि वननु पमन 
दना वद पनं जयने पनक्गनादे 1" 

न्यो दुग्यद्न पाजि जुग दलत दन्ना, पप्य सन्ति रिव आप दद्र मृमदयपम 
द्ग ट" ५९ 


2, १३ | ` ,- अयुवाद्‌ [ १६ 


१५ 

गुणत्रतोका निरूपण 
५५८ अनर › स्वगौ पवगंके सुखकरो देनेवाले गुणव्रतोको मे वताता सुनो ! पूवे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आग्नेय 
तेय, शशान्‌. वागव्य इन दिशवाओमिं परिमाण ( निध्ित ) कर श्रमण करना, जनेन द्वारा पदि गुणतरत कहा गया ह । जा 
दण्ड, अमि. फन्दा, शख, जाल, (कामम नदं काते;) कुच्छरट, सप, पिजड़ा (मं र्खे जानेवाे पक्षी) तथा विल्छीक्रो न पाते ट, 

न खरीदते है न वेचते है तथा ८ इसप्रकार इन ) तीनोसे उनके प्रंगका व्याग करते है; वे, भेसको न दागते टं, न मारते ह, 
टी इनके कान ओर पको क्रोधे मरोडते दं तथा पञुओंक्रो अपनी देहके समान समभते दें वे दकता गुणत्रत धारण करत ट । 
जो पान, व्ल, आमरण, शय्या, हाथी, घोड़ा, रथ,.आसन, धूप, भोजन, फल, विविध सगन्धि-द्रव्य, माटिद् सटित स्नान, 
खी तथा. अन्य प्रधान ( मोगोपभोगक्री वस्॒ओं ) का यथासुम्भव परिहार करता हे वह तीसरा गुणत्रत धारण करता दं । 


“पूवकरास्ये हुए सुनि द्वारा बताये गये तीनों गुणत्रतोक्र मैने निरूपण क्रिया । अव्र म, हे सागरदत्त, चार्‌ रिक्षा 
्र्तोकरो वत्ताता ह" ॥१०॥ 


कुम 


= ^ 


४.५ 
रिक्ताव्रतका निरूपण 
८ प्रसिद्ध उञ्ज्वर ( चरित ) सार्थवाह, अव मँ अलयन्त निमेल धिक्षा्रतोक्रो वताता ह शनो ! ( वर्पकरे ) चार 
महीनेमिं सव परवोक्री स्मृति रखकर श्रावक-मावसे उपवास करना यह्‌ पहिल िक्षाव्रत कदा गया है । इसमे मनुप्यके पाप विधि 
होते है! सामायिकके साथ पंसार-सेवित देवक्गी आराधना करना दूसरा शिक्षाव्रत कटा जाता है । इससे संसार-सशद्रसे मुक्ति 


मिलती हे । मुनि, ऋषि, संग्रत, अनागार, अनजिका, वतधारी ( इन सपत्रं ) की द्वापर प्रतोक्षाकरर जो भोजन करता है चहं 
तीसरा शिक्षात्रत धारण करता है । मूद्युके समय सरटेखना व्रत धारण करना चादिषु; संथारणयर्‌ तपन्य्रो करना चादिषु; धर्म- 
ध्यानम आस्माको स्थिर करना चादिए तथा पच पदवाटे नमोक्रार (मन्त्र) को स्मरण करना चादिए । (यद्‌ चौथा रिकाव्रत है) ।” 

“यह वार प्रकारका धमे श्रावकरोके रिषि कहा गया हे । जो मनुप्य परमार्थे इसक्रा पाखन करता है वह दुःखी 
नहीं दोता" ॥११॥ 

१२ 
जिनवरफी भक्तिकी प्रशंसा 

द्या धमं करनेवारे तथा विञुद्ध-चरित सुनिराजने पुनः कटा--“हे सार्थवाह, मे जो कुछ चिन्तन कर कहता हँ उसे 
तुम प्रयलपूवेक खनो । धवल एवं विमरु केवरन्ञानकरो धारण करनेवे जिनवरकौ भक्ति करना चादिए । यदि उसकी भक्ति की 
जाती हे जो इन्द प्रसन्न होता है तथा विचा, मन्त्र ओर्‌ महाभगवतीकी सिद्धि होती है । भक्तिसे कुवेर भी धर आता है ओर 
अलैकिक वस्तुओंकी प्राति भी दोती है । जो ( व्यक्ति › प्रतिदिन जिनेन्द्री भक्ति करता है उसकी प्रशंसा सव भव्यजन करते 
है! भक्तिते देवछोककी धाति होती हे तथा आसा नरकर्मँ गिरनैसे गचती ह । भक्तै मनुप्यका जान जना जात है जरं 
भक्तिसे दी जो कुछ भी है वह सत्र प्राप्त होता हे 


“सन्तुष्ट मनसे जो जिन ( भगवान ) के चररणोका स्मरण करता हे 


वह संयम नियमसे विमृपित हो वेभानिक देवि 
संचार करता हे" ॥१२॥ । 


८. "ड 
£ ^~ छ ५ 
साथंपति दारा श्रावक धर्मका अंगीकार 
मुनिवर द्वारा बताए गए धमक सुनकर वद सा्थपति सार्थं सदटित प्रणाम कर बोखा--“हे स्वामिन्‌ ! में पापकम 
करनेवाला एक धमेदीन ( व्यक्ति ) ह । भँ तप करनेन असमथ हँ | हे देव, में सुनिधमेके अयोग्य # । म॑ धरम निवास करत 


२०] पायवेनायचरित [ २१५ 


-हआा दही जिनेन्द्र सेवा करेगा । सनिपरने भी फटा--“देसा ही हो ।” उस्ने भी सके साथ वह्‌ ( धावक भ्म ) अरहा 
करिया ( ओर कदा }--“अमिमान्‌ रहित अरट्त भट्टारक इस रोक तथा परलेकर्मे मी दारे ( आयभ्व ) देव रो । तित 
धर्मे गु समम्त साधु तथा दररक्य धर्मद हमारा अनुराग रहेगा । दम यादह प्रदरे समम्न शवङ्धर्मशन जन्म मर पर्न 
करेगे । दम यृ पयन्‌ तीन्‌ बार स्न्‌ तथा पूजन्‌ विधान करेगे 

“दे गुरु, छापी साक्षते हमने अर्ता मार अदण क्तिया । दे परश्वर दम आप निप ८ पते ) इता 
जीवन पर्यन्त पारन करते रहे" ॥१३॥ 

१४ 
गजका सार्थपर आक्रमण 

इसी समय वह अशनिधोप गजपति जपने समूटके साय उस भ्देदमे जाया । उम वनम मनोर, षक्र भौर भ्रुर 
जल्वाा एक गदरा भौर विक्ञार सगेवर था । रक्तकमलों जौर नीच्करमरोते वद देका हुआ था । सरत र्‌ बगुरोकर कोरादर- 
ते वह रम्य था! उत सरवर थिनिपेफ साथ स्न ही यमश कर, जनको अदण कर तथा जलद्दा कर वदाँसे जमर क्रि 
त उने मार्रं साथको मद्वा पाया । उत्ते दैग्वपर वट अशनिधोप अपने दर्रे साय उत स्थानक ओर्‌ दद्रा । गुद्युद्र ध्वि 
कते ह सथा दृष्ण मेके समान उम परिशाटफायको जति देख वे ( सार्थवाह ) हायियोफ समूटते डर दशे दिया रता 
रार भगे जते अनिष्टकारी गरड मयसे सर्पराज मागते दै । दलदायी दायिनि मोषण धके मार माकर पूरा अनान भौर 
तनदुल एथियीपर बलेर दिया तया ( उन्दने ) चावन्‌, गुड़ ओर्‌ टकर साई तया मधु, सीर ओर घा आनन्दे पया । 

ताक परहार ओर पैरेके गापातते सब सार्थ चूर चूर कर बह समृका नायङ़ हथिनिया सरित वदां गय रट 
मुनिराज थे ॥१४॥ 

१५ 
अरचिन्द्‌ नि ढारा गजका प्रतिबोधन 

उस पि्ार गजक्नो जति देख़र वे सनिराज मदारफ़ ध्यानावम्िन हो गद्‌ | बि शर्य परण करते हय, 
जति रौद्र दनं अदुभ (ध्यानो ) दा उम्दोनि परिहार करिया । जव मुनिपर इस अवम्धर्मे ये त वद्‌ ग्र उने समप आया 1 
स्न तड उपर उह जौर सदारो गया। वद मदम दु भी नदी समं रहा था। सुनिरी देही कान्तको देक वह हयौ 
क्षम मरके टिप सोच विनासमे लग गया--चछप ( से अनित ) तेनरा ( को धारण करना ) इन छनिररन्नो यमाने मन 
कटी देखा है /» ज बह गे मनम इष भचर विशरर एर दा था ठव उवे नोन्न उषम क्ा- “दे गजर, भ रात्र 
अरविन्द ह । पोदनपएुर का स्वामी द । यदय जागा ह । तू मतमूति दे, जो दाथीके रूपमे उन्न हुआ दै । विभिवशान्‌ ते. 
सारथे पाम जाया द । भने पदिरे दी वु ( कमरे परस जानेमे ) रोका था । उद्गी जेरा कर तृ हम दु खकरा प्राप्त हा 
| गजवर्‌ | अभी मी दुख नदी तरिगद्राद। तू मेरे द्वारा कटे इए वचरनोका यथासम्भाय पाटन कर ।” 

*्म्यक्रव. ओर्‌ .अणुपरनो फो ग्रहण. कर. जिनेन्द्र उन वचनोंका चिन्ठन फर, जो चर्ये ग 

चहं { हे गज ! इसमे तु परम सुख पाएगा" ॥१५॥ 


द 
अरविन्द एनिको एक्तिरी प्राति ५ 
अशटनिोषने उन भचनोक सुन, सूंड दिर जर कोधकर त्यागा 1 उनिवरमे चरणे गिर कदं गनश ( 
ओम गिरति टुप्‌ रोने टगा । एुनिप्रे जनि रा कदे गए चन्दर वचन रूपी जौपघते उस गनयस्का अरवा द्विया । (गने) 
स्ट धनिको नमम्कार रिया तथा एनिने ज टा वह म्र अहण श्रिया । इष यद गकर तपशचवामि स्मा जीर उपर धुनि 


तियोके पापेन नाय कने 
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{ २९ 
सम्मेदलिखरको गए ! यरय शिव ओर शार्दत सुखके पठप्र्‌ पर्हुचे इए जनवरी निदाण-हेतु चन्दना करने च्य । वें नोच 
ह्य करे तथा आचार अर अनुष्ठाने कमंसमूह्को 


जगतक्तो परकारित करनेदाल 
केवर ज्ञान उत्त हुजा अर्‌ वे अविचर तथा शिव युतक पदपर्‌ निवास करने ख्गे 1 
राजा अरविन्डक्ना यह्‌ चस्ति पवित्र हं ! जो जन प्रथिकवीपरं इते नेया 


श्रीसन्यन्न सरीर ( पठनारिगियदेहउ 
प्राप्त कर समस्त सुक्क अनुभव करेगा ॥१६॥ 


९ 


तीत सन्धि सनात 


चौथी सन्धि ध 


नि उपेते ब हाथी कटिकार्फे दीोरषोको दूरकर सरार विमानमे उतत हुआ । हे भविक जन, तुम उम 
कंथा माग ( उपद्र ) को सुनो । प 


४ 
गभी तपथरयाका वर्णन 

सुनिके जानेपर वह हाथो उनके बताए अनुमार्‌ हथिनियाका साथ छोड तप॒ ओर नियम हीन हुआ । बह उपवान 
केद्वारा मनकी कामभावनाक्ो द्बाता; नाना भक्रारके तपों द्वारा शरीरका शोषण करता; छट या आट बारा भोजे लाग्क 
फिर भोजनं अरहण करता ओर मनसे भ हथिनियोके समूटके नदीं चाहता था 1 गजके समूह द्वारा जो र्ता भाया जाता णा 
वट उसी मागेपर चरता था । वह गजराज अन्य हायियोके वैशसे जमीनपट छुचटा गया घास खाता । जो नीका सन 
हाथियेके पैरेमे गदरा हो जाता था बह गजपर उसको पीना था । इस प्रकार वन जनको प्रा करते हुण उमने चार कं 
तफ तप ङ्गिया । ( पक गार ) शथिनियोके समूष्टको जये कर गनो समूट पानी ( पीने ) के व्यि कदी परर गया । इच्टानुमार्‌ 
गजसमूहफे पानी षौ चुस्ने ओर ौरने पर उस गजवरमे पानी पया ओर जम रने ला तब कीचदम गिर पदर । 

त्रत ओर उपवासे क्षीण वह पानीसे निङल्नेभे ममं नह हुशा । (अत ) नीके शुरो स्मरण कति हुए जन 
भौर कीमद़ने एसा पड़ा रहा ॥१॥ 

च्‌ 
गभका आत्म चिन्तन 

तब वह गज बारह भरकारकी अनुक्षाओे द्वारा भावपूवेक भस्मा रा चिन्तन करने टगा । भँ किसी नही ट 
( ओर ) मेरा को नदी दै । जिनपर्मको छोर अन्य कोक गति नही दे । स्च क्िमौनि सदायना नद पचा । एथिगीष 
नमम्डरत परम जिनेश्वर देव ही अव मेरी क्षरण दे । इत अपार समार मैने अनन्त काक तफ़ बहुत दुख सदा । नः तिय, 
मनुष्य ओर देवगतिमे विपण्टपी इन्दियमुखक्ी सारसासे प्रवर दो मैने दाष्िय ओर रोगोका कष्ट मा । अब र्म 
बशम नही र ओर स्वत-वताते तकया कर रहा हूं । जिनधर्म, नियम, गुण ओर्‌ शीस्ते युक टकर भी क्यार्मे अग दुष 
सर्गा ? दस प्रकार वैराग्य कत दकर जव वह हाथी अस्मे पद्रा था तष उसका वैरी वों जया । 

पूर्य जन्मका विरोधी उसा मादु ब्‌ कुक्डुट सपं जरे गजकरो देखकर कोधके वमू हो दौड़ा ॥२॥ 


द 
सर्-देशसे गनकी भृत्य, उकी स्वर्गे उत्पपि 
उम दुन पू बैरक स्मरण कर नुक्ररे दंतिते द्यथीको मम्तकपर कादा { गञने उम समय उदासीन भा प्रह 
स्या भीर्‌ जिनमगवान्‌े; नमेकार मन्त्रा स्मरण किया । जम बन्दना समाधिपर मी नदी आई थी तमी वद्‌ एृयुन्न पर्त जा । 


यद अमिमानयुक्त अप्मराओं जौर देवोके यीच सटसार क्र्पमे उव हआ । वर्णा म समको धारण कर ( ९ प्रा 
हई तथा ) उवी शवर्गे देवौके कूम उस्न हुई । वह देव टावण्य ओर स्पे कारण मद ओर मतसर युक्त अप्मराजके साय 
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सुख भोगने .ख्गा । उप गजगश्रष्ठका जीव अनेक प्रकारके तपोके कारण इन्द्रपुरीमे आनन्दसे विरस करता था । सवगेकी देषियेकि 
साथ कड आसक्त ओर मदसे मत्त उसे (गजके जीव ) ने कालको स्यतीत होते हुए नदी जाना । कुक्कुट सपं भी गरुडका 
भक्ष्य चना । वह अपने कमपि पंचव नरके गया । वहं उसे उसी समय हंडक संस्थान प्रपत हुआ तथा नारकरि्योनि उसके 
८ कारकर › सैकड़ों टुकड़े किये । 
यन्धन, मारण, ताडन तथा निप्टुर्‌ वचन आदि जो जो दुःख होते दँ कुक्कुट सपेके जीवने वे सव सहे ॥२॥ 
1 
हेमप्रभका © 
राजा हेमं्रभका वणेन 
इस जम्बू्ीपम पूवं विदेह नामका कषे्र है जो अनेक श्रेष्ठ पेतं ओर नदिय द्वारा विभाजित हे । उस नगर-समूहं 
ओर पवते दशञोभित महान्‌ सुकच्छविजय नामका देश है । वहो चन्दर ओर शंखके वणका वैताव्य नामका रमणीक पर्वत है । 
उसकी दक्षिण श्रणीपर उत्तम कक्षोसे युक्त उक्छृष्ट धरगे शोभित तिरक नामका नगर था । वह रक्ष्मीका धाम, जयश्रीका 
निवास जीर विद्याधरोका आवास था | वहाँ चन्द्रमाके समान, प्रजाको आनन्द देनेवाल, हेमप्रम नामका वियाधरोंका राजा 
था । उसरी रानी मदनावरी अयन्त रूपवती ओर चूडामणिके समान उपमा योग्य थी । प्रियमापिणी, उञ्ज्वल कौर्तिवाटी वह 
उचकुर्मे उतपन्न हुदै थी मानो कामदेव ( रूपी वृक्ष ) की प्रथम शाखा हो । 
उसके गभ॑से वाक्‌ , शीर ओर गुणे निल, सम्पदा ओर गुणोंसे युक्त तथा कुर्क आनन्दित कनेवाख विचुद्रेग 
नामक्रा पुत्र उसत्न इजा ॥४॥ 
[> ५ 9 
राजङ्कमार विदचयुद्वेगका वणन 
खेचरोका राजा वह वियुद्ेग फसा प्रतीत होता था मानो साक्षात्‌ इन्द्र हो । उसकी रलप्रभा नामकी पली थी । वह्‌ 
कराओं ओर गुणेति युक्त, ठञ्वागीर, सुन्दर ओर श्रेष्ठ थी मानो राजरकष्मी ही हो । वह उन्नतस्तनवारी तथा निरन्तर सुख 
देनेवारी थी । उसके गभमे जिते पिरे नियमधारी हाथी कहा गया है ओर जो देव हुआ, वह कलाओं ओर गुणोका धारक 
करमोकि क्षय करके आया । नवमासक्री अवधि तक गर्भम रहकर वह उत्त हुआ जिससे नगर भरम हष हुआ । उसका नाम 
करिरणवेग रखा गया । उसने अनेक विया सीखीं ओर तीनों रोकोमिं स्याति प्रा्िकी । वह॒ सञ्जन-स्रभावका था ओर प्रजाते 
परति स्नेह रखता था 1 उस श्रेष्ठ राजङ्ुमारने कलाओं ओौर गुणक पूणेूपसे अपनाया । क्रीडा करता हुआ वह अपने पिताक 
सुख पर्ुचाता था तथा अनेक मित्रके साथ आनन्दपू्ैक विचरण करता था । 
^ अपने पुत्रको युवा देखकर विचुद्ेगके मनम यह चिन्ता समा कि अब यद राज्य करता हुआ मे षर क्या 
करूगा १ ॥५॥ 
ध पै 
विचुदेग दारा किरणवेगको रान्य-समर्पण 
9 युणेकि भण्डार उस विघुद्ग विद्याधरे नमे यहं -विचारकर्‌ अपने पुत्रको उसी समय बुखया ओर प्रत्न मनसे उसमे 
कटा € ।करणनग, अव तुम यह राञ्य समालो, मुञने इसते अव कोई पयोजन नही हे। हे पुत्र, यह संसार असार द 
गृहस्थीम उत्तम जीव भी मोहम फसता हे । जहाँ ब्रहम, इन्द्र॒ ओर सद्र भी यको म्रा होते हे बँ स सेका । 
सकता है १ एसा कहकर वह्‌ वहुत आशासे सागरदत्त स॒निवरके पास गया । जित प्रकारे पिताने राज्य क्यामानहो 
किरणवेग भी वैसे ही प्रजाका पाठन करने रगा ] खेचरोमे जा प्रतिकूल घे, > चया, कुमार 


उन अपने वशम कर, वह्‌ उन्हर अ 

@& ५ न्ह अपने 

खेचरोकी सेनाका उपयोग ओर धवर तथा उञज्वर शिखरवारे समस्त वैता ध उपभोग व १ 
राजा करता था ॥६॥ = "भाव चह किरणवेग 
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७ 
श्रिणवेग की वैरम्य-मायना; उसकी धनिसे मेर 
जब क्रणयरेण राना राज्य फर रदा था तव उमकी बुद्धि परमाथ कान रगौ । इम धुरे रज्यते क्या लम १ यह 
नृ परुषा कर पना फ दिखाता दे । जम तक वृदधावम्या नने आती ओर बुद्धि चनी नदी जाती तय तक मँ दप कद, 
भिसमे मिदिकौ भाति होगी । अपने पुन रविेगको राजय देक तया सममत प्रथिवीको तृणे समान व्यागकर उमनेघुरगुलनाथके 
चरणो ( जकर ) नमम्द्मर्‌ रिया तथा जिनदीकना गरदण दी | उमने सुरगुरमे पूषठा--““उन नने बरिमे बनाए जो समार 
सारणके निष्‌ मम ह 1 म कैसा आचरण कर, कैम आदार मद्ये करदं, कैम यी पर अरमय क नौर कमे त कर + 
उन वचरनौको मुन सयम ओर्‌ तप धारण कटवार सुरगुरु यनिने क्टा- 
“्रिरणवेग, जो तू सयम, नियम ओर्‌ विधानके यरेमे पूवा हे, बद रँ जागममे कथित प्रमाणे बना ट ॥" ॥अ॥ 
[1 
नि दारा महातो पर प्रसाश; निके अदाद भूलयुण 
अरिहा नामक ब्रत रतम सारमूत दै । व~ समाऱ्ी चारो गतियोका निवारण रता है । दूमग क्षयम है 
अनिर्वचनीय टै, महान दै ओर स्वं तथा मोक्षद मूषण दै । तीव ब्रत नदी गईं व्यु श्ना मटणन तना है । इते त्वरी 
ध्रापति होनी हे । चौथा तमचर्य नामक़ा महान वरन दै । वद अगिचर, शिप ओर्‌ शादवत पदश्ना मार्ग ६। ववो मदात्न बह 
द जिममें समस्त प्म भरति मोदका त्याग क्रिया जाता है ¦ वह मुलोयादक दे । ज दस जग्मे इन पाव महातो प 
समितिं साथ धारण करता दे, पचेन्ियोका मी उमौ भरकर निप्रह कला द, तथा प्रतिदिन चद आवश्यक क्रिया क्दता टै, 
यट अनेक भरुक निरन्तर प्राप्त करता है तथा सपार मरङ्ता नदीं शिता । खदे-सङ़े भोजन करना, एक मार्‌ भोनन कन, 
व्व त्याग करना, कैशटुश्च करना ओरं स्नान नद कलना, भूमि पर शयन कटना तथा दति नही विसतना ये मूटगुण कटे गए दै। 
दन्द मनमे धारण करा 1” 
५यह्‌ श्रमण धर्म दूस रक्षणोवारा दै । उमे गणधर देवेनि सपष्ट क्रिया दै । जो अपने ( शरीरा ) घोपण कला 
द्वै उसफा दी यह्‌ ( धम ) म्थिर्‌ रहता है ।'* ॥<८॥ ॥ 
९ 
धनिका उपदेश; एठनिधर्मपर प्रकाश 
विलिष्टं चिन्तन करनेवारे ङिरणमेग सुनि रूपी अपने शिप्यज्ञ सुग्ुत्ने ( इस भकार ) दिक्षा दी-“ृपहीन परदेशका 
सयाम करना, रिधिराचार्‌ साधुओे साय अपण नही कट्ना; धर्म रीन निकी सेवा कट्ना, स्वत को उक्छृए पदप म्थिर कना, 
उत्तरोत्तर यङनेवादा तप करना; जिनो ओद्‌ गणधर्ेकौ जाज्ञाफा पाटन करना, समस्त भविकज्नक्ो भतिगोधितें करना, चतर्विष 
श्रमणमक्र पूजा करना, सत्ीसयत्े दूर रदना, दर्शन, नान जोर चाल्यो षारण करना, ाक्ा ओर आक्षा दोन त्याग 
करना; बद्र शौर रोगगर्त साघु परिचर करना, ( दूसरी ) प्रतिदिन सेवा सुरा कंरना, आगम, नियम ओर योगक्रा 
ध्यानं करना ।" 
“दमे विद्ध ( जाचरण ) कदापि नही करा; अङकीरनोकी सगनिमे नदी रटना, अपने धर्मक दृषित नदीं कना 
तथा आममका आराधने करना ।'' ॥९॥ १ 
1) 
किरिणवेगकी ठपरच्यकिा वर्णन 
जो दुठ सुखने कदा उत सवक घन किरपतरेगने पच्य ओर मनद्ौ परदपिर्योक्न निरोध किया । युनिवरमै 
जिस नियमकतो जसम बनाया सने उते वैमा द बरदण क्रिया ¡ तीनो लोके सारभूल मूलेचर गुण, सवयम ओः नियमेको उसने 
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अच्छी तरहसे ग्रहण किया । परमार्थे चक्षु गुरूकौ आराधनाकर उसने सम्पूणं सिद्धान्तका अध्ययन किया । चह व्पौकाल्को 
वृक्षे नीचे ओर हेमन्तको चौराहैपर व्यतीत करता.था । भरीप्मकारमे सूयैकी क्िरणोको सन्मुख रखते हुए वह मदमत्त हाथीके 
समान मागपर चरता था । जगम जितने महान्‌ ओर घोर तप तथा व्रतविधान ये वह उन.सवका पारन करता था । वह जिन- 
मवनेकी वन्दनाके किए निकरा ओर पुष्करा कषेत्रके मेरु पवेतपर्‌ गया । 
वहो जिनभवनेकी भक्तिपूेक चन्दना कर वह किंरणवेग अविचरु भावको धारण करता हुआ ध्यानम रीन 
हुआ ॥१०॥ 
११ 
अजगर दारा किरणवेगकी मृरयु; फिरणवेगकी स्वर्गे उत्यत्ति 
उसी समगर नाना प्रकारके अनेक दुस्सह नरक-दुःख भोगकर कलिकारके दोपोका भण्डार कमठका वह जीच एकं 
मयंकर्‌ अजगरके रूपम उत्पतन हुजा । वह दो जीमवाला, काला ओर एक योजन रम्बा था । वह सव जीवक छिए यमके समान. 
भयंकर था ! उस पापी अजगरे उस सुनिको पैरसे केकर सिरतक ( पूरा ) निगरु च्या । जिसे शतु ओर मित्र समाने, रेते 
किरणवेग सुनने एका्रचित्त होकर परमात्माका ध्यान्‌ किया | अजगरकी भयंकर विषदाहको सहनकर्‌ वह शुलध्यान ८ की 
अवस्था ) में मृयुको प्राप्त हुआ । वह देवभूमियोमे श्रष्ठ, मणिक्रिरणोसे भकाशमान ओर स्वगेमिं प्रधान अच्युतकल्यमे पचा । 
उते स्वगेमे उपल हुभा देख दरवान जय-जयकार्‌ की ओर हों स्वागत किया--दे घरमकी राशि, ठम यहोँ उसन्न हृष हो; 
अव स्वरगेमे सुख भोगो, खी मनाओ ओर वृद्धि पाओ । सुमने पूवं न्मम जिनधर्मेका पालन क्रिया इससे देवजनी 
पर्ति इद | - 


ये इनदर है ओर ये दँ देव । इनसे यह स्वम भरा-पूरा है । अन्य जन्मे तप करके तुम यहाँ उतपन्न हुए हयो ॥११॥ 


१२ 
अजगरकी दावाग्नि मुसयु; उसकी नरकमे धत्पत्ति 


वह अजगर दावानस्म जरूकर पापक फरुते तम ॒नामक्र नरकमे गया । वह उसने तल्वार, भारा, ण्ट ओर 
सुदुगस्के आघात सहे तथा दजारों दुःख भोगे । नारक्रयों वारा पग-पगपर उसे दारुण तथा तीक्ष्ण शसे ताडना परचाई 
गद । उस पापीको धुमाया, मूर्त क्रिया ओर फिर वैतरिणी नदीम फेंका । वँ उसे खोरता हुआ खून पिलाया गया । उसक्रा 
अन्त पाकर चह वो से उरा! फर सप, गोह ओर पक्षियेसि वह्‌ कयवाया गया तथा सिंहे उसका शरीर फडवाया गया 1 उसके 
गेम ( संडसीका ) पवि डालकर सडसीसे उसकी जीभ वेरियो द्वारा निकार री गई । उसका शरीर मूले कूटा गया तथा 
कतरनीसे उसके टुकडे-ट्कडे किंए गए । 


उसने नरकर्मे जो दुस्सह दुःख सदे, पदमकीरतिका कथन है कि वैते भयानक दुःलका वर्णन करने को समर्थं 
नहीं ॥१२॥ 


॥ चौथो संपि समाप्त ॥ 


पाँचवीं सन्धि 
स्वकं छव भोगकरं तथा समय आनेपर चयुव होकर देवेमे ए व जन्ृदीपे अपर विदेह तमे रषवीपति हुभा। 


६1 
राजा वजवीर्यका वर्णन 

जम्बू दवीप शोमनीक सीमाअसि भरुकरत भर श्रेष्ठ पव॑तेते युक्त अपर पिदेह क्षेत्र हे अलं गन्धविजय नामश्ा देध 
है । उपमे सकर प््वीके समम्त नगरोको अन्त कटनेवाटी तथा सुसङ्षारी प्रमकरा नामक नगरी थी । वहाँ बजजवीयं नामका 
अत्यन्त पराक्रमी राजा था । उमने समस्त धसवीको अपने ब करिया था । उते किसकी उपमा दी जाए १ दक्र १ पर द 
3 तीन नेत्रवारा ओर विपमोजी है । यदि पवनस उपमा दी जाए तो वह अस्थिर हे ओर को$ गुण प्रण नही कर । इनदर 
उमरी कया उपमा हो सकी दै ? बह तो हजार ओवो गारा दै ओर इसते रन्न दै । सू, चनद, सुद्र तथा पर्वत इनमेते 
किमी उपमा दी जाए ताये सम सदोष । किमे उपमा दौ जाए { यदोँ को$ कुवेर नामका यक्ष घना जाता है सुद 
कपण है । उमस कमे उपमा दी जा सकती है १ विशार युगोका धारक को माधव युना गया हे किन्तु वद अनेक भ्यो 
ओर मायाश्न भण्डार है । को$ एक कामदेव भी सुना जता हे न्तु वह शरीरटीन हे । उसमे क्या भवोनण हो सकता है १ 

थवीप पसा कोई दूसरा व्यक्ति नदी जिममे उसी उपमा दी जाए । यदि उसका दुपणगत मनिविम्ब दू (वयि 
माना जाए ) तो उसमे हौ उसकी उपमा दी जा सकती हे ॥१॥ 


४ 
राजमदिपी खदमीमतीका वर्णन 
उसकी प्रानी कला ओर गुम श्रेष्ठ यो । पुष्यमाटके समान उसका दर्थन शुमकारी था । यह नवघुवती असन 
मनमोहक थी । बह इम सारम रषमीमतीके नामसे विहरत थी । घुंबरार बारावागी वट पतयश्च रस्म ही यी। कर श्छ 
त्रिवन्ते विभूषित, छखतनु ओर सुन्दर थी । करोयल्करे समान उसका स्वर्‌ था तथा विदा उसके नितम्ब घे । धीन, उन्नत जीर 
सधन उसका वकषम्थल था जिसपर हार शभा पते थे । इन्दीवरे समान उसके नयन ओर भररस्त उसका सुव था । उम 
शोभायुक्त अग कूटा ओर जयनस्थल स्थूल था । उमे कोमल कर्‌ मनोहर ये ओर शरीर भ्रमाणद्ध या । वद आभरणे अत्यन्त 
शोभिते होती थो । उस च्छमीमती देवीको जमाने मानो तीनों राजका रूप रेकर बनाया हो ! अथवा इन भित भिन्न कल्मनाओसि 
यट क्या राम जरह कन्दं स्वय निवास छरता हो । 
वह्‌ सनिशरकरि मनङरो मोहित करनेवाटी, सरल स्वमानवारी, सुर्कषणोसे युक्त, सङ आभूूषणोसे विमूषिन करा भौर 
गुणासे श्ेठ तथा अत्यन्त चतुर्‌ थी ॥२॥ व 
दे 
राजङमार चक्रायुधका जन्म 
अन्य भवे जिने किरण वेग कदा गया है वड तपस्या कर स्वम देवकर रूपमे उन्न हआ ! बद अच्युत कल्पे 
च्युन होकर स्मीमतीके उदर गमे रूपे आया 1 वह पुण्यवान्‌ नौ महे ममेमे रदकर कान्तिमान्‌ चन्द्रक समानं ्रषवीपर 
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अवतरित हुआ । उसका करत चरसे अंकित था इसक्एि उस्र गुणवारी वाखकक्ता नाम ॒चक्रायुध रखा गया । वह कला, गुण 
ओर विज्ञाने पारंगत हुजा । वह शासखेमि दक्ष ओर विक्रार रहित था । उसके चरण कुएके समान उन्नत धे । उसका बदन 
भरशस्त था] उसकी कटि सिंहके समान थी ओर नयन रतनारे घे । उसकी सुजा हाथीकी तके समान रम्ब थीं । वह गन्भीर 
था, धीर था ओर सुशकषणोति युक्त था । वह श्रीवसस-खन्छनसे भूषित था, तेजस्वी था ओर पसे कामदेवे समान था। 
कान्ति, खूप ओर कावण्य जव उसके अगमं न समा सके तव उन्दँ विधिने तीनों लोकमि खाकर छिड़क दिया ॥३॥ 
1 
चक्रायुधकी गुणशीरुता 
वह गौर ( वणे), विमल ८ चित्त ), कससि युक्त एवं अव्यन्त दुन्दर था । वह गुरु, मित्र, स्वजन ओर माता-पिताक्रो 
सुख देनेवाखा था; प्रजाका वह स्वामी, पराभव, भय ओर्‌ मदे रदित था; यशसी था, घुपभरसिद्ध था ओर कुमतिरूपी दोपसे दूर 
था । बह उत्तम गुणेति श्रेष्ठ, श्रीमान्‌ ओर यदसे जु था; संग्राममूमिमं शत्रुजो द्वारा मलिन नहीं किया गया था; भ्रजाके हृदयम 
तथा मित्रौ ओर विद्वानके साथ रहता था; प्रधन, प्रखी ओर खपुरपोसे दूर्‌ था; परिजन, स्वजन ओर सजनम धिरा रहता 
था; धन-धान्य, कलाओं, गुणों ओर जयश्रीसे सम्पत्न था । श्रेष्ठ हाथीके समान उसकी चार थी ओर सिंहके समान वष्ट भुजा । 
ह कराओं ओर गुणोका निवासस्थान था । उसे कभी क्रिसीने छा नही था । वह समुद्रके समान गम्भीर ओर गुणयुक्त था, 
अवगुण ओर अपयशसे प्रे था, विनयश्ीर था सरर ( स्वभाव ) ओर विमल ( चित्त ) था मानो स्पष्ट चन्द्रमा हो । वह प्रतिदिन 
अपने गुरु, माता ओर्‌ पिताके ( हदयके ) निकट रहता था 1 
अनेक गुणेकि आगार, कराओंसे युक्त ओर अनेक युखोकं भोगनेवाठे ( चक्रायुध ) की प्रिय, मनोहर ओर्‌ विकसित 
कमख्के समाम मुखवारी विजया नामक्री पली थी 1 ॥४॥ 
९५ 
चक्रायुधके सिरे सफेद वार; वाल दवारा चक्रायुधका प्रतियोध 
प्रतिदिन क्रोडा करते हुए एवं व्िषयदुख भोगते हुए उन दोर्नाक्रा कुछ कार स्नेदपूवेक व्यतीत हुआ । तव धवल 
ओर उञ्ज्वरु देहधारी उस ८ चक्रायुध ) ने अपने सिरमें चन्द्रके समान सफेद्‌ ओर अश्नोभन वार देखा । वह॒ हवासे दिर रा 
था मानो कह रहा दो कि-- “हे राजन्‌. , राज्य छोड़कर कल्याणकारी दीक्षा अहण कर । यह्‌ यौवन पवेतक्री नदीके प्रवाहके 
समान चंचल है । यह पंचेन्दिय सुल विषमोजनके समान है । यह्‌ जीवन, यौवन ओर राज्य छयाके समान सारहीने जर 
अस्थायी है । यों तू निर्चिन्त होकर क्यों रह रहा है १ वरन्त ही धमं ओरं नियमका पाटन क्यों न करता १ इसीपरकारे 
तेरी बरद्धावस्था आ जायेगी । इसे अपने सिरे सफेद चाठ ही मत समभ 1 
“जन तक देहम वृद्धावस्था पवेश नदीं करती ओर इन्दर शिथिर नदीं होतीं तव तक, हे राजन्‌ , तू यह सब 
॥ कुछ छोडकर धर्मकायं कर्‌" ॥५॥ 
६ 
चक्रायुधका अपने पुत्रको उपदेश 


प्वीके स्वामी उस चक्रायुधं राजान सफेद बाख देखकर अपने पुत्र सर्यायुधको बुलाया ओर स्तेदपूंक हदयते 
रगाकर कहा--"हे घुमट, घुरन्धर, भक्तिमान्‌ कुरशीरते अकृत, गुणेति महान्‌ , अव तुम इस राग्यक्रा 0 ह 
दीक्षा अ्रहण करूंगा । स्नेह वश तदं कु दिक्षा देता द्वै सुनोः--विना सोचे-विचारे तुम कठ नदीं करना । अपराधे विन 
दण्ड नदीं देना । चार्‌ प्रकारक मन्त्रणाओंके अनुसार विचार-विम् करना । कमी भी द्टता नही तो 
गवाना ओर आलसी नही बनना । राज्यम अपकीति नदी करना । मित्रो ओर जनमि (व भरति ५ दको न्ह 
करना । दुष्ट संगसे दूर ही रहना । नगर पटरन ओर देको विनासे वचाना | 1... 


स्न] पाश्वनथन्ररिवि [५५ 


दीने छर्‌ अनार्थोका पान कटा । सुनियेकि चरणी सेवा करना तथा गण्डा, रजय, ष ओर प्रे 

सथानक रखना" ॥६॥ 
७ 
चकरायुष दारा दीका रहण 

पुवको शिज्ा देकर चक्रयुष पसनन मनते वो गया जँ निन मगवान्‌ विराजमान ये । जाकर उने ससार भ्रम 
देने, व्रत ओर्‌ गुणो युक श्कषेमकरको प्रयाम द्विया एव समम्त मन्यननेके नयको छ पानेवाली वथा समार चदा 
नाञ्च ऋनेवारी दीक्षा ग्रदण की । वह्‌ सुनि मय, मद्‌ तथा सम्यक्व दोपे रदित होकर अनगार घर्मे अविचर च्पमे प्य 
हो गया । उसने अवप, योग, सयम रत, उपमास ओर दर्शनो ब्रहण कर्‌ इनका ८ आगभमे ) बताए भनुसार पाटन या । 
वह मन, वचन ओर छायक्री सद ्र्रचिोे रहित था । भंगा इ्धियोको वशे रसता था । भने देव ओर्‌ शस ष्यत 
करता था । छद आवश्यक का पाटन कर्ता था । विमाठ जिन-भवर्नीदरी वन्दना करता था । मघ्यनन ल्पी कमरों सूर्वक ममान 
परतिोधित करता था ओर जीर्ोपर्‌ दया माव रखता हुम पृरथवीपर विहार करता था 1 

एक स्ख ध्रवं यर्पोतक उतने निनदवके बताए शनुमार कल्याणकारी तपरा की निमे तैकृनञे अन्म पी दषो 
युक्त अ्वोमन कर्म रूपी पतक नाश हो मया ७॥ 

८ 
चक्रायुधको वप्या 

तयश्चयो करनेवारे ओर छह प्रकारके जीयोंपर द्यामाव रखनेवारे उन सुनिवरको आकाशगामिनी ऋद्ध पर हु । 
मीजुद्धि जौर कोटद्धि जैसी ओ ऋद्धि तथा नो मक्ारी परस रहर मी मा हुई, सथं दी रकल म्व मी तिद इए । 
वह उत्तम-रित्र जौर विमर-चित्त सुनि आकाश ( मागे ) से विजय सुकच्छ गया । वँ वह्‌ भीमाटवौ नामक वन पटुबा, पिर 
ज्वन्नमिरिपर तपप्यामे छीन टो सया । प्रखर रविञ्किरणेमिं अपने शरीरको स्थापित कर्‌ वट्‌ एकाकी अतापन योगे न्थ हुगा । 
प्यानामिते पापको भम्म करता हुमा, चत्र जीर मित्रक समान मानता हुआ, भावाका शमन करता हुआ, वारो मावनाभेभ् 


म्मएण कता हआ वह अमभ्यतर ओर्‌ बाद दोनों तप करता या ।, ज 
दन ओद्‌ जानमे विद्र वह्‌ चक्रायुध सुनीश्वर धर्मभ्यानमें तत्पर रहकर याव परीपहको सहन कटवा था ॥८॥ 


९ 
कमटके जीवङी भीरु रूपमे उत्पत्ति 
इसी बीच अगम ( करमो ) का मण्डार्‌ अयमरङ्ना बह शुद्र चीव तेम ध्वी डरावने द क घदटकर उम स्वनि 
उतने हुमा । उसका नाम दरुरग था । वड भीरो अगुजा दसा करता या, चपन था खीर पापी था बचपनमे रेक 
उम दु्ट-करमीश्ा अन्म पाप करने दी गया । उस प्तप रमण इर्ते हुए उसने तपे रीन ओर दयात युक्त उस पम साधुगरो 
देवा । उ देषते दी जते मनसे चेष उत्क इजा ? उमे मवतोमि ( देखते ) डी उल योगीडवरकरो दापस्य सम्मा । 
नयनति, जिसने जिसके धति पूवम जो बैर माव रा हो, वह जाना जाता दै । नयने यी दु जीर मित्र ठया माृच्छु गा 
पत्र, जो जिका हो, बहे भौ जाना जाता दै । ५ 
पिय व्यचो समागमे सनेदवदध नयन निन उयते ह तया अप्रियो देकर षे ही म्टान टो जाते ई, रषिर पमान 
टाम हौ उठते द या शोषे जरने ख्यते दै ॥९॥ 
१० 
मीर दारा चक्रायुघपर बाण प्रहार 


श्तोषाननरी ज्वाराते पन्वनि्ि होकर उयने शुक अयन्त तीक्षण वाण साघुदधो मारा । जैये-बैमे निगो वेमे रधर 


१९] अनुवाद {२९ 


आताथा वैसेयेस चह याणमारता था) सुनिक्ते द्ररीरपते अत्ति रुधिरकी धारक दख-देखकर्‌ कुरंग भील शरीर रमात्रित 
हेता था] मुनीदयरने उस पीड़ापर ध्यान नही दिया तथा संरा समी व्यवहाररोका व्याग क्रिया । उस्नं सक्राच्न अन्त 
भगवान चरण गही । शवमयुक्त चित्ते सको समान मानते दए उने शरीरे अतिकषटके स्य ही माना। ( मनम 
चह इस प्रकारकी भावना करने रग + ^“मनि पूय जन्मम्‌ अश्नु कम पिय हग उम प्ये यह्‌ जन्य प्राप्त दुजा [मनत ॥ 
किसीति क्ष ह अर न क्रिसीते तुष्ट । वजो क्म फरतादे वी उसके अयुभेकं अता ॥' 

“अन्य जन्म मने जो महापाप कमायाद्‌ उसके पूर्‌ फस्फोदी जाजमंदम धरी हसि परहा ट ॥१०॥ 


, ११ 
चक्रायुषकी स्वर्गप्राप्तिः भीटका नरक्वास 
वर वह मायना, तप, निम, योग ओर्‌ ध्यानसे आमा चिन्तन तथा मनसे नमोकार्‌ मन्त्रा प्मरणकर ग्रा 
रहा था तभी उसके श्रीरका नाथ हज 1 यट मध्यम मव्रयकने महान्‌ तेजधारी जर महप्रयुकैः नाममे सातत देकर छप उसन्न 
हुआ । चन्दनी्यनि श्रेष्ठ वट सकट आमरण गुधोमिते था । कूर, टार आद्रे उसी दद चमक शी | ण्करसागर्कौ 
अवपि तकत क्ट देवकं साथ श्रेष्ठ अरसस्य प्रखोद्ठ नागता रदा | इधर्‌ व पापा, मृते, म्टच्छ कुरंग कराद्रमे अन्त्‌ हार्‌ रौरव 
नरकमे गया । वह उस्न पापीने ज जनेक दुम्सद्‌ अर्‌ दारण दुख सदै उनक्ना वणन करने म जसमध षह, तो भी आगमके कथन- 
यो ग्रहण कर्‌ यकषेपमं कुट कहता द । 
वह्‌ दुष्ट कुरेग भीर नरकरूपी समुद्रम उन्न हुआ । (उपे देख) नव नारुरकियेनि कदा--“र पापी (वते) भाग | 
तृ यदा करटौ दिखाई दिया" ॥११॥ 
4. 
नरककी यातना्थोका वर्मन 
वरटा अनेक कटमाधी दुष्ट घे । उनके दार्थ त्रिणू यै ओर्‌ वे शस्त्रसे वार करते ये। आवे ष्षणोद्रीव चार 
तरफते आ पर्टुचे । उन बीम ( नार्यो ) ने उस पपीको अनिषके समान देखा ! कोधित स ( उन्द्रनि ञ्षे) फट, 
गर्म रस्सीपे बधा फिर्‌ नदीं केक द्विया । वटो एक विशार मगरने ( उसे ) खा जिया । उत्ते पुनः देदकी प्रापि हद किन्त 
जलम सङके साथ । बहोत तकार दी मुक्ति पाई { फिर पर्वतपर जीर वनम र जाया गया । वह टपटपाती जीभवाल्‌ णक 


दुष्ट सिंह था । उसने उपर पैर रखकर नाखुनेपि ( उपे ) फा जिसे उमे तद्वारते कायने असा भीषण दख टुजा। फिर 
( उसका ) धिर फोटूकर्‌ उसे पीस डा । 


नारकरियेकि घोर प्रहासे उसके दारीरपर्‌ चिद्‌ पड़ गये । उत्त भीषण दुःखते पदमकीसिं आशंङित हुए ॥१२॥ 


॥ पचवी तनि माप्तं ॥ 


छ्वठवी सधि 


पे णयीतरका पारेन कर ( ततशचात्‌ ) तपश्च महण क्र॒निसने तीरथकरकृतिका वन्ध करिया, उस काश्मभ 
चनेदवरका चरित्र भ्रयलयपूरैक सुनो । | 


१ 
राजा वजयाहु ओर उसी रानीका वर्णन 

जम्ृ द्वीपे पूवं विदद कतर खदेव-रम्य विनय है ! बो नगरियेे ससे अधिक सन्दर भौर छह सण्डोो भत 
कृते करमैवारी प्रमी नामकी शरेष्ठ नगरी थौ । 

चदं थञनवाहु नामका अत्यन्त वीर शौर दण्डधारी शरेष्ठ राजा था । सव प्रजाजन उसकी आज्ञाकी भ्तीक्षामे रते ये । 
उसा मन परली ओर परथनकषे परे था । सादण्य कान्ति आदि रणोका वह आगार था । इस जगते उसे समान अन्य 
फोन था। उस परमाकरी नामकी अभिमानिनी रानी थी ! वट्‌ मको हमानेवार थी । उसके फमल फ करिणी (ॐ 
कर्‌ ) के समान धे । वह्‌ निरन्तर (राजा) अनुरक् यी ओर सुसशाटिनी थी ¡ उते रात्र सू, शरम, चन्र, विह, माला सष 
अगि ओ कमलयुक्त सरोवर ये आठ श्वप्नमे दिखा दिए । ममात्र शानेपर उस्ने लपने प्रियतमसे यह मताया । उसे मी 
हसकृर्‌ उनका फल इस प्रकार मतताया--“तुरह एक पत्र होगा ज एथिवीका स्वामी ओर नौ उम रक्षणेसि युक्त दोग ।” 

“बह पत्र छट सण्डाटी वीमे मान पाएगा, नव निधिवों ओर रलो स्वामी लेगा तथा सल्ल सकत न्दर भौर 
उत्तम मनुप्यमि शष्ठ दोगा” ॥१॥ 

४ 
चकरायुधका राजङमार कनकप्रभके रूपमे अन्म; कनकप्रमरो राज्यप्राप्तिं 

इसी समय अनेक पुण्य कर्मक कती, मनुप्योके हदो ओर नयनो तृप्ति करनेवाटा चकरघुष दैव समम्त दोषी 
नार स्वगे च्युत हुआ । 

चह देव मध्यम जैवेयकते च्युत होकर्‌ तिभुवनकी सम्पूणं रक्षमीको टेकर उत ( भमाकरी ) के गर्म भाया । उस 
होनेपर उस यके पुन, चिरायु ओर कामदेवे समान घुन्दर शरीरवाञेका नाम कनक्षमभ रला गया ! उसका बणे कानि 
उत्पादक कनककी प्भाके समान था । वद सुकुमार था, स्वच्छ था, कामको जीतनेदाला था, अव्यन्त साहसी था, छने युणेषि 
युक्त था, मनुप्योके रिष देवता था, नरकेसरी था, ्रजाका प्रिय था, सुर बाहुओंसे भूषित था, यस पापिका इच्छुक था, 
समस्त पर्वा सम्रार्‌ थ, निषियो ओर रलोका स्वामी था, नरोमे रेष्ठ या, चेश्व था, देदवयं सम्प्न था, यत्र { स्प मृगो ) 
कै रिष सिह था, यशे श्र था, घुरधर्‌ था, वरिल्यात वीर था, रणक्षतरमे महान्‌ योद्धा था जर स्म बीर था । इन विदापर्गो 
से बेह मित्रो तथा बन्दिजनें द्वारा पृरथ्वीभरमे अनेक प्रकारसे प्रशास्ति था । ध 

उस मायत्मीने समम्त राञ्यक्ना एकीकरण किया तथा पूगं जीर नगर समू अलट्रृत पूरी पृष्वीको अशलडित रूपं 
अन्य अनोक साथ मोगने लगा ॥२॥ 


चतवारि {३१ 
\, ५} जवपद 
२ 
¢ 
कलकप्रमदी समूद्धिका वणन 
दनो अरनिोके वियाधरयेका ( स्वामी ) वह ची रल निषि सौर उतम पुरा तथा नरप युक्त प्थ्वीका भाय 
करता धा । प ८ न 7 
उसके धनधान्ये सदा समृद्ध वती दजार्‌ धद) दिया कनो ग्राम, नन्यानयं दजार्‌ सानिया, युतम अन्‌ 
चौद्रीके तोरणे युर चौरासी स श्रेष्ठपुर तथा वीरा दनार्‌ कव, सुखेर ओर द्रण य | उसका मन अट्‌ पवनक्रा मति 
वाहे अधारह्‌ करोड भ्ठ घोडे, गर्जन करनेवारे, मवसे विद ॐ मद्र वदानि चीरान्नी लस दाधौ तथा समस्त ्त्रुदसफ। 
नाथा करनेवारे उतना ही सस्याके उरम रथ च । उत नरव चीयसी ख वर्‌ अगर्क य, तनिक सट रमराद्‌ च तथा 
उयटन कसतेवलि दो तौव! व स . > 
उसकी मन हरण करनेवारी तथा इयते इच्छति छियान्नेय एजार्‌ पवया ५ तया धन्वत्त सन्म ञस्पृर्‌ सान कराड 
उत्तम किमान य 1३॥ 
1 
फमकप्रभका पिजययात्रापरं प्रस्थान 
वार योजन मारमा अवरुद्ध करनेवाल्य वह्‌ यद्व नराधिप यितिर्‌ तथा अरसस्य दायी, पेदे अ स्थोक माय 
विजय ( यात्रा ) पर्‌ निकल । व क . 
चतुरनिणी सेनासे चिरा हा वट रजा स्थिर मनस्ते नगस्य निक्या । छद स॒ण्टका वह्‌ दुम ओर्‌ प्रनण्य स्वामी 
पूर जआयष्रण्डको तया पुर अर्‌ नगर-समृीको टमं करता दा जल्द हा संमा नद्रीकं किनि पुना । शठ चमर््नपर्‌ पूरा 
सेनाशते चदरार उपने उस वणार नदीकरौ गहरी धामो पार क्या । तेदश्रान्‌ वह अन्य न्टच्छ-सण्रमिं गया अर्‌ य उस्ने 
म ५ न {= £ न >+. 
चारौ दविधा सघ परमण च्या 1 पिर चाद्य पर्वन गुहाके पस लाफर भृमिपरिवरसे उन्न नरपतिने उत पयतक्रो पार करिया । 
च मेषकुमारका मानन कर्‌, य्न प्रथानप्नो अपने व छर तथा नदीको पार्‌ कर चट म्बन्छर-तण्टं अया । यदा उसने 
मलये वजदण्डके समान सवार्‌ क्रिया । वाँ चवर्तकि मानको मंग पररनेव्रसा तथा गगन स्कर स्थको रोकनेवाला 
पवतराञज धा । 
टस परवैतपर्‌ अन्य राजाओं (के नाम) के साथ जय वट अपना नाम चिखव्राने लगा तवर अन्य राजाञेकि नामेकि करार 
ट्म स्थानी प्राप्त मरही टा 119 
९५, 
कनकप्रभका दिग्विजयके पश्चात्‌ अपने नगरमे आगमन 
चत्रवर्ती राजाओकिं नामपि ( परे पवरतकर ) अंति देखकर उग्र चृप-शरष्टका मान ओर्‌ गर्व जाता रहा ओर्‌ क 
मध्यस्थ भावे युक्त दो खड़ा रहा । 
“भरे समान वरिष सुजाओवार ( अन्य ) रानाभी हु य, जिन्ठेनि प्रथवीके टटा चण्ठोरो चमे किया | प्रे महान 
यल्शारी, गजक टिप दुखदायी तथा दयसे स मुरां ओर अयुग भी विजता य । अये (पर्वत । ) तुम मारे सैतेका ध 
वदन करो । त॒म क्ट परमाथ भवकरो नी जानते" | फेना कटकरं उस विक्रार सेनाके नायके लोकी कीत दूसरे (रानाओं ) 
के नाम पुवापए । फिर वहां स्थायीरपसे अपना नाम टिसवाकर वह्‌ वरप दस्र राजाओकि साथ बहोर चला गया ¡ ठर 
[3 च्छा धर पाकं वदाम ५७ द्ग 11 च र्न [ध द्य ५ र उत्त < इ ष ४ द (1 
स्टच्छाधरिपीका वरम्‌ करता दुआ वद्‌ पाचच खण्डम्‌ जाया ॥ चताद्यक प्वम-उत्तरस गुहास निकल्कर्‌ बह िघुके पस पचा | 
हद स्टन्च्धमपिपके भयानक निवा करते ५, ध [2 
वौ टवं खण्डे म्च्छायिपके समान अत्यन्त भयानक ओर श्र ( सेम ) निवास कते ।. उन शवक पो समप श 
अपने वन्तमे कर्‌ वह तक्तार दी अपने नगरक। रौर आया | । । 


४२] पा्वनायचरित [४६ 


सब्र राजार्ओं तया शुरोको आनन्द परु हुआ जौर्‌ सवका सम्मान करता हुजा पृथ्वीका सलामी दह सपर्‌ 

अषने मस्मि पटुक ॥६॥ 
॥ 
कनक््रम दारा अधिकारि्योकी नियुक्ति 

वह ध्रववीपर पएङुच्त् राज्यद्न उपमोग करता था, पुरो ओौर मगतेका पाटन करता या, अन्याय करत हुए ैषिश्न 
नाश करता था ठथा आगम ओर्‌ नयका ध्यान रखता था । 

उत्ती ममव राजाने धमधिफणपर विनयदीर ओर बुद्धिमान्‌ व्यक्तियोकौ निय किया ! तामे दष मिमान 
ओर जघयन्त मदान्‌ चार मन्ति नियुक्त कि । यका इच्छुक, उक्तम दृद शरोखाटा तथा युद्धम सधीर एक सेनापति नियुक्त 
द्विया । जानकार, उचमौ छीर ब्टिको राजाने कोदपार बनाया ¡ जो व्यि बृद् ये, भ्थिर (चिच) ये, लोभी धे भौर कुमे 
युद्ध थे उन स्थविर पदपर स्थापित क्रिया । शाम दक्ष ओर मर्मको जाननेवाठेको म विद्वान्‌ राजाने निपुणकर्ममे साया । 
परे उयोतिय ( याम्त् ) का जिसने अभ्वयन श्रिया था से ज्योतिपीफो अरहविचारक बनाया । आगम पुराण ओर अनेक क्येकि 
अध्येता तथा उत्तम गायको पुम्तक-पाठक नियुक्त म्रिया । ददर, शढता्ीन, बुद्धिमान्‌ ओर कुलोलन्न व्यवितको राजभवने 
दूत बनाकर्‌ रशा । 

राजाने सान, पान, रसत, मोजनकरी समम्त ज्ञातव्य षिपिकरो आननेवारे तथा यंशपरम्परागत एव गुणोक्रे मण्दाफो 
रमोडया नियुक्त शिया ।॥६॥ 


७ 
कनक््रम दारा नौरर-चाकररोफी नियुक्ति 

छद, परमाण, दे ( भाषा ), व्याकरण, भागम ओ नयको जाननेवाटा, पुरपेमं भरभान तथा धनवस्षपारी सेक 
राजगृहे शोमा पाता या1 

दया, धम, सत्य तथा अव्ययनमे युक्त ओर शुद्ध चिरे (व्यक्ति ) को पुरोहित पदपर प्रतिष्टित किया । च! 
दु, फोमन् { वाणी बे ) था दण्ड पारण फरनेवारेको पिदृदवारर प्रतिहारी यनाया । शासन्‌ छौ गणित ( के जानकार }, 
पत्र लिमनेमे कुशल, अच्छे अकषपवाठेटवनीफे पारकोको उतने रेख नियुक्त किया । उम कुर ओर गो्रमे उस, पतर 
स्नेही छर्‌ न्यायोपानित घन र्नेवसिक्े भण्डारी यनाया । उचमो, अनारमी, स्वामोमक्त ओर्‌ वि्वासयुक्त (व्यति ) 
पानी रानैवाला यनायां | अनासक्त, धनुद्धत ओर काका ध्यान जिसे रहता ह । रेते व्यक्छिकरो राजाने शम्यापार नियुक्त 
श्या । भय छीर मदे वित शौर देरियोका नार करनेवाखा सद्रथारी बह निकट ह रखता था । अवगुण शौर भ्रमादपे 
यजित, ज्ञानी तथा सेमी नरो उसने दृ देनेदाटा बनाया । मियो रलो जीर सोनेक़ी विरेयता आननेवारा पाषी उवते 
नियुक्‌ किया । 
छदी केकि मित-भित पोप उसने सुट पुरर ओर उम व्य्ियोको अपने रा्यमे नुस की मानो वे 
दिवन 49 

< 
कनक्पभके ेरवर्यकः वर्भन 

सवेत ओर वि्ाल नयरनोवाा, यका इच्छु, जयश्रो शौर अन्य से द्वारा सम्मानित तथा ब्य ओर मिनत 
यु षट्‌ पूरे प्त राञ्यद्र पानन करता था । 

वद सपरा, नरय्रे्ठ, यशम्बी कनकमम मटीरामण्डञ्दरा पाटन खरता था) जो जिमकै येम्य या दद उसका वैया 
सम्मान करता चा । पनयद दो बद्‌ पोच गुलो पूना करता या, मनु वन्यो लौर सयु रका कत्ता था तफ 


६, ९१] अयुचाद [२३ 


संसारम जो खर ये उनका दमन करता था । नवनिधिर्ेमिं जो घन भधिक होता था वह्‌ उस स्वको यौँधिकरताथातोभीवे 
अक्षय कोप खारी नहीं होते घे वरन्‌ अनेक रलेसि भरे हुए जेसेफे तैसे रहते ये । वद्‌ चकरेदवर मनसे जिसक्री च्छा करता था 
दुर उते ही उसी समय प्रस्तुत करता था । वस, अलंकार, विभूषण, उवटन, स्नान ( दी सामग्री), मोजनकी शष्ट चतु तथा 
्षीरोदयिके जछको वह नीर कमलके समान ओंछोवाला यक्ष उसे दिन-पतिदिन खाकर देता था । मेरं पवतकरे उपवन जो भी 
कुसुम ये चे भी चकरेश्वरके पुष्यते आते ये । 


वृह नराधिप जो भी देखता या मने जिसका विचार करता, तपके प्रभावे वद्‌ उते प्रवीर दी त्कार प्राप्त हो 
जाता था ॥८॥ 


९ 
कनकप्रभकी विङासवती चिर्योका चरणन 


अल्यन्त तेजघ्ठी तथा वैभव इन्दरसे भी वड़ा वद्‌ राजा अनोखे रूप ओर कान्तको धारणकरनेवाटी युवतियोके साथ 
कामविहरु हो अत्यन्त आनन्दपूेक क्रीडा करता था | 

परफु्ित सुखवारी, विशाल नयनोवाटी, रुरिति, निमेर, ८ मदन ) चिकार उसन्न करनेवाली, भारी नितमम्बोवाटी, 
आताम्र नखोवारी, कोकरंरके समान स्वरवारी, अनेक वेष धारण करनेवारी, अनोखे स्पवाटी, उक्तम कुमे उन्न, रहरहाते 
योवनवारी, गुणसे युक्त, शोभा धारण करनेवाली, भूषित शरीरवारी, कामको उत्तेजित करनेवारी, सम्मुख देखनेवाटी, सरल 
स्वभाववारी, अनेक भारवोवाी, विश्षाल त्रिवलीसे युक्त, अव्यन्त घुकरुमार, पृष्ट ओर्‌ उक्कृ्ट स्तनयुमवारी, कोमल अंगोवारी, 
योवनसे मत्त, कडा आसक्त, गंख समान योनिवाटी तथा कामातुर्‌ स्तरियोके साथ वह नरपति इन्द्रके समान क्रीडा करता था | 


विपय-युखमें आसक्त तथा सहं सियेकि साथ रमण करनेवारे चकरेश्वर कनकप्रभके एक करोड राख वषै 
व्यतीत हुए ॥९॥ । 


१० 
५ 
ग्रीष्म कालका चणन 

अन्तःपुर ( की सिर्यो ) के साथ, उस प्रथिवीसेवितत, नेक खखेमिं प्रसक्त तथा रतिके रसरंग इवे हुए नराधिपका 
समय युखे बीत रहा था । 

इसी समय तीक्ष्ण वायुसे भयावनी, दुस्सह ओौर कठोरं ग्रीप्म ऋतु आरै । अनिके समान य्य करता हुआ, 
कठोर, तीक्ष्ण, चपर भौर शरण स्थारनोको ध्वस्त करता हुजा वातृल्युक्त पवन तेजीसे वहने खगा । वह संसारो प्रस्यानिके 
समान तपाता था । रविकरी किरणोसे दाह उंडेटता हुआ अचिन्त्य पौरुपवाख ग्रीप्मकार धरातरपर उतर आया ! सू्ै अपनी 
किरणेसे महीतलको त्रस्त करता मानो भीप्म-नृपके हारा वह्‌ तपाया गया दो । मनुप्य त्रस्त हो मण्डपोकी रारण पवि वे 
रात्रिम करवटं वदरते ओर दिनमें म्ान रहते । रविकी क्ररणेति सक्र मदीतल तप गया । नदियों ओर ताखयोक्रा अगाध ज 
सूस गया । जव रविकी किरर्णोका समह परथ्वीपरे उतरा तो सुवन ओौर्‌ अन्तरिक्ष मद ओर वृप्णासे व्य हुआ । 


समस्त संसारको भ्रीप्मकराखने रविकी किरणोकि दारा संतप्त क्रिया पर प्रथ्वीपर्‌ विचरण करते हुए गधेके अंगोको 
वहे त्रस्त न कर सका ॥१०॥ 


१९१ 
कनकम्रभकी जल-क्रीडाका वर्णन 
अति दुस्सट्‌ शीपमकाख्को ( आया ) देख ॒छत्रुक्त ओर दनुर्थोकरा निवारण करने 
सि ५ ठ वाल ( वह राजा ) दुवतियो् 
साथ सकर नगरवासिर्योके साथ जल्कीड़के ट्एि आनन्दसे निका । ( वह राजा ) युवतियोको 
५ 


३४] पार्वेनायचरित [ ६,१२- 


वह्‌ नपति अन्त पुर्‌ ( की छिरो ) के साथ इस वैमवसे सरोवरे गवा मानो इन्र हो । दके टाथ (की 
सड ) के समान दीधे बाहुर्वाटा वह्‌ युवतिर्योकिं साथ पानीमे उतरा । वदे राजा देथिनिये पिरे गेरावनक्रे समान अवगाहन 
करने ओर जठ उगरटने लगा । उसने एक फोमल, शुगन्धित ओर केसरेपि मरा हु कमरनाट उयाडकर उमे व्रिमी घ्री 
म्नेहते सिरर मारा । तव दृरी कटने रगी--“ट देव, सचे मारिष ।" वट मृणाल लेकर जम उसे मारने रगा तव एक दूषी 
वृक्षम्न्पर आ गरि । उति मी जब वट जोरसे मारने खगा तव दृस्तरी तीव कयाक्षपात करे लगी । उसने दुधी माकर पिमीकं 
परेको पकड न्या जीर ( किसीके ) दोना दहार्थोकतो दुटतासे ( अफे हाथ › बोध न्या । चारो दवशाभति पौनम्तनी तथा 
अनुरतददय ( यु वतिय ) राजाप्र जन उयरने लगी । ( उसके ) जगीर रगी ह कमवूरी, चन्दन ओर केश्षर पानीमे पु 
गै । युवते द्वारा सजनम भरे गये दवारा, जैने कदी बदलें द्वार, युस्छ जल ( श्यामवर्णं कर दिया यवा ) 

नयनो अजन ओर कस्तूरी प्रमूत मात्रासि पूरा निर जन अम्वच्छ कर्‌ द्विया गया | वह विमिन्र रेति रय- 
विरगा होकर इन्द्रषनुपके सदेश शोभाको पराप्त हुजा ॥११॥ 


१२ , 
वर्पाकारका वणेन 

रेश्वयंसे सरायरमें कौड़ाफर्‌ कामविहर प्रण्वीपति वट गृपति युपतियेके साथ खच्छन्दतासे राजमयन रौर आया । 

प्म व्यतीत हि जानेपर मोर ओर मेदक युक्त भयानक वर्पीकाल आया । नममें पिशा धनप हाथो 
देखकर वर्पकार रूपी राजा उपर सगर हुआ । नभोमागकेः बनते दते हण उस दह ( न्प ) ने दुक विचुनूो सन 
यनाया । धरातटपर टप टय टपकता हुभा जल वाघुकरे साय बरसने लगा । गर्जना करते हुए प्रसयके घनोके समान ध्वनिते भण्ड, 
वियुत्‌-सा चचरः, भयकर, भोपण ओर भयानकं एव के समार~वनफे समान श्याम शरीरवाटे द्वोणमेधने दश दिशारथर्मे 
मी रगा दी । मूसटाधार वृष्टे जर, यर ओर पानाल सूय भरकर शोमा देने लगे । रौद वपी इस धकरारते आया मानौ 
मर्षा द्वारा समुद्र ही शया गया हो । अने दीधिका, तद्राक ओर्‌ सरोवर जल्ते भरकर समान ष्पे परिय रगने लगे । 

नभक्ते अनेक मेयो द्वारा आच्छादित होनेके कारेण दविनसे रात्रि ( भिन्न ) नहीं जानी जाती । वर्पीकारमे ( अपनी ) 
परियाओसि विरहित यात्रिकं हरये विह नदं समाता ॥१२॥ 


१३ 
शिशिरकाटका वर्णन 

टिम भौर शीतप्े ट्स, गरीरोके मन जौर देका दपण करने गरा, अव्यन्ठ दारुग ओर्‌ शतन पयये मयकर 
शिरिरफार जाया । 

स्र दरद्रीजनेःको सताप पटंचानेवाटा, घुदावना नल पन बने रगा । धिशिरते सय रोग सत्त टप्‌ ओर 
रात दिन अनिफी सेगा क्रे लगे । दो-क दद्ध केकनो दी ( वसे समान गावी ) स्येटकर राव वहत कृषते व्यतीत 
करने रणे । यद्‌ श्िदिर अत्यधिङ मयक्र ओर पञ तथा मनुप्योकं दु स्य फरण ह । धन धान्ये सद, जोट एव सान 
पाने युक्त, श्रीमान्‌ तथा अनेक आमरण जीर वख्राने विपित पुष्यवानाका शिचिरकान आनन्दे व्यनात हेवा । मते 
भरे सरोयग आहतसे तथा शीतर पयनते तादित वडे दन म्टानमे (दिखाई देते द) । दमत आदत नरिनी भोमरदान हौ गज 
सोवा अन्य उत्तम र तया कमन यार पड़ गये । वासने सू जानेसे देः न मने रय गाय-मिकि शरीर हुनर 
हो गये । धनवान्‌ व्यक भी ्विसिरको बटुत दु स्वने जिनाति दे दिर ठुखविदीन निर्धना्ी स्या कथा 

द्रिदवियकर निए देमन्तकरार अयन्त दुम्सट आर मयानक दे । वही सान, पान ओर ओदने सम्यत घुनी व्यक्तियोकं 


दिष्‌ कुड मात्राम सुनवना ई ॥१३॥ 


| १६ ] अयुबाद्‌ ` [ ३५ 
कनकप्रभफो यशोधर भुनिकी केवर ज्ञान-प्राप्िकी इचना 


अन्तःपुर ( की श्यो ) से धिरे इए उस नृपतिका समय इस प्रकारसे व्यतीत हो रहा था जेसा किं सौधर्म -दयानके 
इृन्द्रौका व्यतीत दोता हे । ८ 
अन्तःपुर ( की खयो ) से धिरा हुजा वह राजा स्वछन्दतापूवेक खख भोगता था । पक वार जव वह उचि, विार, 
आकर्षक, धवल, शरेष्ठ ओर यथेष्ट श्रीसम्पनन परासादमे सहिकाओकि साथ वेट थात रसे नभम मनोदर्‌ शब्द सुना दिया । राजाने 
मन्त्रयसे पूहा करि नभम यह सुरीठा क्या वज रहा है १ तव हितैषी मन्नरर्योने नमस्कार कर राजासे कहा- “इस नगरके बाहर 
योधर नामके एक वहुगुणी स॒निवर आये हुए दँ । तपसे तपाई हुई देहवारे योगी उन परम आत्माको ज्ञान उन्न हुआ हे । 
उनकी वंदना ओर भक्ति करनेके ठिए भक्तिमान्‌ देव दुंदुभि बज(ते आये हुए आए हे । देवो, असुरो, भनुप्यों तथा उरगोके 
समूहसे गम्भीर हुआ यह उन्दीकी दुन्दुभि शब्द्‌ सुनाई देता है । । 
मन्तरियोके वचनको सुनकर सन्तुष्ट ओर प्रफुर्छ्ति वदन वह राजा सात पद॒ चख्कर त्कार ही ( मुनिके ) चरणों 
म गिरा ॥१४॥ 
१५ 
कनकप्रभका युनिकफे पास आगमन; मरुति दारा प्रकृतियो पर प्रकाश 
जिनवरकरे धर्मस प्रभावित, सेकंड उत्तम पुरूपों द्वारा नमष्छृत ओर संसार मरम प्रशंसित वह चक्रेदवर वैमवसे उन 
केवरीके समीप गया | 
वह पृथ्वीका स्वामी चकरदवर्‌ सामन्तोके साथ वैभवे वहा पर्चा । जाकर उसने, जिते इन्द्र प्रणाम करते है तथा जो 
केवलम शरेष्ठ है उन योगीश्वरको प्रणाम करिया ओर निवेदन किया--“ह जिन | हे परमेद्वर ! करिमर्क्रा नाश करनेवाछे 
भट्ारक ! मुञ्चे आदो क्कि विषयमे वताइए । मूर प्रकृति कोन-सी कदी जाती हँ तथा उत्तर. प्रकृति किन्दे कहते है १ 
यह सुनकर वे परम-आत्मा जिनेदवर ( भरकृति्योके विषयमे ) सभी कुछ बताने रगे--““स जगमें ज्ञानावरण पटला कर द; 
दशेनावरण दूसरा । बेदनीयको तीसरा मानो । चौथेको मोहनीय कहते दँ । पाँचवाँ आयुक्रमै कहा जाता हे । छरयेको नाम 
( कमे ) कते ह । गोत्र कमे सातवौँ माना गया है । आवां अन्तराय कहलाता है 1” 
“इन आ कमि मूल प्ङृतिको स्पष्ट रपसे बताया । केवल इर््दीका पूर्वम व॑ध होनेके कारण मनुष्य दुःखी 
ठेते हैः" ॥१५॥ 
४ 
उत्तरप्रकृतियोका निरूपण 
“श्ानावरण कमे पोच मेदोके द्वारा मति, शति, अवधि, विुलमति ओर केवल्न्नान (इन पावो ) को दो छेता है” 
““दशेनावरण कम नौ प्रकारका है । वेदनीय दौ प्रकारका माना गया हे । मो 
वारा विवि भरकारसे अवस्थित दै । आलु कमेको चार पकरारका जानो; नाम कम तेरानमेशर्ृतियोवाखा हे। गोत्र करमकी दो 
भरकृतिरयोँ ह । अन्तराय पोच भ्रकारका कहा गया है | (ङ्स भकार ) सव उत्तर प्रकृतिं एक सौ अडइतारीस दै । इन्हीका 
आच्चच होनेपर्‌ खख ओर दुःखकी मा होती हे | इन्दीके कारण जीव नरके मण करता टै तथा न न | 
मनि होता हे । इनदीते यह स्थाय ओर्‌ जद्गमयुक्त जग धा इजा है ओर वह विपयेकि आकरणते ४ । 
हे 1 इन तिस जो नर मोहित दोता हे वह दुःख पता हुभा संसारम पूमता है । यह्‌ 
दवारा रवेधा इुजा मक रदा हे 1 


ठनीय कमे अद्वाकस परकृतियोके विस्तार 


हव्य हो सरक्त फिर्ता 
जीव अनादि काल्ते ही आढ कर्मो 


३६1] पार्वंनयचरिति [९ १७- 


“अपार सत्तरक़ी गरिम पुण्य तथा पापर्पी दो छिनाद्ियो द्वारा जैते की पुकारा गया व प्रक क्पाय दवार 
उकसाया गया यह जीव भटकता परता ३" ॥१६॥ 
१७ 
फनकमरम दवारा अपने पुनरो राज्य-समर्पण 
_ कृति, स्थिति, अनुमाग ओर भदेश इन चार भिन्न भिन्न प्रकारफे वधो द्वारा यह अति दास्ण कर्मं जनेक काति 
अनादिकार्ते निबद्ध होता भाया दै 1” 

तत्पश्चात्‌ (सुनि ने } चौदह गुणन्धानोक्ो मागण खौ जीव-ममासके साथ बनाया । माय ट योग, कपाय, लया, 
यान्‌, त्व, द्रव्य, दया, भग, पूव, तप, यम्‌, करण, दन, आयुपमाण तथा सागर, द्र ओर पवतो मान इन सके 
बमं भी जिनवरने उपस दशैनरलसे विमूपित देहवाके राजाको मेताया वह नरष चक्रेश्वरं कर्म॑म्ृतियोके निपयमे यनक 
लोगो साथ धर रीरा ! वाँ मगलतूर्यके निर्धोपके साय अपने पुको सतुष्ट मनसे राज्य देकर वहं केनकमम राजा घट छोडकर 
त्रिमुननकर स्वामी उन कैवरीके पाम आया 1 पुरो ओर असुरो द्वारा नमम्छरत तथा स्वम, र्यं भीर पाताल ( वापिर्यो ) द्वारा 
भरश्सिते ( सुनिके ) चरणेमिं प्रणाम श्रिया ( ओर कटा )- 

५हे परमेश्वर, है केवन्कनधारी, कटिकाटके समस्त दोर्क्ना नाथ क्रनेवाठे, अप धृतने अयने हाथका सहाय देकर 
स घोर सप्तार-सागरके परार उतारिए । ॥१७। 

१८ 
कनक्म्रम हारा दीचार्रहण 

सव शरे देव दवारा वदित तथा जपम निंदामे रदित उस परम आभा तथा केवनहान प्रपत साधुने पूरे सपाफो 
अभय प्रदान करते हुए यद कहा-- 

द सुमट, वीर चत्ेश्वर, नरकेसरी, थिवीके स्वामी, तुम कटकरदित तथा ब्रन, सयम ओर चास्ये युक्त बिन 
दीक्षा ग्रहण करो ।” यह सुनकर उस एथिवीके प्रषुख राजाने जिनवरके चरेम प्रणाम क्रिया । तदनन्तर कनी परमाकै समान 
परमावाले उस कमकप्भने पूरी रथिपीका त्याग कर्‌ जिनदीक्षा स्वीकार कर टी । गुणेति महान्‌ अन्य नरभ पृथिवीपारकोनि गी 
निनदीक्षा रहण की । जन्त पुर (की छिरो ) ने मी नू र आदि समस्त आमूपर्णोका त्यागकर निनदीक्षलो स्वीक तरया । 
दीक्षा प्रहणकनेवारे जनेक नरो ह्वार सुदुट आदि जिन आमूषगें ओर्‌ रलोका त्याग करिया गया उनसे पृरा एकं योगनं 
एथिवीतल भर गया । 

विभिन्न प्रकारै मणियो जौर रलो समस्त ध्यिवीतल शोमा पात हु । वह (इथिवीतच) इस पकार शोभा पर 
रहा था मानो मानससवर प्यते शोभित हो ॥१८॥ 


॥ टवी सचि समाप्त ॥ 


सातवीं संधि 


चक्रेदवरने दीक्षा केकर तथा सव तर्पोका पालनकर तीर्थकर गोत्रकरा व॑घ क्रिया | हे भव्यजनो ! उस कथामाग- 
को युनो । । 
दीक्ताकी प्रशंसा 

यह ( दीक्षा > चंद्र, नागेन्द्र, सूयं ओर इन्द्र द्वारा पूजित दै; काम, क्रोध ओर रेभे रदित दे; पापरूपी यचि 
परवैतके रिए वज्र है; आयो दृष्ट पापकर्मोका नार करनेवाटी हे; शीकर चास्य ओर सम्यक्त्वसे मूपित है, देवनाथने ( इस ) 
लोकम इसका उपदेश द्विया; पूवं तीर्थकर देवेन इसे धारण करिया; यह इस कमं ज्ञात सव शासका सार है; दुःख ओर (सदर 
लानेवारे कर्मोतो दूर करती है; मव्यजी्ेको सुखोकी प्राप्ति कराती हे; मेक्षरूपी विशार गृहमे सदा आनन्ददायिनी हे; मन्नर- 
सिद्धां ओौर बुद्धिपराप्ोको आनन्द प्रदान करती दै; अतीतमे भूमिपालक राजाओनि इसे अहण किया; यह्‌ ८ दीक्षा ) सुन्दरवेष- 
धारिणी, श्ुभलेश्यायुक्त ओर गुणेति अलक्त है । 
इस प्रकारकी तथा समस्त गुर्णोकी भेण्डारखूप दीक्षाको कनक्रपरम राजाने संतोपपूर्वक रहण किया ॥१॥ 


_ 
कनकप्रमे द्वारा वारं भतारखका अध्ययन 
विनययुक्त कनकपरमने अपने गुरकी आराधनाकर जिनागरमोका अध्ययन प्रारम्भ किया । ( पहल ) आचारांग, ( दूसरा ) 
सूत्ृतांग, ( तीसरा ) स्थानांग ओर चौथा समवायांग है जो एक प्रधान अंग हे । पाँचवाँ अंग अनेक गुणका भण्डार है | 
उसका नाम न्याख्याप्रपति हे । जिसमें तीनो छोकोकरा प्रमाणमूत विवरण है वह श्रीनातृधम कथा ( छँ अंग हे ) ] अस्यन्त 
मसिद्ध तथा अथस विशुद्ध उपासकराध्ययन सात्वं अंग है । अन्तक्ृतदशम आवो ओौर अनुत्तरददाम नौव अंग कहा गया हे। 
जिसे दस अंग कहा गया हे बह प्रश्व्याकरण एक विशार अंग हे । सवके दवारा ज्ञात ग्यारहवँ अंग विपाकसूत् कहा गया 
दे । वारहवाँ दृष्टिवाद हे जो पाँच भगम विक्त है । 
उस मुनिवर ( कनकप्रभ ) ने इन वारहों अंगोका पूणेरूपसे श्रवणकर दन्य ओर कषेव्रकी परिशुद्धि करनेपर चौदह 
पूर्वको पढ़ना प्रारम्भ किया ॥२॥ ६ 
कनकप्रभ दारा चौदह पू्र्गोका अध्ययन 
पहरा उत्पादपूव है ! अग्रायणीय दूसरा माना गया ह । तीसरा वीर्यानुवाद कहा गया हे ! चौथा अस्िनास्ति 
( प्रवाद ) के नामसे प्रकाशित हे । जञानमरवाद ओर सत्यप्रवाद पोच जीर च्छवे हं । सात्प्रवाद्‌ ओर कर्मभवाद्‌ सातये ओर 
जावे कटे गये द । नौर भत्याख्यानके नामते तथा दसवां वियानुबादे नामे कात है । ग्यारह पूं, जो पवित्र 
कट्याणके नामस प्रसिद्ध है । वार्रयेका नाम प्राणावाय शौर तेरह्वैका क्रियाविश्चार है । वितृ ृतसार ओर ४ ८ 
` बाला चौदहवाँ पूवे रोकविन्दु नामका दै । ८ + 


जिनागममे जो चौद पूवे कदे गये है उन सवका ककम सुनिवरते श्रवण किया |३॥ 


क] प्व॑नायचरित [५,४- 


1 
चौदह पूरौगेमिं बस्तुरी संरया 

मयम पृक द यम्य की गर ह तया दमने नि मगगान्से चोद गाई है । षीम णाद वधयु है जीर चैवे 
मे अटार ्तु रसी गई ६ । पोच ओर छम पद य्ह दै तथा तमे सोन्द्‌ | अय्य वीम वम्तु निगद णर 
नौं वीस} जिनागमनरे ज दम पूं कदा गया दे, उपमे परह्‌ यम्नुजोका निर्ध है । शेप ओ चार पूरं ह न प्रवे 
१) यन्तु । शस परर इन सप वमतो सम्या णक सो पचाने दे । आगमोकत प्रयेङ बतु पाह्रएी स्यादत 
द्द । 

भिव मित अर्ति शुद्ध तथा आग यनाई गर ममिद्ध ( इन षम्तओ मे ) परु्क्ी सम्या तीन हनार नी पौ ै। 
युनिप्ने डा स्का श्रयण श्रिया ।1५॥ ॥ 
५ 
न 6. 
फनङ्प्रमरी तपरवर्याग वणेन 

देयाशीर ण्व साघुम्बभाव न्मम मुनि जिनमपने।री वन्दना करते दुद प्रमण करते ये । अपनो पूरी श्वि भोर 
बनमे वह मदारुनि समस्त तपद वर्या एते य ¡ उपयम, चन्द्रायण ( मरन ) तया ए ( दिन ) खर ( द्विन ) पपर लौर माका 
भोजन छेद्क्र भादारमरह्ण फरते ये । टद मापा कषपननन तथा यागङ्गी परिया करते धे । रमोक्ञा याग तथा नाना नाण 
विषिरयाका पान फते ध । इस भकार ये मदवुद्धिशारी रिमरचिस मुनि आम्यनर ओर याद दोन प्रकारका नप रते ये। 
उनका आहार छयारीम दोपि रदित था। यथासमय उन्दने मन, यचन ओर्‌ कायश जगु परदृियोका परदार करिया । उन्टनि 
( सम्यक्व ) दापां जौ? अन्तरायो मने निकार द्विया । वे तीन प्रकार ( मन, धचन ओर्‌ काय ) से सयम ओर योगर 
पालने करते ये । इम प्रकार ये परम देव तार्थक्रेके आदसपूरणं वचरनौका तीनो प्रकारसे परिषाटन करते घे । 

वे महामनि ( सुनि ) शद फारणोने भोगन प्रदण करते तया धट फारमोमि ही भोननक्रा याग कमते ये । पे छनि 
उपास्ते द्वारा कामको ओनते तथा सव पीपदे।रो सहन फरते ये । ॥५॥ 


# 
फनयस्रम दारा ्निधरमका पाटन 

ये नि स्वत को उत्तम पद्‌ पर्‌ स्थापित करते ए प्र भर्ग प्रमादा परिदयर करते थे, सुनि सकी सेवा 
भ्रा तथा दत प्रकारकी छठि भावमू्यक करते ये, अवक्त, रोगम््त,. यास्क जौर कषुधा तथा व्याधि-वीटिनेी परिवर्य 
अस्यपिकर समय ग्य्रतीत करते थे, सुनियो, श्रावन्े, जनधर्मके अनुयायियों तथा स्वगं एव मोक्षम मन तथिरनेवालकि प्रति नुग 
रसते थे तथा जे धमते भ्रष्टो जाते ये उन्दरं पुन धमे मरहण कराते ये । शकादि बुरे दोर्पौको दृग रते हुए वे इनकं दग 
दशनगिुदधि करिया करते धे ठया तीर्थकर पतिका बन्ध करनेवारी सोरद कारण शुम भावनो मति बे । भपनी आधे शप 

तीन भागम उन्दोन आलाके द्वारा स्वरगमे अपना स्थान बनाया । 
दस भकार कलकमम थ॒निराजने घोर तप, सयम, दर्शन ओर हानौ विशिष्ट वर्तोपर पूणस चिन्तन क्या ॥६॥ 


७ 
कनकप्रमफो छऋद्धिर्योी प्राति 
अनेक उग्र ओर घोर तपेके द्वारा घरीरफरो ताने वाले गुणधारी स्निको आकादयगामिनी नामकती ऋद्धि माप्त (५.५ 
साथ ही जल्चरण, ततुचरण, श्रेणिचरण अओौर जधाचरण ( ऋ द्ध्य ) एव सर्वावधि, मन पेय, अवधिज्ञान, तया अग 


३ ३६ 
७,-९० ] अञुवाद्‌ [ 


संधित अन्य ऋ द्धियो भी उन्हे प्राप्त इई । ( उन्द ) सर्वोपि ऋद्धिकी सिद्धि हद भौर वैक्रियिक नामक पम ऋद्धी मी 
प्राति हु । अनेक श्रा ऋद्धियोसे युक्त देको धारणकरनेवरे ओर ज्ञान-प्राप् वह सुनि मोक्षकी ईच्छा करते ध; कंवरार्जः 
गुहाओं ओर नदी तटपर तपष्या करते तथा प्रसुक प्रदेशमे विहार्‌ करते थे | चरते समय चार दाथ भूमिक देखकर आगे 
यदृते तथा सचितत स्थानक दूरसे स्यागते ये । हेमन्त, भीष्म ओर वर्पाकार वै चौराहे पर॒ शिलपर, था वृक्षके नीचे भ्यतीत 
करते धे | । क 4 

वे मुनिवर अक्षीणमहानस आदि अनेक ऋद्धियोसे युत्त हो भन्यजनरूपी कमलोको प्रतिवोधित करते हए तथा 
दोनों प्रकारका तप करते हुए रमण करते ये ॥७॥ 

टः 


कनकप्रभका चीरवनमें प्रवेश ५ 
सुनिसंघके स्वामी, मत्त गजेन्द्रके समान गमन करनेवाे, सकर दोपोका परिहार करनेवाले, संसारकी तप्णाका नाश 
करनेवारे, महामुनि, निन्दासे परे, सुर तथा अयुरो द्वारा वंदित, तिकारको णतः जाननेवाले, मति, भ्रुतिके पारक, कामके संसरम॑से 
रदित, सव साधुओं द्वारा पूजित मुनि भराम, वन ओर भयानक पवेत परदेदामं विहार करते हुए पिह ओर शुक्रोके कारण 


=$ 


भयोलयादक, तमार ओर ताड वृक्षक कारण सघन तथा पक्षियों ओर भोरे व्याप्त भीषण वनमें प्रविष्ट हुए ! 


क्षमा, दया ओर नियमसे युक्त उन श्रेष्ठ सुनिने उसी क्षीर नामके विज्ञारु ओर्‌ भीषण वनको देखकर उसमे पंवाननके 
समान प्रवेश क्रिया ॥८] 


दीरवनमं स्थित पवेतका वर्णन 


उस क्षीर नामक टयाम वनम एक पवेत था । उसकी चोटी चनि पटी हुई थी । वह॒ उपरी ओर्‌ सकरा ओर 
ऊचा था तथा मेरुके समान स्थित था मानो जगका कोड मह्न हो । वह अखंड, चण्ड, विप्ठृत ओर भयंकर था । वहं दप््रेकषय, 
सवेतः प्रथक्‌ , अत्यन्त विशार ओर विचित्र था । वह अच्छे स्थलोसे युक्त ओर दुगेम था । बह रोही, ट, कुत्ते ( जंगी ) 
वैल, अमन, जल कनद, बबूल, वनरानि ओर तार धको) से परिपू था । उसमे कहीं चीते घे कटी नही, कहां व्यप्र ये कहीं 
नहीं चह प्राणियसे मरा था । पूगी वक्षसि युक्त था । कदी खोघा जा सकता था कदी नहीं छंषा जा सकता था | वह मोरों 
ओर चोरे व्याप्त था । दक्षिणपवनसे रमणीक था । सुन्दर र्दे मुखरित था तथा तेजसे चमक रहा था | 


इस प्रकारके उस गिरिशिखर्‌ पर॒ चढ़कर, ( सवके प्रति ) सम॒ भाव धारणकर, ध्मष्यानमे लीन हो वे ( सुनि) 
आतापन योगम स्थित हुए ॥९॥ 
१० 
कनकम्रभप्र सिदका आक्रमणं 


वे युनि समस्तं जगतको समता मावसे देखते हुए करिकास्के दोर्पोकरो दूर्‌ करते थे । उन्होनि 
क्षीण क्रया । उनका तरत्‌ ओर्‌ चार्य अस्खलित तथा चित्त उपमित था । जव कनक्रमम सुनि तय कर रटे ये उस समय क्या 
आ ? उस समय एक घोर उपसगे आया । जिसे ( पठे ) कमठ कहा गया ह, उसका पापी जीव नरकते निकरुकर रपरुपाती 
जीभवाला सिंह हुआ । विज्ञा सुखवाला, विकराल चह देशने मयावह था | अलन्त टुःखदायी, पैने नासूनोसे युक्त, कराछ 
ओर विक्रार वह सिंह कारके समान ही दिखाई देता था । उसने तप करनेवार, भय मय ( आदि दोपों)क्रा लाय र 
वज्ञे तथा मनमें धृति धारणकरनेवे सुनिको देखकर, फिर गरदनकरे वाको दिखाया तलयर 
उस दारीरपर पैर रखकर उसपर टूट पड़ा जो अनेक गु त 


फिर गुराकर, गजेना की, अपनी 
रा ओर यशका पुन था । उस संयमी साधुको नालूनेति 
न ~ «= फाड न 
उसके बाहुको खूनते ख्यपथ कर दिया । चू इकर उसने 


न्दने इन्दियोकी (धवृक्तिको 


४०] पा्वंनाथचरिति [७ १- 


पूं जन्मके विगेधके कारण भिक, मोंसाहारका रोमी वद ट प्रथ्वीपर धके समान गर्जना षर्‌ उष सकि 
र्धिरका पन क्रे समा ॥१०॥ 
११ 


कनक्प्रमरो स्वर्मफी प्रापि 


ष्यानयुक्त, परम आरमा वे स॒निश्र् मृयुको प्राप्त टोनेपर वै जयन्त नामक स्वर्गको गए ¡ सम दैवेनि णमोकारका स्मरण 
कर आदरपर्वकडनका अभिनन्देन किया-^ह भर्व ठ, शुमकमेमि करत, स्वगं जर मोक्षो ओर दि रखने वले ठथा सप्र 
जन्मवे आप इस स्वर क्रीड़ा कीचिष्‌ तथा सुख भोगिए तथा दमे भी जापके चरणोकी सेवा करने दीजिए । पुण्यदान तथा 
पर्विमाके चन्द्रम) समान कान्तियुर आप दस स्वरम अवतरित हुए है । जपने स्थिर चिते निनदेवङ्ी साराधना फी थौ । 
उसोका एक यह तक्ताले पाया ।# यह कटकर्‌ तथा तिरसे नमने करे देव उन्हें जामरणशारामे ठे गप। वँ दमक्ते हए सट, 
मणि, कुडर, केयूर ओर्‌ हारादि समी अवन्त उज्ज्वर अरकारो, वस्नो तथा प्रसाधन सामग्री उन विमूपिन किया । 

उस शष्ठ दैवे सागर-पर्यको अवपि तक सररस्वमावगले देवक साथ भिन्न भिन्ने पिमनिनिं बीड़ा कौ ॥११॥ 

२२ 
अनेक योनिर्योमि उत्पन्न शोनेके पर्वाद्‌ कमटका मादयणःङतमे नध्म 

वह सिंह सुनिवरका वध कर तथा अपनी जीवनरीटा समाप्त कर धूमभम नामफ़ नरके दसत्त हु । बहति निल 
कर ्रथिवीपर्‌ सर्पं ुजा फिर वह पापी धौये नरके गया । तत्परचात्‌ काटोदधि समुद्रम भिरनेवारी तथा अपार ज्वरी हस 
गदे मशके रपे उलन हुआ । तदनन्तर दूसरे नरके गया ठव पुन समदम मदथ हणा । वसे वद भयम रौद्र नरे 
पचा तथा पार सागसं पिकरार गगर हुआ। 1 पिर रलमभा नरके उतत हुआ उसके वाद्‌ केवर हुभा । इस भवे 
उसका शरीर कोद व्याधिते पोदित हुषा । दु कार गाद वह मुक श्रा हु । इस सके गाद बह दु वराहे इरे 
उतर हुआ । उसने अपने जीवनमे अपने पिताको नही देखा । अन्मके समय ही उसकी माताका देदान् हौ गया परि भी उष 
माकके जीवनकरां अन्त न बुजा । 

दयावान्‌ मित्रौ जौर स्वजनों द्वारा उस्र बार्कका पार किया गया । असन्तं भास्क साय दी साय ददं 


मिल्ध्यालका मण्डार्‌ ( युम ) नड़ा हुभा ।१२॥ ३ 
कमट दवारा वापसोके आश्रममें प्रवेश 

मरमूतिके समयमे जो अनेक दोषो जौर कार्यो निवास-स्थान था तथा जिसका नाम ( कमठ ) या दही कमठ 
नाम रोगोनि इसका रसा । स॒त्ये क कंका छती ग भरते नाय नी दना | दाणि जौ व्याधिते उद्िम उम निद 
उपरनेके योग्य नहीं था । मङिनमन, दुर्जन ओर मूर वह एक छि आभरममे किसी तपसवीके पास्‌ गया ओर्‌ बहो उपने विष्ट 
मामक सापसको देवा । उसने विनयपूेक उसकी अभ्यथैना कौ । उसने भिस दीकषाको अरण कलले रिप चह वद 
अगीकरार की । तम उसने तपस्ियोकी सारी रिक्षाको सोना, तथा ( दिरपर्‌ ) लग समूह धारण किया, ( ह्मि ) अक्षत 
महण क्रिया जौर्‌ बताए अनुसार शून्य पका ध्यान्‌ करने रगा । उसने हाथो ओर कानों सद्राक्षमाराको स्यान दिया पथा मसि 
स्फटिकं मणिवोकी कण्टमारी पहिनी । 

यह घोर पचामि तप करता, कपायमे वन फतयोका सेवन करता ततया उपदेथानुखार मधुनामिममे स्थित आट ठ्च्म 
पलु बेटे पदूमकी पूजा करता था ॥१२॥ 


॥ साती संपि समाप्त ॥ 


्राठवीं सन्धि 


जिनेन्द्रके जो पूण्यसे पवित्र, महागुणे युक्त तथा प्रशस्त पांच महाकल्याणक हुए उनका मँ वणैन करता ह | है 
भग्यजनो, न्दं सुनो । 
। 
0 
राजा हयसेनका बणन 
इस भरतक्ेत्रमे धनधान्यसे समद्ध काशी नामका परसिद्ध देश था । वँ अलन्त उचे तथा सनिर्मित भवनँसे युक्त 
वाराणसी नामकी विकार नगरी थी । वहाँ हयसेन नामका श्रेष्ठ राजा रहता था । वह सिंहके समान दूरौ दारा क्रिये गे 
पराभवसे परे था । उसका परताप ीप्मके सू्ेके समान दुस्सह था । गुर, मित्र ओर बन्धुओंके रिपु वह॒ सञ्न स्वमावका था | 
उसका देन चन्द्रके समान शीतर था । सीसे उसने अमूृतको तिरस्छृत करिया था । उसने रूपसे जगम कामदेवको नीचा 
दिखाया था । वह अपने परिवारकी सहायतासे इन्द्रके समान था । वह विशाल मेरुगिरिके समान स्थिर चित्त था । वह मिमान 
समुद्रके समान गम्भीर था । वैभव के कारण कुवेर उसके किए तृणके समान था । ( इस प्रकारके ) उस राके किस-किस गुणका 
वणेन किया जाए ९ 
शास्त्रा विचक्षण तथा लकषणेसि युक्त वह प्रथ्वीपर देवरोकसे गवती हुआ था । पूर्त राज्यम स्थित तथा 
धन सम्पन्न होकर वह प्रजासे पिरा हुआ रहता था ॥१॥ 
६ 


वामादेवीका वर्णन 


उसकी वामादेवी नामक रानी थो । वह रक्षणयुक्त, मनोहर, स्थिरचित्त तथा खन्बारीर थी | उसके स्तन वेकफल्के 
समान तथा चाल दंसके समान थी । वह उज्ज्वल कुर्म उसन्न इद थी । उसके वचन मिटासपूणै ये । वह व्याकरणके समान 
अर्थम गम्भीर, शब्दाम विचक्षण तथा गुरसे सम्पन्न थी । वह बुद्धिमती श्ुमकीर्तिसे युक्त थी ओर्‌ विमरचित्त थी । वह्‌ नय 
ओर्‌ विनयते विभूषित थी तथा रुर्णोकी मण्डार थी एवं समस्त परिजनोकि रिष कामधेनु थी। वह स्वप्ने मी अर्पाति-अस्प पापकी 
इच्छा नहीं करती थी । अथवा जिसके गमम अन्धकारका नार करनेवाला एवं जिसके चरणोकी पूजा र, असुर, मनुप्य तथा 
नगेन्द्र करते ह ओर जो तीन दिव्य जानेसि युक्त है वह स्वरसे अवतीणै होकर आएगा उसके गुणसमृहका वर्णन कौन कर 
सकता हे ? फिर भी मने स्ज्बादीन होकर कुछ्का वणेन करिया हे । 


परिजनोकिं रिप सारभूत वह रानी वामदेवी राजाके साथ सुख भोगती थी । विविध विखस करती हुड तथा जिनेन्द्र 
का स्मरण करती हुई वह प्रेमपूवेक समय व्यतीत करती थी ॥२॥ 


३ 
इन्द्रको तीथेकरके गर्भम आनेकी चना 


इसी समय इन्द्रलोकं निवास करते हुए इनका आसन कम्पित हुजा । उसने सवका ज्ञान करा देनेवले उचछृष्ट 
अवविज्ञानका उपयोग किया । उससे जिनवरकरा गर्भावतरण जानकर वुवेरको वुरया ओर कहा--^हे यद्षेके प्रान कुवेर ! 
दद ॥ | 


४२] पातनाययरिति [४ 


लुम हमरे वचन, नो प्रामाणिक दै उन नो । नगर जौर पवनम मूपिन इस मटान्‌ ज्वृ्रीपमं परम्म अशकत तथा 
अमण्ड मर्ततत्र ह 1 उमे घन ान्यने परणं, मनोटर ओर्‌ विराट काशी देश दे । वह वारागमी नामक नमी दै, निमे 
-समीषने सुग प्रमद गंगा नदौ बहतो है । उस नग्ने हयेन नामका राजा नियास करता है । बह सम्यङ ओर धनसत्र 
ह । उक वामदेवी नामद़ी एक सनद्र रानी द । षट अपने सौमाग्यमे त्रिमुनन्ने जत चु है ॥" 
“उमरे गर्भम पापो नाश करनेवार, करैनोक्यके स्वामी, क्षामी तथा मेर्पर जिनका अभिक पीठ है ३ भदा 
जिने अवनरित होगे" ॥३॥ 
ष 
इन्द्रफो आततासे पाराणसीभे रर्नोकी दरि; वामादेवीकी सेरके रिण देपियोका आगमन 
॥ “तुम वरटा जाकर उम मगरी परतिदिन असम्य रलौ वर्षा क्रो तया वदे करो जिमते फि सद निवासी धनधान्य- 
से पररण दो जाद । छेरी आक धिरोषायं कर कुवेर वा पबा । उसी दिने परारम्भकर वह यशञाधिप भरुक नवाम 
पचि प्रकारके शरेष्ठ र्लोकी धपा कर्ने स्मा 1 इमी समय वामादेवोक्ा गृह नानां प्रकारे मणि भौर रलो द्वारा प्रकचित हो 
शोमा पाने रगा । तत्करार हो इन्द्रे अदिशत सोर अप्मग वह जाई । श्री, दी, धृति आदि जो घुन्दर रहट्हति यौवनवारी 
लौर्‌ शशिनी थ वे जहो वामा देवो थीं वदँ अपने-अपने कार्यको निरिचत कर उस स्थिर हो गई 1 
जिन्त देह आमरणने विमूपिने थी, जिन्होनि साज शपनार कया था, जिनके नयन नोनकमरफे समान ओ, सुम 
रकलकमच्ै समान यै देमी देविय इन्ररी आजनासे मनुप्यके वेषं रहती थी ॥४॥ 
५ 
दियो दारा कि गे कायं 9 
को अव्यत सुगन्धित, मनोर जर आकरपक वन्त अय करती थी । कोई उम उमटनका मबन्य करती थी । कोई 
पवित्र चन्दने टाती थी] के आहारक साज सम्दाट कग्ती थी । कोई हाथोमिं कर बुपुमोको समर्पित कर्ती थी । को निय 
म्नान जीर उनको व्यवम्था करतौ धी। को$ निर्ीक पान लाकर देता यी । को विविध हावमावते नृत्य कर्ती थी । का 
अच्छे सवसमे अनुगग पूवक गाती थौ । कोर रसो विरोपलाकरौ अभिन्यस्ति करली थी । को षर शौर जनको सारी ा। 
क्रो उचमं काय प्रमम्बको पदृती थी ओर को$ जिनेन््रकी कथाओको कृटती यी । इस प्रकार अम छद मादौ अवि व्यतीत हर 
तव इस प्रकारङ़ी घटना घटी । 
( वामानि ) भुम विथि, अह ओर नक्तम, पावन, पुनीत, भ्रयम्त ओर युम वेर रात्रके चये प्म नित मर 
पर्मित्‌ द वैमी उच्छृ स्वप्न प्रण्परा देखी ॥५॥ 


ष 
चामादेवौके सोरदं स्प्न 

सड उपर राये हुए, असदकारीन मेवे समाम विदाराय हाथी अपनी ओर रहं जिए हुए देखा । प्रतिषवनिषे 
्रीको सुवरिति करनेवाला धवन वृपम अपने तुलम शर्ट होते ण देना । सघन अयारवाला, तेजस्वी, नकि कारण मदु 
तया विदान रवारा मिह देखा । आमरणेसि मूपिन, सयन्व्रपारिणी तथा कमर विगजमान लकषमक देखा } नाना मकप 
फू नथा मया तया वरििय प्रारकी सुगन्ध देनेवाहा माना समूट देखा । सोह कराओति परिपणे आर निष्करकं चन्दना 
स्वप्नम्‌ देखा । अन्धक्रारका नाश्य करनेगरा तथा सकरन सुयनक्रो प्रतिबोधित कएनेवारा सू म्मे देषा ॥ मनीष्‌ पवक 
समान चपर तथा जल्मे क्रीडा करता हुजा मीनधुगल उम पममेरवरीने देषा । काचन-तस्ये भूधित ए जल्मे भरे हु” पवित्र इम 
देखे } कोम पैखुदवारा, मनोर पव पानम दया हभ देमवणंका कम-समृह देखा ! ध 

सागर, रेष्ठ मिहासन, अन्धकारक माश्च क्समेवादा पूय देव विमान, धरे मवन, ओर धूलनदित अमिन 
म्बे देवा ॥६॥ 


, १० ] अयुवाद्‌ [ ४२ 


\9 
वामादेवी दारा वाद्य-ध्वनिका श्रवण 


जव हयतेन नृषके भवनम शय्यागृहमे विश्राम करती हुई वामा देवी स्वप्नावरी देख रही थी तव प्रभातके समय 
लासो ही नहीं असंस्य त्यै बज उठे । महानन्दी, नन्दिधोप तथा घधोषकी ज्ञन्‌ मन्‌ ठन्‌ टन्‌ करती हुदै उत्तम ध्वनि उक्ृष्ट थी 
अल्यन्त सुन्दर थी, आकर्षक थी, प्रशस्त थी, महान्‌ थी, गम्भीर थी ओर्‌ साथ ही भीषण भी थी । री घीरेते बजाई यद । 
मूर, ताल तथा कंसालका घोर कोराहर हुआ । तावर, कादर, भेरी, भम्भेरी ओर भम्भाकी ध्वनि हुई ।- वीणा, वंश 
मृदंग तथा उत्तम स्वरवाे शंखोका शब्द हुआ । हड्क्का ओर हाथसे वजाई जनेवारी भाररकी ध्वनि हुदै । साथ ही नूपुर भी 
वज उठा । 

अनेक प्रकारके तूर्योक्ी विशिष्ट ओर मांगलिक ध्वनित ैङ्वरको गमेम धारण करनेवारी, उत्तम सोमाग्यवती, परमेरवरी 
वामादेवी जागी ओर किर सिंहासनपर बेदी ।७॥ 

८ 
वामादेषी हारा हयसेनसे स्वर्नोकी चर्चा 

स्नान ओर वंदनविधिसे निवृत्त हो ( वामादेवीने ) अनेक स्तोत्रोसे भगवानकी स्तुति की । फिर ताम्बृरू, वस्र ओर 
आमरणोको ग्रहणकर तथा याचक समूहको दान देकर वह वँ गई जहोँ हयसेन राजा थे । पिरे ( अपने ) आगमनकी सुचना 
देकर फिर वह परिननोके साथ प्रविष्ट हुई ओर आसनपर वैदी । अवसर देखकर उसने राजसे कहा--^े प्रमु, हम कुछ 
कहना चाहते है आप उसे एकाग्रचित्त होकर सुनिए । मैने आज सोलह स्वप्न देखे है । उसी समयसे मँ अत्यन्त सन्तुष्ट एवं 
भसन हँ । मनि स्वप्नमे हाथी, वृषभ, सिंह, रक््मी, माल, चन्द्रमा, सूयं, मीनयुगर, कुम्भ, कमर, सागर, सिंहासन, देव विमान, 
नागाख्य, रत्न ओर अगिकरो देखा है 1"! 


“हे परमेश्वर, आज मेने रात्रिके उत्तर प्रहरमे कल्किार्के पारपोकरा नाश करनेवरि, सवनम महान्‌ ओर घुप्रशस्त ये 
स्वप्न देखे ह । हं नरेश्वर, आप उनका फरु वताइए" ॥८॥ 


९ 
स्वप्नोके फए़लपर प्रकाश 

उन वचनोकतो सुनकर राजा सन्तुष्ट हए ओर कदा--"देवि, ८ इन ) सवका फर सनो | तुम्हं एेसे पुत्रकी प्रापि 
होगी जो त्रेरोक्यक्रा उद्धार करनेम समथ होगा । गजसे यह जानो करि वह गजके समान गतिवाखा योगा । वैसे, वह जगमें 
मधान ओर्‌ धुरन्धर होगा । तदंसे चह शुर ओर धवर. कीतिवार, श्रीके देने सुखका भण्डार, र्वेत पुप्यमार्ते शुभ दशनवारा 
ओर भुवनमें पूज्य, चन्द्रसे कान्ति ओर लावण्यका पुंज, सूयसे त्रिुवनको प्रतिबोधित करनेवाखा ओर मीनसे आकषक ओर सन्दर 
होगा । कुम्भसे सव जनोका प्रम-पात्र ओर्‌ कमर समृहसे पापरदित दोगा । सागरे धीर ओर्‌ गम्भीर, सिहासनसे चैरूपर अभिषेक 
करानेवास, देवविमानते शुभचरित्र ओर स्वगंसे च्युत होनेवाखा होगा । 


गाख्यके देखने तुम्हारा पुत्र इनद्रके समान सुन्दर होगा । मणि जौर रलेति ओरोके रिष दुप्माप्य तथा प्रिय जौर 
अग्निके कारण प्रखर तेज धारण करनेवाखा होगा ॥९॥ 
१० 
£ 

कनकप्रभका स्वग॑से च्युत होकर गमे अवतरण 

स्वप्नावीका पूरा फर सुनकर त्रामादेव अयन्त सन्तुष्ट ह । उसी समय देवेके 
फनक्रप्रभ द्व वजन्त स्वर्गे ठेते 

साथ ऋधक्‌ तथा अनेक भुल भोगकर चते च्युत हुआ । अनेक सुत कम करनेवाला, प्रसर तेजकरा था व 

~ एव 
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तीन कतानेति युक्त वद (कमभ) गमे आया । गी महीनों त कुवेर धरमुके धरम असत्य रली वर्पो की | वाराणमी नगरी 
जो दद्धि, गतथीपन, ब्रूणममान अनाथ, षर, मिते जौर स्यजनेसि वचित, दीन ओर नसमर्थं ये उन समरो यसव धनाद 
यना दिया। सवगम जो दे सम्यवत सहित धे वे वामादेवीरी सेधा कते, पुन पुन जार स्तोतेति स्वति कते ओर हष. 
पूवक विनयते यह कते ये--“दे महासती, तुम ही जगन्माता हो । हे माता, (तुम) सतार-चम पते हुर्णोको धीरज दो । तुम 
ही एक एतां ओर पुण्यवती हो । वै धन्य है जो तुम्हारे चरेम नमस्कार फते है 

“जिसके गमैते सुरेभं थेट, सुरमवनपते जवतरित, गुणो युक्त, कामरूपी योधाकरा निवारण करनेमाल पुत्र होगा क 
आप सुरों ओर मनुष्यो दवारा बन्दित टै, यष दै ओर्‌ जगमे अभिनम्दित टै ।॥१०॥ 


११ 
तीथकरका जन्म 
जब चन्द्र अनुकर, फरण ओर योग शुम तथा आकारा उत्तम अहेति युक्त था, रवि, राहु, शनिरचर, वृहति, मगन 
सव उच स्थानोपर, मित्र गृहं तथा अनुकूल ये; चारो अद ग्धारह स्याने तथा सव नकषतर भौर शुन शुम जौर्‌ परधस्त ये उम 
समय अपनी कातिसे चन्द्रको जीतनेवाटा, सङ बनपुगनोकर सष उसन करमेवारा, सुबनक्पी गृहको चारे दिाओति प्रति 
बोधित करनेवाला, एक़ हजार आठ शुम रक्षणे अर्हत देहवाख, मति, शति ओर परम अवधिकञानते युक्त, अव्यत कल्याण 
कारी, गुणो धारक, रविके तेजरा सरटतासे पराभव करनेवारा, मदन योधा ( के मन ) मे मय उन्न करनेवास तथा अयन्त 
शुद्ध शरीरथारी बह गभसे बाहर आया मान अभिनव नरिनीप्र रपे निका हो । 
~ मव्य जर दा मगर करमेवारे, मन्यजन रूपी कमलके निष सू, बहु सकणोके धारक, सकर दोरा गा 
करनेनारे भिनिन्दर मगवान्‌ उलत्न हुए ॥११॥ 


१२ 
इन्द्र दवारा तीर्थकर जन्मोत्सवकी तैयारी 
जव सब सुरो, असुरं ओर त्रिभुवने शरेष्ठ, कलिकारी कटुता जीर कपायोरो दूर करनेवाठे निनद मद्रक उधतं 
हुए तव सुरे्का आसन कम्पायमान हुजा । उसी समय उसने अवधिक्ञाने यह देखा फ मेरा यह आसन क्यो हिला ¶ यह 
जानकर फ जनेन्रका जन्म हुभा दै, सर्के अग-अगमे दका सचार हुमा । तकार आसन छोडकर एव निनेन्षी दिशम 
सात पद्‌ चलकर ( उसने ) प्रषवीपर साष्टाग नमस्कार क्रिया तथा जिन मगवानूका स्मरण कर चरणोमे भणाम कया । भिर 
भासनङी ओर मुदकर तथा उपपद बैठकर सुरपतिने प्रस्न-बदन होकर कहा--“दे सुर, अघर, देव, यक्ष, रक्ष ओर्‌ गन्धव 
रतवं शिव, शुम ओर शाश्वत , जगके सवामी मिनन भगवायूका जन्म हुभा है । जिसके भसावमे भाद गुोके भा 
हम सुरेशवसके रपम उन्न हुए है उस भनेर भगवानका अभिषेक तुम मेर शिसरपर जाकर करो ।” 
सुरशरफे सुले निके दुए सुद्ावने भीर सरस वचनोको सुनकर स सुर जर जसुरोका समूह हाथी, पेडा जादि 
वाहरनो-सदितत जिनवरकैः जन्मोप्तवत जया ॥१२॥ 
१३ 
इन्द्रका वाराणसीके रिष प्रस्थान 
अष्पराओति विरा हुआ, चमचमाते बन्नाखको रिष हुए रेष्ठ देवो, गन्धर्वो, यक्षो, किन्नरों, यम, वरण, ठुवेर, 
मवनवासियोः एव पातार्वामियोफो चारो तरफ किष हुए स्वका स्वामी जव बादिर भाया तो सामने दी एरावत खडा था॥ 
उसको म्बी सू थो तथा धवर ओर भ्रख्यकाटीन मेषे समान विदयार शरीर था, उमे अग-अगरगे मद व्या था, वह र्यके 
ध जीर उक्ृष्ट चरसि शोभित था, वह घाका्चमे मदजट्का प्रवाह बहा रदा था, उसका रीर नक्षत्रमाटासे मूषित था, 
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डते आवाज करता हुआ चह पानीकी वपौ कर रहा था, अनेक एलमालर्ेति भूषित था ओर रोप्पृणं था; सेोनेकरी गशचिसि 
( उसकी गति › नियमित थी; (वह ) मुरघ्वनिसे युक्त था, भेरिकि समृहसे व्याप था, उसके कान चश्चर ओर्‌ अस्थिर ये, उसके 
दत सफेद ओर मूसल्के समान ये तथा उसका रंग हिमके समान था । 

मेषे समान गजता हुआ, दुर्धर, शल्यन्त मदमत्त, उज्वर जौर्‌ धवर ारीरवाटा तथा मदसे विहट वहे णक सख 
योजनं प्रमाण विशार धाकारसे ( द्वार प्रदे्को ) धकर खड़ा हुखा था ॥१३॥ 


१४ 
इन्द्रका वाराणसीरमे आगमन 
देवराज उत महागजपर्‌ घाख्ढ हुए । सामने ही चार प्रकारके देर्वोका समृ खड़ा था । रप ॐीर खावण्यते संपन्न 
सत्ताईस करोड़ अप्सरा थी । उस सवगम जो कामी, अभिमानी, कण्टकारी उदल-कूद करनेवाठे, वाहन ओर्‌ सेवा करनेवाले, 
किल्विपक देव ये वे कीं भी नहीं समा रदे ये । वे स्वर्के स्वामीका वमव देखते हुए चर पटे । स्वर्गमे भिन्न-भिनन भकरारके 
जो दूसरे दीनतेज देव ये, वे उस समय यह चिन्ता कर रटे ये कि इस स्वर्ग-टोकसे कैते दुटकारा मिरे जिससे फि भारतवर्ं 
जाकर तपश्चयौ अहण करर सके; जिसके फलस्वरूप दुरम दन्द्रलक्र प्राप्ति दोए 1 दृसरे जा अनेक ऋद्धिधारी ओर्‌ तपोवर्से 
महान्‌ देव ये वे यह्‌ कह रहे थे क्रि टमारा यह्‌ स्वगक्रा निवास सफल दुआ गयो इस कारणसे आज टम जिनेन्के पस 
प्ुच रहे है । इस प्रकार बातचीत करते ओर्‌ चरते हुए वे देव वाराणसी नगरी पहुचे । 
नाना भ्रकारके असंस्य यानो ओर विमाने पूरा आकार छा गया । विविष विलस ओर धत्राधन युक्त, सुरपतिका 
वद आवेगपूणं सैन्य-समुदाय कहीं भी नहीं समा रहा था ॥ १४ र 
१५ 
तीथेकरफो लेकर दन्द्रका पाण्डुकशिलापर आगमन 
जिन-भवनकी तीन प्रदक्षिणां देकर दद्र गगनम दारका राक्कर खड़ा दौ गवा । [ रिरि दृन्रने ] महादेवो 
इन्राणीते कहा--““भीतर जाकर तीर्थकर देवको ठे आओ ।“ उस वचनको सुनकर दैवी इन्द्राणी प्रयुक्की आना मवनके 
भीतर गद 1 उसने जिनेन्द्रकी माताके चरर्णोमें नमस्कार क्रिया फिर वाल्कको दार्थ चकर वाहि आद । जिनेन्द्र देवको 
आति देखकर सव देवगण उसी दिशा यंदकर खड हो गए । सुरन तीन जानेसि भूपित तथा महान्‌ गुणेकि धारक उस 
वाटक्को नमस्कार कर ( अपने हार्थमं ) ल ल्या । पिरि उप्त तप ओर तेजकी रादि, अनेक गुणेकि धारी तथा भुवनपृज्य 
निनवरको हाथीके मस्तकपर्‌ विराजमान किया । तदनन्तर सुरपति आक्रारको शलँवता हुजा तथा मह-तमूर्टाको पीटे छोडता 
हुजा वेगत चल । जव इन्द्रं निन्यानवे हजार योजन आकाया पार कर चुका तव वद शरकृ्ट मणि ओर रलेमि दमक्ते हुए मेर 
रिखरपर परहुचा । 


| फिर पापका क्षय करनेवारे तथा महामर्ते रदित तीर्थकरको पाण्डु शिलापर विराजमान किया ( ओीर कदा ) ५ 
मन्यो, पूवं जन्म अजित तीथकर-प्रकृतिकि फलको देखो" ॥१५॥ 


पै 
श्‌ # क म 

तीथकरके जन्माभिपेकका प्रारम्भ 
जगमे अजेय, महावलदारी, रलसि जगमगाते इए मुकु दरा शोभित सुर्‌ तथा असूररोका दल कर्थ लिए इष मन 
ओर पवनके वेगसे आक्राशमागेको सखवकर क्षीरसमुदरको गया । सुवणे-निमित, ए योजन रमह्वाे सूव वड़े, निरन्तर जले 
1 १ मकि 4 9 र १६१९ 
= दवो वरा हार्ो-दाथ लये गये कर्य वसते हु मेक समान मेरु खरप लाए जाने ठे । इस भकार क्षीरो 
धिते छेक मेरु पवत तक नभ्मं॒॑सुरां ओर्‌ असुरोकी एक पंक्ति वन गई । उस अवसर गसि अलक्त : 

सु सु ई । उस अवसरपर आभरणेसि अर्छरत, आकर्षक शोभा- 
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युक्त, सुडौन देदवरे इन्द्र परे जिन-मगल्का उच्चारण एव षट्श सकर चारो तरफ सद्र दो गये | उन्होने सुवणं निमित, 
उत्तम सुगन्धयुक्तं अमिपेक-कशोको दुसुमेोसे सजाया । 

व गकि धारक, सुरो ओर असुरोकि स्वामी, जनेन्दमगवानका अभ्पिक मे शिखर आरभ हुजा । निनेद्र 
भगवान्‌, िहासनपर बढाए गये फिर जयजय्ार ध्वनि हु भषसे सममत मुन मून उदा ॥१६॥ 


१७ 
सौ दइन्रोका उच्छेव 

अलयन्त शुम मावनाको निरन्तर भाते हुए रवर भिनेनद्रके चारों थर स हुए । भवनवाक्ियोके ओ चाशीत (इध, 
होते दै, उन्होने अभिषेक कारम कट्श ग्रहण किए । व्यन्तरोम अवन्त तेजस्वी भौर अनेक प्रकारे उक्ष सव मिराकर बदन 
(इन्दर) हेते है । योतिम रवि ओर शरि ज दो प्रधान होते ह वे जन्माभिरेकक समय समीप खे थे । तियं पचागन 
ओर मगुध्य लोकम भत्रेशवर भ्रयान हेते दे । इन सने, निनी कि इच्ा सदा पृरी होती हे, अभ्पिक-कालम शरीरी विता 
कर्‌ एक एक कटश हाथमे छया । कल्पवापियोके छद्धिषारी चोदीस इन्दर होते है, इं मिराकर महान्‌, वयन्त ससी भौर 
समृद्ध तथा समस्त जगम प्रसिद्ध कुल सौ इन्द्र मने गये है । 

इन सके वीच सौधम (कटय ) फा इद्र प्रभुशालै भौर जगे बृदधिशील लेता है । वही लोक जौर्‌ अनोक्को 
प्रकाशित फरनेवजे तथा शाश्वत पदपर्‌ वास करनेवाले जिनेश्वरका अभिवेक करता है ॥१७] 


१८ 
देवो दारा मनये गये उत्सा वणन 

उसी समय मत्यजनो एव अन्धजनेोके मनकी आशा पूरी करनेवाले उत्तम एव नाना प्रकारके बाच बजने रे । 
किसी सीने धवरदाच रक ओर फो पटु, दोर भोर घटे आदि जस्य वाच मजने रगे । क्सीने दफरी, मेर, तसेया 
मृदगपर्‌ मधुर ध्वनि की । कोई नव रसँ ओर आठ मोस युक्त महान्‌ भरत शासका मरवोग करने रुगे । कोई वीणा बाय 
आलाने ठगे । का उतम स्वरम अनुराग पूवकं गाने टगे । कोई पवित्र ओर्‌ त्रैलेकयने शष्ठ चार प्रकारके मगरका उनराएण 
करने रुगे । को उत्तम चौकोर स्वस्तिकं यनाने रो । कोई अनेक शूक मालाः गगनर्मे बरस्ाने रगे । कोई देव गीत्का 
आलापनक्र पुरे जन्माभिषेक ( के समय ) म दूत्य क॑रते रहे । िषाने सुगन्धि द्रव्य गगनम दिड़का ओर्‌ उते मणि ओ 
रलोके समूहे पौच वर्णका क्षिया । किंसोने विचित्र कौतूहल परद्दित किया ओर किसीने अचिन्तनीय विज्ञान ओर्‌ योगका 
रदेन करिया । 
1 जिस वि्ञानको वे जनतेये, थोड़ा भी समक्ञते थ याजते थोड़ा बहुत भी पदाथा, उते विरिष्टं समक्षकर 
उन्होने जिनवरफे जन्मोरसवमे दिखाया ॥१८॥ 

१९ 
सन्परे वर्णन 

सुर तथा असुर आदि समस्त देवोने सुनहरे, जल स रे, मनोर तथा अयन्त जाकषक कलशोको उगणा, तोः 
किव, तथा जिनेन्का जमियेक क्रिया । कुवरयदलक समान ओंसोवले देव मर हप सको, हने जोर यलो 8 विये. 
ओर जमर उन्हे जननौ अनेक रक्षणसि युक्त देहपर डेन रुगे । घरपतियोके समान ही अनेक देव अपनी-अपनी दे ध 
के साथ कलदा ठेकर्‌ सदे ये । जव देवो साथ मिर्कर दुरन्रन जिननद्द्वा वैमवपूर्वक नहलाया तच उसका मन क 
मगन, पवित्र ओर सुगं तथा असूरोते भरे पूरे पवेतपर नहला गगरे जिनेन्द्र शोमाको प्रात हए । निस जल्से न 
स्नान कराया गया वह कल कम ध्वनि करता एव उफनता हुआ प्त दिखश्षर हने र्गा । लहरिया छेदा इजा भर च 
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ऊचे बृपोको नहला हुजा वह॒ जर चरं दिशामि प्रवाहित हुआ । उस समय दरवोने जिन-भगवानका जो अभिपेक का 
उसका वर्णन करने कोन व्यक्ति समथ हे १ वहाँ देवाने जिन भगयानङ्तो उषी तरह नद्या जिन्न तरद्‌ अवसर्षिणीकेै प्रारम्भं 
ऋपमदेवक्ो नहटाया गया था । 
पाडशिलपर स्नान कराये गये तथा क्षीरोदयिक्रे जटसे धवर भौर उग्व परमेश्वर जिनेश्वर देव गतिमान ओर 
कलाओंतसे कान्तिमान्‌ चन्द्रक समान शोभाको प्राह हुए ॥१९॥ 
| द 
[> भपेकके £ 
जर्न्मा उत्सवका बणनं 
किसी स्थानम सुन्दर पुरन्दर नभम खड़े थे । किसी स्थानमें एक दूसरेके प्रति दर््यहु अप्सरा थीं । क्रिसी स्थान्मे 
जिनोप्सवम निरन्तर भाग रेनेवारे व्यन्तर ( देव › ये । श्रिसीं स्थानम अच्छ स्वरमे गानेवारे किन्नर ये । किसी स्थानम सुन्दर 
फूरमाराओंति मूपित ( कोई ) नाच रहा था । फिंसी स्थानें तीँसे, मरी ओर मदंग वज रे ये ] क्रिसी स्थानम पतव पञ्चवणेके 
करिये जाकर सुशोभित दो रदे ये । किसी स्थान दुगिय विशाल हारते शोभित थी । कीं सुरङ्न ( देवकुमार ) अघ्यन्त सजे- 
धजे खड थे । क्रिस स्थानम भवनवासी देव नपे स्थित ये । क्रिसी स्थानपर्‌ तारा ( आदि उोतिष्क देव ) अव्यन्त सुन्दर 
दिखाई देते ये । किसी स्थानपर्‌ एकत्रित घुर-अघुर आतुर हो रदे ये । 
किसी स्थानम महायशधारी सुरे मेरुके मस्तक्पर नाच रहे ये तथा सवके सव अपनी विरोषताके साथ ( जिनेन््रको ) 
जगतका स्वामी कटकर्‌ विनय प्रदरित कर रहे थे ।॥२०॥ 
२९१ 
तीथंकरका करणच्छेदन तथा नामकरण 
म्नरवायकी ध्वनिके साथ विधिपूरवक भरे गे अव्यन्त विशाल तथा निरन्तर खये ओर क्षीर सद्रको पुनः ठे जाये गये 
मंग कलधोसे छुर्‌ तथा अनर द्वारा वन्दित जिनेनद्रका अभिपेक क्रिया गया । इससे भ्य महाजन मनम आनन्दित हुए । जिनदेव- 
की संगतिर्मे क्षीर समुद्रके जरते पवतका भी स्नान हुआ 1 अथवा उत्तम्‌ ( जना ) कौ संगति किसकी उन्नति जोर प्रसुता जनां ) की संगतिते किसकी उन्नति ओर प्रसुता 
(की वरद्धि) नदीं होती १ गिरिकन्दराओमं जो पानी आया उत्ते पगुओनि पिया ( आप्वादन क्रिया ) । चे जीव भी धन्य ओर 
छृताथे हुए तथा गुणवान्‌, पापरहित एवं दयावान्‌ वने । जिन््यने जिनेन्दरको अभिपेक्रके समय ॒िंहासनपर वेटे देखा उनका 
सम्यक्त्व परम अविचरु, दोपरदित ओर गुणेपि निमेर हुआ । 
उस अवसरपर शत्रुता दमन करनेवारे इन्द्रने यज्नसूचीको लेकर रक्ष्मीधारी, जगतकरे स्वामीको हाथमे धारणकर 
८ उनके › दोना कानेको छेद दिया ॥२१॥ 
4 
तीथंकरकी स्तुति 
जगत स्वामीके दोनों कानेमिं कुण्डल, वक्षस्थलपर हार, दोनों हाथमे कंकण ओर कमरे कटिसूत्र पहिनाया गया, 
सुन्दर तिलक ङ्गाया गया तथा मस्तक्ृपर उञ्वल मुकुट रखा गया । इसी समय वज्ञधारी सुरपतिने जिनेन्द्रकी जय-जयकारकी-- 
“हे परमेश्वर, हे ुवनके स्वामी आपकी जय हो । हे जिनेश्वर, आप क्षयरदिते ओर अनादि तथा अनन्त हो । आप अनेक 
उत्तम ओर्‌ कल्याणकारी सुकि दाता हो । इन्टिय रपी अलन्त चपर अदवोके नियन्ता हो । काम, करोध्‌, मद्‌ ओर्‌ मोहका 
निवान्ण करनेवरे हो | पापर्ूपी अच्यन्त ऊच पेतका विदारण करनेवलि हो । विविध परीपहरूपी ` वेरिवंका दमन करनेवे 
हो । कामरूपी महान्‌ योधाको परास्त करनेवि टो । भव्य जनरूपी कमक विकसित करनेके रए सूय 
दान करनेवाले ओर जगकरो पवित्र करनेवाले हो । चारों गतिरयोका, 
आपका वर ओर स्याति उत्तम तथा शिक्षा उच्छर्ट हे !" 


हो । अभय पदक्रा 
कलिक्रार्की, कटुपताका तथा पापका नाच करनेवरे हो । 


<] पावनाथचरित [२३ 


“आप सुवन प्रशसा प्रा है, सुनियो द्वारा नमन्ते भौर सैको इनदरो द्वारा आप्के चर्षौ यन्दना 
जाती ६। आप केवरञानके कारण दिवाकरे समान है, सयम सार है तथा विच पदरसे अभिनन्दनीय दै । यापक 
जहो" 1२२॥ 

२३ 
ती्ंकरको वामदिबीफे पास छोडकर इन्द्रका सवर्गम आगमन 

दसी समय इनद्रने वन्न रेकर ( भगवान्‌ ) दाहिने अगृटेको चीर दिया । इत श्रकार ज अमृत उक्ते निकाश 
गया उससे जरा ओर मु कदापि नदीं होते । उस बारक्को साष्टाङ्ग भणामङर स्वय इन््रने उसा नाम पाश्वं रला । पिरि 
(शृ ) दोनों हाथेसि बारकको हकर उटा, उसके भवन तीन प्रदक्षिणा कौ जीर वाराणमी नगम प्रपिष्ट हुआ । वह सामने 
टी अनेक प्रकारक देवोश्ा समूह खड़ा था ] मगर वारयोकी ध्यनिके बीच वह धरे धरि दयमेन राजाफे र परवा । जिनरज्ञ 
भिनपरकी माताकरो सीप्कर सुरेन्रन स्वय नृत्य करिया । फिर जिनेन्द्र रक्षके ठिए्‌ उत्तम देषोको नियुक्त कट इन्र देवेके समूहे 

साथ स्वर्गा वापि गया । चिन्ताविगुक्त यक्षरान चिनपरको अनुराग पूर्वक प्रणागकर अपने घर गया । पिले घे। सोह 
अप्पा सेवा करने आई थीं यै मी जिन जननीरो प्रणाम कर चनी गई । 

गोची चन्देनमे चर्चित, अपरिमित यदामि धमित, उकृष्ट आमूपरणेमि विमूपित तथा जयघ्र द्वार॑ शाद ्रप् 
पटूमपु् मिन-मगवानका देखकर उत्तम पुरपो ओर देरवोनि नमस्कार परिया ॥२३॥ 


॥ श्रारवी पथि समाप्त ॥ 


नौवीं सन्धि 


वाल्कका अभिक कर्‌ सव्र देव ओर असुर अपने-अपने घर चले गये । राजके तथा अन्तःपुरकी सियेकि मने 

सन्तोष हुभा ] । 
१ 

हयसेनके राजभवने जन्मोत्सव 


वालकके अंग गोश्रौपै चन्दनसे चचित परे । कामदेवके समान ( सुन्दर ) उम्र बारकको देखकर परमेश्वरी वामादेवी 
सन्तुष्ट हुई । न्ने उसे अपने हार्थो लिया, छातीसे टगाया ओर उसका चुम्बन श्रिया । सव वन्धु-वान्धर्वोको भी इसत सन्तोष 
हुभा तथा समस्त नगर-निवासियोंकरो आनन्द हुआ । दूसरे राजाअनि तथा देवनि वीर दयसेनको मस्तक श्ुकाक्र्‌ प्रणाम क्रिया 
एवं वधा दी । यद्‌ समाचार सुनकर अन्तःपुरकौ सिया दर्पित हुई । अनेक चारण ( दयसेनकरे ) राजमहल आकर्‌ स्तुति-पार 
करने लगे । शिँ दस नये कौठुकसे रोमाचित हो नृत्य करने र्गी । अच्छ स्वरसे तूर्योके वजने तथा नृपुर्‌ ( पटिने हुए ) 
नर्रियोके आनन्द विभोर होकर्‌ नाचनेमे कानेमिं अन्य कुछ भी सुनार नटीं देता था । रसा प्रतीत होता था मानो संसार्‌ बिग 
कर्‌ द्विया गयारो। 

जिनभगवानकरे जन्मोरसवमं समस्त संसारने नृत्य त्रिया, ( उस कारणे ) द्रे हुए दर्‌, केयूर्‌ ओर रलेसे प्रभ्वी 
भर्‌ गद ॥१॥ 

४६५ 


दयसेनकी सम्रद्धि 
अनेक पूर ओर नगरोसे भरी-पूरी वह परथिवी टयेनक्रे जधिकारमे थी। जोभी कषर वरी विरोधे येवे भी टयसेन 
करो प्रणाम करने रगे । जो राजा सीमा्रान्तोमं निवास करते घे वे टयसेनका स्वामित्व मानते घे । वलवान्‌ राजा ओर्‌ शर्ट पुरुष 
मेर रेकरर्‌ आते ओर प्रणाम करते ध । समुद्र, पवेत, अन्य द्वीपो ओर देदोमं ओषध, धन, धान्य, स्वणे, शस्त्र, मणि-रल, नाना 
प्रकारके वस्र, खय्या, आसन, भोजन तथा खान-पानकी सामग्री, रस, कुम, टेन, उत्तम यान, हाथी, घोडे, वैर, बडे द्धि 
जो कुट भी था वह दिन-प्रतिदिन दयसेनको प्राप्त टोता था । ( इससे ) वाराणसी नगरम समृद्धि आयी । वहौँके निवासियेनि 
सेक उस्सवोसे अपनी श्री-वरदधि. की । 


राजा हयतेनका मह धन-धान्य, सम्पत्ति ओर्‌ यशसे परिपू हुआ । ठेोगेसि भरा-पूरा चह ( मदर › तरगते यक्त 
समुदरके समान शोभा पाता था ॥२॥ 


३ 
४५ पे 
तीर्थकर द्वारा बाद्यायस्था पारफर इकतीसवं वमे प्रवेश । 
परमेर्वर्‌ जिनदेव उसी तरह वदने रुगे जिस प्रकारसे शुक्लपक्षमं नभस्थित चन्द्रमा कजे बद्रता तः 
पिता ओर्‌ अन्य ज्नोको आनन्द देते ओर स्वयं अपने अगूठेसे अपृतादार प्रहरण करते धे । वारक होकर भी बालकों जसी क्रीडा 
नहीं करते ये । दूसरे पीड़ा देनेकी वात स्वप्ने भी नदीं सोचते थे । जित-जिस वपम (उन्हें ) जिस-जिस वप्तुकी चाहं 
दोती, उस-उस वस्तुको देवतागण खाकर प्रस्तुत करते थे । कन्दुक, चपर घोड़े, सुन्दर रथ, मदमाते दाशी, आद्र खेप बल 
हार, ठप्‌, वृ 
७ 


1) 


५०] पायर्वनएयचरित [२४ 


युगन्धद्रम्य, आभरण, तग्ह-तरदफे सुगन्धयुक्त कुमुम भादि जो भी निन भगगनूफो रामदायक्न था, इन्द्र उम वन्तुका 
टकर अपैण करता था । केयन दीतन्वायु ही जिनेन्द्र ओर बटृती थ । सूर्यकी ङ्िरणेका समूह दूरे ही ममन इरत या । 
तोहर प्रकृतिकरे कारण विद्चपता पात वे ( जिनमगवान्‌ ) अपनी कान्तिमे समीक प्रका्चित क्रते थ । 
(वे ) सदसत स्वजने तथा मित्रां ओौर विततेधी पुल्येति नमन्त भे । (इम प्रर ) जगत्पति तीम व दर्वोक साथ 
कादा कते हुए व्यतीत हुए ॥३॥ 
1 
दयसेनकी राज समामे अनेक रानार्ओङ़ी उपस्थिति 
किमी ण्क दिन समृद्धिशाी राना हयतेन केयूर, हार ओर बुण्टरधारी राजाओकं साथ समाभवनमें इनद्रक समान 
विराजमान थै । उनके पश्चात्‌ ही अन्य राजा उसी भकारसे आये जिम प्रकार रके पीर-पठे हौ टोकपान देव जते है । 
अबिचरः अभिमाने तया शत्रूजि रिए सिह समान वे राजा मिंहामनेपट वैदे । भूटान राजा, राणा, हण, नार, गुर 
खम, ताभर, भ, चद्ट, हर्विशोखनन, दिया, सूयवलीय, सुडिय नृप, मीर्यगथी, इक््वाकुयशी, मोमवदी, बुद्धरज, दुन्कि 
द, पमार, रादौ, सोरी, चीदान, प्रतिहार, दणड ( राज ), करच्ुरी, मयानक दाक्यका विनेता चदरा, रणक। इच्य कने 
वाले तथा रिपुका दख्न कटनेवाले भद्धिय, चावण्ड, बल्डारी मल्ल, टक्क, कच्छापिपनि, सिन्धु नेग, कुडव तथा, 
अन्य दूसरे अनेक राजा जो धवन्यशते सुशोमिन, उत्त कुरोलन्न, परमयोद्धा एव नवरी यै, वे राजा (टयमेन)फ 
समा भवनम उपस्थित ये ॥४॥ 
५ ४. 
राजसभाका वणन 
राजाक्ी चह रगविरगी समा मानसे अन्टरृत ओर अनम योभित थौ । वह्‌ पराजयसे प्रे, धनमे सपू भयमे रहित, 
कायर दूर्‌ तथा नयते युक्त थी । वह्‌ सर्वदा उज््यर, मानर्पी चन्द्रो धारण करनेवारी, रिया रिण मिवे समान 
तथा अमोष थी । सदमे स्रामं उसका नाम ऊंचा रहा था । उसने शुके परदेश, नर्‌ जौद महन जीना था । व~ 
क्िरमिन करते मणियोके हारं गौर केसे शोभित, खरउरिमे दूर, ओर अनेक गुरणेति युक्त थी, अवमन्‌ ही बान्नेवाटी 
एध अषने कार्यपर टी वरिनार करनेवाली थी, दुसर्करा कार्य निष्टानेमे इद, म्थिर जीर नग्न थी, चन्दनक लपमे अयन्त 
सुगन्धित तथा अनेक धुसुमोके समूनते अत्यधिक सुवासिन थी ण्व आरापणी, काटल, वश ओर तूं तथा सनिय्दम षद उट 
गीति गुज्ञायमान थी । राजा ( हयेन ) ङी वद समा इस प्रकारौ थी, जो देखनेवालि व्यक मनम पु उत 
क्ती थी । कन 
जयश्रीमे आदर प्रा्ठ तथा राजाओसे भिरे हुए महाराज (ह्यतेन) समामे उसी भकार दोमायमान दोते घे जमे शरू 
८ कतुकी ) रात्रिम तारागगेमि पिरा हु नमस्थित चन्द्रमा ॥५॥ 


ष 
राजसमार्मे दूता आगमन 

इमी समय गुणका सागर, बुद्धिमान्‌, भाचारथमे मिचद्षण, मदिमान्‌, गम्भीर, चीर, मक कन्म युक, न्यायवान्‌» 
मग्यमावनायुक्त, गुणोका धानक, दूसरेकं चिच सममनेवाटा,उचग देने विद्य, मियमापौ, मधुर स्वरयुक्त, गुणका जानकार, 
नुन ऊंचा, परमेन्यमे भद्र डरने दक्ष, अपने स्वामीकी भररसाा ख्क्य रखने या, क्षाम-दीन, आर्दित, प्रामाणिक, 
चाणक्य भौर भरने शाको जाननेवाटा, अनेक दे मापाओोी विदपनाजति परिचित, दृटद्, नि' कपर, मटामनि, पति 
( मति ), चात्वेशपारी, अत्यन्त उज्जय एव उतम कुमे उस द्वन नाम्न दूत धवल्वख धारण कर रीकदर उप्र माथ 
दयमेनके समा-मवनमे जाया । प्रतिटारीक दवारा सूचना मेजकर वह प्रविष्ट हुजा तथा सम्मान्य उपयुक्त आसनपर कैटा। 


६.1 अनुवाद [५१ 
तव राजा हषेपू्॑क उससे बोके-“हे महामति दूत, ` त॒म कुशलतासे तो दो १ जिस कायते तुम वाराणसी नगरीमं 
आये हो उसे शीघ्र चताओ }” ॥६॥ | 
~ ७ 
दूत द्वारा इशस्थर नगरे राजा दारा दीका ठेनेके समाचारफा कथन 
राजके भव्य चचन सुनकर दृतने प्रणाम किया ञओौर कह{-“इस संसारे हुशस्थरु नामका एक नगर दै । तीर्न 
लोको भी उसके समान को$ दूसरा ( नगर ) नदी है । वहो महान्‌ यशस्वी ओर संपत्तिशारी राजा निवास करता था । उत्का 
नाम सक्रवमौ था | वह इस कमे दृहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ था ओर रेता प्रतीत होता था मानो को देव इस ( पृथिवी ) पर 
उतर आया हो ] राज्य करते-करते उसे गृहस्थाश्रमे वैराग्य हो गया । उस्र नृपतिने अपने पुत्रको राज्यभार सौँपकर जिनदीक्षा 
अहण कर ठी ] उसका पदि पुत्र रविकीर्ि है, जो वक्षि ्ुनाओंवाल है तथा उसका यश अश्षुण्ण है । हे स्वामी, मेँ उसीके 
अदेशसे यँ आया ह ओर्‌ आपके चरणेमिं प्रणाम करता हँ । उसने आपके पास कुशल समाचार्‌ भेजा है । ( वह्‌ यह है क्रि › 
“आपकी सेवा हमे इस जन्ममें इष्ट हे । आपसुन्ने जो भी आज्ञा देँ भँ अपने परिजनेकि साथ शीघ्र ही उसका पारुन कग | 
"टे राजाओंके स्वामी, मेरे पिताके ( वरद ) दृस्तके दूर हो जानेसे अव आप ( हम ) सवक्री चिन्ता करं, आपकर 
चरणो छोडकर को$ दूसरी गति हमारे छिए इस पृथिवीम नहीं हे" ॥७॥ 
८ 
समाचारसे हयसेनको दुःख 
दूतके वचन सुनकर हेयसेन अपने सञ्जन-सम्बन्धीके लिए रुदन करने ठगा “टा शक्रवर्मन्‌ } नरश्े्ठ ! वीर्‌ ! 
सहसत संग्रमे भाग सेनेवारे ! हा श्वसुर ! कयदक्ष ! उञ्ञ्वर-नाम ! शुभेच्छु { स्वजन | वात्सल्ययुक्त ! मनकरो भरे रमनेवले | 
सहस्रौ सामन्तो द्वारा सेवित ! देव { आप हरमे छोडकर कँ गये १ क्या हमने अपक्री क्रिसी आज्ञका उर्रंघन करिया जो 
आप हमे द्यागकर धर्मेम रीन हुए १ अश्वा हे प्रथिवीके स्वामी, आप ही धन्य हँ, जिन्हने अनेक गुणस प्रशस्त दीक्षा महण . 
की ] जिसने पंचेन्द्ियरूपी अश्वोको वमे कर च्या है उसके समान दूसरा कौनदहे १ हम जेते आजमी विषयोके रोमी, 
एवं परिग्रह ओर क्रोधयुक्त दँ । हम अशक्त तप करनेमं असमे दँ तथा प्ेन्द्रयोके वशीमूत होकर कामासक्त रहते दै ।'५ जव 
( दयसेन ) इस प्रकार अपनो निन्दा कर्‌ रहा था तव उसका हृदय शोकसे भर्‌ गया । 
दवसुरके वियोगसे दुखी वह नृपति मूच्छित हो प्रथिवीपर गिर पड़ा । पूरा सभा-मवन्‌ उसके रूदनके कारण अश्र- 
जरसे परिप्ठावित हो गया ॥८॥ स 
९ 
दूत हारा रबिकीर्तिके राञ्य करने तथा यवनराज द्वारा उसे मेजे गये सन्देशकी प्राप्निके समाचारा कथन 
राजा दयसेनकतो एनेटवद्ध जानकर दूतने नमस्कारपू्वैकं विनती कौ--“हे देव, अथाह, अगा ओर्‌ अपार जरते 
युक्त यमुना नदीके तीरपर दुगेम प्रदेशमे एक नगर है जिसको उपमा पूरे मण्डल्मे दी जाती है । उस नगरा स्वामी यचन नाम- 
का हे । उसकी चतुरंगिणी सेना अपार दै । उसने शक्रवमको परोक्षगत जानकर एक बुद्धिमान्‌ ओर रक्षणयुक्त दूत भेजा । उसने 
करवाया करं  ““ुम अपनी कन्या हरम दो ओर इसमे विम्ब मत करो । हे राजन्‌ , तुम मेरे प्रति सेवामाव रसो, आज्ञाको 
स्वीकार करो ओर ट ( नजराना ) दो । अतः पश्चात्‌ मँ जो राज्य दू उसीका तुम उपभोग करो । दिन-मतिदिन ( मेरे षति ) 
टपूयक स्नेह भाव रसो, मेरे प्रति सेवक्रका भाव प्रदरित करो तथा मेरी आजाका पाटन करो । इतना सव करक ही तुम अपने 
प्रा्णोकी रक्षा कर सकते हो 1” 


ध “दे कखस्थल नगरके स्वामी, यदि तुमने यह स नही माना तो तुम ओर ८ बुम्दारे › सामन्त तथा योद्धा चदे 
जीवित नदीं व्चगेः ॥९॥ । 


५२] पा्यनायचरित [७१० 


१० 
सन्देशे रविकोतिंफो फोष 


“उने शदो सुनकर रथिकौति धथकती हुई अमन समान प्रवर्ति हो उग्र । “रे दुव, दुष्कुल, दु, पपी, 
निप्र, सन्म्यमाव दूत, तू बहुत बोल चुका । अपने स्वामीफे समान तू मी वुन्दीन, जातिदीन ओर्‌ बुद्धिरीन दै । तू मोहना 
तक नही जानता ¶ त हताश, निराश जोर दीनं है । नय ओर विनयन ररित तु मारके समान जजानी है ¡ हे पापकमी, तू 
चोखा भी नही आनता ओर न अयस्तर ही पटेचानतता हे । पू धर्मे क्ली मै उतर यवनशनो सिरफ्‌ मुण्ड मारक 
दण्डदूगा तथा समर योद्धाजेफे सय उनकी पूरी सेनाको मार गिराडंगा । बेह्‌ वैचारा यवन हमारे सिए वया चीज दै (५ दता 

५ भ 
पूवक यह कट उपने दूतक सिर उसा समय सुडषाय।, उसरी भसा की ओर्‌ कटा-“"रे अनयके भण्डार दूत, तू इस समा- 
भव्ेे उठ जा (” 

रे वू, यह पक सन्देश तू यवनराजे कटना--“र तुचे सामन्तेके सहित मेगा । तू पुन जीवित षर नही 
परटैयेगा" ॥१०॥ 

श 
यथनराजका रविकीर्पिके नगरपर्‌ आक्रमण 


"वद दूत, जितस अग-अग क्रोधाननक्ी उपारे श्चुटस्र रा था अपना मान मग करापर वसे निकर | शि 
निगिषकं अधो ही वट, जहां यवन राज था, वहां पर्वा । यरनराजको प्रणामक्र उसने रविङगीरतिके साथ जा जेसी बात हद्‌ 
था उत वैत बनाया "दे देव, वद आपतत तृण-तुल्य भी नदा समयत, व ओ ( नजराना ) देता नहि सेवा कतम घीष 
करता । यह मप्र सम्ञ-वृक्कर, दे राजन्‌, यद्वि आम शक्तिद तो कोद उपाय शाघ्र कीजिए 1" इन शब्दो सुनरर यगन 
उसी भकार कुपिन हुआ जेमे गजके ऊपर सिंह । “युद्धमूमिमे उदधी ( रमिकरीतिरी ) सुजाओंी विमेपता देलक वै उपक दे 
केच हो अपने वमे कर्मा { उत्करा जयन्त श्रीसम्पतन नगर उवा पदरगा ओर उसे शरीरो बाणेसे वेध दाेगा-देमा 
पकर तथा भृकुटी बद्राकर्‌ षद्‌ येद्धाओके साय युदधके रिद चर पड़ा ॥! ि 

भमर्जना करते हुए, अभिमान चूर घौर हाथी, घोड़ा तया रथोतते सुमित उक यवनाधिपने रविकतिं शजाकी सेना 
पर्‌ आक्रमण क्रिया ॥११॥ 

ष्‌ 


हयसेनकौ प्रति्चा 


दृतौ यह बात सुनकर दयतेनने अपने सामन्तमि कहा“ उम यदनका गवे तो देनो, वह्‌ सन स्वभाव ( इप्‌ 
्रशमर} बेल्नम मौ नी स्नात 1 यह यवन हे कोन † वन कैमा जैवे जा अनाम बाले समाने ओनता ॐ! ९. 
त्ता, म प्रकार पोलते दुषु उस प्पीकी भ्दिके ठी दर कयो न हो गये ! यथपि प्य (के फर ) से उने राज्य पा न्द 
थापि षट्‌ टीन-नाति दाने कारण निरज द 1 श्वियौ कारये मभ्बन्ध्मे वद योना नहीं जानना तथा सम्थायगृषर पूरा शच 
काज चनतादै। यदि कय ही युद्र्मे समन्त, योद्ध, थी जीर धोद्धते साथ उसका नाशकर उसद्न मननदनन क्फ 
शयनेन नाम टौ धारण नती केम } ८ 

मृदुपिकि कार्ण समकर ( अत ) भ्न्यकान्फे सूरदक समान अशोमन उम राजाने सामन्ताङे साय समा भवनमे ह 
( उश्रन) प्रनिजञाणी ॥१२॥ 


६ १४ | अनुवाद्र [ ५३ 


१३ 
हयसेनके वीरोमं वीरताका संचार 
वह्‌ श्रेष्ठ नृपति समा-भवनमे उट खटा हुजा मानो संप्राम-मृमिमं कोद अंकरुवरहित दधी हो । कोद िहासनको 
दवाता हुआ तया पूप्प-समृहको परमे कुचला हुजा उटा । कोद पृश्वीपर्‌ प्रहार्‌ करते दुष तथा दाटिने दाथ अक्षिपत्र टकर 
उया । को$ देष्टः योधा दाथेक्तो रगडा हुजा ओद्‌ (मरो-गरोः वह कटता हुजा उरा । कट मर तलवार हाथमे दिवे हुए 
तथा हवामे दार दाथ मारता हुजा उद | ( दृ प्रकार ) उटनेवालोके मातियेक्रिं दार प्रदे तथा रोगांचते पुराने घाव पटे । 
वेगसे उटते हुए राजाओकि गणि ओर रल इन धकारं गिरे जेते वृक्षते फट । उटनेवालो ( के कारण ) प्रश्वीकरा जधार्‌ दिर उठा 
ओर वह कच्छप ( जित्तपर प्रश्वी स्थित दे ) मानो नष्ट टो गया | उदरनेवारकरिः कारण पृरा जगत्‌ दि उठा ओर्‌ वषनाग पाताल- 
मे पैरोसे कुचर डाल गया | 
जब वे वीर्‌ (उस ्रक्रासते ) उट चड़ हुण तव राजा हयपतेनक वह्‌ राजसभा चन्द्रोदयके समय पवने आक्रान्त तथा 
क्षुभित समुद्रके ज्वारके समान ( दिखाद्‌ दी ) । 
१४ 
हयसेनका युद्धफे किए प्रस्थान 
८ उसी समय ) नगरमे ( रण- ) भरी वज उटी; ( उमपते णा प्रतीत हुआ) मानो व्िह-याव्क्रने गजनाकीहा। 
उसकी ध्वनिते सत्र योधा ८ वाद्धिर ) निक्रर पट । वे सवर क्वच धारणक्रियि ये, अवरधमे वै ओर्‌ क्रोधिते । दार्भं उत्तम 
खदग लेकर सुभः श्रेष्ठ घोड़पर सवार हुए } श्रेष् नर र्थमे वेट हु निक्षे । मदमे विहर तग्रा ददा डालकर सनित करिये गये 
विनाल हाथी वादिर अये । इस प्रकार वह चतुरंगिणी सेना सव गार्गो ओर पर्थक गोधती हुई नगरकरे बादिर्‌ निक्र्ी । राजा 
टयसेन भी मंगर-विपिपूवक उत्तम रथपर्‌ आदद टोकर्‌ नगरे बाहिर आये । उनके चारों ओर्‌ ध्वज, छत्र, चिद्‌ ओर्‌ खडग 


धारण करनेवक्ञ नदर पदात्ति थे । उसी स्मय राजक्रो सैकड़ों रथो तथा मन ओर पवनकरे समान वेगवान अनेक अवनि 
भीषेर्‌ स्या) 


थप्र आरुढ, दार्थ नाना प्रकारके मदान्‌. अन-घस लि हुए, दर्पोदूमट तथा श्रीसम्पन्न ( पउमारिगिड ) चह दृष 
नभे स्थित सुयेके समान ( प्रतीत हुमा ) ॥१४॥ 


| नावी सनि समाप्त ॥ 


दवं सन्धि 
अपनी सेनाको तथा देवो, अमुर जोर मीरः ( निवासि ) को आनन्द दते हुए राजा दमसेनका पुर (पावनाथ ) 
रत्रा सामना करने चरा 1 
ध #: 
पाश्यका स्वतः युद्धम जानेका प्रस्ताव 
जव रज हयसेन सव सामन्त साथ जाने रगे सेबर यह समाचार जगन स्वामीने भुना । रकषमीके निवासम्थान 
वे देवकमारक साथ अपने पिना हयतेनफे पाम आये । उन सुभट जौर धुरम्धर तीर्दरने टंसकर हयतेनते कटा-“टे तात, 
आप वापिस जाइए भौर ॒विम्वृत राज्य सम्हालिषु । मे सम्राममे जागा ओर्‌ आपक्रा कायै करेगा । मँ आपकी प्रतिश्षाको एरी 
करेगा ओर दै जाये, अज्र ही सब्र चुमोका सहार करेगा; युद्धम यवन राजक योदधाओके साथ बन्दी नागा तथा 
रविक्रीतिको जविचल राजय दूंगा; तरफ उत्तम पुरो ओर मण्डको वमे करहपा तथ चन्द्रिम्बपर्‌ आपका नाग रिवर भौर 
पर, रमो, देशो, पटने, नगर समूहो ( इस परार ) परी एरथिवीपर आपका अधिकार कराञगा । दे तात, जो आपकी अनिका 
उर्लघन करेगा म युद्ध मूमिमे उका दमन क्गा, ( तव किर्‌ ) जप क्यो जति हे † 
शेता युम जैते आपके सुपुत्रके होते हष भो यदि आ स्वय रणे ज्ये तो दस रोके तथा परमेक मेरी की 
हसी दभा" ॥१॥ 
#: 
पारर्यको समानिका हयसेनका प्रयत 


प युक्तियुक्त वचन सुनकर हयमेनने उसका आर्िगन क्रिया ओर कहा--“े पुत्र, तुम अभी वारक दी हो । 
यद (तुम्हारा ) फौन सा समय द, ( तथा ) युदधका कौन-सा काल होता है ¶ जिनके बार काना तक सेद्‌ हो गये दै, समामे 
ओधीरटै तथा त्वार ओर मले ( के घाव ) के निशान जिने शरीरपर अङ्ित दै, वे पुरुप भी समराममरे भोचकके शो जते 
दै, फिर ओ अभी अनोध बालक दै उसकी यया वात ¶ दे पुत्र, तुमने युद्ध अमी तक देवा नही, तुम जभी हमारी चिन्ता 
कयो कस्ते हो ¶ हे पुत्र, हमारे अनेक पुण्यो ओर मनोरथोसे त॒म उत्त हए दो, मै कुम युद्धम कैमे मेज ¶ मेरा कल्याणत 
स्वय जने ही होगा । वैरियोको जीतकर जयतफ़ मै वापिस आँ तब तक दे पुत्र, तुम धमे ही सुष्मे रते |” छ 

(8 भहिशु तथा यारकका रारन पालन करना यहं॒पिनाका कर्न है । इसके विपरीत, बृदधावम्भाम पिताङी सेवा- 
भूषा कना पुत्रका र्म ई" ॥२॥ 

॥। 

पां दवारा अपने प्रस्तावका समर्थन; युद्धे षि दयतेनकी अनुमति 


पिता वचन सुनकर सरल्ताते न माननेगार जुमारने सूठकर कदा “क्या वारकका पौर ओर यदा नदी टता ¶ 
क्या बालको मारनेसे उसे ( रीर ) रुथिर नही आना ? क्या गारक रण नका घरण नही करता १ यः गानक्के सौ तनमे 
रमं शत्र नटीं आता ¶ क्या नाट अग्नि दटन नी करती १ कया बाल्कके द्वारा रणमें शुक्रा नाश नीं दाता ११ गर्मश्ि 
(५ ८ ५ 
जनो नदी काटता ? क्या बाख भानु अन्धकारक नाय नटी करता १ क्या बार-गृगाधिष गजेन नदी कस्त दे कत, काप 
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अकेके ही सु वारक कहते है । दूरौ (क ह ) से यह श्ट नही निकरता । यदि भँ मन (मँ निर्चय ) करु तो देवो ओर 
खमुरोपर भी विजय पा सकता हँ, फिर वेचारे मनुप्यकरी तो -भिनती ही क्या १ अथवा युद्धम दूर्‌ रहकर मेरे द्वारा गजना करनेसे 
क्या राम! 


“हे राजन्‌ , युद्ध करते हुए मेरे यश, पौरुप, विक्रम, कुर, चर, मान आदि सवको आप कर दी छनगे"' ॥२॥ 


षे 
पाश्वंका युद्धके िए प्रस्थान 
पुत्रका अचिन्त्य बर, यश॒, पौरुप, कुरीनता तथा महान्‌ कुलकरो दष्टिमे रखकर हयसेन नृपने परिजनेकि साथ 
पाश्वनाथको शिबिरमे भेजा । उत्तम पुक्रुटधारी तीन सौ शरेष्ठ पुरुप ओर नृप ( साथमे ) तैयार हए । उनते परिवेष्टित तीर्थकर 
प्रस्थान किया । मानो देवं ओौर अधुर समृहके साथ इन्द्र जा रहा हो । उनके साथ इक्कीस सदसत उत्तम राज, उतनी ही 
संस्याम उत्तम रथ, कुरु मिलाकर दो ख श्रेष्ठ सैनिक तथा चौसठ सदन अश्व ये | शात्रुके दुदमनीय भयको वमे छनेवाटी 
उस पूरी सेनाकी यदी संया थी । वहाँ रिपुक्रा दमन करनेवारे तथा सिंह जते इए एकर सौ रथ (मी) ये । 
मित्रो, स्वजनों, वान्धरवो, हाथिर्यो, धो जौर आकर्षक रथों तथा सव सैनिकंसि थिरा हुजा राजकुमार रणमूमिके 
ट्एि चस ॥9]॥ 
५ 
मामे हए शभ शङ्नोका वणेन 


चलते हुए उसे सामने ( गरुम ) शक्न दिखाई दिये--गज, वपम, सिंह ओर कोकिं्कौ करक, कपोत, सारस ओर 
दंसका स्वर, स्वणे, रल तथा कमलपत्र, सरसो, गोरोचन, दूर्वा, पानी तथा तिरः, ईैख, शालि, यजस्थ पुरुप, श्री खण्ड, धरणी- 
फर, विविध छस्य, शुभ्र वस, केश, देवो द्वारा पुप्प वृष्ट, गोमय, प्रियंगु, शृह्गार, कुम्भ, परञ्यटित अग्नि, रल स्तम्भ, आल्यपनी, 
काकः वंश, तूये, हय, गज तथा छत्र प्रसुके सामने ( दटिगोचर्‌ हुए ) । गन्धोदक, कुम, स्नान, पूजा, मोती, मवा, प्रशस्त 
गुंज, पढते हुए तथा हाथमे एल लियि हुए व्राह्मण, तन्दुर, कुमारियो, आमूपण ओर वख आदि चकन जिस व्यक्तिको होते ह 
वह्‌ हृदयेच्छित फर पाता हे । । 


ग ये सथ चाक्ुन राह चरते हुए मनुप्यको जो फर देते दँ दिन, नकषतर, ग्र, योग, सूये या चनद्रका वल वह फर ~ 
नेहीं देता ॥५॥ । 


पे 
भरयोकी शस्व-सज्ञाका वणेन 


राखधारी, रोमाच्चित देह तथा कृपित योद्धा आवेग पूवक दौड़े । किंसीका शख भयानक त्रिरु द्ै तो क्रिसीका 
शर, तोमर या अचन्द्र ( वाण ) । कोद वाव, भाला या वछी हाथमे र्थि है तो को$ तवारको यमके समान हाथमे धारण 
कयि दहे] किसके हाथमे रेवंगि या चित्रदण्ड हे, तो किसीने प्रचण्ड सुद्र हाथमे ग्रहण किया दे । किसीने खुरुप्प या मुदरी 
प्रहरण ( धारण क्रया ह ) तो ज्रिसीने घन, पदि, सत्वर या धनुष । करसीक्रा अख भयंकर प्रज्वलित शक्ति हे जो कालरातरिके 
समान दिखाई देती द । कोई निःतंक भर हाथमे असिपत्रि ( कटार ) स्थि हे तो को अपने करतर्से चक्रको घुमा-फिरा रहा 
हे । किसके हाथमे नाराच या कनक ( अख ) है तो कोई समर्थं ओर श्रेष्ठ नररमुह तिरखा कयि हुए हे । ७ 


समस्त प्रतापशाली कार्यक्षम नरवरोने अपने स्वामीके कार्यके लिए नाना प्रकारके भारी एवं अथं 
, री एवं भयं 
धारण किये ॥६॥ कर्‌ प्रहरण 


५६] पाश्व॑नाथचरित [९ 


७ 
सरोवरे समीप सेनाका पदावर 

वैरीरूपी समुद्रके सेनारूपौ जन्का शोषण फरनेवाख ( कुमार ) देवयो (नामक ) उम रथप्‌ आमद हुआ । उषी 
अवतप्‌ समर तुय बजाये गये ज दतरओक ददम मरके मतापके हि सूर्ये समान ये । काटल यजाए्‌ गये ओर्‌ श पे 
गये { राखो पड पट ओर्‌ तूयं मी बजाए गये । जगते स्वाभीपर्‌ धवन्वरण इमेतादपत्र श्गायां गया । विनय पताका आरोपित 
की गर ओर चिद मधे गये । विशुद्ध रक्षणयुक्त गर्जोको सजाया गया । सेनाम कलकर-धवनि भून उठ । नगाड्ा बजाया गया । 
( उतत ) भयभीन ओौर कातर योद्धा निश्ेए दो गये ] वीर पुरुप रोमाशचित ह मार्गम आगे क मानो मदमे्त गज रणँ विचरण 
कर रहे टो । चारणजन जगल्वामीके गुर्णोरी स्तुति करते हए सथा “जिओ जिओ, फते हुए मार्भम जल्दी जल्दी चरने रगे । 
जघ कुमार्‌ सेना सटित जा रहा था त्तर मूर्यं अप्ताचल्गामी हुआ। प्रिमन जग्धुक्त सगेवर देकर पारवेने सव सेना खगया। 

सट सामन्तो सहित तेथा समम्त आमूपरणमि विमूिह वह रेप्ी शोमाफ़ो प्रप्त हुभा मानो मानमरोवरपर इन्दे 
पडाव डाला हे ॥७॥ 

1 
हपास्वका वर्णन 

इसी समय रवि अम्तगत हुभ । वट्‌ आक्ाशमे गरिशार रण समूहे रहित हुआ, अथा आप्रिकारमे जो अपने 

अगमे उस्न हए वे मी स्याम देते देसहायक्‌ नही (५। दिनरा जो वणे उद्यश्नारमे था वटो अम्त होते, समय भी था, 


कोद अन्य वे नहा, अगा जा जन ल उन्न हु व आपथि ओर्‌ पिमे समान्‌ पर रहते है । अ होते समन 
^. ^~ =, = ५ तनह र्न गतत ह; असूर ------.-- को ता 
सूर्य मानो फटर्द टोकिटे मनुय, मोद मत करौ, ्ँ कुष्टं र्य बतत है । भरँ इत परे जगतो भकाधित कला 


अन्धकारे पटा दूर करने समथ हं । सुर ओर अमुर दिन भरिदिन पञ ममम्कार कते दै । तो मौ मेरी तीन अवन्या 
होना है । मेरा उदय होता दै, उक्ष होना दै तथा दु चका करण स्थान अवसान भी रोता है । तो फिर जह अधवर परपरा 
ओर सहरभो दु ख दै वह अन्य ेगोको क्या आशा टो सनी हे १ तत 
दिनकर अम्त होने सोच नहीं करता किन्तु मनुष्यो ओग देवोको कान देना ह । जथा सवत आपद हेते हुए 
भी (दरोका ) उपकार करना यदी महान्‌ व्यक्तियोका स्वभाव हे ॥८॥ 
९ ध. 
सन्ध्याका वणन 4 
सूर्य अस्त होनेपर निना ओर्‌ दिवसं वीच नभमे स्वच्छन्द्‌ सभ्या जाई । निर्मल, म्निम्ये तथा प्रमून सति रतनित 
एव आतपत्र वि मित छविवार), रुर ओर्‌ श्रवार्फे समान कोमायुत्त, श्वि"दर पुज्जकं जनुूप द॑ह पाती, दषदरत सव 
तथा प्रियं पिरटमे युक्त यह्‌ सन्ध्या द्विया करके पश्चान्‌ उपस्थित हुई । समम्त तीना रोका अन्त पाक्र्‌ समयन्ोमित रपि 
सन या साभ चन्म गया, अथया ज्ञो महान्‌ पुर र्वु दते टै वे कार्य पूरा कर्‌ रेनेष टी. मदिलाके साथ्‌ रमण कते € करते २ 
~ दिलाता प्रकाशकं दिनकर दूर चसा गया ग जया तंय नन्या मी उम मर्गे उनके प पठे चनी, अयगा ्रदूकानीन मेषे 
समान ( चेर ) खूप धारण करनेवानी नारी मनुव्यकरे पाम तिस प्रकारे ज सक्ती दै ? 
दियमकत अन्ते णक दृमरेषर आसक्त सस्या ओर्‌ दिवाकर दोनो हो अम्तकारम, जै 


अनुरक्त हुए ॥।९॥ 





ते कं अवमः परा हो, गगन 


२० 
त्रिका वणन ध 
दविवाङ्खे किरण-मम्‌~क अद्य हो लुस्नेपर जनन्त जसराशमे निशाक्रक साय निशा आं का 
ओर्‌ तमान ( वृधे ) समान था । उमने दसं दविधाजोमे निबिड अन्धद्मर कैन द्विया ] वह्‌ ( निदा ) अन्धकारं इम भव 


1 उसका व कवच 


१०९३] ` भलुवाद व 


रणके कारण भयेकर्‌ ओर दोषपूर्ण थी तथा कंकारीके उपासको ओर अभिसारिकराओकि हि सन्तोपकरारक थी । ( सच हे ) नब _ 
दुजैन पुय अनुराग करते ह तो समसत त्रिलोक त ज्रिटोक्‌ अन्धकारे मर जाता हे । चेताक ओर्‌ भूत किल-करंछ ( ध्वनि ) ५ तथा 
ररे इत पकार यचछरतते-करूदते द मानो जगको ही निगरु ज्ये । अन्धकारे व्याप्त युवन भयंकर हो उटा, ( सच हे कि ) 
खली संगतिमं यजन भी शुद्र हो जाता है । घोर अन्धकारे पटरह्षी नास्म फसा हुजा यह जगत्‌ एेसरा प्रतीत होता धा 
मास अन्धकासं ङक दिया मया हौ । नगरे दीपो, मणियो ओर रलेसि युक्त गृहने कुछ अन्धकारक दूर क्रिया । 

रातिम अन्धकार-पटरसे आच्छादित होनेके कारण निमे आकाश सदोष हुआ, अथवा असती महिलाओं संगतिसे 
किस वोरो नह किया नाग ॥१०] 1. 
। 9: 

चन्द्रोदयका वर्णन 

इसी समय संसारको सुख पर्हुवाता हज तथा अन्धक्रार-पटलका नाश करता हुआ चन्द्रमा नभम उदित हुआ । 
आनन्दकी उत्पत्ति करनेवाला तथा परमाथं भावको धारण करनेवाला वह ( चन्द्र) नभमे अग्रत-कुम्भके समान अवत्तरित हुज । 
चन्द्रोदय समय कुसुद्‌-समूह विकसित हुभं तथा सरोवरोमे विकसित कमल सुकुल्ति हुए । सौम्य चन्दर भी नकिनीको नदी 
सुहाता } वह सूर्योदयपर दी प्रफुल्छित 'होती है ओर गुणका ( उक्कपं ) प्राप्त करती हे, अथवा इस संसारम जो जिसके चित्तम 
वसा हु दै वह गुणहीन होते हए भी, उसकी ति करता हे । चन्द्रमाकी किरणेसे अन्धकारक नाश हुआ तथा गगन 
उ्योत्सना-जरसे परिपृणं दिखा दिया । कीडमिं आसक्त युगलोको खख प्राप्त हुजा । उनके शरीरम रोमाञ्च हुजा ओर अनुराग 
उमड़ पड़ा । भमर-समृहके समान कारी एवं भीषण रात्रिक्रो चन्दरमाने तम-रहित ओर शओोभायुक्त बनाया, अथवा अत्यपिक् 
दोषपूर्ण महिला भी सुरुपकी संगतिमे शोमा देती है । 


८ चन्द्रमाने ) समस्त आकारो करंक-रहित किया किन्तु स्वयं चन्द्रमाका शरीर करंकयुक्त रहा । जव विदान्‌ तथा । 
उत्तम पुरुप भी अपना काये भूर जाते हैँ तो फिर अन्य रोगोकी क्या वात १ ॥११॥ 


५: 
ूरयोदयका वणन 
जय रवि उदयगिरिके दिखरपर पर्हुवा तव पूवे दिशा आरक्त हुई | नक्षत्रोकी पंक्ति्योः अत्यन्त विरर हो मई । 
रविकी प्रभासे चनद्रमाकी कान्ति फीकी पड़ गई । वरक्षोसे पक्षी उडने रुगे । सरोचरोमे वक्र ओर सारसेने दरुजना पारम्भ करिया, 
उसी प्रकार घर-परमें ङ्गे बाग दे-देकर खीःपुरुपोको वियोगकीं सूचना देने ्गे ! विरहातुर चक्रवाक दर्ूर्वक मिरे । वन्य पु 
मनम संक होते हुए वनकी ओर भागे । घर-घरमे दीप-शिाओंका प्रकाश, जो ( परे ) तान्बूरके रसके रंगका था, जव 
वदर्ग होकर मन्द पड़ गया । कुखवघुएुः अपने-अपने प्रियको खख परहुचाकर उट वेदीं । पथिक्र रात्रिम विश्रामकरर्‌ अपनी-अपनीं 
राह चरु पड़े । अपने-भपने कामम दत्तचित्त गृदिणियाँ उठ खड़ी हदं । धर-घरम निद्रा पूरी कर छोग जाग उठे ! इसी समय 
अन्धकरारका नाश करता हुजा आरक्त-गात्र सूने ( उदय ) गिरिके शिखरपर आ पर्चा | । 


नभमे फेरुती हुदै रवि-किरणोने कमर-समूहको विकसित किया तथा चनद्रमौका पक्ष क्नेवाञे कषुदोने दिनके समय 
अपने शरीरको संकुचित क्रिया ।1१२॥ 


१२ 
सेनाका पुनः प्रस्थान | 
सूयक उदित टोनेषर अश्व, गज आदि वानसि युक्त कुमार ८ पारव ) की सव सेना चर पड़ी ! उसे सभी पुरुष 
. आ्ञाका पालन करनेवाले ये तथा स्वेच्छासे कुमारके साथ जा रहे ये । सुरोके समूह्‌ कुमारकी सेनाक्रा अवलोकन क्रते तथा 
विजयक्ती भविष्यवाणी करते हुए आकारे विचरण कर रहे धे । पुर, आ, दशः दगान्तर्‌, कृप, वापी, उदयान, सरोवर ओौर 
1 


५] पादयैनाथचरित [ १०५१४ 


सरिताओंको निरन्तर देखते हुए तथा नगर समूलोको पार्‌ फरते हए वह॒ निनय उस नगरीके समीप भारर र्का जहो नर 
मूनुदीति निवासत कर्ता था । कुनौगका वद स्वामी इष समाचारो सुनङर टित दोता हुआ सीषा व्र आया । सामन्तेति 
साथ उप्त.भानुशीर्विने देवो छीर भलर हारा नगषत प्ाश्व्ो मणाम किया ! उतना एक ही तो मानना या, सौ भी एभि 
जिने 0 

स्वामी, जगत्का गुरु ओर परम भिनेरबर । 

उम पुरन प्रणाम करते हु रविरीर्तिकी प्रशा को, अथवा सोच विचार कायं करनेवारे़ी मलाई (सम ) 
चाहते दै ॥१३॥ "त 
~ , 

रवीति दवारा पाका स्वागत 

राजा रविकीरिने अपनी मुजाओति रक्षके धारक पाश्या आलिगन परसननू्वक शिया पिरि यह्‌ फटा आन 
अत्यन्त दता, विजयी, मरी शौर जगम महान्‌ हँ ज बहुत समके वाद्‌ पने आन रुणे अठ दुम्दारा सुखकमल देवा । 
राजा हयतेन पुण्यवान्‌ है जिका तुम जेता मदान्‌ पुत्र हुमा है ।” रविङ्ीतिं दस प्रकार गुणानुपाद फर अगत स्यामीको रे 
अपनी पिनाकी भोर गया । उपने गगा नदौ तीरयर हय, गज ओर योधाओति प्रचर पूरे शिविरो टदराया । देवाने जगलरिके 
रिए अनेक मणये जर रलेते पग ट॒आ.पचरगा गृ निर्ण क्रिया, समा भन, उंच मण्डप, भन्द्‌ मोजन-ए तथा सानग 
भी बनाए । हयतेनके पुपरमे सामन्त, मिर्ो, स्वजनो तथा भृत्यो सदित उस्म निस मिया । 

बुमारका आगमन सुर यवनराज आमिति हआ तथा जिसकी देह धौसम्पत दै ( पञमामिगियदेदृड ) ष्टवि 
फीति अपनी सेनाके साय सनतुएट हुभा ॥१४॥ 


॥ दत्त सनि समाप्त ॥ 


। 


ग्यारहवीं सन्धि 
भुजवी पाश्वं नरेन्ने हय, गज तथा रथोते समृद्ध तथा दर्पोद्धत महाभट्को युद्ध-भूमिमे जीतकर बन्दी वनाया । 
4 
रविकीर्तिंकी सेनाकी साज-सज्ञा 


सव शरेष्ठ नर॒ मिलकर चरे जिससे परितुष्ट होकर सव पित हुए किन्तु म्तरुकतौ सेनाम मयका संचार इआ । तर 
सुभयेका मान खण्डित करते हुए भाचुकीतिं संग्राम-मृमिमं परहुचा । 

विशार रथपर सवार दो तथा भयको साथ टे, युद्धके टिए सुसच्ित एवं वेरियोकि लिए ॒िदरूप वह रेन ( भानु- 
कीति ) रातर-सेनाके सम्मुख आया । 

उस समय वह युद्धके समय रणके आवेगकतो तीव्र करनेवाले, मनोहर ओरं आक्रपेक तू दों दिशामि वन उटे । 
उन ( तुर्या ) ने शरेष्ठ पुरुषोके मानकर वचूर्‌-चूर किया | 

तू्यैकी ध्वनि सुनकर दर्पोद्रत मदामट शख लेकर ( रणमूमिम ) आ खड हए । कोद युभट तलवार ओर्‌ भाल 
स्थि ये तथा स्वणौभृपणों ओर वससे विमूपित ये । कोद युमट गदारूपी शसते छसचित होकर य्रुसेनाम महाघुरफे समान 
पचे । को घुभट ओंरकरो ( दते ) काण्नेके कारण भ्वंकर्‌ तथा रवि, शनिं ओर मंगर ( के योग ) जैसे नारकरारी भे । को$ 
घुभट शत्रुदस्के रिण बडवाभि ( तुल्य ) थे । कों स्वरु, क्ति, परल, सेल आदि शख स्यि थे । कोई सभर जवेते 
पसे दोड़ रदे थे मानो वे रिह हो जिन्हे पिजरेको तोड़ डाटा दो । इस प्रकारके एवं एक दूसरेपर क्रोधित ओर यदरके सभी 
ख॒मट महासंग्राममें जभ पड़ } 


दत्ूसेनाका दमन करनेमे समथ रविकरति नरेन्की सेना विविध खसे घुसच्ित थी तथा अनेक प्रकारके आयुधो 
धारणश्िये थी ॥१॥ 


॥. 
दोनों सेनाओमें युटभेड 

यवनराजके सुभरटोने कवच धारण क्रिये; रथां विविध अश्च जोते गये, विशार ओर्‌ वलवान्‌ गज सन्धितं किये गये 
तथा नाना प्रकारके मन ओर पवनके समान वेगवान्‌ , चपर ओर्‌ श्रेष्ठ अद्व तैयार कयि गये । 

अरशवोनि अस्वोपर छापा सारा, गजस गज भिड़ र्थने रथोपर जाक्रमण क्रिया तथा सैनिकसे सैनिक जूमने ल्मे । 

यके इच्छुक, तीक्ष्ण वाण, त्वार, चक्र आदि आयुरधेसे सचरित, रथ, गज अीर अद्वोपर सवार नरप्े्ड आवेया- 
पूणे हो संग्राम-मूमिमें जुञ्चने रे । 

जव दोनें सेना एक दृसरेते मिं तव आकाशम धूलिका बादल उटा । अच्वों ओर गजके ८ पैरोके ) कोधे 
भहारोसे आहत धूल अचिन्य रूपे ऋणके. समान वदने लगी । वह्‌ ध्वज, छत्र ओर चिह्र वैठती दु तथा द्यं दिशामि 
हेमे उडइती दुई आकारामं परहुची ओर्‌ देवकि समान अवलोकन करने रूगी, अथवा जो च्छन्द है वह क्या नही ४ ता 
जि कार कुरते दोन वंश मीन होते दं _उसी तरह धुरी-समृहसे समी क मलिन हुआ । ैन्यका ततर कसं मी नह 
विखादे देताथा तो भी गुरयेदधा रहार करते ये । कोड योद्धा गजके छम्भस्यस्पर ्रहारकर रुथिरसे आरन नोति 





६०] पाशवेनायचरसिति [१९४३ 


हा्थोति अण कते ओर कोई योद्धा हाथिेकि दो इकडे करते थे! (वे हाथी) सुमिए्क धारके साथ ही ्थिपीपर्‌ आ 
गिरतै थे। 
„ शष्ठ सभ्यं जौर नर््ोके पारक कारण निके हुए रुधिर पराहते धूलि-पररा शमन हु ! तदनन्तर गोकी 
मदधाराघे स्राम भूमिप उमक्रा अन्त हुआ ॥२॥ 
# 
युदधकी भीपणताका वर्णन 


त धूलि पटर नाश्च होनेपर्‌ ओर आकाशे समी ओर स्वच्छ हो जनिषर सुमदोको दृष्टि अत्यन्त निर्गर हु । तब 
उन्होने गज, अश्च, रथ, छत्र, चिह तथा शरे ओर तेजस्वी पुस्पोको पटिचाना । 
को$ भद अभिमानसे, पौरुषे कारण या रघा युद्ध करते ये ओर जन्य करई योद्धा स्वामीके भसादसे रणम 
प्राणेकरो प्यागते थे । 
पोते घोड़े भौर हाथिपे हाथी रकराये । रथ रर्थोकी ओर बे तथा पैदेरोनि अविशपू्वैक ओर उता चलटटति 
हए वैदरपर धावा बोरा । 
भस, परशु, सुसदि, अभै"टु बाण, चक्र ओर तरवारसे आहत, बर्ज, वावर्त तथा भले ठे गये तया तरिधूरते 
वेधे गये ( योधा ) युद्धके समय प्रथिवीतन्पर आ गिरे । सेर प्रहारे डरावने, भौपण ओर्‌ विशार काय ( वीर ) शोगितते 
रथपथ हुए । ( कुठ काल वाद्‌ ) वै पुन युद्ध कले लगे मानो उन्दं चेतनः प्रा हो गई हो । षे पीडापर ध्यान नहा देते 
भे । महान्‌ अस््रको धुमाकर्‌ उन्दने अश्वो ओर्‌ राजाओके व्षस्थर्पर आधात किया। उन आघातक कारण रथ 
र्थीरदित हुए 1 सुन्दर ओर दुतमामी जट गज क्टकनी हुई ओता सटित सम्राम भूमिर माते किते थे । 
यजते धवल, हृद्यते विरोधी तथा आप जयश्रफे लोभी ( वीरो ) का युद्ध अनेक घमगेका नाश करेवा तथा 
मयकर्‌ दो गया ॥३॥ 
†, 
रथिकीर्तिके साथी राजार्ओो दवारा युदआ्र्म 
दोना शिविरोके धवरोञऽवक सथा विमर-कुरखनन योद्धा राजन््मीको अपने दये स्थापित फर स्वामीके कायके 
रिए्‌ परनेका ही निश्चय कर एकं दृसरेके मरणकी चाह करते घे । 
स्रामे भवेशे पूणं शुके में द्वारा रयिकीर्तिकी सेना सित बितरकर दौ ग । वह पीस्य, णमिमान भौर यशको 
स्यागक्रर नगरकी जर्‌ मामी । 
(अपनो ) वैनाक्ो यवनराजफे योद्धाओं दवारा आतरानत हु देखकर रविकीरतिरी सेनाके 9 योद्धा चातक महारस 
शुका नाश कसते हुए आगे षदे । ५ 
र अपने भयको अमय देते हुए, गगरोके समृहपर बाणो बौर कते दए वे नर्रे्ठ चरो रते इत परकर 
टे जेते सिंह दाथीके ऊपर हर्ता है । रणम धीर वीर, जाटन्ध्र, खस, दिमधरदेशीय, कीर, मारव यक तथा नैपाकी सैनिर, जी 
जगि दुक र्षु यमतुर्य घरे, सैष भौर पचार आदि महान्‌ योद्धा जपने जीवनकी आशाको व्यागङ़र निरभकिापि प्रहर कर्ते 
ओर ( जयी ) आशा करते थे । को$ मट यार्लोको सचता हुजा रिक्-आसन अदव, गज या रथपर चद्रना था ॥ षो भर 
रण चातु पदर्गितकर दूसरेफी तल्वार बल्पू्वक छीनता था । को म दूरे शमबमदित मरो अपना शस पौरूरव देता था 
लोर पि यद कला घा ङि मिन, भार करो जर अपनी कीतिते समू शिविर अर्त करो ] कोषे भर अपने कराये 
आयातकर्‌ करिमीकी थरदराती हुड दतपक्िको गिराता था । 








१९, ६ | अ्चुवाद्‌ { ६९ 


स्वामीके प्रसादरूपी महाऋण ( फो चुकाने ) के शिण अपना पिर देकर ृताथे हुए किसी भटका रण्ड दाथमं तलवार 
स्यि हुए घोर संमरामके वीच नाच उटा ॥४॥ 


#: 
यवनराजके उत्कर भयो दारं युद्ध-परारम्भ 


रविकी्िके जटन्धर जौर सिन्ध देशोखन्न धीर-वीर शरेष्ठ योद्धाओनि ( शत्रु ) सेनाको मार भगाया । यक्ष, राक्षस, 
गन्धै आदि देवने रण्मे प्रहार करनेवालंकी जयकार्‌ की । 

८ उसी समय ) कोठार हुआ ओर तूयैकी ध्वनि हुई । भर्येको अपार सन्तोष हुजा तथा गगनम सुरागनाओनि 
विविध रूपमे विष नृय किया । 

यवनराजके अव्यन्त महान्‌, वडे प्रतापी ओर श्रेष्ठ योद्धा षुव्ध होकर सामना करनेके छिए दौड़े मानो सुरवर अयुरो- 
की ओर दोडे ठो । 

वे ध्वज, चिह्‌, छ ओर्‌ रथक्रो नष्ट करते हुए तथा प्रतिपक्षी योद्धा भय उतप्न करते हुए रैक अख छोड़ने 
रगे मानो वे अख आकाशम उन्न कये गये भूत प्रेत यँ । कोसरु, कर्टिग, कनोट, भृगुकच्छ, कच्छ, ककण, वरार्‌, तापीतः, 
विन्ध्य, ₹िण्डीर्‌, तर, द्रविड, आन्ध, मल्य, सोराषटर्‌ आदि देशे जो प्रचण्ड ओर अत्यन्तं रोद्रटप रृप अयि वे उस 
महायुद्धमं संग्राम करने स्मे । के वृष रुधिरके प्रवाह्मे पड़ गया तो किसी दृसरेने अपने भलयके द्वारा उसे अख्ग किया । , 
करोधसे जलता हुआ तथा संचार करता हुआ को नृप गजके द्वारा आकाशम फक दिया गया । कोड आगे वदृरता हुआ चष 
हाथियोके दोसे क्षत-विक्षत हुआ । किसी ( नृप } का पैर उखाड़ दिया गया । कोई रशरोसे कुचस्कर चू्ै-चृणे कर दिया गया | 
को$ भट कर्पदरुमके समान छिन्न-भिन्न किया गया तथा को नृप युद्धम जजैरित अंग होते हुए भी हाथमे शख धारण क्ये हुए 
पथिवीपर गिरा । 


योद्धाओंक उज्ज्वरः सिरो पू्ैतः पया हुज रणकेत्र शरद्‌कास्मे रक्कमलेसे आच्छन्न अतः सनोर सरोवरे समान 
प्रतीत हुआ ॥५॥ 


प 
रथिकीतिं दारा स्वतः युद्ध-परारम्भ 


जारन्धर्‌ एवं सेनधवेनि कुशल्तासे भीषण युद्ध किया पर अन्ततः पीट दिखाई, इससे एविकीतिं खनित हुआ, अथवा 
कनीटक ओर मरहटेकि द्वारा इस प्रथिवीपर कोन नहीं जीता गया ! 


युद्धम सेना नायको परास्त हज देख प्रमावतीक्रा अभिमानी पिता ( रविकीर्तिं ) रथकरो आगे वदृवाकर्‌ चतरु 
हके समान युद्ध करने स्मा । । 


ध “हे सामन्तो, सेनाकी पराजय स्वीकार मत करो । इस प्रकारके करुकरसे अपनी रक्षा करो । जो सुभट निरन्तर विपक्ष 
हं वे वन्दी होकर्‌ क्या करंगे 


रक्तवमौ गृपतिका पत्र भानुकीतिं देखनेमे सूयक तेजके समान था । वद उञ्ज्वर-कीति तथा अभिमानसे युक्त था । 
उसने शतुभेक्रा नाश किया था जरं दि प्रात रो थी । वह मन्दारगिरिके समान अचल तथा सागरके समान धव युक्त था | 


वह अग्निके समान सरक्षण प्रज्वलित होनेवाला तथा अपने सेवकरोकी रक्षा करनेमे भगवतीके समान थ[ ¡ वह अंुशरदित गजके 


समान आगे वदरा । बह सिके समान अदमनीय, नागके समान दुस्सह एवं भयंकर, यमके समान तीनों लेकोका नाद करनेमें 
समथ, जदिके समान सकर कलास समन्वित तथा पवनके समान स्वच्छन्दतासे गमन करनेवाखा था 1 वह मेधके समान जना 
कृरता हु दौड़ा तथा देवकी सेनके समान कीं न समाया | 


६] पारव॑नायचरित [,७- 


वह नराधिप भररयक्ार्करी अमिके समान समस्त रिपुरूपी वृक्का दहन करता हुआ रणमे कर्मके समान अपनी 
रक्षा करता हुआ तथा मनम अभिमान च्वि हुए विचरण करने र्गा ॥६॥ 
७ 


रविकीर्तिका रण कौशल 

कार, सन्बल, सेल्ल, सति, रो, चर, शूल, शक्ति, प्रचड मुदरर, सस, कनक, दार, तोमर, अर्भ, गदा, चित्र- 
दण्ड आदि आधुपोकि प्रहरेत बुशस्थटी नगरका युङुरधारी स्वामी अपने महान्‌ शुभकि उज्जवल शरोर चोट करने लगा । 
इससे रण भीषण हो उट । 

अनेक प्रकारके चमकते हुषु जस्य वासे रणमूमि उसी तरह आच्छादित हो गदँ जैसे वर्पोकाटम फटे शौर 
भयकर्‌ मेषो नमवल छटा जाता है । 

भानु व्ररियोको, जपने मनम तृण-तुल्य मानता हुभा नभम वाण चयाता था । वह कान तक सीव गे, दुस्त 
आओौर सररतापते दिखाई न देनेमारे बारणोकरो इजरो ओर र्खोकी सस्यामे छोड़ने रगा। वजदण्डके समान प्रज्वलित वे शोहाःयु्त 
ओर कठोर वाण रुओंकी देम प्रवेश करते थे । भाग्नेय, वारुण ओौर वायव्य बाण आकारा उाॐ समान गिरते धे । 
( उने ) वाल्क जर भाला ध्यजा्ओको आकाशम न्ट करिया तथा अर्यु बाणे उत्तम सदगोफो काट । मदीतलपर गिरये 
गये श्वेत छत्र मे प्रतीत होते धे मानो धवरु फेनपुज चमक रहा हो । बणेक बछर योद्धा मरे गये चैते वनं मिहो द्वार 
गजेन मारे जते ह । रथिकेकि सदि दी रथ दसो दिशाजोम विहीन हुए, परास्त हुए गजेकि समूह अर्‌ अश्व माग सदे हए 
तथा मामन्त ओर योद्धा शरोके प्रहारासे त्रस्त हो सम्रामफो छोड़ क्षणम ही ( अपने अपने ) परतपरं जा धुप । 

दात बमो नृपे पुत्रम साम मूमिप्र अपने दोना बाहुजो पौटाकृर एक मनसे अरेरे ही पूर दष सेनो एरा्त 


जिया ॥७॥ 
ट 


यवनराजके पोच बीरोका रविकीर्तिसे युद्ध 


उसी समय दुन्दुभि बजाई गई, जयकारकी ध्वनि हई, ( रविकीिके ) मस्तकपर शरद्धासे कुम वश्माये गये तथा सव 
देवेन विजयी घापणा की । यद्धे बीच ही रविकरतिरी सनाम याद्धाजाने सतोपपूर्वक तूयं बजाये 1 रि 

यैरियं, अश्वो, गजं ओर रथेति युक्त समस्त सेनाको जीतकर बद नृप युद्ध मूमिमे शतरजो माग स्दधकर 
खडा रहा 1 § 
सब्र कायर योद्धा रविङगीरतिके वाणि स््रान मूमिभे ध्वस्त हु जिस भरकारते कि सतर, सुत तथा योगे बर्ते यु 


(व्यक्तियों ) दवार वियासे निशाकर ध्वस्त क्रिये जाते है । 
वैदियेकि रिष मृगे, समर सागरम शखासे भ्र नर्पोको त्राण रदित हो मागते हुए देलकर्‌ कट्याणमारः 


विजयपार, एक अन्य ( वीर), गुर्भर जौर तडक ये पोच वीर जो रणे धीर, अभिमाने स्तम्भ ओर ये योद्ाभाके विदय थ, 
यवनक प्रणामकर तथा आता ठेकर अश्वो, गजा तथा याद्धाजेके सटित एव मनम क्रोधित दत हुए उक समय दीद्कर्‌ आगे 
अये । रथोषर आरढ उन पौन पुकि दवारा रविकी्िं वेर छया गया माना धनि द्वारा परेत चेरा गया दो । वे अमिके 
समान ( तेज ) याण चलाने रगे । रविरर्िने नमम सर्‌ सर्‌ करते हुए चरते मार्को वृणके समान समकर अनायास हते 
हए शीपर ही काट गिराया 1 किर उसी क्षण निशित मनमे अपने असस्य बाण चलाकर ध्वज तथाच्वकयप्व 
अरश्वोका वेध डारा ( तथा )-- क 

य॒द्धम भनेर म्रफे बाणा दारा उन श शसो एथिवीपर गिराया भानो गगनम भनेक ओ वङग इन 
द्वारा शरेष्ठ सुर मारे गये द॑ ॥२॥ 


रथ ओर 


१९, १० ] अवाद [द्द 


४५ 
यवनराजके नौ पुत्रोका रविकीर्तिसे युद्ध 


जव सं्रामम उन पच योद्धार्जोका संहार हआ तो उसे सहन न कर भीमखूप जौर दुरद॑म सभ्ये, षठ वीरो तथा 
सेकडो सामन्तोसे धिरे हुए यवनके नौ पुत्र मन ओर पवनकी गति उसी क्षण दोडकर अगे वद | 
विशार रथोपर आखू, शत्र सेनाका नाश करनेमे समथ वे एसे प्रतीत हए मानो नौ रह धनुष हाथमे सेकर आकाशषसे 
 अवतीणे हुए हँ । । । 

उसी समय उस युद्धम भानुकीतिं यवनङ्कमारोके समृहसे वैसे ही वेर ल्या गया जैसे वनम सिंह पर्वतके समान 
८ विशाल › हाथियोसे घेर छ्या जाता हे । 

प्रहार करते हुए तथा सते हुए उन कुमारोने राजासे कहा-- ह राजपुत्र, तुम विशार सम्पत्तिके समूह्‌ उस 
कान्यकुव्ज नगरम किसी उपाध्यायके पास अथवा गुरुके समीप (रहकर) सेक्रम पूर्य एवं परसिद्ध धनुबियाको कुछ सीखकर्‌ ८ उसे 
फेस ) महान्‌ तथा असाध्य युदधमे प्रकट करो ।” उनकी व्येगामक्त मापाको सुनकर वह राजा धृते अवसिक्त अमिके समान 
प्रजवित हो उढा । विक्ञार ्कंधवाला, सिहके समान प्रतिक्रूर, रथपर आरुढ, यमके समान योद्धा, वैसियेकिं दिए कोय, त्रिछोक- 
भस्मे अधिक वल्लरी, दुस्सह भट, रणमे दत्तचित्त, अभिमानका महान्‌ स्तम्भ तथा ( शत्रु ) सैनिकोका संहारक वह ( मानुकीति 
रणम तेजयुक्त धनुषको अहणकर्‌ ८ बाण चरने खगा । ) 

उस महायुदधमे रविकीतिं नरेनद्रने अनेक दुस्सह वाण छोड तथा दपेसे उद्धर, उन नौ कुश सभे सिरो प्रथिवी- 
पर ( कार ) गिराया ॥९॥ 


१५ 
श्रीनिवासका रषिकीतिसे युद्ध 


( यवनराजकी ) सेनाम करुरव हुआ, सामन्त क्षुभित हुए, हरचरु मच गई तथा यवनराजके हृदयपर चो पहुची । 
इसी समय रथको वदमकर मख्यनाथ स्वयं आगे वडा | 


वह नृप कठोर वाणेसे हृदयम आदत हो तथा वेदना पाता हुआ गजेन््रके समान परथिवीपर गिरा । 


जव बाति बेधकर बह दुस्सह ओर भयावह मल्यनाथ गिराया गया तथ यकार करता हुभा यवनकेयुद्धोका अन्त 
करनेव।खा श्रीनिवास उढा | 


वे दोनों अभिमानी महारथी एक दूसरे अर ओर इनके समान, उत्तर ओर दक्षिण दिमजेकि समान, सदय ओर 
विन्ध्य पवेतेकि समान, विषधारी तथा दुस्सह नागराजोके समान ( या ) भयानक ओर तेजस्वी तिह समान जू गये। धनुषकी 
ठंकार देकर श्रीनिवास आशापूक बाण छोड़ने र्गा । वज्र ओर अग्नके समान दुस्सह वाणोसे वीर रविकीषिं आच्छादित हो 
गया । फिर उसने सकर वाणसे धनुपको काट दिया तथा वक्षस्थल्को सैकड़ों वा्णोसे मेद दिया ओर प्रचण्ड सुद्र मारकर रथके 
उकड़-डकडे कर उते पीस डाला । वैरी-तेनामे करु-कर ध्वनि हुदै तथा स्वतःकी सेनाम हाहाकार हुजा ! तव विषादरहित, महा- 
चरुशारी तथा यशस्वी मानुकीतिं दूसरे रथपर वेढा ओर संमामे दी श्रीनिवासे यह कदा कि तू ही एक सुमर कुख्को जनत 
भकाशित करनेवाला हे । तूने अपने माता-पित्तके वंशोको उञ्ज्वर क्रिया है । मँ प्रथिवीपर्‌ तेरा ही निवास अल्यन्त सफल मानता 
ह । जे तूने मेरे ध्वज, छत्र ओर्‌ चिदको काट गिराया द अतः तेरे समान त्रिसुबनमे दूसरा कोन दै ! 


5 ह ककर उस नराधिपने वा्णोके प्रहारसे शुको आदत क्रिया । वह रणमे व्याकर हो रथके साथ एथिवीषर्‌ गिरा 
र मूच्छित हो गया ॥१०॥ 


६४] पाश्वनायधरित [११,११- 


११ 
श्रीनिवासका पराभव 
मोषे लालः, दसस तथा धुप-बाणूषी अशते भयाय दह सुम गर्जना करता हुजा पुन उठा तथा ( उत } 
रविशरौपिकी सेनापर जगत्क्ा नाल केरनेवरि दानिक समान आकमण करिया 1 
“तुमने सुस छले अवरम्बनसे गिरवा है न §ि पौरपके बरसे { छन्तु यह युद्ध करते हुए मुञ्चे उसफे फरक बिं 
को सशय नही दै ।' 
तष उपने रणे दारण ओौर्‌ जगमे डरावने बाणेको ( धनुपपर ) बद्मकर छोड़ तथा छत्र, विह, रथ, योद्धाओेकि 
सिर, अश्व तथा गजोको काट गिराया । 
वह शमीक निवास-स्थान तथा उञ्जयरवेणं श्रीनिवास तीक्ष्ण बर्णोको अवेशपूर्वक छोड़ने टया । रविकीति उन चमः 
चमाते हुए वाणो अपने वाणेसे काटकरं ्यिवीपर गिराता था । उने एक दी क्षणे चार बाण छौ निनदं रविकीर्तिने न्थ 
मनमे कार गदाया { फिर उसने अस्त विशार आट बाण आकाशम छेडे | वे पते मतीत इए मानो अधम ओर अनिष्टकारी स 
दौडे हौ । नरनाथने उन्हे भी काट गिराया मानो चारो दिशाओको गगनेमे बलि दी हो । तपश्वात्‌ सोरट दुस्पह बाण ( उपने) 
छे । वे यमदृतेफे समान शत्र सेना ओर आवे । नरनाथे अपने बाणोि उन विशाल बाथोको भी दित भिन्नकर दिवा मैते 
कि गरुण रौद्र सर्पको करता दै । तवर उमने यततीप्र ओर फिर चौसठ वाण ( चखाये ) । नरनाथने उन सबको भाकारमि ही का 
गिराया । तदनन्तर ध ( रविकीरति ) जपने भाण छोड श्गा निन्दोने पूरे रण्षव्रको आच्छन्न किया । रविकीरतिके रणेते 
श्ीनिवाम उसी परह जास्गरदित हो गया जैने आकारा मेके द्वारा हस आच्छादित हो जाता दै | कर उसने उकं चिह 
ओर छने इकडे इकडे कर डले ओर बाणमे उसका पिर रहते हेसते काट यिराया { उस अत्यन्त महान्‌ ( शीगवासमो ) 
धरणीपर बरैमे ही गिराया जैसे टके दवारा मृणाल सरोवरे तोद्य जाता ह । ध 
रेषपृणं, मगक्रर तथा करोति दुक्त वह रुड रणरूपी सर उने सगा मानो वह शुमकती शरत नरो प्नदपवक 
रिरजन दै रहा हो ॥११॥ 
१९ 
रदरिकीर्ति ओर पञमनाथका युद्ध 
तदन्तः श्वेत छतर युक्त, श्वेत रथाल्द, श्वेत व्र धारण गि हुए, जपने कुल्का अलका तथा गोरवशरी एव 
भीषण पदूमनाथ वैदल सैनिको ओर श्रेष्ठ वीरेकि साथ रणम उतर ज # 
उपर जूहनेवारने रपिकीिके रथकतो न्ट कर दिवा । वहं (रविग्ीति ) रणचाहुयेते नेभम्भके उल्क सकार ६ 
सरे ( रथ ) पर सवार हुआ । 
ध उस रथको $ उसते विशार गदाके भहारके भूर भूर कर दिया । रवितं जव दरे पर ने समालो च्छो 
उस धनुषको काट डाटा । 
कुराली नगरके स्वामि भत्वा दूरे शुष लेकर उततपर दकार सै अ पूमपकति ्मधरयप्‌ आयात 
सिया । बह वायुमे कमरे गये विदा वृक्षक समान गिरा ! वटं थेष्ठ योद्धा तक्रार दी चेतना भातत कर हायन ए 
गजता हुआ रणमृमिनें उढम ] अमदी वह धनुपर्‌ वाण चढ़ाने लगा त्योटो उक्षे रथपर सुद्र पटा ॥ रणचातुरैम कद्‌ वणः 
सवार भा । उयो उ सथो भो उसे ( वित्ति ) ववर्स वट करिया । पदमनाय तीसरे रथपर येद । चह भ गण 
भारम तोड़ डाटा गया । एक़ टी क्षमे चह चे रपर आया । नाना भरक्रारफे बणेनि वद मी आच्या (५ 
दुरे ही क्षण वह पोचपेपर आण्ड हुभा । वाणेते वह मी वीपः देर क दिया गया । सेच वहं अनका ढे, पन ५ # 
फिर आार्खङी ओर्‌ लपका फिर भो उस सुम्ने फार न पाया | ( इसपर ) जाकाधमे सब देव जोर अपुर ष पह । 


१९, ९३] अयुवाद [ ६५ 


{^~ 


करोथ जिसके मुखपर अंकित था वह यरशाली त्रु जिस-जिस रथपर्‌ पैर रखता था वरयस्व रविकीति नृप उसी-उसी 
( रथ ) पर सेकड़ा वाण चलता था ॥१२॥ 
१२ 
रविकीतिं दारा पदानाथका वध 


रथ-रदित पद्मनाथ धनुष फककर्‌ तथा हाथमे तद्वार खचकर आवेशसे दौड़ा तथा महीपति-पत्रते आका यनिकरे 
समान मयानकर खपे जृह्लने समा | 

महावस्दारी शन्कर देखकर संग्रामेमिं कीति-प्राप्त रविकरीरति रथकरो छोडकर भूमिपर उत्‌ आया | 

दोनों ही सथीर ये, वीर ये, यसी ये, कुर थे ओौर भुवन-वि्यात घे । वे युगान्तके समय प्रल्यकाीन पूरं ओर 
पटरिचम सागरे समान आकर मिले । । 

दोनो दी श्रशस्त-रूप ओर कुरोतपत्त धे । दोनों दी महान्‌ यदासी ओर व्ुओके संदर घे । दने दी घुभर भे जर 
टद भृकुटी मर्यकर थे । दोनो ही के वंश महान्‌ यै । दोनों दवेत चर धारणक्रिये थे । दोनों दी खनसे ( एक दृसरयर ) प्रहर 
करते थे । दोनों दी अपने करसे रणकौरर प्रदर्थित करते थे । इसी समय गत्रुओकि दि सिंह समान उस पटूमनाथने खड्ग 
माकर उससे भानुकतिके सिरपर्‌ आघात किया । इससे चारी दविशाओमिं रषिर वद्‌ पड़ा । वेदनातते विहर दो वह मूर्धित हुजा 
ओर पृथिवीपर्‌ जा गिरा । इसते दोनों सेनाओमि कररव गन उटा । तत्काल ही वह यशस्वी नरापिप चेतना प्रा्तकर गर्जना ऋरता 
हुआ उटा । यशे रोमी प्रतिपक्षी रविकीति चने पदूमनाथको दल्कार कर उसके वक्षम्थरपर उसी प्रकार प्रहार क्रिया जै सिह 
गजके कुम्भस्थल्पर करता हे । ५ 

उततम देवोन अयन्त उञ्ज्वर, रण-कीर्तिते मूषित, अनेक शरेष्ठ पुर्पेति युक्त तथा (जय) रक्षी आर्गित ( पडमा- 
िगिय ) रविकीतिं नरेद्र प्रयसा की ॥१३॥ 


॥ ग्यारहवी सन्धि समाप्त | 


वारहवीं सन्धि 


भीषण प्रहारोते पीडित सेनाको मागती हई जोर उन्मार्मपर जाती हई देवङूर अपे मनम करुद्ध यपनराज सिके 
समान विरोषौ भावे आगे आया \ 
भ 


यवनराजके गजबखका रविकींपरे आक्रमण 


अस्यन्त श्रतापी, ऊचे, मदमत्त, काटी ओर विशार देहवारे तथा सुसम्निन गभसमूहके साथ यप्नाधिष्‌ 
रणम उतरा । 

ध वे ( गज ) पवेतके समान ( उची ) देदवाटे, ल्यफते हए ष्दोते युक्त, अव्यन्त उथ्र, रौद्र तथा प्रचण्ड थे वे 
देषनमे घरे थे तथा अत्यन्त भीपण पते चिषाड रदे ये । विशार ओर शोमनीय्‌ नत्रमासा उनके मिरप वैधी भी । वे मषक 
वैक धे तथा हदा आदि डारक्र दैयार कयि गये घे। वे इ्टष्ट ये, सुष्दर थे (ओर साथी) दुरटभीये। वै वेषे 
येवे मोरी घाराभकि जलर्फेक रहे ये। वे पक दूररेकी गन्त रुद्ध (अत एक दूरके ) विरोधी, अलयन्त विशार एव 
यमे समाम ये । उन स॒ सिन्दूरके समान लान य । इ प्रकारके उजने दातिवार एफ़ हजार पचपन हाथिरयक्ो उप नरपने 
यद्धे बीच भिजवाया । 

विविध प्रकारके, ऊचे, मदसे विक, इष्ण, उने तथा रम्बी सूडवाले गन युद शोभायमान होते मे मानो वषी- 
कारम उठे हुए, मनोदेर ओर गगन्चारी मेष ही वेगे दै हो ॥१॥ 
ध र 
रविकौरपिं दवारा गजबलका नाश 


विशाख्काय दायियोरि समूह द्रा रकि चर दिशाओं चेर्‌ लिश गया जते कल वर्का छष्ण आर 
उज्वल मेषो हरा मेरु आक्राश्षमे पेश गया हो । 

भरचण्ड, गजैते हुए, ऊवे तथा ऊच तू जरिये हृष गजेंदो आक्रमण करते देख ( रविकतिने ) इृषणको केकर 
हाथ गदा री ओर अति दूए हाथियों रोपपूर्व मारने र्गा । बह रणम यदे बडे ( गज- ) ुम्भोकि चैट कड़े फला ओर 
उमे कदी वृक्षक गामे ( गव्म ) फ समान मूतरपर गिरता था 1 गदा भरहारसे हाथियोके दत विद्कित हए भौर शधि 
वृक पके सनान मिरे । लूने रथपथ अत सिंदुकके समान शरीरवले बे प्राणीन्‌ दाकर भिरि शिरोमे समान गिरते थे ॥ 
जङ्शके प्रहयरेषर ध्यान न ठेते हुए मयमीत हाय बुदधेवके पर टये । गजस महयरते आहत ( गज), मदं छोड 
रगो ओर परादनुव हो विधाढते हुए मागे । मदावतोनि इन्दे पुन स्यु क्रि, अथगा ओ परवश टै चे षद 
सुम पते है? 

मदपे विह» गरजोको टनेवाटे वया प्रहार करनेवाले उस्‌ ( यवन › के गम चछिक्त-मित्न ही गये, अथवा समय, गज, 
रात्रि तथा अन्ये भासक्त सी क्रिमके दामे नदीं निकङ जाती 


१२५] अदुचाद्‌ । [ ६७ 
॥ 


रविकीरतिंपर अन्य गर्जोका आक्रमण 

अपने शत्रुको रख रहित देखकर मससर-यक्त यचनराजने क्षत्रियध्मेके विरुद्ध कायं किया । उसने उसे उसी समय 
हाथियों षेर स्यि । 

मदे विहर मस्त हाथीके समान गतिवाका, देसे उद्धर, दुस्सह, नस्ठ, श्रीसम्पनन कुरास्थर नगरा स्वामी वहं 
कायर्‌ जनके किए भीषण ओर असाध्य रण्ये शुके सामन्त तथा योधाओंके वीचमे शख रहित होकर भी सिंहके समान जूभने 
र्गा । रणम वह किसी विश्चार गजकी छम्बी सडको सरोवरमं ग्रणाल्के समान उखाडइता था; किसी भयानक गजको उसके 
दोतोसे पकड्कर वड़े पहाडके समान पए्रथ्वीपर्‌ पटकता था; किसी गजको धुमाक्‌ आकाशम फक देता था ओरं वह ८ वरहौँ ) 
इन्द्रे आति हुए हाथी समान शोमा देता था; किपीकरे कुम्भध्यस्मए वह. एड़ीपे प्रहर करता था ओर म्वहके समान 
भपटकर उसे मार डरता था ( तथा) किसी हाथीको पैसे ( पकड़कर ओर ) उठकर अनेकोके विशार सिप्र 
पटक देता था] 

रविकरीतिं संम्रामये शस्त्र रदित होकर भी युद्ध करता था; नवह उरताथा नही वह विपाद्‌-युक्तथा। 
सत्य ही हे, जव तक शातरुओंकि वीच पौर तथा क्रोध नहीं दिखाया जाता तच तक्र मनुष्य क्या अपना कल्याण कर 
सकता है १।३॥ । 


छ 
रविकीतिके मन्तियोका युद्ध करनेके िए पाश्वंसे निवेदन 


शाक्रवमौ नृपतिमे पुत्रको एक्र वार भिर्‌ गजेनि घेरा । उसी समय मन्तरियोनि पाश्व॑नाथके पास जाकर प्रणाम क्रिया 
ओर कहा-- 

“हे युभट, दक्ष, जगते सवसे अधिक्र शक्तिमान्‌, जयको प्राप्त करनेवारे, यशसे उजञ्ञ्वर, रत्रुओंके कंटक, हयसेन 
नरेन्रके प्रथम पुत्र, विततान, ज्ञान आदिसे युक्त, अमरेन्द्र, चन्दर ओर धरणेन्र द्वारा सेवित देव, आपके खड्गम जयलक््मी निवास 
करती हे । रनु सेनाने अकेरे रविकीर्ि नृपको एक दीनके समान वेर छ्य ह ! आप (अव ) मध्यस्थ न रहँ, ( इमपर्‌ 
ङा करं तथा शौय जागृत कर द्रु सेनाका निवारण करं । हे प्रमु, आप तकार उठे; इसमे विुम्ब न करं ओर इस 
रिपुदल्को परास्त करं 1 त्रियुवनमे रेसा कौन है जो आपके सामने खड़ा रदे १ हे नरनाथ, आप हमारे का्ैको विछ न 
होने दं) 

““कन्याका वरण कर्‌ शत्रु सन्धि करना चाहता था पर स्वयं हमारे द्यारा उस्र अवहेखना की गड | आपके वाहुओंी 
राक्ति ओंककर्‌ ओर पौरुष जानकर (ही) हमने त्रिसुवनमें किंसीको कुछ नदीं समञ्च !'› ॥४॥ 


१ ५ 
© + [+ 
पार्वंकी अक्तौहिणी सेनाका विवरण 

ओष्ठको दाते चव्ाता हुजा, महान्‌ योद्धा तथा शनरुका संहारक श्री ह्यसेनकरा पुत्र ( वह पार्वेनाथ › अक्षौहिणी 
(सेना) सेधिरा हुजा समुद्रके समान आगे बडा | ॥ 

एक रथ, एक गज्‌, पोच योद्धा तथ अव्यन्त तेज ओर्‌ शोभित तीन अभ्व ये दस जिस इका रहते है उसका 
नाम सेनानायकृनि "क्ति दिया हे } पक्तिकी तीन गुनी सेना" ओर करमते उप्तका तिगुना “'ेनाषखः होता है । सेनापते 
तिशुना ““गुरम' होता हे तथा उसकी भी तिगुनी “वाहिनी होती है । वाहिनीसे तिगुनी “रतना” मानी गर है ] तीन प्रत- 
नारजंको ^चमू' नामसे जाना गया हे । तीन चमुओसे एक “अनीकिनी की संल्या होती है तथा उसका दसगुना एक 


६] पादवनायचरित [१२६- 


"अ्तीदिणौ"' फ प्रमाण द 1 गणितज्ञ जनुमार्‌ इकम हनार जट सौ स्तर रथ खीर इतने ही मदमच नीर उच एर हाथी 
एक अक्षौदिणामे दते ह । उमम गणना अनुमार सेनानायक्ेनि एक टाव नौ जार ओर सारे तीन सौ पैदल स्ते ष्त्याउम 
सैन्यबन्मे पैम टनार्‌ ह सौ दम अश्व होते ६ । 

इष एक ( अनौदिणी सेना ) मे अस्व, गज, रथ जर्‌ पैदलोरी सख्याङ्मी गणनां कर वट दौ टाम जटाष्दे नार्‌ 
सातमौक्टी गहे ॥५॥ 


पादं द्वारा रथारोदण 

रेष नरनि रणम्यनयम ओर परए देवोन गगने तूयं बनाये । घै ( तूं ) रोमाचकारी थ, उक्ष॑कारी थे तया जगरशर 
की आद्नाको पूरी क्रनेवाल थे 1 

हमा समय सदसो सामतो द्र\रा सेगिन, तुरो, अमुर, मनुप्यो ओर्‌ नागे द्वारा भमाण माने गये, शतरजाफ निए 
काटपाशफरे समान, कवचयुक्त, यमके समान अवेदापू्ण तथा कोयामिकी सैकड़ों ज्वाराओशषि आवेष्टित पार ( रविकार्तिक ) 
परगमव दम्बर कुपित हुए । दसी समय सारथीकर दवारा देमा रथ उपम्थित क्रिया गया जिम छोरी -छोा षरिर्यो समघ्ुन कर री 
थी तथा ध्यनाे ओरं विनयपताकार्ु फरफरा रही धा ¡ वह रथ सुवर्णमे अल्टरृत अत रोभायुवने था ¡ उमम ( जह हुए) मणिवो 
ओर रल सगणो सम्‌ पैर रहा था । उममें नाना प्रसारका युदावक्ा काम था ¡ वद्‌ मेर्के समान उवा ओर्‌ आकषक 
भा। सारथिर ढारा उपम्थित क्रिया गया व= रथ णा था जो सप्राममे शतरुओफो पीरषदीन करता था । ( पाशवं ) मार उम 
रप्र आाच्टढ हुआ । वह उमम गगनम्थित मू्मिम्के समान यामायमान हज । तोर बोधकर उमने हाथमे धनुष निया ओ 
रणमे इम भरकर शीप्रतासे चला मानो नमं फो कारा अट टो 1 

अश्म, गज भौर वाहने युक्त सेनाके साय कुमा देवकर यु समाम भूमि छोर ( अपने अपने ) धरी जार 
भागे ( तथा आश्चर्य करने रगे करि )--“यटः क्रिम परदारते ९ सभव ) हुआ करं गुणी सूर्ये उदित हो जानेपर भी यहं अन्धकार 


आकारे दुर नदी दोता ॥६॥ 
७ 


पारं दारा शपुके गज-समूढका नार 

समरं योद्धाआसे युक्त ( वह पादवै ) रविकर्निको अमय भदान कर्‌ वाय, व रण तथा अग्नेय अमे मर्जोको 
मार गिराने लगा । हुड वाटर ओर मालेसे चीरे गये तथा चक्र ओर वरि परारते फाड़ गये । दुख नाराच ओर्‌ सरत 
आहत क्रिये गये तथा र हाथी गबद्गके आधातेते रणम गिराये गये । ड गन क्त्पदुमोके समान दित भिन्न कर द्ििग्वे। 
ये घोर पीडासे कातर रोकर जटाशयके तीरपर पचे । कुठ जरषन्ु बाणोमे चोर लाकर ट्ट महायतेके द्वा पीठे ओर चाये 
मये । दुख शक्तिम प्रशारते चकर खाकर दत जौर अङक द्नेसे समराम मृगि मागे ¡ डुठ तटगारकी नोक्त आहत दर 
मर्थत ओर मभते ये तथा पुक्त टकर युद्धे वाच डोलत पिरते बे । डर निधूरसे कुभस्धरीपर्‌ वेधे गये माने मेक उमदी 
चारीपर आवाप परटचाया गया हो । पार्वंनाधने गोका उमा प्रकार यन्त करिया जैसे इन्द्रने गमनम पव॑ताको नष्ट रिया था । 

पा्वङुमार रूपी ने ममप्राममे रम्बी सूँडगाङ मटागनाका खदेड मगाया, अथवा भिमक दौत निकल हित्थानो 
पूरफे वने है रणे उसक्रा कौन चाकरी करेगा १।७॥ 


(4 
पारस युद्ध काक लिए यवनराजकी तेवारी त 
पार्श्व मारण्पा सिंहके बागन्पी नखाने मयभीत हुए समस्त गज रण छाटृकर वायुके द्वारा नमनं स्न भिन्न क्रिवि 


गगरे मेधे समान माम गये । 


१२, १० ] अचुवाद्‌ [ && 


तव अवेश्चसे भरा हुआ, धनुष वाण हाथमे ल्यि हुए, युद्धम समथ, शससे सयानक; रतु्जोका सागर, कुरु ओर 
जातिसे शुद्ध, जयरक्ष्मीका रोभी, विपक्षी सेनापर्‌ करदध तथा सिंहके समान विरोधी यवनराज तकाल सकर गजको छोड़कर 
शीघ्रतासे रथपर सवार हुजा जौर जयश्रीसे युक्त श्री पार्वेनाथ देवस द्ध करने सगा । _ । 

दोनों ही सुमट मयावह, भीषण ओर शत्रु सेनाका संहार करनेवे ६ । ठोर्ना ही कुशल धनुर थे । ( उस समय 
प्रीत हुआ ) मानो वहत समयक पदचात्‌ आकषक पर दुस्सह सद्य ओर विध्य पवेत टकराये हो ॥८॥ 


९ 
पार्श्वं ओर यवनराजका दिव्यास्सि युद्ध 

धनुपपर्‌ ठंकार देकर ओर वाण चदाकर यवनरजने वार्णोको छोड़ा । पारवक्ुमारने उन सव वारणोको भी आकाशम 
ही तेनीसे काट गिराया । 

रणम दुदुस्सह वाण उल्काके समान गिरते घे । विरोधी पक्षके द्वारा छोड गये तथा विचित्र चित्रो मण्डित ( वाण ) 
ददे री दुम्री ओर आपे चैसे दी उन्दै एक क्षणमे खण्ड-खण्ड कर दिया गया । फिरसे कुछ (वाण } आये वे भी, वाेनि 
काट डरे गये । रणम ( यवनके द्वारा ) सपे (अस्त्र ) मजा मया वह गारुडाखसे डरवाया गया । फिर गजेन्द्र ( अल ) छोडा 
गया । उसके लिए सिंह राया गया । उसके बाद अमि ८ बाण ) प्रुक्त हुजा । वह्‌ वकण ( अस्त्र ) से जीत लिया गया । 
तलश्चात्‌ तमोघ वाण छोड़ा गया । वह सूं ( अख › से प्रतिदत हुआ । इसके वाद नागेन्द्र-शख चलाया गया । वह्‌ वज्ञसे 
नष्ट करिया गया । श्र पक्षक प्रधान जो समस्त पथिवीमे सुर्य ( वीर ) था जिस-जिस अखके चरता था अखोके ( रहस्य )का 
जानकार तथा रक्षी द्वारा सम्मानित ( वह ) कुमार उप्त-उसको परास्त करता था । 

युद्ध करता हुआ अभिमानी यवनाधिष रखे रहित कर्‌ दिया गया, अथवा रणम अवनत ( व्यविति ) संसारम 
महान्‌ ओर्‌ वीरोसे समथ ( पुरूष ) का क्या कर्‌ सकता हे १ ॥९॥ 


१५ 
पाश्वं ओर यवनराजका बाण-युद्ध 

प्रचण्ड यवनराजने विशाल, भयावह ओर चमक्ता हुभा त्रिशूल रणम छोड़ा । वज-परहारोसे दण्ड देनेवाले ( पाश्वं ) 
ने उस रद्र ( त्रिश ) को प्रथिवीपर गिराया 1 

चीरोचित भृकुटीसे युक्त ओर तेजस्वी तथा रणम गजासुरके समान दुर्निरीक्षय यवनराजने तूणीरसे वाण निकालकर 
छोड । वे वाण नामेक समान संसारका नाश करनेवले थे । उने वीस, तीस, पचास ओर साठ बाण छोड । वे भीषण ओर 
(शत्र ) सेनारूपी जर्का शोषण करनेवल् थे । तव सौ हजार ओर दस हजार ( वाण › छोड गये । रात्रे करसे चरे 
गये वाण ( पर्की ओर्‌ ) आये । पाश्वेनाथने उन सव्र दुस्सहं वाको किं प्रकार नष्ट किया १ उसी प्रकारे, जेते सिह 
कुंजरका नाश करता हे 1 पिर वह अपने वाणोको छोडने लगा । वे सद्तोकी संस्यमे ये, दारुण ये, तीक्ष्ण ये जौर गजोंको 
पीडा देनेवरे ये । वे खलो, करोड़ों ओर असंख्य दुस्सह वाण रातर-समूहको दोकी तरह गते ये । वे प्रल्यकारीन सू्के 
समान जल्यन्त तेजस्वी घे ओर उनकी आभा विदयुत्‌-पुंन तथा जगनके समान थी । उन्होने एक ही क्षणे यवनराजकरा सिर मेद 
डासा तथा छत्र ओर्‌ चिहको आकाराम उड़ा दिया । वह ( यवन ) मृचछित हुआ फिर चेतना प्राप्त की जर ग॑ता स 
पीडा सहन करता हुजा उट खड़ा हुआ । तव ( पश्वने ) उसके खुदावकरे कामसे अयन्त मण्डित रथक्नो खण्ड-खण्ड कर्‌ दिया | 
जव यह दूसरे त व स तत्र उसके धनुषको डोरीको ( मी ) काट दिया । 

धनुपके ओर रथके छिच-भिन्न होने तथा बाणे विधनेसे ( वह ) यवन-नृप रन्नित थ ते म्ना 
करता हे वह मनुप्य हल्का तथा मनुप्येमें तुच्छ होता हे ॥१०॥ च हज, अथवा जो रणम गइ 
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११ 
पार्यपर यवनराजका शक्ति प्रहर 

तव उस्न नराधिप (ययन ) ने प्रन्यकारीन अमिके समान समुद्रका श्चोषण क्रनेवारी अमोघ शक्तिश्च खोद़ाजा 
जगम वक्ते समान भयानङ्ग थी । 

नेनदने कुमारे उपर शक्ति छोडी ] वद नभम दहकती हुई जैसे कही जगको विगन्दी हु एव चिनगारियो एही 
हद तथा तेज सारण क्थि हुए यमे समान स्थित थी । वह अलन्त वेते छोडी हुई ( शक्ति) क्षणार्थम ही चर पी । 
मूलभारिणी वह रणम भयानक रोगफं समान परु । ठुमारने उत्ते अनिष्ट विभिके समान दला । इत्रुपर रुष ओर्‌ सर्वदा यमक 
दष्ट ( क्ति ) को ( कुमास्ने ) बाण ओर समदते छिन भित्र कर दिया । वह सण्ड खण्ड की गई ( शक्ति ) पुन भीव पिण्डते 
युत्त दो परहार कैस्नेवारके उर आकर्‌ र्गी । ततपरचात्‌ शान्त चित्त तथ महान्‌ कान्ति-युक्त बद रप्मीरुप शक्ति अनिष्ट- 
कारितिपने छोडकर म्थिर ट्र । 

शुभ्र, परशस्त, सुन्दर, षीनम्तनी, कदप्तनु, सती, उनछरृएट करसि युक्त तथा चन्द्रकी कान्तिके समान जिसकी उऽ्वन 
सरणे थी वह ( दाक्त ) अनेक गुणोमे पारगत कुमारे वकषप्यन्में समा गई ॥११॥ 

श्र 
यवनराज दारा शन्‌, सेनाका संहार 

दर्ोदूमट तथा प्रथिपीमे श्रषान ययनराज हाथमे तस्वार सेक्‌ ओर सिंहके समान दहाद्कर दौड़ । 

( यवन राज ) र्थोको चूर चूर करता था, अश्वोको मार गिराता था, जयी जादा कता था, ध्वनाशेको काः 
गिराता था, हार्थो रगड़ता था, रणम धूमता था, नमने विचरण करता था, सेनाको छकाता या यो द्धाभोको मल रता 
था, रथपर चद्रता था ओर पिर काटता था । वद दुरम उच्च था, प्रव वक्ता था, यमफे समान था, वाणक्तौ वष कता 
था, उपहास करता था तथा घ्रम्त नहीं हेता था । वह कमी, अश्वोसे, कमो गेति, कमी रथोते ओर फी वैदल, मन भौर 
पमनक्षौ गतिम अत्यधिक सचार करता हुजा णक क्षण रइता था ओर दुसरे क्षण जृक्चता था । वह एक क्षण कुटारसे ओर दूसरे 
क्षण घनते मयका सचार करता था ( पर ) चर्णोको सटता था । ( उस्न समय ) परत हिर उदे, प्रथिवी कोप उदी तथा मयमत 
शत्रु कातर हो थरथराने रगे ओर प्रथिवीषर्‌ जा गिरे । 

रणम्‌ जूभने हए तथा तेजम्बी सुख गाल यवनके रोको समय ( विराम ) मी नटीं मिरता था | वदं ( यवन ) 
प्राणिति लिण डरावने जनेक माके द्वारा युद्धन्दपी रगमचपर्‌ नरके समान नयकर श्रदर्शन कर्ने रगा ॥१२॥ 

१३ 
यवनराजका एड्गसे पारयपर आक्रमण 

ट्‌म्सद एव क्रोधाग्ने प्रजवित यवनराजने अभिमानके कारण रणमूमि्ने घोप्र टी फिर आकमण क्रिया । 

दीद सर शत्रुम भाद्धाओका नाश कलम समथ उस शुभग यक्म्यन्पर्‌ -अम बार = रेफः स्य, 
आदि) वोचे दण मटुदधम यमराजङ़ समान आक्रमण श्रिया । हयसेनका पुव उमर देम अमेव ओर जमितुल्य वाण मागता 
ा। न्रवाणमे वाणजाद् टशराना तो नमने भरनिपानि वण पएक भी नहो (रत)। (वारे) पाणये उमर सप्रक़ाजर्गरित भ दिया 
ओर पार वारणकत प्रार्‌ फर फोड़ दरिया, उस व्र ममन कवचो टित भिन कर द्विया तथा उस्तरै वम्भल्ङा ५५ 
चणोम बधडागा। दिर भी उम धीरङ्ा चित्ठक्रिमी भी प्ररे चरायमा नही हुजा । वह्‌ रमे मन ओर पृवनग्नी गि 
समचार करा रहा { चमचमाना हज दृमग स्र हाथम रङग दह्‌ दादर येद्धाआं ओर सेनाओंका सहार कटे रगा । ज 
जन्‌ यउनराच वैर स्ना था वमार उमम म्थानप्र मौनसौ माण छाना था । बाणा तथा रादु समम्न योदा पणव 
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न करते हुए अयन्त बटशाटी हाथियेके रोधकरो ( पीछे ) धकेरते हुए, जयलक्ष्मी रूपी महिलको खीच खनेम समथ तथा हाथमे 
तलवार ल्यि हुए वह नर्‌ ८ यवन ) रथके अग्रभागपर्‌ पहुंचा । 

अग्निसम्रान तथा निरन्तर छोड गये वा्णोकि भीषण प्रहारसे यकर शृकुटिवालय तथा राना नाच करनेवाला वह 
यवन-नराधिप आहत हुआ तथा प्रथिवीपर्‌ जा गिरा ॥१३॥ 


शय्दे 
यवनराजका सीपण संग्राम 


वह नरपति एक दी क्षण मूच्छित रहा तथा दूसरे दी क्षण उट खड़ा हुआ । वह अपने हाथमे तलवार लेकर उपी प्रकार 
दौड़ा जे नममें मेघ दौडता है । उसने छ॒भयोपर ृतान्तके समान, जगका नाश करनेवाटी अमिके समान, यमके दुष्ट महिप- 
के समान, गजोपर र्ट सिंहके समान, चन्दरपर राहुके समान, सर्पोपर दरप॑युक्त खगपतिक्रे समान, रणम काल्केतुके समान आक्र- 
मण किया । द्द्‌ भूकुटीतते भयंकर, समरमे युक्त, चडौल ओर वच्ि सुनाओंवाटा, अचर वीर भौर नरश्रेष्ठ यवनापिप न्क 
समूहको उराता हुजा ओर उनका उपहास करता हुआ तथा विशार गजोको गिराता ओौर्‌ मसख्ता हुआ रणमध्ये अरुशरहित 
गजके समान तेजीसे आगे बदा । अव्यन्त आवेशपूणे, दुस्सह, स्श्ष्मीका रोभी तथा आगे वदता हुआ यवन नरेन्ेकि द्वारा रोका 
गया । चह प्रथिवीपर तलवार पटककर क्रुद्ध-दषटि पंगुके समान मिड गया । योमायमान रथोको वह न्ट-म्रष्ट करता तथा तटवार- 
के प्रहारो योद्धाओंका संहार करता था । उसने रथपर वेटे एवं कद्ध किन्दीं योद्धाओंको हाथसे पकड़कर पएरथिवीपर दे मारा तथा 
हाथमे त्वार स्थि इए कुछ सामथ्ये ( योद्धाओं ) को नरम घुमाक्र मूत्पर फक दिया । 

रातरुओकि किए सिंहके समान यवगराजने जुक्चते ठुए कन्दी मोको खनके वारो ओर प्रदारोसे चीड़फाड़ डाला, 
किन्दीको मार डाल ओर किन्दी योद्धाओंको मूच्छित कर्‌ द्विया । इसत उसने सव घुरोको संत्॒ट क्रिया ॥१४॥ 


१५ 
¢ 
पाश्वं द्वारा यचनराञका बन्दीकरण 


आश्चये चकित, मध्यस्थ ओर ८ युद्धके ) रदस्यकरो अच्छी तरद जाननेवारे समस्त देवोने गगनम प्रसच्तता पूर्वक 
साधुवादक्री घोषणा की । 

नभम देवध्वनि सुनकर ऋोधित हुआ वह शत्रु ( यवन ) पाश्वेके सम्मुख परवा । दावानस्के समान उसके अंग 
भञ्ज्वङ्ति ये । चह मन तथा पवनकी गत्सि एक दी क्षण्मे वँ परहुच गया । उस समय त्रिञुवनक्री र्ष्मीके निवासस्थान 
( पाश्वे ) ने सदस तीक्ष्म वाण छोड़ । उनसे कुछ वाण करोमे, कुछ सिरमें, कुछ वक्षस्य ओौर कुछ पैरोमे रगे । तत्पर्चात्‌ 
( पाश्वेने ) उसकी तख्वारफो वासे जजेरित क्रिया । इसते यवनको बहुत क्रोध उरन्न हुआ । उसने दटी-षटी तख्वारको फक 
दिया, भर्म भय उलन्न करनेवारी कटार्‌ हाथमे छ, वार्णोको वृणके समान समन्ना ओर यद कदते हुए किं पावै, रण तू अव 
जाता कौं हे ¶ वह्‌ ( पाश्वेकी जोर ) दौड़ा । ( पावने ) उस आते हुए पर सुद्र फक, ( किन्तु › रणचातुर्यके कारण यनं 
उससे वच मया । जेते हौ ( वह यवन ) रण-चातुरीसे रथपर सघार होने खगा वेते दी कुमारने उतपर्‌ जार पका । कटारोको 
हाथ दिये हुए यवन रणम बन्दी हुआ तरा हयसेनके पुत्र ( पाव ) को विजय प्राप्त हु । उस अवसरयर्‌ चयं ( जय ) लक्ष्मीने 
दुर्निवार कुमारका परस्ततापूचैक आर्टिगन क्रिया । 

मारको देखकर जयश्रीने विशार ओर अत्यन्त चकरुमार स्तनोंसे उसका स्यं क्रिया तथा पद्मासने आटिगित शरीरवाञे 
सुवेन-सेवित एवं उत्तम देवेन रणम कुघुरमोकी वपा की ॥१५॥ 


1 वारहबी सनि समाप्त ॥ 


तेरहवीं सन्धि 


मनको यसे परिपू करनेवरे, श्री यसेनरे पुने ययनराजको यन्द यनाया ठथा रविगीर्तिगो राज्य 

भदान किया 
१ 
यवनराजके भो द्वारा आत्मसमप॑ण 

हथिनीके लोभी भौर मच महागजके समान यथन मरेन रणमे वैते दी बन्दी बनाया गया वैमे सिंह कर विनं 
छोड़ द्विया जाता है भथग सर्पं पफ़ड़नेवारगर द्वारा सपं निश्चल कर दिया जाता है । उस अवसरपर सव देपोने, अघुरोने भौर 
राजाओने परवा अभिनन्दन करिया, दु्दुमौ बनाई मई, तूरयरी ध्वनि की गदं तथा मदीतलयर सव्र सेना आनन्दित हु । 
रविीति नृप मनमे सन्तुष्ट हआ । उसके मनम दपा आवेग समाता नदी था । इसी वीच यवनराजकरे बरी, शसधारी, तेजी 
ओर अनुभ हिप सिंदरूप नरपति जाये, बुमारफे चरणेमे प्रणाम सा ओर ( निवेदन क्रिया--) "८ परोश्वर, भाप हम 
वचन ओर आश्वासन दीजिए, म आप टी के सेवक दै । आप हमे द्विन परतिदिन निभकितासे आदेश दीजिष | दे स्वामिन्‌ › 
आजे लेकर समर समये रिगु हमारी सेवा आपको अर्पित है । 

मुवनमे विणे प्रताप्वाले आप, ओ ( कायं ) किया जाना दै, उप्ते रिए आन दे । हे शोभने स्वाकारे, 
आपको हम भृसमोके हितगी बुषा इच्छा शे" ॥१॥ 

#: 
पासा शस्यलीमे प्रवेश 

उन श््दौको सुनफर वह दुर्निवार कार युद्धम उन उत्तम पुरपोफो जमय-दान देकर रीति साथ नगं 
भ्बिष्ट हुआ । साभने द अश्म, गज ओर येद्धाओक्ा समूह खडा था ¡ उप समय ङ्ु्स्थल नगएके निवासी आमरणेति अल्डृन हो 
विविध वेष धारणक्र ओर सजधनकर अपने-अपने घरं आ खे हए तथा कुमारो योद्धाओकि साथ भवे कते हुए देखने खगे । 
(उस्र समय ) बाज, गृह, मढ ओर उनके आ पासकी मूमि मण्डिन की ग, सव मन्दिर ओर विहार सभये गये; चौरे शी 
राजमहलकी सजावट की ग सथा विशार ओर शोभायमान तोरण बोधा गया; स्वस्तिकं जीर चौक पूरे गे तथा दम्भ, दद भौर 
अकषत रते गण एव रलम्तम्म संडे किये गये; भूमि सम की गद्‌ तथा गज, वृपम, छतर, पाल, सरतो, दपण सौद पनूम न 
ससे गये । राजक प्रेद करते समय भिन्न भिन्न अवसरोपर मगर सूचक तूयं बजञये गये । रविकोति चरके सा मासे ग 
भ्रमे क्रिय! तथा साघुचादकी प्राति कौ । ले स्वम 

उदम पुरपोकि साथ पाश्वनाथने रविकिके राजमहल वैमवते भरेण किया मानो इरेन्ने स्मे रेष 
क्हो॥र्‌॥ 


# 
परव दवारा यवनराजकी शक्ति द 
उस अवसरपर राजान अपने परिजने युक्त पाश्वनाथकेो ( नये वच } पिनाये, _ मोजन कंगाया तथा | { 
अस्वारों ओर विभूषणे सम्मानित श्रिया । जो मी दृसरे को$ सपति उपस्थित ये उन सभी विरिष्ट व्यक्तया र्वि 


~ 
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सम्मान किया । उसी समय यवनराजका मन्त्री आया । उसने रविकरीति-वपके चररणोम प्रणाम क्रिया तथा व्यन्त उञ्ज्वर ससे 
निकसे विदग्ब ऊौर मधुर शब्दम नृपते यदह कहा--“हे गृपकेसरी, कुलपरदीप, गुणरपी रलेति प्रदीप्त आप मेरी पक वात नं । 
गजम दोह, अश्वेमि द्रुतगति, नागम समुञ्ज्वर मणिरतन, युवतियेमे शीर तथा पंचानन सिंहर सयार जिस-जिस प्रकारसं प्रधान 
है उषी प्रकारे रेष्ठ पुर्पोके लि मान समभा जाता ह । उस मानको रणम नष्ट कर्‌ अन उप्त ( यवन ) के रए ौर अधिक 
क्या दण्ड हो सकता है १ हे नरपति, आप धन्य ह, आप पुण्यात्मा दै, जो आपके घर्म हयसेनकरा पुत्र जाया है । भप्तु । अच 
खाप यवनक्तो मुक्त कर द । इसमे विर्व किरिए १ आप न्यायी है अतः आप मेरी वात मानं 1” ॥ ॥ 
( रविकीतिने ) मन्त्रके वचन सुनकर यवन नृपको सुक्त कर दिया । कुमारक पेरेमे प्रणाम करनेवाख वह अपने नगर 
रे जाया गया ॥२३॥ 
ष 
वसन्तका अगमन 


, इसी समथ वसन्तकाठका आगमन हुआ । वह कामिनी-जनोँके लिए मनोहारी ओौर मदका निवासस्थान्‌ है । उद्यानके 
कुघुमोंकी खवासको स्यि हुए, नन्दन वनकी सुगन्धातिशयक्रो महकाता हुआ, डोरे प्रथिवीको परिपूणे करता हुआ तथा 
ताम्बर रसङ़्ी श्टक्तो यखेरता हुआ, ` कपूर ौर मारती कुघुमेसि शोभित, कुदुर्मोका संचय करनेवास, नियोमिं मोहका 
उत्पादक, कोकिर्पत्नौसे रवे गए मण्डरपेसि रम्य, ्रमणश्चील प्रमदार्ओंक सुख ॒देनेवाखा, बजते हुए मद्र ओौर तूयेसे मुखरित, 
मनुप्योको चन््रके समान आनन्द परहवानेवारा, कोक्रिरु जओौर कपोतकी मधुर-ध्वनिसे युक्त, गृहम अनेक्र पुरुपोको सन्तोष कराने- 

वारा माधव मास पुर, नगर, वीथि तथा चीराहोँपर अपना प्रभाव डारुता हुमा उपस्थित हुआ, मानो उत्तम वृक्षं तथा आप्र- 
मंजरीसे युक्त कामदेव ( दी ) अगम अवत्तरित हुआ हो । 
, .^ \ आक म॑जरी लेकर शुक उसे मनुरपयोकी दृष्टम काये मानो वे वसन्त नरेनद्रके पत्रक परसि जगम कर रदे दो ॥४॥ 
५ 
पा्वके साथ अपनी रन्याका विवाह फरनेका रबिकोर्तिका निश्वय 
उस अवसरपर्‌ श्री रविकीतिं नृषने मन्तियेकि साथ यद मन्त्रणा की । “मेर कन्या प्रमावती एक श्रेष्ठ कुमारी है । 
वह कलाओं ओर गुरणोसे समन्वित तथा रूपवती है 1 उसका पाणिग्रहण पाश्वेकुमारके साथ इसी समय क्रिया जाये । इसके 
घतिरिक्ति ओर मन्त्रणासे ( अभी ) कोई प्रयोजन नही ।" नरनाथके वचन सुनकर मन्त्री रो्माचित हए ओर्‌ पर्ता का कि 
“आपकी यह इच्छा पूरी हो दी रही है जतः यह को उकुफी हुदै वात नहीं है न हि इसमे मन््रणा की ( को$ ) मावश्क्रता है । 
यदि कन्या उत्तम पुरपको दौ जाती हे, तो, कदि, क्या इसमे करिसीको विरोध होगा १ ये वचन सुनकर कन्नौजके निवासियोकि 
र परमेश्वर रूप नृपने अव्यन्त बुद्धिमान्‌, स्थिरचित्त ओौर सुबुद्धि विमख्ुद्धि नामके उ्योतिषी को वुरुवाया तथा उससे पूछा कं 
तुभ विबादकी तिथि शोषो तथा एसी रुन वताम जिसते ऋद्धिक प्राप्ति हो । दे व्योतिवी, तुम गणना कर देसी कन. बताओ 
जिससे मेरी कन्या आयुष्मती होए । । । 


उम गणना र्गाकर ( एसी तिथि वत्ाओ ) जिसे प्रमावती पाश्वैकुमारके मनको दरनेवाटी दोप धर-घरमे 
त ५ ए, षर-घरम्‌ अ 
रोके भधान, अनेक पुत्रोवारी तथा सुखकरी मण्डार होए ॥५॥ श ५. 





॥ 
विवा्की तिथिके विषयमे ज्योतिषीका मत 


^ उन वचर्नोको सुनकर विमलुद्धिने ( का )--“हे नरनाय, ओँ विवाहकी तिथि चतलता हँ । अनुराधा, स्वाति 
तीनों उरा, रेवती, मूल, मृगशिरा, मघा, रोहिणी जर दस्त ये ग्यारह नक्षत्र होते दै जिनमे विवाद कहा गया ह] वह पाभिः 
१० हि 
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दण कार सी मढ या विद्ार मन्दिरमे क्रिमे जाते पुण्यो्यवमे रिया जाय } इन ( नक्षत्र) भे जो गुर, बुष भौर शुकये 
तीन्‌ वार शये उन गोद ष ( वार  दोप-युतत ई । चन्रं तया रविवार्नो शौर मगन्ते मण होता दै । रविवारे मोगनञ्च 
प्राति नी दती । शने पुरचरि, दुराचारिणो भौर अनिटरिणी -दह्योती दै तथा दषा देनेपर्‌ अपने पियको परि नही 
गनी ॥ कोद कोर शनिवार विवाद करते है । वे उपे स्थिरवार कटकर को दो नदी मानते 1” 
“वरि, गुरु ओर चन्द्र जब अगुदध दो सो पाणिग्रहण नदी श्रिया जता । गुरु शौर शु अत्त रटमेपर भी दीक्षा 
ओर्‌ विवाह्‌ योग्य नदी हे" ॥६॥ र 
७ 
अहो ओर्‌ नचर्मोका पिमाहपर एल 
५२वि, शह, मग अर्‌ शनिमे पिद्ध मक्ष हो तो उम पत्म विगाह नही होता । आरमत, धूमित, मुच्छ तथा 
सू्मे दष नकषप्रोका द्रे त्याग दिया जाता है । ग्रसे रतिआया गया, छादित, मेषयुकत, सन्ध्यागत ओर्‌ अस्तगत सथा निम्ने 
पप्र राहु जौर केतु दो, उस मक्षत्रक्रा साघु पुम्प स्या परत्थाग करते द । नकषत्राकी इम परकर शुद्धि पर्त फट दप योग 
भी शुद्धि फ्‌ स्ना चादिए । वृर्‌ ओर्‌ कन्याकी आयुक्त गणना कर्‌ उथा मिह्तोण ओर षट्क दोक्षा व्याग कर तुर धुन 
ओर्‌ कन्या ( राधियेर्मे ) उच्म विग दाता ह { धन्त जपल्म्‌.कटय गया हे । यदि वुण्डनीममे अह युम दृते ट आ शिं 
सव मी स्याम रते द तु तीनो कर अन्यम दोप नी मानते तया केवर यदी वेषा माने कि अभिक 
(दोष) वो ेद्रना चादिष्‌ 1" 
शह नरापिप, जम विगरहकी जो टन दोनी चादि तथा जो पूर्वकारिर छनियोनि मना दै उमे मँ स्पे बताता 
ह| उत निद ॥१॥७॥ 1 


1 
ग्रदीका भित भिन्न गृहमे फर 

५२, राहु, मौम, शनि ओर चन्द्र ये पापम्रह टै । शेप सौम्य प्र ट शत दोष रदित ट । चन्द्र मदक फोर सौम्य 
रह फते है ओर धन्य उये पापमरद कहते द ओर उसन्न व्याग करते ह । ( उकन › पचो पापमरद ऋद्धिक नाय कप 
किन्त मौम्य ग्द युक मिद्ध करते दै । चनु ररर रेष्‌ पपमद दोष हेते टै । सौम्य मद यद्व घनम्यापर शैले 
शुष उं कृत ह । तपरे गमे भ्थित राहु आयु काण करता दे । यादे म अ वे पुम उलन को द ! भोय गरम 
भ्थिन सौम्यग्र ह रामदायी हेते है तर्तु चन्द्रमा सदित पापपरद कष्ट देते ट । पचव स्यान्मे पजं ( ६ 2दीभयुम 
चति सीन सौम्यमद ( गुर, पुष भौर वृदस्यति ) ुम देति टै । छययं स्यानमें चन्द अत्यन्त दुद्ायी होता दै ओ९ चप भयन्त 
पुपर देति दै । सतम जे मद निपिद् हैः उमे जामित्र कटदकर शाखे पिपा यनाया है । शनि, मगर राहु त्था रघ्ने 
कर भेष ( पाद ) कदने आये गृदमे दोषदं द । नीरे स्या रपि जी राह कृ देते टँ धिव तष ठन पई 
| दरम गृहम अयो दी हानि पहवते दै; वे पान्कवै गपि दुक मण्डर दै। धि न्यत्‌ अरय प्रः 
सन, चरू. खीष्‌ वस्य भरन्‌ रते ट । मास स्याने पचे! अष्टि्नरौ टे कितु तान सोन्यमद्‌ सतर द्वारा धुम मनि गम । 
यदि गार्य म्यानमे शी शेषु ताब्रा मी शुराषान दण करपी दै 1" न वि 

“यदि सम गुमेमे यु न की भी मरनासे न मिर्री हय तो गेपूनि वेरमे वाद दोषदीव दता दै॥९॥ 





९ 
प्ार्यरो गरफे दादिर वापर्मोरी उपरिथिविरी घरषना ॥ 
उ्योलिया दारा बना म अत्त युम श्न नृपम मने मा गरं ] वद पमन ममे सनरन धौ उम पवर 
पटुया, जटा तुमारच्धराया। उमे नगो हर्यतं रेष ग्रे ष्टा--"ुम मे छन्याद्च प्रटक्नौ। मेगैर्दषत 
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मानो 1" कमारने भी ' देता ही होए" कहकर उसे स्वीकार किया । इसते सवको संतोष हुआ 1 इसी समय्‌ जगके प्वामौने 
व्च तथा अर्लकारेसे सनित तथा कसतूरीकी सुवाससे सुरभित नाना प्रकारके पुस्पेकि समूहको विचरण करते हए देखा । 
उन्होने रविकीरिते पा कि “ये कँ जा र द ! आप शीघ्र वताय ।"' उन वचोको सुनकर विक्रसित-सुख श्रे पुरुप (रवि- 
कीपिने यह वत वताई--इस नगरके उत्तर-पश्चिममे एक योजन दूर एं भयानकं वन है । उसमे अपनी देहको तपानेवाठे, 
तृण, कंद ओर फक भोजन करनेवाले तथा मोह-रहित तपस्वी निवास करते ह । ये लोग बहि, धृष, गंप ओर परिजनेकि साथ 
उनकी वंदना ओर भवितके लिए जाते है ॥° 
८इस कुशरस्थर ( पुर )ॐ निवासी तपस्ियो ओर्‌ तपस्िनियेकि मक्त है । वे दिन-प्रतिदिन ( उनके पास्च ) जाते दै 

ओर द्सरे किसी देवको नहीं मानते 1**॥९॥ 
४ १० 
पार्वका तापसोको देखनेके किए नमे आगमन 


उन वचर्नोको घुनकर तीर्थकर देवने कदा-“ टम वँ चट जहो ये छोग जा रहे है ! हम उन मूढु-बुद्धि तपस्वि्योको 
देख (ओर माम कर) कि अज्ञाने उन्दः केपी शुद्धि प्राप्त होती है १ ये पापकर्म संस्ारको भ्रममे डार्ते ह । वे घमंहीन न्‌ स्वतः 
को पटचानते न अन्यको । कतूहुर्वश हम उनके पास चं \' यह कटकर उसने सेनाके साथ प्रस्थान क्रिया ) निमल-दरीर 
रविकीतिं ओर पर्वेये दोनों वीर रए ही गजपर द्द हुए तथा निमिषा ही.उस भीषण वनम जा प्च । वहाँ 
उन्होने तपस्ियोको तपस्या करते हुए देका । कुछ तपसी पंचामिके वीच तपस्या कर रहे ये, कुङ धूर या पवनका पान कर्‌ 
रे थ; कुक चक्रमे एक़ पर डरे हुए ये, कु वँ रेते मे जिनका केवर चमड़ा ओर हड्डी ही रेष थी तथा वदँ कु पेते भी 
थे जो जके सुकुरसे विभूषित थे । ८ बे सच ) इस मनुष्य-जन्मको निरर्थक गँवा रहे थे । 


वे अज्ञानी तप करते ये, परमाथेको नही जानते थे, शरीरको यूं दी यातना परहुवाते ये तथा सबके सव कुदाखका 
अष्ययन्‌ करते ये (१०६ । 


। ११ । 
अग्निम डारी जानेवारी रकदीमे सर्पकी उपर्थिति; कमस्के प्रहारोसे स्पकी मृष्यु 


इसी वीच तापके आवरणसे का हा कमठ नामका तपस्वी वनम अरमण कर वँ आया । वह सिरपर र्कड्योका 
योश्च लिगि था तथा हाथ तीक्ष्ण कुठार । जैसे दी वह र्कड़ीको पंचामिर्मे डालने खगा वैसे ही जगटतिने उस तपस्वीसे कहा-- 
“छकडीको ( अगिन ) मत डटो । इसमे सपं है । वह विशार, भीपण ओर दषैुक्त हो गया है \" उन वचनो छुनकर कमठ 
र्ट इअ! ( सौर चिन्तन करने खगा ) किं यह वेरी मेरे दवारा कहीं देखा गया है ! इसने हमरे गुरु वशि्टका उपदास करिया 
हे। इस प्रकार वोरुनेवारे इस दको भे कैसे टीक करं ¶ ( फर्‌ उने कहा-- ) “इस लकड़ी सपं कौं है ओर कहौं बह 
विशाल हआ है ¶ यह दु राजा ( यथाथेमे ) खल स्वभाववाला दे 1 मेँ इस रकड़ीको अमी इसके सामने फाडकर अनिष्टकारी 
सपेको देखता हँ 1" इतना कहकर उसने निश्चित मनते उसी क्षण हाथमे कुठार ल्या । उस हतभाग्य तापस-ह्पी-पटाने उत 

्कड़ीको उन्दी सवके वीच फाड़ तो उसमेसे विषधर सुजंग निकरा 1 ( उसे देख ) सव सामन्तेन उस ८ कमठ `को िकारा । 
॥ सव व्यक्तियेके द्वारा कमठकरा उपहास करिया गया इससे वह रुचित हआ । सय पुरपोने पार्वसे पूछा क्रि “आपने 

सपं ( की उपस्थिति ) को केसे जाना १ ११ ॥ 
. १ 
- पाके मने वेराग्य-मावनाकी उत्पत्ति; पार्यका दीका सेनेका निय 

सुनिर्योनि, सामन्तेन, तपर्तिर्योनि तथा अन्य व्यक्ति्योनि जव कमठक्रा उपहास किया तो वह अभिमानके कारण चरभे 
अनशन कर्‌ तथा जीव-हिसा ओर्‌ परिहका व्याभं कर प॑चत्वको प्रात हुजा । चहं स्वको गया जहाँ बह देवियेकर साथ विचरण 
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रहण कार्म त्रिसी मठ या विशा मन्दिरमे करिये जाते पुण्योत्सवमे किया जाय। इन (नक्षत्र) मजो युर, युष धीर शुकये 
सीन वार ये उन छोड़ रेष ( वार ) दोष युक्तै । चन्र तथा रविवारङ्नो घौर मगल्से मर होरा दै । रविवारे मोजनगर 
भ्रात नी होती । शनिसे पुुचनि, दुराचारिणी भौर अनिष्टकारी -दोती दै तथा द्विखाई देनेषर भपने प्रियो धिय नदी 
गती । केटू-को शनिवारको विवाह करते टै । वे उपे स्थिरवार कटकर को$ दोप नदी मानते 1 

५रवि, गुर ओर चन्द्र जब अशुद्ध दो तो पाणिग्रहण नहीं क्रिया जाता ! गुरु शौर धुक्फे अस्त रहनेषर मी दीक्ष 
जोर विवह्‌ योग्य नदीं ह" ॥६॥ ग 


७ 
ग्रह ओर नचत्रोका गिवाहपर फल 
॥ ५रवि, राहु, मगठ ओौर शनिमे गिद्ध नक्षगर हो तो उम पग विगाह नही होता । भार्िगिते, धूमित, श ठया 
सूये दय नक्षनाका दूरसे त्याग किया जाता दे 1 अदस टतिआया गया, छादित, वेधयुक्त, सन्ध्यागत जौ अम्नगत तथा कि 
पापमरह राहु जर केतु दो, उस नकषत्रका साघु पुरप स्या पर्याग कतत द । नकषत्राकी इम प्रकार शुद्धि परा ए दमा र्गी 
भी शुद्धि कर टना चादिए । वर्‌ जीर कन्याङी आयुर गणना कर तथा तिज्ञेण ओर ष्ठष्टक दोपोंका व्याग कर्‌ कुरा 1 भिधुन्‌ 
ओर्‌ कन्या ( रारियेे ) उक्तम पिवाह होतो ह ¡ पन्नो सर्फ क अपेन कल्य गया है । यदि कुण्डम प्रह शुम दते जा जरि 
सव बैग स्यान रसते ट नु तीनको छोडकर जन्यमे दोप नही मानते तथा केवर यदौ विरता मानते टमि जपि 
( दोप ) को छोडना चादिए ।" 

“हे नराधिप, अय विवाहकी जो श्मन दोनी चादिषए्‌ तया जो पूवकारिरु सनि्योनि बनाई है उने ओ सक्षपमे गान 

ह । उे घुनिए ॥"॥७॥ 1 








< 
ग्रदोका मिन्न-मिन्र गृहमे फर 

रवि, राहु, भौम, शनि ओर चन्द्र ये प्ाप्द दै । शेष सोम्य प्रह है शत दोष रदित दै । चन्द्र मदको कोई सौम्य 
अह करते ह जीर अन्य उपे पापम्रह कटते ट जीर उसका प्याग कते । ( उक्त ) पो पाष ऋद्धा नार कते दै 
किन्तु सौम्य अह सुकतिदी पिद्धि करते दे । चन्रको छोडकर शेष पापगरद दोषपूर्ण होते ट । सौम्य ग्रह यदि पनम्याने हो ता 
सुर उलन कस्त ह । तीरे गृहमे म्थित राहु जायु दी करता है । यारीके जो ग्रह ई वे धुल उतयच करते दै । चये गम 
स्थित सौम्य ट राभदायी हेति पिनतु चन्म सहित पापम्रद कष्ट देते दै । पां स्थान पां (पापग्द ) दी घुम ट 
किन्तु तीन सौम्यमदे ( शुक्र, बुष ओर बृदस्ति ) शुभ देते ै । छट स्यानमे चन्र अवन्त दुखदायी होत हे जौर येष भलन्त 
सुखकर होते द । सारतरमे आढ गह निषिद्ध है, उसे जामित्र कहकर शार विरोधी नाया है । रानि, मगर, राहु तया रविको 
छो$कर दोप ( पय ) कुढलीके आय गृहमे दोषं हं । नो स्थने रवि जौर राहु कट देते दै नु शेप ुलोनाय़ 
दै 1 द्वं गृहमे आवो ही हानि पर्चति दे, वे यारकके रि दुखके भण्डार ई 1 विदाम, प्याह स्थित आये दी मह 
युय, धन्‌ जौ वत दानु करते है । मारव स्यान्मे पचो अनिष्टकारी दै किन्तु तान सौन्य्ह समके द्वारा छम ने गय । 


यदि बारदवं स्थानम शनि होए तो ब्राह्मणी भी शुरापान प्रटण करती हे ।” 
“यदि समस्त गुोति यकत टम सी भी भकारे न मिक रही टो तो गोषू वेन विवाद दोषहीन होता दै ॥=॥ _ 











९ 
परश्वो नभरके बाहिर वापर उपस्थितिकी चना 
ज्योतिषी दवारा बताई मई अवयनत शुम टन मूके मनँ मा गई । वड भ्रसन्न लते तकार दी उत वरहे 
पैना, जदा कमार उड था । उत अपने दयें लेकर मरे्रने कठा--“ुम मेरी कन्याका प्राणग्रण कर । मेरी यह बात 
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मानो!" कुमारे भी “देसा ही होए” कहकर उत स्वीकार किया ! इससे सवको संतोष हुआ । इसी समय जगके सवामीने 
वल तथा अकारे बुसन्ित तथ। कस्तूरी सुवासते सुरभित नाना प्रकारके पुरूपौके समूहको विचरण करते इए दखा । 
उन्टेनि रविकीिते पूरा कि भये कहौं जा रटे है १ आप शीघ्र वताय 1” उन वचरनेको सुनकर विकसित-सुख श्रेष्ट पुरूष (रवि- 
कीसिने यह वात वताई--““स नगरे उत्तर-पथ्िममे एक योजन दूर एक मयानक बन है । उसमे अपनी देदको तपानेवाे, 
तृण, कंद ओर फरकं। भोजन करनेवाले तथा मोह-रहित तपस्वी निवास करते है । ये टोग वहि, धूप, गंय ओर्‌ परिजनोंके साथ 
उनकी वंदना ओर्‌ भक्ते सिए जति दै 1 । 

"स कु्रुस्थल ८ पुर )के निवासी तपस्िर्यो ओौर तपस्िनियोकि भक्त है । वे दिन-परतिदिन ( उनके पास ) जते. 

शौर दूसरे किसी देवको नहीं मानते **॥९॥ 

४ १० 
पावका तापर्सोको देखनेके हिए घनमें आगमन 


उन वचनोको चुनकर तीर्थकर देवने कदा-“टम वँ चट जँ ये छोग जा रहे दँ 1 हम उन मूटु-बुद्धि तपचिर्योको 
देख (ओर मालुम कर) क्ति अज्ञाने उद केषी शुद्धि प्राप्त होती है ९ ये पापकर्मा संसारक भरमम डाङ्ते दहै । वे धर्महीन्‌ न स्वतः 
को पहचानते म जन्यको । कौतृहख्वय हम उनके पास चँ । यह ककर उसने सेनाके साथ प्रस्थान क्रिया । निर्मल-दरीर्‌ 
रविकरीतिं ओर प्वैये दोनों वीर ्णक ही गजप्र्‌ आढ हुए तथा निमिषार्धम्‌ दी.उस भीषण चन्म जापर्हूे। ब्य 
उन्हेनि तपस्ि्योकं। तपस्या करते हुए देला । कुछ तपस्वी पंचामिके चीच तपस्या कर्‌ रहे ये, कुछ धूम्र या पवनक्रा पान कर 
रे ये; कुढ चक्रम एक पैर उल हुए ये, कुछ वरँ पेते ये जिनका केवर चमड़ा ओर हृद्डी ही देष थी तथा वदँ छ देसे भी 
थे जो जके सुकुटसे विभूषित थे । ( वे सच ) इस मनुप्य-जन्मको निरर्थक गँवा रदे ये । 
वे उक्नानी तप करते थे, परमाथेको नहीं जानते ये, शरीरको य ही यातना परहुचाते ये तथा सथके सच कुशास्का 
अध्ययन करते थे ॥१० 
। १९ । 
अग्निम डाठी जानेवारी रकडीमे सरपकी उपस्थिति; कमस प्रदारोसि सर्पदी सत्यु 
इसी वीच तापके आवरणसे ठका हुमा कमठ नामका तपस्वी वनम अरमण कर्‌ वरौ आया । बह सिरपर टकटिर्योका 
चोक्च ल्यि था तथा हाथमे तीक ठार । जसे दी चह र्कड़ीको पचामि उस्ने रगा वै ही जगत्पतिने उप्त तपस्ीसे कहा-- 
“लकड़ीको ( अभिरम ) मत उख 1 इमे सपं है । वह विशाल, भीषण जीर दपैयुक्त हो गया है 1 उन वचनोंकरो सुनकर कमठ 
रुष्ट हुञ। ( बौर चिन्तन करने स्गा ) किं वह वैरी मेरे दवारा कदीं देखा गया है । इसने हमारे गुरु बधिष्का उपहास क्रिया 
हे इस भ्रक्रार वोढनेवारे इस दुषटको भे कैसे ठीक करटं १ ( पिर उसने कटा-- › “इ र्कड़ीमे सप कहँ है ओर कहँ बह 
विशार हुआ है ! यदे दुशं राजा ( यथा्मे ) खर स्वमाववाका दे । मेँ इस स्कड़ीको अमी इसके सामने फाडकर अनिष्टकारी 
सपेको देखत द 1 इतना कदट्कर उसने निध्थित मनते उप क्षण हाथमे कुडर लिया । उस हतमाग्य तापरल-रूपी-पञुने उस 
खकड़ीको उन्दी सवके व तो उसरमसे विषधर सुजंग निकला । ( उसे देख ) सव सामन्तेनि उस ( कमट )को षिक्ारा । 
सच व्यक्तियके द्वारा कमटक्रा उपहास किया यया इससे वट्‌ रुचित ह सवे पुरूपोने पार्स पूछा क्रि ५ 
सपे ( कौ उपस्थिति ) को कैसे जाना १ ११ ॥ +. 
5 ; 
- पावके मनम वेराग्य-भावनाकीौ उस्यत्ति; पावका दीका लेनेका निथय 
सनिर्योने, सामन्तेनि, तपस्िरयोने तथा अन्य व्यक्तियोनि जव कमटकरा उपहास किया तो वह्‌ 


1 अभिमानके कारण वने 
अनशन कर्‌ तथा जीव-दिसा जर परि्हका त्याग कर प॑चलको परा हुआ ! बह स्वगैको मया जलँ व क 


द देवियेकि साथ विचरण 
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कुरा था । अव्यन्त सपण प्रहसित जिते अं जजेरित हो गये ये उस सुजेगको परमेश्वरे देवा तथा उप्र क्षर दी उफ 
कानमे जाप दिया । वह्‌ स्थिर मनते प॑च्वको भप्त हुआ तथा पातारमे नागराजेकि यी तीन पल्य युवासे बन्दौवर्‌ देवे 
रूम रत्र हुआ । कुमार सपक मृदुको देखकर इष जगकी भौर उसरी अमारताकी निन्दा करने टमा क्षि यहु जीवन वृणपर 
स्थित नलबिदुके समान दै तथा जो फं जिने भिया है वह्‌ उते मोगता दै 1 युद टमी गजफे कगे समान्‌ चचर ह 1 
बह न्ह पुनती दै परौ वदो जुम करती है । जहा शरीरमे व्यापिका दृष्ष बतेमान दै वा जीवर रते हए पुरयन्न 
कौन सा युत हौ सता दै १ यदौ (तपे) पूर्वा जोविन दिलाई द्विया था पर अपरम उपक जीवनी समाति ह गई । ~ 

` ज्रं मेरो श्य नदी दती जोर जतक्‌ इस देदका विषटन नदी होता तवतक्‌ मै कटिक्ारकफे रोषादि दोपोका 
स्याग कर्‌ महान्‌ तप करगा ॥१२॥ 








१ १३ ॥ 
सौकान्तिक देवोका पाके पास आगमन 


इसी समय त्रिमुवनगे सुसेवित ओ रौकान्तक्‌ देव दै वे वहोँ आये तथा उन्दने चरणोमे प्रणाम क्रिया ओर कदा- 
"हम इन्द्रकौ आा्ञासे जाये दै । दे सुवन-सेवित मारक, जःप दीक्षा ठेकर लेगोको संसारके पार उतारिषु । हे युवक छामी, 
जाप ती्थेका भवतैन करं तथा सुक समूह-रूप बत ओर दीरका प्रचार फरं । जो स्वयं बुद्ध दै तथा भसे निमैल गुप समूह 
अवधिक्ञानकी ( उतत ) हो चुकी दै उते कौन बोधि दे सफता है १ हे जगेकि नाथ, हम तो केवल निमिचमात्रसे आपके मतर 
सूपष्ट। हम जो याँ भये हैँ सो भादेदसे धकर ।' दसो अवसरपर त्रिदूरापति दशान कट्पके पुरो साथ कँ भाया पं 
जगकरे प्रधान पारशवो मणि, खुवणे जौर रलेति शोभित शिविकरापर आरद रिया । उस शिविकाशो एिवीपर पुरपोनि उग्रया 
भौर आकाशम देवोने ऊपर दी ऊपर अण किया तथा अनेक तरवरोसे आच्यदित एवं कोकम्‌, कपोत तथा यकत युक्त वने 
ङे गये । वों जिनेन््को सिंहासनपर विराजमान इर इन्द्रने क्षीरोदधिके जन्ते उनङा अभिपेक करिया 1 

जिनकी दीक्षा ( का समाचार ) सुनकर सब शरेष्ठ पुरुप आये । समस्त आभरणोसे विभूषित देव भी थिवी 
एकतित हुए ॥१३॥ 1 

१४ 
४.५ 
एाश्वं दारा दीचा ्ररण 

जगकरे स्वामीने नि्वाण-रूपी-महानगरीके ससत सथरद्ध सिद्धोकी नमस्कार क्रिया तथा शुद्धि जिनेन्रने परमासन 
अहणकर पौच युद्धौ केशङुच क्रिया । सुवरणके मणि पात्रमे उन सब वेशो कर इन्रने उद क्षीरदधिे विसर्भित म्या । उषी 
समय सर्ेकाल स्नेदभाव रसनेवाठे तीन सौ शर्ट परुपोनि दीक्षा री । अगगुरुने आठ उपवास कयि, परिहारशुदधि नामक संयम 
चारण किया तथा मौगनतसे दे्ी परुद्धि की, किर गजपुर ( हस्तिनापुर ) मे बरदसके गृहमे पटे । वह मिनभगवानने 
पारणा की फर्‌ नमर, पुर जादि मसे विहार करते हुए घे चे गये । जो (पुरुष ) उनके साथ दीक्षित हुए ये वे निधित 
मनते घोर तेप करते ये । भिस प्रकारे स्वामी, उसी भ्रकारते वे ( भी ) तप करते ये तथा आगमङे िदेशानुसार शीवनचयां 
चश्तै चै । कै दोषयुक्त योगशा तों भकारे त्याग हरते तथा नगर-समूषोते गण्डिः शथिपीपर ममण करते के + 

मन, वचन ओर कायते शुद्ध, आढ मदोते रित तथा सात मोस सुक्त वे युवनभारी जिनमगवान्‌की आराधना 
करते थे ॥१४॥ 





१९ 
पाव दवारा दीवा लेनेसे रविकीर्तिको दुख 


( इसमे ) रविकीतिं पको दुख हुजा । वह कटे दृके समान प्रथिवीपर ज गिरा । िरट्से कातर, मन्म विपादयुक्त 
यद्‌ इस भांति रुदन करने रूगा--^आज भेरा कुशस्थर नगर शून हो गया है । आज जगके स्वामीके मयावन वियोग मेरी 
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कन्यापर गरजता हा व्र आ गिरा हे । अत्यन्त पापी मैने रलकी हानि कौ हे; हयसेनकी न जाने कौन हानि हुई १ अव्‌ कौन 

सुभट संमामे यवन परास्त करेगा । उम्ार जैसे रलकरी अव कहँ प्ति होगी १ श्च छोडकर, हे देव, ठम कँ चरे गये म 

तो त्हारी हृदयते इच्छित सव सेवा करता रहा । इस तुच्छ प्राणीने तुम्दारा क्या क्रिया, जो तुमने सुञ्चे इतन! दुख दिया ! 
दसी समय मन्नरयोनि उससे यह कदा--“हे नरपति, रुदन मत कीजिप्‌ ओर शोकको छोडिए । वह .( पारव ) तो परमेश्व है, 
सीभकर देव ह, परमाम दक्ष ह ओर रहप्यका जानकार हे । वहं इस संसारके निवाससे कैते परीति कर सकता था जो जरा, 
मय, व्याधि ओर अनेक दुखोका घर हे 1 विव 


हे नरि श्रेष्ठ, तुम मनुप्य हो तथा वह जगका स्वामी देवे) तुम जेसोका एक स्थानम निवास कैसे हो 
सकता है” ॥१५॥ । । 
# १ ष 
। प्रभावतीका विराप | 

रविकीतिं दुखी मनसे तथा बन्धुओं, स्वजनों ओर साथिर्योके साथ रोता हुआ नगरमे वापिस्र आया । उसी समय 
प्रभावती जगस्वामीकी वातौ चुनकर मूच्छित हो गर । “हा दुष्ट विधि, यह केसा छल, जो तूने जगके स्वामीते मेरा नियोग 
किया । क्या तेरे प्रतापे यदी युक्त था जो मेरे'प्रियको दीक्षा धारण कराई; क्या तुद्चमे कोई करणाका भाव नहीं हे जो मुञ्चपर 
यह प्रहार किया; हे दिव्य विधि, क्या तेरे घरमे कोई नदीं जो तू खर-स्वमावके कारण मेरे ( प्रियके पास) पर्हुची; अथवा हे देव, 
इस तेरा क्या दोष दै १ यह्‌ तो मेरा पूर्व कमे जा उपस्थित हुआ है । मेने पर्वन्ममे स्तः दी पाप क्रिया था । उसीसे आज 

यद भोगान्तराय हजा द । जो नगक स्वामीकी गति दै वही. मेरी गी. । अव इत जन्म मेरी कोद दूसरी गति नदी! ` 


““ार्वे कुमारको छोडकर अन्यके पति मेरा वैराग्य-भाव है । यासे ऊऽज्वरु प्रमावती यी प्रतिन्ञा मने 
करती 2" ॥१६॥ ` 








१७ 
, दीकाके समाचारसे हयसेनको दुख 


उपुकतापूक वदिनको स्मरण कर दुखी मनसे रविकीरति-दप पाश्व॑करा समाचार बतानेके लि अश्व भौर गजेकि 
साथ रीघतासे वाराणसी नगरी गया । वहाँ पहुंचकर उसने हयसेन-चरपसे मेंट की । परे उसने परणाम क्रिया ओर्‌ फिर आसनपर 
चख । उसने संग्रामकी पूरी वातो तथा नित्त पकार पचने महान्‌ दीक्षा महण की वह वातौ सुनाई ! उन रब्दोको सुनकर 
हयसेन नृप परथिवीपर गिर पड़ा मानो भीषण आघात हुआ हो । चेतना प्राप्त होनेपर वह रुदन करे ल्मा- “जज मेरे मनो- 
रथोंका अवरम्ब दू गया । जज मेँ असहाय द्व । आज भँ त्त दह । आज मेरी दुनिया सूं दयो गई । मेरा अव कं न्दी है! 
मँ क्या वातीलाप कर । यदह वातौ मरणके समान आद है 1 । 


“हे महावर, तेरे विना वाराणसी सूनी हे । मेँ किसकी शरण दँ १ यड अवनि भाग्य-विदीन दै, | १७॥ 


१८ 
हयसेनको मच्र्योका उपदेश 


मन्न्यनि उस सूदन करते हुए यृपको समञ्चाया--“आप यह पुत्रम छोड । जिसका अभिक देवेनि सेस शिखर 
पर्‌ क्रिया, जिते श्रेष्ठ पुरुष प्रणाम करते है तथा जो घरार छोडकर घरमे भविषट ुजा ह, बह हे प्रमु. क्या मनुप्य जन्मे अनुराग 
र सकता हे १ हे नरेद्र, क्या आपने आगम जर पुराणम नदीं घना क्रि जिनेन्द्र हुजा करते द १ मेोक्षके प्रति गमन करनेवारे 
मलुप्यो शौर देवि सेवित देके देव॒ चौबीस दते दै । वह तेसा निनवर्‌ हमा ह, सने वाल्यकारूमे ही कामदेवो जीता। 
ये तीथकर देव क्रोध रदित होति द । वे कलिकाले दूषण ( दोष ) समृहका नाश करते दँ । इस संसारम उने को लेम नहीं 
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होता । वे धरार मदमे कैसे उर सकते दै १५ इस पसरसे मन्तियोने जब उसक्रो सम्बोधितं क्रिया तच उसने चित्तके सथ 
विषादको दूर्‌ किया । 

पारं कुमारक वियोगमे पौर छर्‌ मान रहित दयेएर दुखी दयसेन उम पके समान टो यया जिसके सीय द्र 
गये हं ॥१८॥ 

१९ 
दीका समाचारसे वामादेवीको शोक 

तय दुखी मनसे रविकनर्ि-दप वामदेवीके पस पुव । उपक दोनो चएणोमं॑तिष्ठ परभाम कर्‌ उसने गदिने 
कोमल स्वर यहं का “परमेश्वरि, मै छव्यन्त पापो ओौर निं ह ओ जाज मै यद मिना पावके णाया ह । वुष्दारा 
कुमार अपनी शरा यवनो यन्दी बनाकर, ससे निष्कण्टक राज्य दैकर्‌ तथा समस्त राग्यमारका व्याग कर जिन दीक्षमिं प्रवत 
हुआ द” जय रविकररति-नूप यह वार्ता थता रहा था तभी वामदेवी मूर्छित हो गदं | उनपर अय गोशीषं चन्दन ( युक्तजल ) 
कैष्टटि दिये भये तोवे पक दी क्षणम चेतना प्राप्त कर उठ वैढी । तथ अपने जीवनकी तृणकर समान अवदेरना कर पे फटणा 
पू्॑क श्दन फटने छमा“ दु, इस दुस्सह विवोगकरो देकर तू कुशल सेच छोड फो चला गया ? तिरे विरद एते शर 
धाशा नदीं दे । हा सुमः | हा धीर । हय पाद्व ! तृ कदो गया । तेरे विरद मेरे इम जीवनते क्या ( लम ) १ शके काय 
धन ओर्‌ राज्य निष्फल दै 1 ॥ 

५यवनजका नाद करनेवरे हे घुभट ! हे धुरन्धर | दे धीर ¡ हे जगगुरु । दे चरम शरीर । कुम भभौ एस 
यवन दो" ॥१९॥ 


२५ 
यामादेवीको मन्तियोका उपदेश 

जव वामादेवी परिजनोकि साय इस प्रकार रुदन कर्‌ रहौ थी तव मन्नियोनि दिती दसि यद कदा-“द मद्यप 
रोना छोर, शकक ्यागो जर्‌ हमारे वचनो घनो । हे स्वामिनी, उम्दारा पतर धनय दै, पुण्यवान्‌ दै तया शे त्रियुवनमे माद्‌ 
दै जिशने त्रे गमते तत्र टोकर यह असाध्य तप अगीकार करिया दै । जिस्‌ पाशवं देव घौर असुर्‌ तथा पृष शौद्‌ नाय 
भाम करते, जो समस्त भागो, कलाओं नोर योक कावा दै तया जिग सामीप्य देव पय्‌ मरक हिद मी चछ छेके, 
वद द समार वैते अनुराग कर सङ़ता दे १ वह तीर्थकर देव करोधतरे टित ह ठेथा उम अवपिङानते समन्त दै । वं 
रदमीका निवासस्थान भरत कषेम उयतन दुभा । उपशा घर दासे कया सम्बन्य हो सकता है १ आगमे शीर पुराणो शने 
कयाओति उन्दने वामादेवीको समाया ओर बताया ङ दे स्वामिनी, धे समयम दी वुष्दारी जपन पुरे मेद होगी । बद 
ज्ञानी अगर विहार करेगा सय निदिचत रूपते यहाँ जाएगा । 

पटूमा द्वारा जारटिगित श्री रविकनोति-प वामदेवी प्रणामकर कुदास्यल नगर्‌ वापिप् लट जाया ॥२०॥ 


॥ तेरदकी सनि समाप ॥ 


चौदहवीं सन्धि 


त्रिभुवनकी रक्षमीके निवासस्थान, अक्षय ( पदको ) व्यक्त करनेवाले, कामदेव रपी गजके दि मृगेन, कमर नामक्त 
महान्‌ अघुरपर्‌ जय पानेवाे तथा मोहका निवारण करनेवारे पावे जिनेन्द्र ( कौ कथा ) को खनो । 


श 
पा््वका तप ओर संयम 


पाश्वनाथ तेसं जिनवर हँ । वे परिहार-गुद्धि संयम धारण क्रिये वे तथा तीन दण्ड, तीन शल्य अर तीन दोपे 
रहित ये । उनक्रा ्ररीर एक हजार आट रक्षणेसि युक्त था) चे चार्‌ संज्ञापि सुक्त ये तथा तीन गृपतियेपति गुप्तये] वे एक 
हजार अद्वार शीसे समन्वित ये ! उनका दारीर सम्यक्त्व-रलपे विमूपित था । वे क्षोभ भीर ` मोहते रदित तथा अनन्त चीर 
ये । वाङ्गस परीपर्होक्रो सदना उनका स्वमाव था । सोल्ट कपा्योकी उन्दनि सदज दी उड फंका था । वे काम द्षी गजके दिए 
प्रचण्ड सिंह तथा प्रचुर करम-ूषी पर्वतके लिए ञ्ञ ये । वे चार्‌ चनास विभूपित तथा करोधसे रहित थे । वे वौषदीन ये, मद्रकं 
थे जर मोह दीन भे । वे सरित, खेड, नगर, कवट भदेश, द्रोणाशरह, चत्वर, आ्आाम, देश, उदयान, विचित्र घोष समृ, उक्छृष्ट तथा 
रम्य पवेत तथा अन्य पित्र स्थानम विहार करते हुए क्रमते भीमाटवी नामक वदाल वनम प्च । 
वह सघन वृक्ेसि रमणीक ओर आच्छादित था, भीषण था ओौर उस्म संचार करना कंटिन था ! बद नेक वन्य 
(पञुओसे व्याप्त ओर पक्षियेकि समृहोसे मरा-पूरा था, दुस्सद था जर दुप्यवेश्य था ॥१॥ 


#. 
भीमाबरी नामक नका वर्णन 

उसमें ताल, तमाल, विशार बड़टल (लकुच), जामुन (जम्ब), कदम्ब, पठास, कउह ८), धौ (धव), धामन, तद्‌ 
खैर (खदिर), कुन्द, कन्दर कणिकार), निम्ब, जासौन, सुन्द, पार, मेहदी (प्रियंगु), पुंनाग, नाग, कुंकम जो वीना संध्या्मिं 
अल्यन्त छायाच्युक्त रहता हे, कंचन, कर्टिग, करवीर, तरव, कीट, तिमिर, जम्बीर, छरवक, ईख ( पुंडच्छ ), मिरिय, केतक 
ट्वग, खजर (खयर), फनस, महुआ (मधु), मातङ्गि, वत्रूल (बन्वूर), जाति, इन्दोक्ख, फ (पूञप्फर), ीशम (सिसव), 
धातकी (घाद )का समूह, अंकोरल, विस्व, श्रीखण्ड, मदन, तिरिविच्छि, व्क, गंगेरी (१), यन %), पालिन्दु, वडोहर, कचनार्‌ 
कोर, चीरः, तररन्नार, चिस्दौर, वदरी, कंथारि, वंश, सल्लकी, वट, अरुज (१), वाण, फरिस, वोकण्ण, कन्दर (कणीर), दक्ख 
क्षा), खरतर, अरसंस्य ओर्‌ उक्कृ्ट मुनि-तर आदि इस प्रकारके प्रथिवीपर प्रसिद्ध, नाना प्रकारके तथा फलते समरद्ध वृश्च ये । 


पर वटो, यदि खोजा जाए तो भी, एक ( तर ) नदीं द्विखाई देता । वह स्वगं उलन्न टोता है, तरम श ह 
देवको प्रिय हे तथा सव्र सुगन्धोंसे परिपूणे पारिजात हे ॥२॥ 


॥ ३ 
>^ पार्थ्वकी ध्यानावस्था 
वदाँ एक पवित्र भू-माग देखकर वह ८ पादवं ) दोरपौसि रदित हो कायोत्सग स्थितिं स्थित हुमा । वह सुनीन् मने 


शै गिरि न ~-~-~----~--~=~--~~- 
ध्यानानिनसे पूणे तथा गिरिके समान अविचरु हो गया । चह, जिसके करतर विस्तृत चै ची ध्यानम दक्ष था, निसने नासिकराके 


„ ~^ 


८०} पारवेनाथचरित [१५,४- 


म्रमामपर्‌ अपनी ओघं जमा रखी थी, जिसे टिप शत्र ओौर मित्र तथा रोष जौर तोप समान ये, सुवणं शीर मणिोको धूरि- 
समान समक्ता था ] चह सुख ओर दु खक समानतासे देखता था } भरे नर उद्गी वन्दना काते ये एर वह मेक्षपर दी ध्यान 
रवा था। वह ध्यानम पास्ता, परटवयोका तथा तत्वोका जिन्तन करता था तथा ्रमाद्पर विचार करता था। वह गुप, 
माणा, आक्तव, श्या, माव, ब्रते, ज्ञान, योग, प्रकृति प्रकार, अनियोग, नियोग कपायके मद्र, सयम ओर्‌ चाछ्यका 
पार्न, विवेक, दशन, पदार्थ, अनुपरेषा, स्वाभ्याय, ध्यान, गुम भावना तथा आगमेमे वर्णित छन्य जो भी ठठ ( विषय ) मे 
उन सवके विषयमे चिन्तन कता था । - 
हजार कोटि जन्मों तथा नरञ्वासेमिं भो घृणित कटिके दोोका सचय हुला था उसे आप्माका चिन्तन कले 

वि भोर जशुमक्रा नाश कटनेवारे उसने एक दी शहतेमे नष्ट क्षिया ॥३॥ 


; 
अपुरेनरके भाराशरचारी विमानका वर्णन 
इसी समय एक शुम, उज्ज्वर, विशार, विजय पताकाओं, पण्यो लौर षण्ट्योति युक्त, ऊँचे, मनोहर, भारक, ररते 
हुए चामर ओर्‌ विविध मालाओं समन्वित, जिसमे वीणा र मृदग गम्भीर्‌ ध्वनित बज रहे ये, निमे उत्तम लियोन सपू 
नृत्य फ्‌ रहा था ओर गा रहा था, जो गोशीषे चन्दनकरो छगन्धतते परिपूणं था, जहो मन्दार कृशम अमर्‌ गुज्जन इर रे ये, 
जिमकी ष्वजाओेकि प्रभाग सुवर्णे मण्दित ये, जो जाङाश-मार्ममे पवगङगो गतिसे सचार कर रहा था, जिसका कटेवर्‌ भवन्त 
भदूमुत कर ( यन्त्र) से निर्मित था, जिसने देवताओं स्वगेकी सोमको तिरश्छृत करिया था, जो रविके तेजक समान चपल 
था तथा जो भत्यन्त विशाल था, से एक उत्तम विमानमे आर्ट एक्‌ शेर नभमे भमण करता हुआ वयँ भाया जहां जिन 
भगवान्‌ विराजमान ये } जैसे दी वह वहो परहुचा चैने दी उपक दिए ( मानो ) सौ करोके द्वारा दिष्न उपत्थित हुआ । 
विविष क्षरणे प्रज्वलित तथा गगन ( जैसे कीं ) कुचरता हुआ वह भिनमगवानफे ऊपर पर्ा । उसी समय 
मानो मागमे किंकतेन्विमूढ़ हज तथा तपके भयते त्रप्त हुभा चह रथ पनी त्वरितं गतिक छोड़ स्यगित हो गया ॥४॥ 


९ 
पार्यके उपर आनिष्र विमानका स्थगन 
गगनम चरता हुजा बह रथ दिके अनुभव करनेपर प्लिचके समान, ओवर उड़ नानेपर पदटके समान, चके 
छम्त होनेपर्‌ किरणोके समान, विपरि आनेपर खनके समान, नरके सम्पत्ति दीन दोनेषर वेश्याके समान, गमे जानेपर ऋणी 
दष) की परधके समान, घमं शिक्षा देनेषर पापी समान, बाणो गिरते समय धर्मे समान, दर्जनक वक्वा करनेपर सजनके 
समान, बोध यधनेपर पानीके समान, स॒मटसे युद्ध करते समय कायरके समान्‌, घुवणेके भ्म मरम करनेपर्‌ मरके समान, 41 
सना सहार दोनेपर दानरु-समूहके समान, फसरके कटनेपर खेतके समान, ( भधान ) पुत्पके क्षय प्रा होनेपर प्रिजनफे समन 
तथा मूधनके नष्ट दयो जानेपर्‌ ऋणके समान गगनम स्थगित हो गया । ४ 
उस गुप ञौर धव रथक्न स्थगित ओर गविशन हा देख वह भषमारी { नाग) भट रषि हुमा \ सै 
देहवास, यनिश्वस्के समान मत्सरयुक्त रथा विरोधी माव टिये हुए वह इस प्रकार विचार करने ल्ग ॥५॥ 
६ 
स्यगनके फारणका ज्ञान दोमेपर असुरेन्ररा पाको भार डाठनेका निभ 


मदीवर्मर पदे पलदी पक्ोके समान गतिहीन { किन्तु ) शतिदीन विमानको देखकर बह ( भर ) इत भरदमर 
विचार करने खगा--यह कैषा भाश्च दै, क्या उसात कारकी कोई सम्भावना दहै, क्या सम्पति बर तथा न्य सामप्रीका नाद 


१४, ६ ] अचुवाद्‌ [ ८ 


हो गया; क्या पिरे निर्िषट किए गये तप ( का फर ) समक्त हो गया; क्या मेरा ओरं क्या करी दूसरा मोगसे रहित होना 
दै अथवा क्या च्यवनक्राल आ गया है ¶ जवर वह स्वयंमे लीन दोकर्‌ विचार कर्‌ रहा था तत्र॒ उस्नं विग ज्ञानक उत्ति कौ । 
( उसके द्वारा ) जो जिसने पूत जन्ममे किया था वह्‌ सब विपरीत जात दोता_हे । उस भीपण-दषटि ओर्‌ भयानक ( अचर) ने 
उस ज्ञानक द्रा एक ही क्षणम देवा कि उसने पूवं ( जन्म ) मे मरमृतिके परति मदिखा तथा मटिके देतु विरोधी काय किया 


था तव दोषपूणं पंच-यर्पराकै द्वारा टगा गेया. था । उसी समयसे केकर मे ( मरुभूतिकत ) वैरी हुजा द; एरुतः मेने अनेक 


दुःखोका अनुमब जओौर पर्पोका बन्ध किया है 1 अच मने इसे यँ उपस्थित देखा हे । यदं दुप्कती अव जीवित नहीं वचेगा । 


यदि यह्‌ पाताख्ये या किसी विदोप युवम परमैशा करता हे या अन्य कही छिपता दहै तो भी यह भूमिप उप्त 
घोर तप करता हुआ शत्रु अव जीवित रहते हुए वचकर नीं निकारेगा ॥६॥ 


७ 


पाश्यके अंग-रतकका अषुरको समसानेका प्रयत 
उस विक्रार सुखवाठेने अपना मुख थपथपाया ओर जिनेन्द्रके पास पर्वा । इन्द्रफी आने व्यँ जिनवरकी अंग- 
रक्षके टिए एक यक्ष रहता था । उसका नाम सौमनस था । उसने अते हुए अदुरेन्से का करि “तुम्हारा उपसग करन युक्त 
नही । यै वीर्भकर देवं तीनों टोकेकि स्वामी, आगम ओौर्‌ अनन्त गुणरूपी जख्के प्रवाह, कस्याण्पी महान्‌ सरोवरे परम हंस, 
जयरकषमरपी पते उच वस, कन्दपरूपी मल्क वर्को नष्ट करनेम समथं शरीरवारे, विषयरूपी अग्निसमूहपर्‌ वरसते हुए 


मेध्‌, शरवत तथा कल्याणकारी सुखम स्थान प्राप्त तथा सचराचर जगके प्रमाणके ज्ञाता दै । इनके शरीरको देवाधिदेव प्रणाम 
है 9 ~ ७ ० चर 
करते हें, इन्होने भयके समूहका नाश क्रिया तथा ये तीनों रोकरमें उच्छृष्ट वीर द 1" 


'(जिनभगवानको प्रणाम करनेवाङे तथा उनके गुणका स्मरण करनेचाटेको अनन्त पुण्यफल्की प्राप्त होती है । उसके 
संसार (के दुःखों ) का नार दो जाता दै, वह्‌ सुख पाता है तथा उसके शरीरके पार्पोकरा दोष समाप्त हो जाता है ॥५७॥ 
८ < ॐ 
उपसगे न्न 
उपसर्मके दुष्परिणाम 


“हे मूढ, उपसग करनेवलेको जो प्रगट ओर गूटर दोप प्रात होते देँ उन्दं सुन । अपनी मतिकी शक्तिके अनुसार 
मरारब्य काका सम्बन्ध समान फट्से नहीं जुरता; उसका वर, तेज शक्ति, शौय तथा मान ये सव नमि अन्यन्त हास पाते है; 
दूसरे पुरुपोके वीच उपहास होता है; तथा असाध्य ( उपसग ) की उपशान्तिके वाद जिस कायम सामान्य पुरुप सिद्धि पाते हैँ 
उसीमें विद्वानोको असफर्ता प्रात होती है । जो गूढ दोप द उन मेने ल्ञे बताए । अव प्रगट दोप वताता हव, उन्हे सुन, चित्तम 
संशय मत॒ कर । उस ( उपसगेकता )से परे चक्रवर्ती रुष्ट होता है फिर तारागण ओर देवसमूह । निस एक दी कारये सुर 
ओर अशुर सव्‌ विशुद्ध हो जाएं उसमे क्या प्रयोजन १ दूसरी वात यह है करं जिनदेव अनुपम चक्तिशारी है । इस जगको तृण 
समान मानते है । 

पारयेके दारीरको आधात पहुचाने तथा उनका वथ करनेमे इस जगम कौन समथ हे १ जो सर्व-ज्ञात रेणु-कण 
उपक वराघर्‌ भी यद्वि ( उनके शरीरे कुक ) गछति हो तो उप्के ल्मी तु अस्षमथेहे।८॥ 


४ 


अपुर दारा अंग-रक्तककी भस्व॑ना 
तेजस्ी-खख तथा लाल नेत्रवारे उक्त अघर सौमनसे वचन सुनकर कटा--“े सौमनस, अज्ञानी यक्ष तूने कष्ठ 
ओर्‌ असंगत सव कुछ कट्‌ उरा । क्या जगम के राग-रहित हे ? क्या को$ देव विपादसे परे हे? क्या को$ व प 
दीन दे ९ क्या कोई चील ओर गुणेके समृहसे युक्त है १ क्या कोई रोष ओर तोषे रदित हे १ क्या को$ मोकअ म 
रहता हे ? ध क्या को कपाय-विहीन्‌ है १ जो-नो तूने कहा है वह्‌ सव मिथ्याया विना गुणेके जो तो क ् 


॥ 
८२] पाश्वनथचरिति {४,१०~ 


वे दोनों देमि नमतनको धारण करते द । जे तू इसके गुणो यासयर प्रसा फर दे, { जत ) तू इका पपी घोर 
भक्त दै उमम कोई रारि दै तो अपने स्वामी कायक निमित्त उते दीघ प्रकाशित कर्‌ |” 
“जापति आने जो सहायङ्‌ हयो वही गत्र ह, चमषु दे, मक्त तथा अतुराग रहनेवाग है । जे दूर छेन्न 
| शनुमब सतो करता दै प कायं भानेपर शुर नदी वह ( उका ) परियाम सदत दै" ॥९॥ 
१० 
अपुरका चज्नसे आघात करनेका अस्षफठ प्रयत्न 
यक्षके परयुत्तकी राद न देख वह ( जमुर ) वनन हेर तीर्करकी जर दीद । देने हायेति ज्यो षद भातं 
कनै स्गा स्याही तप ( के तेज ) से सतरस्त शख ( ाथते ) दूट गया । तेजस्वी क्मगासुर मने आकु हुभा तथा उसी कष 
निभिय ही मगन्मे जा पषा ( रया सोचने रगा करि ) अगर ओँ कौन-सा उपायं सौच मिकाद्‌ जिससे इस पूयं धीक 
शरीरा नाग कटं । इते ज तकं ध्याते चलित नदीं करता तव तक वैफ शरीरतक भँ नही पटच सङ्गा । इते जव षो 
मायामोह दिसँ जिस कारण ध्यानसे इते क्षोम उलन लो । ततरवात्‌ सितो पततम भागा मानो भ निदान 
महिं दे रा होड । इती समय उषे पोच रगेपि युक मनोदर, विशार, नम्र स्थित, अनेक भरर, नूतन, स्थिर भौर अच्छे 
दिखाई देनेवारे (मेष ) उसत्न क्रिये । वै सव नेभकरो अशुकत कर वदी स्थित रटे । 
निवि भकसके, पवते समान भाकारके या सपन धनोत भतरं विभूषित हुजा माने शयनत विशार प भकार 
कै प्िमानोते युक देवो शिविरने पद्मा दादा दो ॥१०॥ 
१२ ट 
मायासे उत्पन्न मेर्घोका वणन 
उत ( भसुर )ने भाङाश्मे विदन्‌ पुज रेला तथा प्र ओर देमङी शोभाते यु, हिम जौर हारके समान शरीर 
ओर मृणाल समान वेवि, सवेत आतपत्रके समान शुभ्र, चन्द्रकान्ते समान उज्जवन, प्रियगु ओर श्त समान घएवचछ, 
मूर समान्‌ आकषक, तमार ओीर तारके समान दयाम, कामफ़े समान इच्छानुमार रूपव, जपने अम्रमागसे मनोर, मन्यर- 
मति, जन धारण करनेवार, विचित्र चित्रोतै चित्रित, दरे ही क्षण चित्र रदित, उत्तम रगे रगे हुए, समान रजनाति रते गये, 
सधन घन्‌ उदन्‌ श्षिये । जिस पकारे कभी देखे नही गये ये उस प्रकारके ( मेष ) उस्ने उपरिथित्‌ कये | 
उसने अनेक रोके तथा त्यन्त मनोर मर्ाका निर्माण क्षिया । वे गगनतन्मे स्थिर रहे । यक्ष, रक्त, देव जीर 
मनुष्य तथा पह-ममूह्‌ ौर्‌ सप उन्द भाङार्मे देखङ़र विस्मित हुए ॥११॥ 
ष्र्‌ 
माया उत्पन्न पजनकी भीषणता 
नभ विचित्र सूयते मेवोका आगमन देखकर, करिण, कसक मने व्यान न होगा ¶ किन्तु, भध्यालमर सैन 
परेड भिनमगवानका चिच व्यार न हुआ । जय देवकि प्म देव ध्यानमे चन्ति न हु तो प दुषु दत्र चिन्ता ५ 
ल्गाङ्गि क्रिम उपाये आजं गै इसके मिरपर गर्यना हका वन्न पदं] जब वद्‌ भयान अनुर्‌ दस प्रकरमे चिन्ता करर्हारया 
तव उमे मनम पनन ध्यान जाया । उमने दुस्सह, दाह्य, मीपण, पवर, यर्दा हुआ ओर अनि प्रचण्ड पन भवाहि तिया । 
य= यनुगकार दो सम्‌-सन्‌ ष्व करदा तमा वादु उदूभम तथा चायुके मको मकः रता ( माना ) पाया, परोद ओः 
सनुद"त लोकैः साम-मागन्ने छोडकर वदी आ गदर ह। । उचा (के वृन ) तमा परते िगाच रियर दा गमे तथा एषा 
भीर्‌ नमर्‌-ममूटु ( उद्र ) आङ्गारं पटने । ( पवने ) अच निव्वशंफा त्वे उनादृ ङ्का, प्रणष्ट गमान आफ 
शक्र दा, विनान जोर्‌ भीषण समुदरक परच दिन्‌ द्विया, अस्यन्त विक्रान यवानचफे दोभिल हिया तया पूर्‌ सुव नना 
तिर्श्षण द्विया माना प्रक्ष क्ल अयनरित हज | 


१४, १५] अदुवाद्‌ [ मदे 


रद्र ओर प्रवर पवनने प्रथिवीके उत्तम शिखररूप मेर्धोको प्रचारित किया किन्तु जिनेनद्रने अपने करीरको उतना ही 

्रचाङिति माना जितना किं वह चामरोसे होता ॥१२॥ 
१३ 
£ 
असुर दारा अनेक शस्राससे पाश्वपर प्रहार करनेका प्रयलन 

जव प्रवर, भीषण ओर दुस्सह ध्वनिसे युक्त पवनके द्वारा (तीर्थकर) ध्यानसे चठिति न हुए त उसने उसी क्षण चम- 
चमाते ओर देखनेमे यावे अख-शखोको खसो ओर कोवियोंकी संल्यामे हाथमे स्या | उसने शर, ज्भपसर, शक्ति, सव्व, 
विशार मुद्गर, पुसंडि, करार रेवंगि, परशुः धन, कनक, चक्र आदि सव प्रज्वलित ( रख ) जिनवरपर चलये । वे कोद 
भी ( जिनवरके ) दरीरतक नहीं परहैचे किन्तु सभी दी माढामे परिवतित हो गये । कुयुम-समृहसे सुरभित, घुगन्धशालिनी, गुञ्चन 
करते हुए अनेक भ्रमरोकी आवास-मूमि, अयन्त लग्बी, शीतर ओर सुखकारी वे ( मास ) ही जिनेन्के शरीरपर गिरती थीं । 
वह असुर पवतकरे शिखरपर जैसे वज फक रषा हो वैसे दी दारण ओर प्रचण्ड ( अख ) चता था । आक्राशसे वे धीरे-धीरे 
गिरते ये ओर उसी समय अनेक उत्तम पुप्प परिवर्तित हो जाते थे । जिस-जिस शसक चह चरता था वह-वह एक कुुम- 
समूहके ख्पमे परिवर्तित हो जाता था | 

जय वह असुर्‌ भद्धारक ओर पापके विनारकको रशखोसे न जीत सका तच वह्‌ चिन्ताके भारसे दबकर किन्तु मानका 
आश्रय स्यि हए एकर मुहतेके छ्एि मनम शंकित हु ॥१३॥ 


१ तका । 
असुर द्वारा उत्पन्न फी गद अप्सरार्ओका वणन 

आशंकाकेो दूर्‌ कर उसने, मनको मोदनेवारी, मनोहारिणी, पौनस्तनी, कावण्य, रूप ओर यौवनसे परिपू, कोकिल्के 
समान मधुर स्वससे समन्वित, रतपत्रके समान कोम, रस ओर स्पशेम अनुपम, कलाओं पारंगत, अंजनसे किंचित्‌ कम श्याम 
देहवाली, विद्रुम ओर नवपद्लवकरे समान जिहावारी, गोरोचन तथा पंकरजके समान वणेवारी तथा मरकत ओर्‌ जुकके पंखके समान 
आकषक लिर्याका प्रादुभीव क्रिया । कोई पंचम स्वरम मीत आपने ल्मी तथ। को नत्यारम्भके रहस्यका प्रदशेन करने सग । 
कोई यहं कहती थी करं हे देव, मँ आपके विरमे छृश हो गई तथा के आरापनी ओर केर वीणा-वादन करने लगी । को$ 
अनुरागपूवंक यह कदती थी करि हे देव, मेँ आपके कपोलक्रा चुम्बन करेगी । वे ( अप्सरा ) नाना भकारसे गमनागमन करती 
तथा कमी गगनम, कभी प्थ्वी तरपर जौर कभी सामने आकर खड़ी होती थी । जिन सुरौ ओर अघुरैने उनके ये भाव देखे वे 
विहृ होकर विपादको प्राप्त हुए । युवतिर्योकी संगतिके अमावसे दुबे वे पुण्यदीन स्वतःकी निन्दा करने रगे । जिसने मनुप्य 
भव तपस्या ष की वह्‌ इनकी सेरिति रदित होगा दी । त 


हाँ निश्चेतन तथा वेदनाक्रा अज्ञाता वृक्ष महिखाके स्पे सुङ्करिति होता है वँ रस जौर स्प्ीम आसक्त तथा 
अनुरक्तं नर्‌ विसित हो मानो नष्ट दोता है ॥१४॥ 


. १५ ^ 
असुर दारा उत्पन्न की गई अग्निकी भयंकरता 
जिनवरक चित्तको अविचल देख असुरने देवाङ्गनाओंके रूपका परिहार किया तथा धग्‌-धग्‌ करती हुई एवं चारं 
दिशाओमे तरका दहन करती हुदै अग्निका प्रदशेन करिया । उसकी सदस उ्वालओंका तेज विस्तीर्णं था तथा ( प्रतीत होता 
था ) मानो आकाशम धृमरते व्याप्त धूम्रकेतु हो । प्रर्यकाके समान उसका विगक वणे था तथा वह्‌ वड्वानख्के समान जलका 
रोषण करती थी । वद गगने चिनगारिोंका समूह्‌ उचदा रदी थी तथा पवेत ओर वृक्व-िखरोपर अभिका प्रसार कर्‌ रही थी 
उत्ते सुरा, अघर तथा मनुप्योमिं भयक्रा संचारं करिया तथा पवनसे प्रेरित होकर नारका साम्राज्य स्थापित किया । वह अमि 


म्ध्] पा्वनाथचरित { १४, १६- 


अकरा समाती नटी थी अत रवि ओौर शथिकी किरोके भी ऊपर परहुबती थी। मीमाटवी नामफ़ वन जरे खा पथा मयादुर 
जन परायन करने रगे । रु जिनवरकी समाथि मानो जसे आर थी जत वह अनि मानो जर गिलेसे दान्त हो गई । 
वद अगि, जो गगनम फैठ रही यी, जो दाह उलन कर रही थी, जी रवण थी तथा जे देलनेमे मयावनी थी, 
वद जिनपरफे सनि प्रवाहरूपी जविचर मावते दिमफ समान प्रतीत हुई ॥१५॥ 
रषे 
असुर द्वारा उ्पन्र किये गये सथद्रकी मयानक्ता 
जथ भीषण अनिका भमन हो गया तव अदुरने समुद्रका प्रादुर्भाव किया । वह { सदर ) भीषण, अशोष्य, दुम्तर 
ओर प्रचण्ड था मानो गगना कोद भाग ददर गिर पडा दो । अनेक मतस्य जर कचति युक्त, परमन आवतं सहित, समम्त 
ध्वी तथा भको भपने प्रवाहे जलम करता हुजा, भ्रमन पएवनते चाटित, गुल-गुख ध्वनि करता हभ, गम्मार तरम 
उदारता हुआ, अनेक भीपण चनचरो एव फनमे युक्त, गगनश्नो समस्त धूलिका परिमा्जन करता हुजा, गिग कल्लर तथा 
अनन्त ओर्‌ अग जनवालय, गर्भे बड़वान व्यि हुण, दुष्ट मकरोसे युक्त वह रहकर कलंपान्तके समय मानो मर्यादा चाकर 
एथिवीफो परिष्टायिन करता हुमा आया । भने अनै दी पूरा समुद्र॒ जिनवरफे चरणके पा परवा । आति-आते उसकी तीतर 
गति जाती रही । जिनवररूषी सूने तपरूषी किरणे ममुदधकन क्षण भसम सोख रिथ । 
कलिकारफ़ दोपि रदित, नियमधारी जिनमगवान्‌ मेदपवैतके रिरे समान अविचर रे । वे थिगीको जरम 
इवानेवाङे रलाकरफे जल्पे प्रवादके कारण ध्यानसे विचनित नदीं हुए ॥१६॥ 
१७ 
असुर द्रा उत्पन्न कथि गये हिंसक पशर्योकी रौद्रता 
मध्यस्थ भावधारी, नि शस ओर कयाय रदित वीतराग जव ध्यानते विचछित न हुए तथ रंक ध्वनि कलत हुजा 
म्रोधानर गी ऽवाराओंि भवित, अनेक ओर विविध शदो पभ्मोग करता तथा बड़बड़ाता हुआ वटं भीषण ओर विराभी अमुर 
श्वापद भदर्शन करता हुआ दौड़ा 1 उपने बडे नासु नेया शाल ति, विश्रु वानर, गडा, श्वान, री3, सप, अजग, 
सू, मर्रल भसि, छन पंवाल गज, शरम, सोह तथा अन्य जो भी पद्य होते है उन सफ भदित करवा । काई भपनी र्यी 
पढ एटकारते ओर का दारुण ओद अव्यन्त रद्र दहाढते ये । को भीषण .रपसे देके हु उठरते तथा एथिवो भीर 
आकाशो वैरे रौयते थे ¡ वे पार्श्वको आगो दिदा्मं चदर काते पर न्ट को अशक्ता नही दिवाई देती थी । भरि 
गतिक दोधोसे रहित िनभगवान्‌ इदुगारफे समान ध्यानम रीन हु स्थित रहे । 
मये नामको न जाननेवरि तथा ध्यानको अङ्गीकार करनेवाले ( जिनमगगान्‌ ) की उप्यते दु श्वापि 
सेना उसी भकार नष्ट छे गई जिस प्रकार दोगिंफे कारण विक्रार शरीरवले िदके साक्षात्कारते पदयुजकरा समूह परायन कर 
जाता दे ॥१७॥ 
१८ 
असर दवारा उत्पन्न किये गये भूतः्रेोकी षीमत्सता 
जिनभगवानूमनो भथ रहित ओर इवापो मयर उपमरगङो निष्प्र होते देवसर जसुरे्ने एक दारण ओर अयत 
टुमदाथी उपम करा पुन भारम सिया । उमने विशचार काय वैनार, मूल, जृम्भ, पाच, प्रताप ओर व्यन्त तथा 
जगत्य दाका, अ, सप, गरड, यक्ष, कुभण्ड ओर याण भअनभित न्ति । उररफर चननेवार, चमर वमे धारण भि प, 
दम, भिधूर ओ तयार हाथ न्ये हण, मलयो पिर चौर कराल दायते रे दण, रभिर, माम्‌, ची नीद सूत रत दण, 
प्रारो-मरोग कौ देर रगाति हण, टम्यी जाभय्ल, न्नर हकार करते हण, तार्थो चारा दिअ वनमरिन कमते हए त्था 


पिद्ात खपे चिवाङ्ते हए बे दौ) मिद्धान्न, मन, तथ ओर तेजकौ मूर्ति, कामदेवष्यी भेष पनर रिष वन्न, पमे 
1 


९९, २९} यकुवाद्‌ [५ 


(न्‌, अविचल ओर्‌ अचिन्त्य डिनभगवानो देख वे स्त्य दो गये माने सकद दाध्रति सदसा रेकेग्वरेदा। वे एकतमो षट 
उनप्र्‌ रनम अम्मय ध 


॥ † रागषित जिनवरका भक्त निवास करता उस प्रदेधमे मीव अपग, मेत, ग्रह, टाशी, मून अीर्‌ पिला 
॥ चिनी नहीं जाते पिरि वर्दा्नी क्या चचा, जट स्ववं ( जिनवर्‌ ) वत्तमान दां १ ॥१८॥ 

04 

५ 


यद्रा धृष क्हनेका निधय 


उसने अनेक प्रकारक अयन्त टस्सद जीरं वहत दधर्‌ तथा फर्‌ उप्नगक्ियि। स्वि (च) वीतगान ध्या 


विचहित नदी हुए । चे भव अर्‌ काति रदित ग्र अतः अविचन््पते स्थित न्दे | दृष्ट जनुर्‌ गन द्टि 1 नभा कारणक 


नटते दण भी प्रथरिवीपर्‌ उत्त आवा! व, तज, न्ति जाट्‌ सामन्त यक उमे चिन्ताकर मारर्पी पिन परिधाचने पकटा | 
चह कुददेव अपन मनन यह्‌ विचार करने ख्णाफि स जिनवर्‌ (कध्यान)क्तार्मग करनं अममथनद दुभा यद्वि 
आज दस वेरीका संहार नी किया तो मेगा देवते काट प्रयोजन न दामा 1: जव वट्‌ मनम दम प्रद्र मैकन्-वरिक 
हरदा थरा तभी उसके मनम एक उपस समाया । “नं प्रागञकि द्वारा उयन्ते मोप जयि कल्या | उतत नम, प्रिती 
उर्‌ समुद्र ज्मन्न हो जाव्रगे । णसा विनार्‌ कर उतने गजत दु विद्रा अर्‌ नाना प्रक्रारक उच ये 
मानो प्रस्यकेः समव चारौं दरि्नाञसि चार्‌, मीपग अीर्‌ प्रचण्ड तमुद्र ष्ट पडदा । 

८ उत्नने ) गजते हुए, प्रव, व्यापक, दुद्धर ठ्या ओकर दिष्‌ ीद्र ओर्‌ क्षयक्रारी धरनी उत्कटौ माना मप 
ओर्‌ मुवनके दिये भ्वर्‌ अंजन गिरि अचतरित कर्‌ नभम पहुचाया गया दा ॥१९२॥ 


२५ 
मेर्घोका वणन 
कोड्‌ { मव) उने, य्वाम-पररीर, विन्रास्कराय अर्‌ रंगयुकतय । कोड वियुन्‌-पुंजकता देद्पर्‌ घरारण शिप्रे जीरं 
इन्द्रथनुपते गामा-पराप्त ये 1 काद्‌ अवन्त विम्तीण तथा जनस्धारजेमि चन्वमानये। कट्‌ दवय तथा वाय त्रमप अश्वि 
समान दीर्ध] काद जल वेषारदेव्रे तथा मागक्तारादने दनाय) करद 


कराद्‌ मेष मेस्के समानय तथा मन्तः 
अक्रमण क्रत य | कद्‌ दत्र जान्‌ दप्ण अमियुक्त त्र तथा नागक्त समान दने मवने घ्र । कोड रौद्र जर्‌ अन्न वरि्न- 


राट थे माना प्रचण्ड चन्र दा । कड्‌ दिव्य अर्‌ व्र दारीर्‌ ये मानो म॒नुद्र वहां जाया दो । उस्र मेवमा्टी जनुग्ने णदी रण 
पत मेघ उन्न द्विये | 


उरावने दंगे संचार करनवरि, गोद के समान तथा आधे तिरे मेषति जाक्राय छा गया । 


२ उन्टेनि पथिको 
अन्यक्रारमव, आवागमन रदित, छृप्ण, ग्रं जर्‌ म््रंकर्‌ करिया ॥२०॥ 
९ 
मर्थोकी सतत वृद्धि ~ 
{जन प्रक्र सरस्वनाद्तरा पण्डतननाम चद्ृतादह्‌, निन प्रक्र यादि (§ पुर्पुञ श्चा सपय यद्रा द जिम 
4 1 2; {नर्‌ 


धरकरार्‌ दग्रावान्‌ अर्‌ यन्धवान्‌ ( पृद्व) क्रा यम चृता दह्‌, निम प्रकरार्‌ धनीद्ना परिजन चरट्तादट्‌, {नम्‌ पक्रार्‌ ग्र प्रटन करम 
द्क्न ज्ञान वदना द्रे; चित त्रकरार्‌ फलका समह बरट्रता दू; नित्त श्रक्मर्‌ युर मान वदरा ट जिम प्रकार स ( थुनय ) = 
द्यम्‌ कद्धिप्य चट्ना जद प्रक्रार्‌ सच्चतका च्छ साव वृद्र्ना 4 


{चत प्रर मचत गजका मद्‌ वदता ट, जिर प्रक्‌ मनेन 
कः मनम कोध वदृता दे, तिस प्रकरार यक् पश्चमं समुद्र वद्रनादै, जित्र परक्रार महान्‌ पावाक्ना पपर व्द््ताद, जिम प्रक्नार म टकी 
टता वदती दै, जिस प्रकर सपक चरी वरप वदता ह तथा त्रित ध्नर्‌ छृष्ण एृगका भय वदता ङ्प पकार ने ध 
गमनम वदने ट्गा । 


॥ 
२५ 


६] पार्य॑नायचरित [९ स्स 


तत्र वहाँ इष्ण, मयकर, अमनद्च नाश छरनेवाने, वियान्काय मेम वृद्धि हुई ¦ षे कटी नदय समते थे तया प्रर 
पवने प्रेरितं दो फेने प्रतीम होने मे मानो ८ उन्ेने ) भीष्मके ऊपर आक्मण शिया ले ॥२१॥ 
कद्‌ 
पृथिवीङी जलमग्नता 
५२ दुम्मद, दु, पायी, खस-स्वमाव्‌, प्म, तूने इस एथिवीकनो ताप कथो ववाया १ तू यदि ययाथ गरी नाम 
धारणे तो दमारे साय युद्ध कर { मानो यड कटते हुए विशालकाय ओर ङृष्ण मेव चारौ दिशा ट पे । वे युर 
शुन स्वनि करते हुए तथा वन्नाधातति ष्रथिवीको पिदारते हुए बरसने लगे । वे कन्दर, तट ओर्‌ परथोकगो ( जग्मे ) भरते तथा 
बरियुन्‌ प्र्नारके घय अग्रशमे सचारक्रतेय! वे प्रमाण-रदित मत्रा विपु वी करते तथा एथिवरीके साथ ही साय 
गगनङ्नो भा धाते य । अनन्त आक्राशमे वे धने देवनेन भयावने ये तथा पर्य कारके समान जड बरसाते घे ¡ भीषण, रोद 
दुम्ब, प्रचण्ड, गर्ते हुए, महान्‌ इद्‌, प्रचर, विशारङ़ाय, सपन, इष्ण धरीर द्रोणमेष जच बरसाने रगे ! मेपोने गान 
कको अनवकरारमय कया नैते कर सरके वचन्‌ सजन शरीरो कते दे । [क 
नूलन देदवार मेषोने अनक, यचो जीर मदातनङो मदाणेवके समन मर द्विया । (वे मेष) वरिविष आकार 
अनेक तदम दवारा दरस दियाजेमि ज उश्स्ते थे ओर दौड रगाते ये ॥२२॥ 
२३ 
जलौवकी सर्वव्याप्कता 
अव्र वै इस प्र्ारसे पक दौ क्षण भरसते ये तच उपवन, वन तथा मनन ( जन्ते ) मर जते थे । प्ण घौर दे 
जन कटी नदीं समावा था तथा सदर्तो तरगोके दवारा ए्थग्ीपर ही जाता था। जन्ते पूरे एथिवीनकरो परिष्टावित क्षिया 
८ इममे ) समम्त जनपद निवासो अशङ्कित हुए । मिन तस्यो ओर तपम्विनियोने रदनेके स्यान गना न्यियेवे समर 
वरिरम्बश्रिये माग गये। रौद्र जल ( पृरीपर ) आने ख्या मानो समुद्र॒ अपनी मयादा छोड़ चुक्रा हो । जबर समुद्र टी छव 
माप चरमे रगा ठम गमनागमन भादि सचार यन्द हा गये । पन, नगर-सनूह, मम, दे आदि सम रलकारक त्र ५, 
गये । गज्‌, मिष, रोज, कृपम तथा सयान आदि दीन पञ भी जचतवाहमे दब गवे । एथिगीदन परिूणं कर जन आकाशे जा 
लगा भौर यहाँ उसने सूयं तथा चन्द श्धिरणोके मा्क्रा अवरो जरिया । 
सूम परमाणकौ जससम्य धाराजसि जन सा दिनतक गिरता रहा रि मी क्षमा, दान्ति तया निगमे युक्त जिन 
श्वामीश् मनश्ुष नही हुभा ॥२२॥ 
रथे 
धरणेन्द्रको उपसर्गकौ वनारी परापत; परणेभका आगमन 1 
घोर ओर्‌ मीपय उपमे कम्नेवागे तथा विपूर शीतन जच बृष्टि कएनेवाके अघुरी रगातार्‌ सात रतरा पर्तत 
हुं त्य मी एमा मन दवष रदित नदी हजा । घें द्वाग बरसाया गया जर ज्यो-ो गिरता या ्वोयों बद ती 
केः पाम पटुता णा \ तेः मी टय वीर विच्‌ चनवन्न्‌ नदे हु ( यदय @ ) उमके शरीरा याल मी नदी हिरा । 
जय जन मनेन कन्येको पार्‌ कर गया त धर्मे आसन कम्पिन हज । मन्वीत राज्यके नृपतिके समन, मन श्ल 
मै वैयमे र्ट ( सेम ) के समान, गगने दिरौधी द्येन ( दनी ) मे षडडे गये ( पशम ) के ममान, मननदीनन्न व्या पदक 
समान तया जाराप न करेवा म्नेदमे समान मागराजक्ना जमन कम्पायमान हुजा 1 उमने वनपनर ही जवधिद्रानशन परमं 
चा ओर्‌ समम्त कारणदनौ जनद्नरी छी । भिमक भमादमे सुमे नीरोगना ओर देवचन्नो धाप्विहुर उमे रिप महान्‌ उपमा 
उपभ्विन है । ( यद जाऩर ) वट टमो क्षय नागन्न्यारभ्ने विने हज चच पदा । ४ 
मन्ध दधिनि श्ेभित तया मनने मान धारण क्रिये हृषु वर नाम पातये निङ् ठया मगर वने करता दुभा 
नमद्न्याओमि विश हज तन्धर धी जाया ॥२४॥ 


भीष 


९७, २७ 1 अवाद्‌ [ ८9 
| २५ 
नागराज दारा कमरका निर्माण तथा उसपर आरोहण 


उसने जल्मै कोमर, सुगन्धित, निर, पित्र, विस्तीणे आधारयुक्त, विचित्र, सिखा हुआ, रम्य, दवेत-केसर्‌-युक्त 
भ्रमर-समूहसे विरा हुआ, उक्ष, विशार, मनोहर, दीं पुड़ीवार, नारख्धी अंग सहित, विकसित तथा शुभक्रारी कमल 
निमित किया । मकरन्दे पूणे, रक्ष्मीका निवास, जलम उदल, मनुर्पयोकी क्रीडसे दूर, अभिनव, अनुपम, तेजयुत्त, विम, 
अमल, अविच, दपैहीन, उपयुक्त वि्तारवाका, उत्तम वणैवारा, शरेष्ठ, प्रथुख, चौड़ा, भूषित, क्षतिरहित, सम्पूण, विशार- 
कोप-युक्त, निल, अचिन्त्य, अनेक गुणोंसे समन्वित, दोष रहित, श्रेष्ठ सुरोके मस्तकपर स्थित करने योय, प॑क-रहित 
तथा धवरु ओर उञ्ञ्वरु वह ( कमर › चनद्रमाके समान शोभायमान था । इस प्रकारके पंकजपर नागराज अपनी पलियोके साथ 
आरूढ हुआ । 
नाग-कन्याओंका वह मनोहर, पीन-स्तन-युक्त, कमलाखूढ, प्रसन्न, जिनव्रके चरेम प्रणाम करता हुआ, इषं युक्त 
तथा हाथेमिं वीणा धारण करनेवाा समूह शोभायमान हुजा ॥२५॥ 


२९६ 
नागराज हारा पार्थ्वकी सेवा 


अदिराजने जिनवरकी प्रदक्षिणा की, दोनों पाद-पंकज प्रणाम किया तथा बन्दना की । फिर उसने जिनेन्द्रको 
जरसे उटाया मानो देवाने गगनम खुरगिरिको उटाया हो । उसने जिनवरके दोनों चरणोको प्रसन्नतासे अपनी गोदीमे रखा 
तथा तीथेकरके मस्तके उपर अपना रुहट्दाता हआ विन्लार फण-मंडप फेखाया । नाग धग्‌.घग्‌ करते हुए अनेक मणिकं 
समूहसे युक्त उ्छृष्ट सात फणेसे समन्वित था । उस नागने फेज द्वारा पटल्को ष्िद्र-रदित बनाया ओर आकारसे गिरते हुए 
जलका अवरोध करता हुआ स्थित रहा । चह बार-बार जिनवरके चरणमिं प्रणाम करता ओर कहता कर जगम मेँ अत्यन्त पुण्यवान्‌ 
ह, जो आन जिनेन्द्रके इस अत्यधिक दारुण दुखयुक्त आपत्ति कार्म मं उपछरृत ( सहायकं ) हुआ । बह नाग जिनेन्की प्रम 
देहकी रक्षा करता हुआ अपने मनम उस उपकारका स्मरण करता रहा | 
` सुरे द्वारा नमस्छृत जिनेन्द्रने नागक्ररुम उस्न ओर दुःखंस परिपूणे स॒न्चे जो कणैनाप दिया, वह उपकार्‌ आज 
पूरा कर रहा हं ॥२६॥ 


२७ 4 
असुरकी नागराजको चेतावनी 


आकाशसे जेसे-जेसे जल गिरता था वैसे-वैसे वह श्रे कमर वदृता था । धाराओंकी ध्वनिके साथ गिरा हुमा जल 
निरथेक गया । कैसे १ वैसे ही जते हवि जलम व्यथं होती हे । इसी समय अलुरने प्रज्यशति तथा मणियेकि समूहसे युक्त नाग- 
राजको देखा 1 उसने मंगरध्वनि ओर कुकर करती हुदै, वोधि पराप्त तथा चोभायमान नागकी पलियोकि समूहको भी देखा | 
“भने षाराओके रूम गिरता हुआ पानी वरसाया । अहिराजने उसका जिनपर गिरनेसे अवरोध क्रिया ।*--अघुरको इस भकार 
बहुत क्रोध उन्न हुआ जो पर्य काकी धग्‌ धग्‌ करती अग्निके समान था । अञुरने नागराजसे यह्‌ कहा- “मेरे साथ करण 
करना तुम्हारे रिप उपयुक्त नदीं । दो-जिहाधारी मयंकर्‌ ओर छप्णकराय नाग तुम यह असमान कठह मत करो । जिनवरकी रक्षा 
करना यट तुम्हारा कौन-सा काम दे १ ( देखो ) भँ तुम्टारे ओर उसके भी सिरपर वजर पुमा ।» ४ 

“अश्चवा अत्यन्त तेजस्वी ओरं दूसरी क्रा सन्ताप करनेवाे शब्दस सुक्षे क्या करना } रे > 

1) खक्ष वया करना हे १ अभी तेरे देखते हए ओर 


म्न] पायं न्थचरित { चथ स~ 


1 
असुर द्वारा नागरानपर असि प्रहार 
"पदि मँ नागका मान मर्दन कर्द । तश्चत्‌ वैरी नाद कर्डगा"- यह सोचकर उसने भीषण वनन पका । 
नागराजने उसके इकडे टुकड़े कर दिये । तम उमने परशु, माना जोर शर समू छा । वे भी नागराजे रस तक नदा पहुचे । 
पिरि वह पवन शिखरेसे, म्मा अवरोध करनेवाल एण मण्डन सीना चूर चूर करने रगे। पिर मी वह महासुमाध ( नाग ) 
विचनिन नरी हुमा । अथवा आपत्ति भी मित्र अनुरागं पे है । विपधरके दुरसह विपके वातापरणमे व्या होनेपे छि नीर 
वणे गगने एकाष क्षण रहा ओर्‌ फिर व्यथे विरोधी भावमे युक्त वद शत्र (द्वारा यि गये ) परामवकतो सहन न कर सकने 
कारण नागपर क्रुद्ध हु । पिर बह पर्दत रिखरोकं इकडे तथा वज्ञ ओर दारुण वञ्जदण्ड ( मामप ) फेंकने लगा । (नके 
अत्तिरिक्त ) जो भी अन्य भीषण शख उसके पास थे उन सपकरो उसने फेंका 1 
उम अवसप नम-तन्मे सचार्‌ कग्नेवाली, धवल उन्न धारिणी पदूमावती देव, भिनिन्धी विजयो मानो अपने 
करोमि दिये हुण हो, बिनय कती हुई उपप्यित हुई ॥२८॥ `` ^ स 
२९ 
असुरका नागराजको सेमासे विचरित करनेका अन्य प्रयलन 
जैमे जैने नागराजने जिनवरङ्रा परिवेष्टन कतिया वैते-वेमे अुरने चौगुना आक्रमण क्रिया । वज्ञ, पवन ओर जर रीन 
ही उसने डे तथा पतर शिखरो हा्थोसे धकरेर्कर गिराया । वट वज प्रहारे एथिवीको पोटता तथा कुरगितियकि श 
शिखरो सचान्ति करता या ! भयन्तर जर भवनवासी देव, राक्षस, किन्नर, मट्‌, तारागण, पतथ, गरुड, यकष, कल्या देक 
मूत, दैत्य, रस्‌ तथा विद्याधर परायन कर गये । तथ भी नागराजका चित विचछिनि नरी हुआ । वह गिते हुए जरे जिननरी 
रक्षा कता रहा । यदि आकाशते को यन्न गिरता था तो बद वन्न छवपर नष्ट हौ जाता था । यदि हृप्य ओर रौद पानी 
आता थासो वह्‌ वर्ह चन्द्र तथा शखर वथेका प्रतीत होता था । जो दुगन्धयुक्त तथा दारण पन वहता वह भी निनवरके 
शरीरके सगे सुहावना हो नाता ¡ ददकता हुआ तथा विशाल वन्न यदि वयँ खाता तो नष्ट दो जाता, भिनवर्‌ तक नदी 


परटुबता था। ॥ भो 
तेजी महादव कमठ निम जिशच विथाल जोर भयर शत्र छोड वट पह जलगे परिवतित टो जना, या नभ 


चकर रुगाता या उसके सी-सी इकडे दो जते थे ॥२९॥ 
३०५ 
५ वनरं केवर तानक उत्पतति 


५ 
इस प्रकार जिसका घोर उपमगं क्रिया जा रहा था उस शुङ्क्ष्यानरम रीन रहनेवारे, एक मि्यादशनकरो छोनेवा, भाते 
तथा रद्र इन दो ध्याना व्याग करनेवार, तीन गाएव ओर दण्डको नि शाक्त करनेवाटे, चार्‌ प्रकारके कमो कपी दधनका न 
करमेवले, विन्य कोन नका नारा केवाटे, टट भकार रा परियाय करनेवाले, सात महाम्ोका स त कना, 
साद दुष्ट कमो दूर षरनेररे, नौ परक्रफे मभ्रवथकरो पारय करने ररे, दम मरके धर्मा प्रन करनेवाले, गपा ही अगा 
का भिनन करनेवटे, बारह प्रकारण तपश्च कएनेवाटे, तेरट भकार्के मयमकरा जाचरण करनेवारे, सीदद गुणम्ानद 
भारादण कफनेपार, पनद्र- प्रकारे परमादा्ा अम्तित मिगनेयाे, सारद प्रकार कपयोका परिदार्‌ करेगे, सनव मका 
सयम अनुमार्‌ चरनेयारे तथा अद्रा दापने बवनेगाङ उच पाथा ( केरगजानरी उत्वि हई )। मव्य मने भौह 
नयना आनन्द देनेवाल, प्रहा्ति सुनि द्वारा नमम्डरृत तथा मनुःया ओर्‌ देवां दवारा प्रदस्ित जिनद्रका सङ ओर्‌ अक्तो 
ग्यक कटमेगाया तया नुम यविरा द्नरात्य ककमा उलन हज ॥२०॥ 


॥ शोदहवी सनष समाप्त ॥ 


पन्द्रहवीं सन्धि 


गुणेसे संपूण केवलक्ानके उच होनेपर सुरेन्का आसन कम्पायमान हुञ। । चन्दर, सूये, नागेरवर तथा प्रथिवीके 
स्वामी पाश्व-जिनेनदरके समीप अये । । 
केवलङ्ञानकी प्रशंसा 


जो धवल, उज्ज्वल, निर्म ओौर गुणका प्रकाशक है, जिसका निवौणपुरी्े सदा निवास रहता है, जो रोक ओर 
अरोकको प्रकट करनेमे समे है, जो समस्त पारमार्थिक, तत््वोका जानकार हे, जो अविचर है ओर्‌ गुणोंसे महान्‌ हे वह केवल- 
गुण पोँचवँ जान है तथा निका मागे है । जो इन्द्रयोकि समूह॒करा दमन कर चुका ह, यु्णोका धारक तथा प्रमुख द, जिसने 
चारो गतियेकि करमरूषी इक्षको समूरु उखाड़ फेंका ह, जो संसारशूपी व्याधि तथा जन्मके भयका नाश करनेवाखा है, जिसका 
सुख शाश्वत, प्रकट ओर अनन्त हे, जो सम्यक्त्व, शीर ओर चारिच्यका पुंज है, जो देवेन्द्र, चंद्र ओर धरेन्द्र द्वारा पूजित दै, 
जो अक्षय, अल्कष्य, अनेक गुरसे युक्त तथा अनन्त हे, जो आनन्दका उत्पादन करता हे, जो भविकजनेकि लिए महान्‌ है, 
जिसने समस्त विशाल आगमोंको प्रकट किया है तथा जिसने सन्देह जारको पूणेरूपते नष्ट किया है-- 

जो सुवनेमिं महान्‌ दै, समस्त गुणेति परिपूणे हे, शाश्वत ओर कल्याणकारी सुखकी सीख देनेवाला है तथा पर्पोका 
नाशच- करनेवाला है वह केवस्न्ान पादवं जिनेन्द्रको उन्न हुआ ॥१॥ 


र्‌ 
असुरे मनमें भयका संचार 


इसी समय कमञुरके मनम भके साथ-ही-साथ एक महान्‌ चिन्ता उन्न है । जो जपने करके अग्रभागमे समपू्णं 
आकाशको धारण करता हे, जो सुजाओंसे पातार्मँ शेष ( नाग ) को जीतता है, जे प्रतापे पूरे जगपर विजय पाता, जो 
देवों ओर्‌ अरोक वंशका नाश करता हे, जो सुष्टिके प्रहारे मेरुको चूर-चूर करता है, वैभवके कारण निसकी तुरना संसार- 
म बुवेरसे होती हे, जो भीषण समुद्रको करोसे पार करता हे, जो महासंयाममे रैद्र यमपर विजय पाता है, जो स्वच्छन्द देह- 
धारी पवनको भी वशम करता हे, जो इस रोकमे सुवनरूपी गृहको रोध जाता हे, जिसके समक्ष जगम आज भी कोई समं 


नहीं हे तथा अन्य ( व्यक्ति ) जरे डाली गड हविके समान सारदीन है उसके रिए भने मरणका मासौ तैयार नही क्िया;मेनेतो 
केवरु परमाथका ही यहौँ बोध कराया । 


थे जिनवर्‌ भद्रक जय ( र्मी ) क स्वामी है, कल्याणकारी खुखको परास करनेवाे दै तथा पुण्यवान्‌ ओर पचि 
दै 1 गुणेति सम्पूणं तथा समस्त देवों ओर अघुरोमि श्रेष्ठ वे भारतवपैमं उलन्न हुए ह ।२॥ 


३ 


केवलक्ञानकी उत्यत्तिकी देवको खचना 

ध इसी अवसरपर पंचेन्दरियोके सुखम निरन्तर रीन तथा अपने-अपने गरहोमे स्थिर मनसे निवास करनेवारे सुरेश्वरोके 

सिंहासन कम्पायमान हुए । अनेक सुखोवले स्वग तथा जसाध्य पातालम दस प्रकारके भवनवासिर्याके वीच अपने-अपने स्थानोमे 
१२ 


५ च. 


६० ] पादवेन्थयरित [ १५, ४- 
भोभा ग्राप्त पवल-देद दाम स्वयं यज उटे । उयोनिम दष्टराओकते विद्रा धर विधरार मिट गर्जने रगे । कल्पौ दव 
गमिं मधुर ध्वनि वाटे, मनोटर तथा श्रेष्ठ षण्टे बज उट । व्यन्तर देवोके गृहि सैर, हजार, टामबो तथा अप्य पटु ओह 
तै ६ नेन्र चन्द्र > ~> = ~ 
प स्वयं बजने रगे । धणेन््र, चन्दर, गर्द, नगेन, यद्ध तथा विवाधरेन्रोके समूह यग धगाते िदासनोशनो छोड़ तुरत द 


मदीतरपर सात पद्‌ चरे । 
मगियोके समूहे प्रदीप्त सफ़र देवो ओर अमुरोने एकं भावते अिनभगवानूङ वैरम प्रणाम श्रिया । पिरवे 


अत्यन्त विशा विमानेमिं आखर होकर मन जोर पवनकी ( गति ) से चरे ॥३॥ 
चित ; 
इन्द्र तथा अन्य देरवोका पावके समीप पवने सिए प्रस्थान 
(< इनदर अपने बहन परावनपर्‌ सवार हज! ¡ देवोके समृतम कर-कन ध्वनि हु । फो देव विमानोपर्‌ आब्द पे । 
कोई मदान्‌ यशस्वी शिमिका (= पारकी) नामक वाह्नर, को दरिणोपर, अर्वोपर या म्िरोपर्‌ तथा बु देव गजेन्ोपर ण्डे 
ये। कोई कपोरतपर, फोकरिर्योपर, टपर, कोपर, चीप, मौ्ोपर गर्धोपर, या भेसेपर; को देव म्रमरोपर, सूकरोपर, पधियो- 
पर, रीयपर, िचचि्ोपर, नदर्‌ या परिर्दोपर, कोद सार्मोपर, नङुयोपर, गरष, सर्पाप, शोप, मङरोपर, बराोपर, 
गतियो था मूष तया कोई यशके धनी वृप्मे! या गदो जोदीपर सवार ये । वे सय देव शोभायमान हए । वे सममा 
आमूषणोते विमूपित तया मनेोदारि देवगण मक्त देतु जनेनद्रके पास चने । 
ञ्चे विविध प्रकारे विचि, विकमित, ङिरणेमि युक्त, नयनेको जानन्द देनेवाले, छमकरारी तथा कर्क देव" 
विमानेति नम, पवत, सागर, मूतल तथा नगरसमूट भरकाित हुए ॥४॥ 
# 
मीमायवीको जलमग्न देखकर इनद्ररा रोष 
यजते हुए मनोहर त्या तथा गगन नृत्य करते हुए देवो जौर अमुरोक साथ अमरापिप तथा लोकान घ्वच्छनदता- 
से नमस्थित नक्षनमालको देखते ९ दय तथा क्म कममे वाँ अयि अर तीर जनेन विराजमान ये । इतौ समय दन्द 
ने रौद्र जट देखा माने घनम भीषण समुद्र दो । उमे देखकर सुरन मनमें विस्मित हुआ--यद्‌ कया लाश ज जनिन जरे 
ष यदस शुराधिपने इसपर विचार श्रिया जीर उमे जात टो शया किं उपसं ( किया मया हे ) । ( तप्र उने सोचा) उम 


पापी कमटके सिरपर भँ अभी गजेता हुआ वज्ञ पक्ता हँ 
इन्द्रने वजरूपी महायुधको गगनमे घुमाकर तथा एथिवीपर पटककर्‌ छोडा । उपस अभरुरदेवका साहस टूट गया; वद 


दरो दवश्ाओपिं मागा तथा पुरे सतां म्रमण करता फ्रि ॥५॥ 
९ परादर्बनाथके 
श्र खर छदे गे व्रजसे पीषटित हो यस्का प्रारवेनाथके पा शरणके ठिए आगमन 


न 


> ~~ र्यी 


उस प्रचण्ड वञ्च. * 
पवनके वेगे नमम भागने र 
वटे ( अमुर ) मगननल्को कर पध्वीके उम पार्‌ गया तो भी उन दुरमिवार वजने 
ही क्षमे पातारं पहना प्र भञ्रित ( वज्र) भ्रमणकर बह जा परवा 1 जन ओर यल्मे चद दगा ङिन्ु 
वह्‌ जिने शरणमे आया ओर प्रणाम जरिया । उसी कषण वह महायुर्‌ मयस सुक टु तथा वह वज्र नी इता 
चस गया । संव द मारोके साय सुस वयँ जाया जो जननं रिरनमान य गयां । तब देन कुमारक साथ चुर्र वरदो भाया जदो जिनेन्द्र विंशजमान थ 1 ॥ 


ने उसका पीय नही छा { वहं महा! ५* 
चराणनणक्र्‌ 


यदो नमे 





१५, ६] यनुचाद्‌ [ ६१. 


कामका नाश कनेर भद्रक तीथकरको देखकर सुरे्रका सन्तोष बद्‌ गया । उसने हपेूवक भीप्रताते तीन 
्रदक्षिणार्ते दीं जीर जिनिन्द्रके चरर्णाकी वन्दना की ॥६॥ 
[। १1 
इन्द्र दारा समवशरणकी रचना 
न्दने जगके स्वामीके समवशरणकी रचना की जो समस्त सविकजर्नोका दारण स्थान था ! उसरमं तीन प्राकार्‌, चार्‌ 
गोपुर, चार नन्दनवन, चार वाप्यो, चार सरोवर तथा मानस्तंम जर्‌ पोच धकारे उक रलस्तंम रये गये । देवेनि एक मंडप, 
नृत्य गाल तथा उत्तम ओर्‌ विदा घाट ध्वजा खड़ी कां । उसमे बरद स्थान ( = कटे ) तथा द्वार-छारपरं आट-आट मंगल 
( चिद ) बनाये गण्‌ । उसमे करसीस ( = यिखर ), तोरण, कल्पक्ष, सन्दर ओर असंस्य सोपान-पंक्तियों तथा कश्चनसे निमित 
तथा मों चन्दनते चर्चित प्रतिमाः एवं नानाप्रकार स्वस्तिक ओर्‌ चतुप्क ये । उरस किक्रिणि ओर्‌ चष्टे ट्टकाये गये | 
समस्त सुरो अौर छघुरोकि स्वामी गुणेति समन्वित तथा भुवनकत प्रकायित करनेवाटे पा्वंका छक ओर अलोक 
प्रकरण पैलनेवारे तथा भविकजर्नोको आनन्द प्ुचानेवाटे समवकशषरणका निमोण किया गया ॥७]॥ 
८ 


समवशरणमे जिनेन्द्रके आसनका वर्णन 

८ उसमें ) पादप सहित मणि अर रलेसि जित तथा र्दाकी जोद्धीसे युक्त एकर सिंहास्ननक्रा निमाण क्रिया गया । 
दवेत, उञ्ज्वरः, प्रयस्त तथा सर्वनताके चिहको प्रकट करनेमे समथ तीन छत्र वनाये गये । खुरो दवारो निर्मित ध्वजपट गगनम 
भा देता था मौनो भविक्रजनेक्रा आह्वान करता हो । आकोसरते पूर्पीकी चपा दोती श्री मानो भविक्रजनेकि हि अभृत बरस 
रदा हो 1 उसी समव चौसठ यक्ष नो ्चवर्‌ घारण क्रिये धै तथा कुवच्य दरनौ-सी ओंखोबाटे र, वँ आकर उपस्थित हुए । 
पल्ल्ययुक्त अयोक गोभायमान था मानें वैदरयं जोर प्रवारुसि आच्छादित हो शोभा देता हो । सदसो सूरयोकरि समान (धरज्यित) 
देदवाख मागण्टल सुवनं रूषी गृदोको परकायित करता हु योमित था । ( उसमे ) ्दराती हई जिनवाणी समस्त त्रिमुवनकरो 
अमय देती ह्रै चोमा पा रही थी । जगलतिके आये ही ( गणधर ) पूर्य वे तथा वे धर्मपु्कै समान स्थित हो शोभा दे रहे 

ये } प्रज्यकित, तेजयुक्त एवं टक्ष्ट धर्मचकर निरहंकार रूपे मणिनिर्मित ाटपर वर्तमान ध्रा ] = ` ‡ ` 
` पार्वनःथ चती अतिगर्यसे युवत दै, गुणेसि समन्वित ट, मो्र्ूपी महान्‌. मार्गपर्‌ गमन करनेवाले दै, पाक्त क्ष्व 
करनेवले द, जगके स्वामी द, जिन है तथा तेदसवं तीथदनर्‌ है ॥८॥ 


९. 
द्वो दारा जिनेन्द्रकी स्तुति 
इसी अवमरपर सकर देवों जीर्‌ अयुरोनि तथा अनागार साधुओं, ऋषियों जौर सुनिर्योनि स्थिरताते देनो दाथ ज 
सिरते नम्कार्‌ करिया ओर्‌ जयकार की--“शुवनके स्वाम ! तुन्दारी जय हो । कामदेवरूपी उक्र गजके लिए मृगेन्द्र ! नेर! 
उदारी जय दो । हे देके देव ! तुम इन्दर वारा वन्दित हो 1 तुमने मल वृकौ समस्त जङको खाइ फेंका हे । तुम्दारी 
जय हो । तहारी देद केवर चानकौ भरणे जगमगा दद दै । लमने संसारह्पी व्याधि तथा मोका परदार क्रिया ह ! तुम्हारी 
जय हो । ल्द संसार नमछकरार करता हे । लम सुजन हो । सील्घन्त दो । पच चासति ( आचार ) धारण करना बन्दर शुद्र 
स्वभाव दे । तुम्हारी नय ठो । लम जान, ध्यान ओर विनते युक्त दो । स्मच हो । निरन्तर न्त जौर दान्त दो । लहार लय 
दो तुम निर केवरानते महान्‌ हो । परमातमा हो | अन्वय हो । अनन्त सुख दाता हो 1 त्री जय हो ।» ` ` 
_ म मनका नाश करनेवाल हो । कल्याणकारी घखके मार्गदर्शक हा । आद्रि हो । त 
जय हो | हे जिनेश्वर, तुम केवरुक्तानरूपी सूस = 


हो | हे परमेश ध दो । तुम्हारी 
क्न दो) ॥२। युक्त टा । ह परमेश्वर ! त॒म जीरवोपर्‌ दयामाव रखते 


हो| तुमे 


२२] पाश्चनाथचरित ॥ [१५ १० 


१७५ 
देवों दारा जिनेन्द्र बन्दना 
„ सल सुरेदवर्‌, गणयर, सुनि तया गे पि पुनः पुन. परम कल्याणङारी जिनेरबरद्ो जनेक विरोपणो (क प्रयोग) 
मे माभू बन्दना कने रगे । “दुम अतुल, जनाद्वि, निरञ्यन, यावन, अक्षन, अमर, अविर, भविनाभी, निरहं, 
निन, मदान्‌ ईर्वर, एक, अने, भजेय, \ योगेरवर, मयदीन, घनन्त, पारंयत साघु, तेरसवे घुर, निष्क, देवकि 
पूय, सव, जगे शरेष्ठ, जगत्‌ गुर, परमदेव, पुम्पोम, वीर, निर्मयु, निरायुष, शुद्ध, षम तया अभित समान 
मविकृमनोकि शुमनिन्तक, भरट रूपे विद्ग्य, कनिका दोपोसे रदित, अन्तिम श्रीरयारी, शान्त तया अवुग्बग युस दो ।" 
“तुम समस्ठ जीवक प्रति दयावान्‌ हो । विविष गुणोके मण्डर हौ | तुमने कलिद्नन्करे दोनो द्र ्िा दै! 
तुम समम्त कओं ओर्‌ जागनोको व्यक्त कटनेवाटे हो । सुनके प्रका दो वथा नैको मवोर्पी सागरो सोसने- 
वलि दो" ॥१०॥ 
रर 
इन्द्ररी जिनेनद्रसे बोधिके रिए प्रार्थना 
वे आ्माको सब सुखम स्यापिन करनेवलि, सूषम, निप, देव, र्माता, सौम्य-तेज, अनेक म्यति भी अवि- 
चर, कर्मा नादा करनेवारे, पण्डितोकि भी पण्डित, कवरी, जिनदर्‌, अटत, दरार, सिद्ध, बुद्ध, कन्दश्च हनन करनेवारे, 
शान्त, मान्‌, अचिन्त्य, जिनेश्वर, अचन, अमल, त्रिसुबनफे स्वामी, भविक शो आनन्द देनेवारे, सुवनके निम्‌ सं समान, 
निस्तर परम, कल्याणकारी शुके सागर, पुण्यो पवित्र, जिनेन्द्र, अनिन्दित, धवर-बिमल, दाश्वत युरो द्वा चन्दित, 
अनर्‌, अमर, अक्षय, तीर्ङ्गर, वीतराग, जय (शरी ) फे स्वामी, कल्याणकारी, सुवनोके स्वाम, निमेल, परमातमा, ईश्वर, 
देवक देव, उतम पद्‌ प्राप्ठ तथा एक सौ आट नामे व्यक्त श्रिये गये है । म्बय इन्द्र उनम चरमे गिरता हे । 
^ जिनेश्वर, अगके स्वामी घन, धान्य या राप्य इनमेसे हम उछ नहीं मोगते । जगमे गे मद्टारक, टम तुम्हरे 
चरणेमिं अवनम्न रहं । हमे जप यरा यही वुद्धि दं” ॥११॥ 
१२ 
गजपुरके स्वामीका जिनेन्द्रके पास आगमन तथा दीक्ताग्रण 
इसी समय विशाल ओर बन्द वाहु्ओंवारा स्वयम्‌ नामका गजपुर ( नामक ) नगरका स्वामी, यद देमकर, ति 
जिनवरकरो शानक उत्पत्ति हुई है, जपने परिजनोंके साय वैमवपूर्वक वहोँ गया । जिनेन्रङी परमऋद्धिको देसवकर्‌ उसका मन 
भरभ्याप्र गया | निनवरको भणामकर्‌ उसने उसी क्षण दीका ठे री । जगते स्वामीने उत उपदेदा दिया। अनेक ऋद्धरयको रात 
कनेवारा तथा उपशमित-कृति वह॒ जिनवरप्र षरा गणषर णा ! उपो कन्या धमावती थी जो उच दुमाग भी मनि बद 
यु्नेकी संदारकरकि रूपमे बवतत हु दौ । दह भिनदीक्षा अटण कर नत तथा नियोन यारण कनेवारी तथा चार्‌ महा- 
ऋषयो नाश करनेवारी हुई । वट सवी शरे ओर मवान्‌ अर्ज हई । उसने भांच इ्धि्योके समको वमे किय 1 उसी 
समय श्री श्रमण सव दएकनित हुआ 1 वहं सयम तया तपने पसिूणं ओर मदक निष अजेय था । समी सयमवारी श्रावक भर 
श्राविका भी घनुरागपू्क वहीं भई । 
चहँ सच मतुप्य, श्वीके स्वामी, यक्ष, राकस, विचयाधर, इन्द, चन्द्र तया धदूमानन जौर जयश्री द्वार जद्रराप्त 
रोकपाल तया क्वासो देव एतिद दु ॥१२॥ न 





॥ ग््द्रहवी चन्धि तमात ॥ 


सौलहवीं सन्धि 


भुवन द्वारा सेवित गणघरदेवने समामे परम जिनेश्वर भगवानसे अनेक प्रकारकी विभिनताजवारे समस्त छेककी 
उत्प्िके विषयमे पृछा 1 । 
गणधरकी रोककी उसत्तिपर अकाश उारनेके लिए जिनेन्द्रसे विनति 
परिदारसद्धि संयमकतो धारण करनेवाले गणघरने जिनवरको भणाम कर पूछा-“आप हमें चता कि देव, नारकी, 
तियैक्‌ तथा सनुप्य किस प्रकारे स्थित द १ पव, विमान, प्रथिवी, समुद्र, नागास्य, रौद्र वडवानरु तथा अर्संत्य नदी, कषेन, 
दीष, नक्षत्र, यह, चन्द्र, सूयं ओर सागर किंस प्रकारते स्थित द ९ सागर, पल्योपम, रच तथा धन, परकर, सृति ओर्‌ शोरछोका 
प्रमाण (च्या ह ) १ यँ एक मन्द्‌ सुमेर नामका ( पर्व॑त ) घना गया हे, जिस्षके शिखरपर अनैक देव निवास करते हैँ । हे 
देव, हे सुवन सेवित, आप विचारकर यह चतार्ये कि उसका मेरु नाम कैसे षडा? जो जिन प्रमाणसे ओर जिस प्रकारसे स्थित 
` ३, हे जिनेश्वर, आप उसे उसी प्रकारसे बतायं । इस जगक्ती उत्पत्ति किस प्रकारे हुदै ! दे जगकै स्वामी, आप टदमारा यट 
छज्ञान दूर करं ।'' 
“हे देव, यद सुख ओर दुखकरा अगार, गुण अर दोसे परिपूणे, अचर, अनादि, यावत गगन-स्थित ओीर्‌ सचराचर 
जग किंस प्रकार उन्न हुआा है }९।॥ 
* २ 
आकाश, रोकाराश तथा मेरुको स्थितिपर्‌ प्रकाश 
जिनवरके मुखसे युखको उत्य्न करनेवारो तथा भय ओर मदक्ता नाञ्च करती हु वाणी प्रस्फुरति हुई - पिरे सव 
अनन्त आकाश है । उसमे लोकाकाश द्रव्य स्थित है । राजुभमें गणना करनेसे उसका प्रमाण ( ित्रफर ) तीन सौ तेताटीस 
जानना चाटिए । वह छेक ऊँचा चौदह राजु दै तथा नीचे, उपर ओर तिरछा रसा सीन प्रकारसे स्थित है । उसके मध्ये 
मेर नामका पवेत विमान है जिसका मान निन्यानवे हजार ( योजन ) है । नीवेकी ओर गया हुजा मेह-पवेतका माग स्परे 
कठोर ओर्‌ कठिन हे साथ दी वह चिस्तीणे ओर चौडा है ) ( प्थिदीके ) तस्मे वहं एक सहल ( योजन ) हे । वल्य उसका 
वर्णे व्क समान हे ! वँ वह॒ खर एृथिवीके चित्रा मागमे प्रविष्ट है । उस ( पर्वत ) ने समस्त पतों तथा सागरेको 
मापा दै, इस कारणसे उसका नाम मेरु रखा गया हे । 
चेस्‌ ओर्‌ स्थावर ( जीव.) अनेकः. मेदोसे चस नाडीमे स्थित दँ तथा आकारामें वतमान है । इसके बाहर बह (लोक) 
एकेन्टिय ( जीवे ) से पूतः भरा हु है । उम तिर्मातर भी स्थान (र्कि ) नहो है ॥२॥ " 
द 
अधोलोक तथा उर्यलोकका वर्णन 
मर पतक उपकर ओर ऊर्वो तथा नौचिकी ओर दुःखपूणं नरकार्य है । (-पर्वतकरे ) नीचेशो ओर उस (लोक) 
को प्रमाण सति राजु कहा गया है तथा उसके ऊपरकी ओर भी वह सात ही राजु हे । उसके तसे 


6 तिलो उसका छप वेत्रासन-समान 
हे तथा उसकी चौडा सात राजु जानो । क इ्रीके समान दे । वह ष्क राजु कहा गया ह । उ्वसेक क 
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१५ 
देबोँ दरार जिनेन्दरकी बन्दना 
„ सक्ठ सरेशवर, गणधर, सुनि तथा शष्ठ यि पुन पुन परम कल्याणक जिनेश्वरकी अनेक विशेषणो (के प्रयोग) 
से मावपूक बन्दना करने रुगे | “शुम अतुल, अनादि, निरञ्जन, शारवन, अक, अमल, अविच, अविनाशी, मिरहकार, 
निप, महान्‌ ईरवर, एक, अनेक, अजेय, \ योगेश्वर, मयदीन, अनन्त, पारगत साधु, तेदस्वे सुरु, निप्कल्क, देवकि 
पूय, सवेह, जगे शरेष्ठ, जगत गु, परमदेव, पुत्पोचम, वीर, नि्नयु, निरयुध, शुद्ध, ऋषम तथा अमितके समान 
भनिकजर्नोकं शुभचिन्तक, भकट रूपते विद्ग्य, कलिकाले दोषोते रदित, अन्तिम शरीरधारी, शान्त तथा अदुलबर युक्त हो । 
“तुम समस्त जीवक भरति दयावान्‌ हा । विविध गुणे मण्डर दौ ¡ तुमने कलिकाल्के दोपोको दुर किया द । 
सुम समस्त कलाओं ओर्‌ जागमेको व्यक्त करनेवछे टा । सुवनके प्रकाशक हो तथा सैकडों मर्योरूषी सागरको सोखने 
वले दो” ॥१०॥ 
१ 
इनद्रकी भिनेन्द्रसे मोषिके सिए प्रार्थना 
यै आसमाको सब सुमि स्थापित करनेवाले, यंकष्म, निरे, देव, परमासा, सौम्य तेज, अनेक स्थितियोमे भी अवि 
चर, कमेका नाश्च करनेवाटे, पण्ड्तोकं भी पण्डित, केवटी, जिनबर, अंत, मदधारक, सिद्ध बद्ध, कनदप॑का हनन करेवा, 
शान्त, महान्‌, अचिन्त्य, जिनेरवर्‌, अचर, अमल, त्रिसुवनकं स्वामी, भविरकोो आनन्द देनेयार, भुपनफं लिए सव समान, 
निरन्तर परम, कल्याणकारी सुसके सागर, पुण्येसि पवित्र, जिनेन्द्र, अनिन्दित, धवल-विमर, शाश्वत सुरो द्वारा वन्दित, 
अनर्‌, अमर्‌, घक्षय, तीर्थङ्, वीतराग, जय (श्री ) के स्वामी, कल्याणकारी, सुकोके स्वामी, निल, परमात्मा, शवर, 
देवो देव, उत्तम पद प्राप्त तथा एक सौ आठ नामेति व्यक्त क्वि गये ह । स्वय इद्र उनम चरणेमिं गिरता दै 
> ५ जिनेश्वर, जगके स्वामी घन, धान्य या राज्य इनसे हम कुछ नही मांगते । जगमे शेष मह्ारक, हम तहरे 
चरणेमिं अवनमन रहं । हमे आप यदो यही बुद्धि दे" ॥११॥ 
१२ 
गजयुरके स्वामीका जिनेन्द्र पास आगमन तया दीतताप्रदण 
इसी समय विशार ओर्‌ बरिष्ठ बाहुओवाा स्वयम्‌ नामका _गजपुर्‌ ( नामक ) नगरका स्वामी, यद देक, रि 
जिनवरको ज्ञानी उरपरि ट्र दै, अपने परिभनोके साथ वैमवपर्वैक वहाँ गया । भिनेनद्रकी प्रमचऋछदधिो देखकर उका मन 
र्ञ्यापर्‌ गयां । जिनवरको मणामकर्‌ उसने उसी कषण दीक्षा ङ टो। जगते स्वामीने उसे उपदेश दिया। छेक ऋद्धिये पर 
करनेवारा तथा उपरमित प्रहृति वह॒ जिनवरका पदटा गणधर दुभ । उसङ़ो कन्या प्रभावती थी जो उत्तम कुमारी थी मानो कः 
युवक सदारकर्नकि रूपमे भवतम हुई हो । बह जिनदीथा ग्रहण कर व्रत तयो नियमेश्ञि सारण करनेवाटी तथा चार महा 
पायो नाश कनैवारी हुई । वट सक येष्ठ आर परयान अजा हई । उसने पाच इन्धियोके समूहो वरे क्षिया † असी 
सभ्य श्री श्रमण सथ एङ्त्रित हुआ । वहं सयम तथा तपमे परिपू ओर मदक रिद्‌ अजेय था । समौ सयमधारी ग्राक भौर 
श्राविका भी भनुरागपू्वक वँ जाई 1 
यँ सच मनुष्य, पूर्वी स्वामी, यक्‌, रक्षतत, विधाधर, इन्द्र, चन्द्र तथा पटूमानन ओर जयश्री दवारा आद्र्रात्त 
लोकपाल तथा कपास देव यकत्निव हुए ।॥१२॥ ग्र 


॥ प द्री सन्धि समा ॥ 


सोलहवीं सन्धि 


सुवन द्वारा सेवित गणधरदेवने समामे परम जिनेश्वर भगवान्ञे अनेक प्रकारकी विभिचताओंवारे समस्त रोककर 
उतपत्तिके विषयमे पूछा | 


श्‌ 
गणधरकी सोककी उत्पत्तिपर प्रकाश डालनेके किए जिनेन्दरसे मिनति 
परिदारश्ुदधि संयमको धारण करनेवाङे गणघरने जिनवरको प्रणाम कर्‌ पूछा--““आप्‌ दमे वतयं किं देव, नारकी, 
तिर्यक्‌ तथा मनुप्य किस प्रकारसे स्थित है ¢ पवेत, विमान, परथिवी, समुद्र, नागाक्य, रीद्र वडवानर तथा असंल्य नदी, क्षेत्र, 
दीप, नकषतर, मद, चन्द्र, तू जर सागर किंस प्रकारसे स्थित है १ सागर, पल्योपम, रजु तथा घन, प्रकर, सूचि ओर शैरलोका 
प्रमाण ( क्या है ) ९ ययँ एक मन्दर सुमे नामका ८ पर्वत ) सुना गया हे, जिसके रिखरपर अनेक देव निवास करते है । हे 
देव, हे भुवन सेवित, आप विचारकर यह वताय किं उसका मेर नाम केसे पड़ा ९ जो जिस प्रमाणसे ओर जिस प्रकारसे स्थित 
` द, हे जिनेश्वर, आप उसे उसी प्रकारसे वताय । इस जगकी उत्पत्ति किस प्रकारसे इद १ दे जगके स्वामी, आप हमारा यह 
ज्ञान दूर्‌ करं |" 
“धे देव, यह्‌ सुख ओर दुखका आगार, गुण ओर दोषे परिपू, अचर, अनादि, शाश्वत गगन-स्थित ओर सचराचर 
जग किंस प्रकार्‌ उत्न हुआ है 1१॥ 
ध २ 
आकाश, रोकाकाश्‌ तथा मेरुको स्थिततिपर प्रकाश 
जिनवरके सुखसे खुलको उत्पतन करनेवारी तथा भय ओर्‌ मदका नार करती हुदै बाणी प्रषफुटित इई पदिरे सव 
अनन्त आकाश हे । उसमे छोकाकाश द्रव्य स्थित दै । राजुओमिं गणना करनेसे उसका प्रमाण (-सषेत्रफर › तीन सौ तेतारीस 
जानना चादिए्‌ । बह रोक ॐच चौदह राजु दै तथा नीचे, ऊपर ओर तिरा ठेसा तीन प्रकारे स्थित ह । उसके मध्यमे 
मेर नामका पवेत विद्यमान हे जिसका मान निन्यानवे हजार ( योजन ) हे 1 नीचेकी ओर गया इजा मेह-पर्वैतका माग सववम 
कटोर्‌ ओर कठिन है साथ दी वह विद्तीणे ओर चौड़ा दै । ( प्रथिवोके ) तस्मे वह एक सहस्र ८ योजन ) है । वहाँ उसका 


वणे व्क समान हे । यटोँ वह सर ध्रथिवीके चित्रशिका मागम पविष्ट हे । उस ( पवेत ) ने समस्त पवतो तथा सागरोको 
मापा है, इस कारणसे उसका नाम मेरु रखा गया हे । 


` जस्र ओर स्थावर ( जीव ) अनेक मेदसि त्रसं नाड़ी स्थित दै तथा आकारामे वर्तमान है । इसके बाहर चह 


मीचों ५ है न [र ट्‌ (रोक 
पकेन्द्िय ( जीवों ) से पूतः मरा डुंजा हे । उसमे तिलमात्र भी स्थान ( सकि ) नही है ॥२॥ भ 
२ 
अधोलोक तथा उर्घ्वरोकका वर्णन 


भेर पवेतके ऊपरकौ ओर उ्वेकोक तथा नीचेकी ओर दुःखपूणं नरकार्य हे । ‹ वैके ) नीचेकी ओर उस (ऊक) 
का प्रमाण सात राजु कडा गया हे तथा उसके ऊपरकौ ओर्‌ भी चह सात ही राजु है ! उसके तस्मे उसका ल्प वेत्रासन-समान 


छख की चौडा तिर्यम्लो €< 
हे तथा उसकी चौड़ सात राजु जानो 1 तियैगणोक इह्रीके समान हे ¦ वह एक राजु कहा गया द । ऊर्वं (मुय 
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मुखे आकारका है । उसकी चीडाई पोच राजु है । लोका शिखर उक्कृ्ट है, छत्रे आकारका है तया विन्ता एक राजु 
दै । अन्त महान्‌ तथा जगम अचिन्त्य सिदधरोक सीन पवनोकर बीम स्थित है । उमकी चौड़द जार योजन टै । उपे दिते 
ने दविखा$ देनेवारे असस्य सिद्ध विद्यमान है । 

गोकषीरे समान घवर ओर उज्जवल, चरकी किरणो समान निमर, योपि पवित्र, विम्ता पेता सत (बनम्‌) 
तथा छत्रके जाकारका, कल्याणकारी जौर शुभकारी यह निल्य स्थित दै ॥३॥ 

श 
साव नरक-भूमिर्योका वर्णन 

गिरिराजके नीचेकी ओर सात नरक स्थित दै, जँ पमं परस्तं जीव जाति दै । ( पला ) नरक रलप्मदैजो 
अत्यन्त रौद्र है । दूय शरकराभम दै जो दलका समुद्र है ! ( तीसरा ) बाडुकापरम ओर ( चौथा ) पकम नरक दुखदायी है । 
( पोँचवो ) धूमम, (च्व ) तम जीर ( सतो ) महातम ( नरक ) अनिष्टकाी दै । दले ( नरक ) मे आयुका प्रमाण एक 
सागर है । तसात्‌ ‹ दूरम) सीन, ( तीसरे ) सात ओर ( चयेन ) बल ( खार ) जानो । (पाम ) सनद भीर (ध 
मँ) वावी ( सागर आायु प्रमाण ) है । सातये नरके ( आयु भमाण ) तेतीस सागर दै । रलमम छादि प्रथ्‌ चार ( नरक ) 
म दष्णताकी दाटे तथा निरन्तर रोग रहता ट । चवं नरकन धीत जर चच्यता दोनों करी ग ह ¡ वाके (न्ने ) मे 
अति दुम्पह शीतका निदेश षै । आगमम जिन विविध भौर अस्य दु सेका कथन दवे वदां ( नरकेमि ) पाये जति दे । 

पार, रद्र ओर अगुमके समुद मरकोकी सस्या चौरासी राख क गे । जिन्न अनेक शरगका स्थ तथा विविष 
कुस करिया, उनका निवास वयँ निश्वितक्पमे कराथा जेता हे ॥४॥ 


५ 
सौलह स्वगो वर्णन 

भर पतक शिखरे ऊपरी सोर मलन बिथार ओर नानाप्रकारं विमान स्थित दै । सौपमं नामका प्रयम्‌ एप 
अत्त महान्‌ है बँ अलन्त द्पशी सुर नियास करत दै । तत्वात्‌ (दूरा ) ईन, ( तीसरा) सनदुमार्‌ तया छनेक कल्यो 
मे श्रेष्ठ मादन ( चौथा ) कलप द । पावो बम नामका कल्य ह । छ्ठों दपं उन्न कएनेवाा ब्रहयापर कल ६1 (सार्व) 
लतव जीर ( आरौ ) कापि्ट मदान्‌ कल्प है ¡ यदं देव एक लाख कलयो तक निवा करते दै । ततश्वात्‌ करेपाकरा प्रषान्‌ 
कटय कुक ( नीं ) फर हे ! उपर बाद महायुकत नामके (दवे) कलयङनो जनो । उक उप आकारो धकर (यर्वा) 
शतार ओर ( बारहवोँ ) सहत्ार ये दो ( कल्प ) स्थिठ ह । तदुनन्तर ( तेरो ) आनत ओर ( चौदहवो ) प्राणत (कलप } 
िथिमान है । इनमे भोगकरी अनन्त सामग्री सदा वतमान रहती हे ओर ये चुगङे भण्डार ह| किर गेक्षीरके समान, अनुपम, 
महान्‌ ओर घम घग कलते हुए ( दरदो ) जारण जीर ( सोर \ अच्छ ( कस्थ ) स्थितै! पिरि कमते नीचे, उपर भौर 
म्यते नौ वेयक स्थित दै । तसरचात्‌ गगनम म्थित नौ अलुदि्यो शौर उनके उपर पोच अनुचरे जानी } क 

सुखे भण्डार, छच्टी तरह सजे हुए, चन्दरकी क्िरणके समान श्लोभायमान एव समस्त गगनक्रो प्रकाधित कृएबाले 
विमान चउरासी खख सचाने हजार तेस ई ॥५॥ 


# 
दैमानिक्देवोंकी आयुका विवरण 
सौपमं ओर शानक घुरवर दो सागसे तक मदान्‌ सुका अनुम करते है । अग दौ ( सन्ुमार एव मदिद्र) 
कर्पौमे महान्‌ सुर सात सागरो ठक तथा जनक सट मोगोने निरन्तर युक्त रहम जौर ब्रन्नोचरम दस सागरे त्क मीद् 
ह जगे र कल्योमिं ( टातव एव, किष ) दह तया ( युर ण्व मदाधुनर्े ) सोर सागर आ होती । वहो चहं 
प्रमाण है 1 अगे दो-दो कयम ( सतार ण्व सदल्ारमं ) जद्ारह तथा ( आनत एव परायठये ) वीस सागर परवन्त शादु भ्रमण 
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ह 1 तदनन्तर आरण सौर अच्युत ( क्वौ ) मदान्‌ लर्‌ बायी सागर पवन्त क्रीदा क्रतद । दके उर्‌ ( के विमानमिं 
ममः ) एक-णक अभिक जाना जनक फि आधुध्रमाण तती मागर्‌ तकत न परटुच | दम॒ भकारसे स्वम जा आयुका प्रमाणद 
वह वताया । दविरयोकी जायका मान पल्य वत्ताया मया दरं । 

दस प्रकारसे, सक ओर्‌ अलका प्रद्तायिते करनवारे, सेममाव धारी तथा सुवन द्रारा सविन ( जिनवर्‌ ) ने मुनि्या, 
गणधर, ( अन्य } मनुप्यो तथा समस्त दैवेक्रा उ्वलोकक बामं सननं बताया 11६॥ 

७ 
ज्योतिष्कदररबोके प्रकार, उनकी आयु आदि 

अव नक्की पंक्त्यिकिं वरिम मुने । में उन उमी प्रकारमे चातता द्र जिस प्रकारसे चे गगननन्म विमाितदै। 
८ आक्रामें ) सात सी नच्च योजन संषनैकर उपरान्त समस्त तारानमृषह स्थित हे, मानो मगनमें एलका गुच्छा रखा हा | अन्ध 
कारका निवारण करनेवालेके प्रह, नतर, सूय, वनि ऊर नारागणमरे पचि मेदं | तारागणके उपर दिनक्तर्‌ स्थितद्र तथा 
उसके ऊषर चन्द्रमा । तदनन्तर चायमान एवं मनोहरं नघषत्रपेनि अर्‌ पिनि निरन्तर कमत वुध णवं मंगर (स्थित दै), तत्पश्चात 
अमुरमंत्रि ( = युक ), फिर सवर्‌ ब्रह (= गुरु ) ओर्‌ उगक्रे भी उपर यनिश्वर्‌ कटा गया द] राहु वीर्‌ केतु शरुवकरे पास कोड़ा 
करते दै । दरे उपह भिन्नभित्र ध्रकार्ते स्थित ह| चन्द्री आधु गणनाकरे अनुसार ण पद्य तथा छ दय वपं सुनी गयी 
ट । स्यक्र आयु एकर सहत वम जपिकर एक पल्य कटी गवी द्र । जीव ( = तरद्म्पति ) करी आयु सौ क्प अभिक णक पल्य तथार्येष 
(ग्रो ) की एक पठ्य हे । स्वर्गे मुपूर्वक निवात करनेवलि तारागण पल्यके आर्ये भाग ( कौ उवमि तक ) जीवित रहते | 

गगनारूटर, उदय 


प्य त्तथा अस्त फरनेवाले, सको स्तू्तिका म॑चार करनेवाले तथा मनुप्योकरं मन ओर्‌ नयनो नुदावने 
खानिवाठे समस्त तारागण रवि जीर्‌ चन्दे पीे-पे घरूमते £ ॥५॥ 


1 
व्यं्रदवेके प्रकार, उनका. निवास आदि 

व्यन्तर्‌ देच बहुत प्रकारक ट तथा अनेक्त परदरणमिं निवासं करते हं 1 क्रिन्नर, गरड, यक्ष, गन्धर्व, भूत, पिशाच, वय 
जोर दपं युक्त राक्षस, वानप्रत, िघुरष, अणोर्‌ ८ १ ) प्रग देव, सिद्ध. तथा गीण्डीर ( आद्रि व्यन्तरदेवेकिं धरकरार्‌ ह ) । इन्भेमे 
कट मत्सरयुकत वेरुंथरके स्प उदतर्द ओर्‌ अनेक व्यन्तर टुधर दे । दने कृ अयटेन्द्रके दिखरपर, कु पतोपर्‌ तथा 
वनेम, कन्दराजोमे ओर्‌ गुफाओंमि निवास करते दै; कुद कराल पवत-शिखरौप्र तथा विशार ओर सरन्न पयुदिरयोवाटे कमले. 
रते ट; कु नदी, वृक्षा ओर हेमनिमित तोरणमि सुणोमित गृहि वास करते द तथा कुट धवलमृरमि, उयाने्ि, आकारतस्म 
तथा उचि-ञचे विमानेमिं निवास करते द । 

विविष खोक कारण अभिमानयुक्त अनेक व्यन्तर देव इन समस्त परद्योमिं निवास करते । - वे वल्के कारण दृष. 
शीर ( व्यन्तरदेव ) दत्त सन्न वपंकी आयु जीर कु णक पल्यक्री आयु ( पाकर ) काल व्यतीत करते है ॥८॥ 


॥-4 
9 


मचनवासीदेवोकि प्रकार, उनकी आधु 


वार्‌ जग हे उतम दस प्रकारके मवनवासीकुमार ( देव ) दै । अग्ुकुमारदेव 
ठुपणक्रुमार्‌ विच्रारः देदवाट त्था सागगकुमार मणि युक्त मकु दवारा गोभि ध 

॥ 1 वायुक्मार संसा शोभा देते ट । दिक्कुमार रूपते जगको तिरत करते ह । 

अग्निकरुमार्‌ भी विक्रार युक्त देते द । विद्यु्ुमार वीर ओर विचत्‌ परमाव होते ष तथा ॥ । 


गिरिराज्क त्लेजो दि 
मत्सरयुक्तं तथा नागकुमार्‌ द्षशरीख द 1 
भीमकमार सुखकरी यय्प्ाभरे देति 


८ 


अव्यन्त 


(२१ 


१ 


उदथिकमार धीर किन्तु सुस 
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निणआनुर रते है । अधुरं आयुका प्रमाण एक सागर है तथा नगेद्धोका तीन पल्य जानो । ठप (कुमारो ) श्रौ आयु 
छदा ( पत्य ) हे । द्वीप € कुमार } दो पल्य त सुखकरा अनुमवं करने रै । सेष डद ( पल्य ) निवास करते है । 
पातान्मे निवाम करनेवाटे तथा नानाप्रकार्के देवकि मवरनोंकी स्याद्र गणना करनेपर वे जिनवरके कथनानुषार 
मात करोढ बहर राग कटे गये है ॥९॥ 
१० 
मध्यलोक तथा उसमें स्थित जम्बूदरीष्‌ 


अव तिर्यम्नकपर प्रकाय डाटा जाये तथा उसङ्ना सपेपमे यकिचित्‌ वर्णन क्षिया जाये । समम्त ति्मगेक विम्दासे 
एक राजु दै तथा वच्यका आकार च्यि हुए म्थिन दे । अद्राई सागेका ज मान ह बड एक दी राजु अन्तर्गत है ! उमे 
रोमी जो मी कोट सस्या दो उनने ही सागर जीर दवष इस राकमे है । उसमे पहरा द्वाप जन्दूद्रीप है जा नन्दन वने, शाने 
तथा गिरियोमे अत्यन्त द्योमिन दै । उमके मन्ये शरेष्ठ मेरमिरि शोमायमान है मानो वह गिरनेवारे देवक रिप आधार-स्तम्म 
ह । एममे रगे हुए चती क्षेत्र दै । व= विद्याधरो तया एयिवा चारी प्राणिर्योका निवास स्थान है । उसके दकषिणमें भरते द 
मेः वैनाद्य ( पर्वत ) हारा दो मागेमिं विभक्टै।---- 
वट ( मरतमेतर ) छद सण्डोमे यु, सुरसरिता द्वारा विभक्त तथा वनो मौर काननोति समृद्ध है । उपके पो खग्दं 
भे दएवने म्हच्टोर निवास दै । ( छटवां ) आयेशण्ड सेमा युद्ध दे ॥१०॥ 
११ 
अम्बदरीपके सात चेतरो ओर चह पर्वोकी स्विति 
दिमवान्‌ नामका उम पव॑त जो श्रे कुरगिरि दै वह पूवे पश्चिम तक फैला हुआ है । रिद्‌ दिमव् (= हैमवत ) 
नामका मोगभूमि दै, जद महान्‌ ओर श्रेष्ट कलपतर बहुरनाते दै । दुसरा िमवान्‌ (= महादिमवान्‌ ) अयन्त भरचण्ड है । वह 
महीतर्पर मानदण्ड समान स्थित दै । इसके बाद हरिवर्षं नामो उम भोगमूमि टै जलो घी युगख सवदा निवास फते टै । 
फिर निपधगिरि नामका येषठ कुल्पवैत है जिम शिखर रविश्री करणेति आतेभ्र है । तदनन्तर सुरदुरु नामको विशार मोग 
भूमि । वदाँ मदान्‌ कल्पत सव समयं पाये जाते ह । ये सवर अचन्न्रके दिणमे शोमा देते द । उजदुह ( उसकी ) 
उक्र दविशामे है । नीरगिरिं निषध ( गिरि ) के ममान आङ्कारबारा ट । पेम (= रम्यक ) वपे अनेक छल्पषोते धुलोमित 
दे । तदनन्तर पवित्र ओर महान्‌ पर्वत रकमगिरि नामका है । वद देना प्रतीत होता है मानो देषनाग भाष सोया हो । मके 
हेरण्यवगं नामी मोगमूमि दै अरदो मोगदिास अनुपम द । स्रि विलरीगिरि दे ओ गगनकरो दूता है तथा उसने पूव 
भौर पश्चिमे समुद्रो विम्तारकनो रोका दै । उस ( दवाप ) कं अन्ते छद सणि यु तया भलयन्ठ महान्‌ देरावत कत्र पिध 


मानदै। 
बित्रिप पकारे विचित्र मत ओौर्‌ देगावन कषत्रामे भायुबरश्च प्रमाण समान है । उनम अवर्मपिणी वेया उतपि 


धपने टो मेदक साय वर्तमान है । यदौ कार-चक वहां फ> देता हे ॥११॥ 
१ ५ 
पूयं तथा अपर दिदेदरा दर्णन 
गिरिराग्नौ पूवं दवियामे ( पूं) द्र तया पद्मी ओर पश्चिम दिद है । म्रचेष्मे सेर्ट्-सोर्ट रिव 
(नामक दत्र) हते । चे ( घत्र ) पर्ने अर्‌ नदिर्योक श्ररण ए्रदूमेमे विमत ४ । उन दोरनोने ङा एव आयु एषम 
द उनमें दुषमा-काल-चक् नटी जाना । उन्‌ दोनंमे मुपमा नान्न काची ग्द । इममे धी पर्न सदद म्न 
मन} राना बाध्‌ | उन दोनेनिं एथिरी द्वारा सेविन षुदेकेष्य, दर्पे ( = बन्दा) दया तथा चकिया पतन नी 
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देता । उन देनेमिं पौच सौ घुष माण ( देवरे ) असंस्य नरश्रेष्ठ उलन्न दते द । उन देने ( मनुप्य ) एकं करोह पू 
तकत जीवित रहते है । कटा गया है कि यदी उनकी उक्कृष्ट भीर्‌ परम लायु है । उन दनम अन्य देव नामको भी नहीं हं पर 
नाग ओरं यक्षोको हँ स्थान द । 

व नमे प श ह है न [न [1 

उन दोनेमिं पापक्ता नाश करनेवाले तीथकर सवेदा उखन्न होते रहते दै तया प्राक द्वियोसि समन्वित ओर धन्य 
ऋषि तथा मुनि धमौस्यानमें तत्पर रहते द ॥१२॥ 

१२ 
५ विदन ददोकी स्थिति # श 
पर्तोपर ददाकी स्थिति, उनसे गंगा आदि नदिर्योका उद्गम, रवण सपयुद्रका वर्णन 

हिमवान्‌, महादिमवान्‌ , निपय तथा प्रनस्त नीर) रविम ओौर धरिखरी पवतेकि ऊपर्‌, उनके श्रि्रोपर, विदाल दद 
वतमान दै, जो एक सस्र योजन गहरे होनेते भयानक है । उन देमि जटी ( गदर ) प्रमाणवाटे पद वर्तमान ह जिनमें 
देव देवि्योके साथ निवास करते हँ । उनसे गंगा आदि नदियाँ निकट द॑ जो गिरि-दिसररोपरसे पूर्व ओर्‌ पश्चिमी ओर वहती 
द । इस द्वीपे दुगुना एक समुद्र वतमान रै । बह दो यख योजन ( विप्तारवाल ) ओर अयन्त रीर ह । वह्‌ अथाह दै, 
अगाध ह तथा अनन्तजल-युक्त दै । उश्के असक्ता अन्त कौन पा सक्ता है वह चालीस योजन गदरा है तथा ज्वारते विवृद्ध 
ओर्‌ तर॑गेपि प्रकृष्ट रै । उसको वेदीका परमाण अठ योजन दहै । उस (वेदी) करे चारो ओर वडवानल वर्तमान है | उसका 
विप्तार एक खख योजन होता है । पवनकरे साथ उसमे अनन्त जर वतमान है । उसका सुख ८ = वार.) दस सदस योजन ह । 
उसक्रा जल चन्द्रोदयके समय अत्यधिक बदृता ह ! 

( य ) रलाकर्‌ रलेसि भरा हु है तथा मदिमाक्ो धारण क्रिये हु ह । उपतके जलका आक्टन कौन कर सकता 
दै १ बह मकर तथा मत्सयोसे व्याप्तरै। वह कमी भी एकं पद दइषर-उषर्‌ नदी दयता छौर्‌ न दौ पनी मयोदाका उलन 
करता है ॥१३॥ । 

१४ 
पातकी ५ पुष्करार्दीपका ¢ 
\ कालोदधि तथा पुष्कराघद्रीपका वणन 
व उसे ( समुदरसे ) दुगुना धातकीखण्ड दे, जो चार रात-सदल् ( = साल ) योजन ( विस्तारवाल ) है । वहोँ सुवणै- 
1 दो मे पवत दै जो पृ तथा पदिचम मागेमिं स्थित द । वरह भत्येक ( मागके ) चौतीस क्षेत्र दै । वे सैके ङुल- 
पवतो आर नदियों दवारा विभक्त दै । जन्ृद्रीपमे जो भी नाम नदिर्ो, विजय (कषतर ) तथा पतेकं यदँ भी उनके वही 
नाम । उससे ( धातकीखण्डते ) दुगुा फिर एक समुद्र है । व ( विस्तारे ) आट लालच ( योजन है । उसका नाम कालोद 
दै । वदँ जसंस्य मच्यो पाई जाती दै । उसके पर पष्कद्धीप है; निसका मान सोलह टस योजन टै । उसके मध्यमे 
वल्यके आकारका मानुपो्र पवत है ज गगनको पार करता हुआ स्थित दै । ( इस कारणते उस ) द्वीपा नाम पुष्करा रखा 
गया हे । वह दवीप सवदा गुणे परिपू रहता दै । वँ खुवणके दो मेर पवत ह, जिनमे जिनमवन ओर्‌ नन्द्नवन वतेमान हैं | 
उसमे भरत तथा एेरावत (षेत्रो ) के सराथ-दी-साथ विचित्र कुरगिरि, नदिर्याँ जौर्‌ क्षेत्र भी है । इनके अतिरि 
६ महान्‌ ओर्‌ ससंस्य वन शौर कानन दँ । वे समी, जो जम्बद्ी१ गौर धातकी खण्डमे कटे गये है, उनके ही घनुसार 
द ॥१४॥ 
१५ 
अदृाीपमे पर्वतो 
नरो, पवतो आदिका विवरण 
॥ अ्ाद्रीपमे पच मेरु ओौर एक-सौ-सचर छुखोत्पादक क्षेन द । वैताव्य पवत भी उतने ही ह तथा नदियां सत्तर 
। गगा, सिन्धु आदि नदिया, प्रसेकं चौदह सहल ८ सदायक नदियों ) के साथ कुगिरि्ोको छोड्कर्‌ रलाकरेमे मिी है| 
१२ † 


६६] पादर्वनाथचरित [१९७१० 


रिष्‌ आतुर रहते दै । अपुररोकी भायुका प्रमाण एक सागर हे तथा नगेन्ो्ठा तीन पल्य जानो । सुपर्णं (कमे) की भयु 
शद्रा ( पल्य ) हे । द्वीप ( कुमार ) दो परयो तक युसखक्रा अनुमव छरने है । येप डद ( पल्य ) निवास करते दै । 
पातालम निवास करनेवारे तथा नानाप्रकारके देवकि भवनों सत्याङ्वौ गणना करनेपर मे जिनवरके कथनानुमार्‌ 
सान क्रोड बहर राख कटे गये द ॥९॥ 
१५ 
मभ्यलोक तथा उसमे स्थिव लम्बूदरीप 


अन तिर्यम्ेकपर्‌ प्रकार डाटा जाये तया उका सक्ेपमे यक्तिचिव्‌ वर्णन क्रिया जाये । समस्त निरवम्णोक दिम्तासम 
एकः राजु दै तथा वच्यका आकार व्यि हु स्थित दै । अद्रा सागररोश्र जो मान द वद एक दी राजु अन्तगंत दै । उमे 
रोमी जो भी कोर स्या हो उतने ही सागर ओर दोप इस लोके ह । उमम पहला द्वीप जन्वद्रीप है ओ मन्दन वनो, कामन 
तथा गिम अव्यन्त द्योमित है } उमके म्यमे भेष मेहगिरि शोभायमान ह मानो वंह गिरनेवाले देवकि निए आधार-स्तम्म 
हो । उसमे रगे हुए चौतीम क्षत्र है । वर वि्याधरों तया एथिरवोचारी प्रानि्योका निवास स्थान हे ! उस दक्षिणम मरते 
मे वैता ( परैत ) द्य दो भागे बिमक ह {` ˆ 

वह ( मरतकेत्र ) दह खण्डोति यु, सुरस्रिता द्वारा विभक्त तथा वनो जोर काननेसि समरद्ध है । उसके पम सर्य 
मे एवन म्टच्यो निवास दै 1 ( छो ) अयेदवण्ड सवमा गुद हे ॥१०॥ 

२१ 
जम्बद्रीपके सात घेतो ओर चद परवोको स्थिति 

दिमवान्‌ नामका उत्तम पव॑त जो शर्ट कुरगिरि दै वह पूर्वमे पश्चिम तक करा हुआ है । फर्‌ हिमवं (मवत ) 
नामक मोगभूमि है, जहाँ महान्‌ ओर शरेष्ठ कलपतर बहुरुनासे है । दूरा हिमवान्‌ (= मादिमवान्‌ ) अत्यन्त भण्ड दै । बं 
महीतरपर मानदण्ड समान स्थित ह । इसके चाद हरिवपं नामकरी उम भोगमूमि हे जहाँ ससी युगल सर्वदा निवास कते 
पिर निषधगिरि नामका रेष्ठ कुन्पर्वत रै जिमका चिल रवि़ी करणेति आताम्र है । तदनन्तर सरकुरु नामङ़ी विशाठ भोगं 
भृमिदै। वदां महान्‌ कट्पतर सम समय पाये जति ह ! ये सव अचलनद्रके दक्षिणे शोमा देते है । उक्तठुर ( उ्की ) 
उत्तर दामे है ! नीरगिरि निपथ ( गिरि ) के समान आक्ना्वाटा ह । पोएम (= रम्यक ) वरप अनेक करपकृकषमि घुधोमित 
ह । तदनन्तर पतत् ओर महान्‌ पर्त रकमभिरि नामका दे । वहं देस प्रतीत होता दै मानो रेपनाग भाकर्‌ सोया हो । उसके 
चाद दैरण्यवपं नामकौ मोगमूमि है ज्टोके मोगविखस अनुपम टै । किर निखरीगिरि दै ज गगनको षता है तथा उसने पूष 
छीर पश्चिमके समुद्रो विम्तारक़ो रोगा द । उस ( द्वीप ) के अन्तमे छह खण्डे युक्त तथा अत्यन्त महान्‌ पेरावत कत्र वि 


मानं । 
बिविप परकारसे विचित्र भरत ओर्‌ देराचत कषत्रम ्ायुबरका माण समान द । उनम वपणी तया उतर्िणी 


सपने छो मेदक साय वतमान दै । यदी कार चक्र वहां फ देता दै ॥११॥ 
5; 
पूरं तथा अपर व्रिदेदका वर्णन 
गिरिक पूर्वं दि्ामे ( पूर्वं ) विदेह तथा परिचमदधी ओर पर्चिम विदेह षै । पवेश्म सोल्द-सोल्ह विजय 
(नामक ्षेत्र ) होत । चे (हेन) पवतो जीर नदियोक-कारण एडन-दूसरसे विमत ह । उन दोनोमे ऊंचाई ए जायु एकस 
ह । उनमे दुषमा-काटचक नही आहा ! उन्‌. दोनो घुपमा नामका काल ही रहता है । इसमे िमो परकाएक़ा सन्देह-> सरम 
नटी खना चादिषए † उन दौनेमि प्रथिवी द्वारा सेवित बाहुदेवका, दल्यते ( = बलदेवं ) का तथा चक्वर्िोकता पनन ब 











१६, १८] । ` अनुवाद ` [६६ 


हुए प्रणामकर कदा--“दे परमेश्वर ! मेँ पापकर्मा, अनेक दुःखंस युक्त तथा घमहीन दँ । हे देव ! मेनि जो आपकर! उपसग किया 
उस सवके छिए्‌ आज आप मू क्षमा करं 1 दे जगके स्वामी ! सुरके युर ओर देवोके देव, हमारी सेवा अपिक्रो घपित हे 1" 
कमटाघुरने यह कहकर दर्पित मनसे सम्यक्त्व अ्रहणं किया । उसी समय उसके पार्पो घौर देरपोकी मन्थि छिन्न-मिन दौ गई तथा 
। ( सम्यक्‌ ) दशेन रूपी उक्कृष्ट रलसे विभूषित एवं प्रथिवोपर प्रंसित कमठासुर जपना मन कल्याणकारी जीर शाश्वत 
सुखम र्गाता तथा गुणोंसे समन्वित जिनवर स्वामीके उन चरणेमिं नमस्कार्‌ करता था जो पदूमा द्वारा जरिङ्गित टँ ॥१८॥ ˆ` 


1 सोली सन्धि समाप्त ॥ 


सत्रहवी सन्धि 


केवनक्ञानरःपी दिवाकर्‌ जिनबर त्रिसुवनर्पी सेवम उलन्न समस्त मविकजनस्त्पी कमर्फो एथिवीतर्प्‌ प्रति 

भोथित छते ये । 
: 
जिनेन्धरका इरस्यरीमे आगमन 
१२ परमेश्वर, जिनवर्‌, षानपिण्ड तथा सर्वदेव भविक-जन-रूपी फमन-समूहको परतिमोषित करते, जगम दो पका 

परम धमक प्रकाम रति तया दुषकर्मोका नाश फते ये । चवम्‌ परम तिदयेति यु ये परिेकरे स्वागी सशय दूर करे 
ये } दूसरेकि शसोका सण्डन कटनेवारे, जगको भकाचिते करएनेवाे, चारे भकारोकि देवकि समूहे यु, गंणपर्‌ तथा यापर 
सपते पिरे ह तया धरणेन्द, चन्द्र जौर अमरे दवारा पूजित पाश्वं जिनदेव एथिवीपर नगरों जौद पुरम विददार करते, मुय 
को ससार ( सागर ) के पार्‌ उतारते, भनक भरकारफे दारुण दुख सन्त मयजनोरो पमे मागं रते, मविकमोडी जरा 
मरणरू्पी व्याधि दूर करते तया अनेक रिर््योको एकत्रित करते ये । 

मनुप्यो भौर देसे धिरे हए ठथा भय, मद आदि दोपेते रहित भिगवर ुरस्यल नामक नगरमे एवे क्य ( वहं 
एक ) मनोहर उचानमे ष्टे ॥१॥ 


॥: 
रविकीतिका जिनेन्दरके पासं आगमन 
विशाल उयानं्मे देवश आगमन देखकर उयानपाल मनम भानन्दित हुआ । जिनयरको चरेम प्रणाम कर वह हपित 
मनते, रविकीतिं जौ ये, वहाँ रुचा । परुचकर उसने राजो ८ इन शब्दम ) बधाई दी- “आपे उपवने जितवर भये 
हए” उद्ानेपालक्रा कथन घुनकर ( राजाने ) अपना आसन ष्ठो तया सात पद्‌ चटा । उसने एरथिवीतटपर्‌ अपना शिर 
रे्वकृर वीतराग परमेश्वरो मणाम करिया ! उठकर वद सावनसम्पत्न प्रथिवी-पारङ, जह जिनस्वामी थे, वयँ गया । उपवे 
निनवरका आगमन सुन्‌ भ्रमावती कन्या भपनी माताको साथ टेर वदँ पहुंची । अन्त पुर ( की लियो ) से पिर हु रीति 
परापत रविकीतिं जिनवरके समवशरणमे पर्वा } 
म्न, भृत्यो भौर सामन्तेकि साय वसुषापिपतिने एथिवीपर ( शिर रखकर ) प्रणाम श्रिया । फिर उटा तया दोनो 
थोक ओकर ओर मारस्थलीपर रखकर सुवनके अपिपति जिनवरकी बन्दना की र्‌ 
दे 
इलकरो तथा शकाकपुतपोके मिप रद्विकीति भौ जिज्ञासा 
जो समस्तं त्रिञुदनक्ा शरण स्थान है उस समवरारणक्ो राजाने देखा ¡ बँ गणधर, सुर, अपुर, नरेन्द्र, वि्ाधर, 
मनुप्य तथा ऋषि वे हुष॒ दिखाई दिये । राजा ( रविकोति ) ने अन्त्‌ छोड्ठकर्‌ कमस यै हुए उन सवते अनुकरमते सम्भाषण 
क्रिया, देवकि देवको प्रणाम किया तथा त्रिपषटि ( शलका ) पुस्पेकि वारे पूख- “आप बत्दु § कुल्करोकी, द पकारके 
उत्तम कल्की, चौबीस परम तीर्थडनमे ड स्यु^^थिवीके परमेश्वरो ( चक्वर्तियो ) री, र्य, नारायण ओर्‌ भति 


१७, £ | । अयुवाद्‌ {१०१ 


नाराय्कौ तथा इस चवि संघे गणधरोकी सति कैसे हई ९ साथ दौ उनकी ऊँचा, गोत, वरः आयु, नाम, उत्पतति ओर 
राज्य जो जैसा था, उते वेसा वता }'' । ४1 

““अवसपिणी अौर उत्सपिणीके छद प्रकरोति युक्तं यह कारचक्र जैसा स्थित है तथा व्यतीत होता हुआ भी केसे बते- 
मान हे, यह आप स्पष्ट कर" ॥२॥ ॥ 

काठके मेद; सुषमा-सुपमा-कालकां वर्णन 

प्रमेश्वरने रविकीरिते कहा किं एकचित्त होकर यह प्रथम उपदेरा सुनो । भरत तथा एेरावतके दस क्ष्मं अवसर्पिणी 
ओर उत्सर्पिणी ( कार ) होते ह । (अवसपिणी्मे) सुषमा-खुषमा नामका पहला काल दहै जो सुखते समृद्ध रहता है । उसमे देहका 
परमाण सीन कोस होता है तथा आयु मी तीन पल्योकी जानो । उस कार्म यह पूरा भरत क्षेत्र विचित्र करपदृक्षोसे आच्छादित 
रहता ३ । उसमे रवि जीर चन्द्रक प्रकाश नदीं फैरता । मनुप्य कलप्रमोसे दी बृद्धिको मरा होते हे । उस समय यह (भरते) 
भोगमूमिके समान रहता हे तथा जीव जनेक सुखोकी राशिका अनुभव करता है । जो युगरुसि युक्त रहता है ठेसे इस कारुका 
प्रमाण चार कोड़ा-कोदी कहा गया है । ` 

उसमे आमरणेसे विभूषित शरीरवारे युग विविघ प्रकारके दुख भोगते र ! उसमे न क्रोध रहता है, न मोह जौर 
न ही मय } उसमे न वृद्धावस्था आती है ओर न अकार मृद्युही होती हे ॥४॥ 

५ 


सुषमा-कालका बणेन 

` उस कालके पश्चात्‌ सुषमाकार आता है । यह भी अनेक सुखेति समृद्ध रहता है । इसमे देहकी उंचाई दो कोस 
होती है । इसमे न तो इष्टवियोग होता है ओर न ही क्रोध ओर मोह रहता है । इसमे भाय दो पल्योपम रहती है तथा मनुष्य 
सव शुम भावस युक्त हो निवास करते दे । यह काल भरत कषत्रम तीन कोड़ा-कोड़ी सागर पन्त वर्तमान रहता है । विचित्र पर 
उल्छृ्ट दस प्रकारके कल्पतरु दिन-प्रतिदिन निरश्चितरूपसे आदार देते दै । उनसे कुछ शय्या तथा आसन प्रदान करते है, कुछ 
रलेके द्वारा प्रकाश देते दै, ङु खनूर्‌ ओर द्राक्षापल तथा गन्धघुक्त मधु एवं सुगन्धित मय युगर्छोको देते दै, कुछ तसवर 
भरमाणानुसार रलनोको जकर नाये गये सोह आभरर्णोकी प्राति कराते हँ तथा कु तर नाना प्रकारकी दुगन्धोसे युक्त भव्य चख 

प्रदान करते दै । 
अन्य जन्मे जो 'दान सपार््ोको भावपूवेक दिया जाता ह बह इस कार्म कल्पतरुओंके रूपमे पुनः प्राप्त रोता ३।५॥ 

॥ 


सुषमानदुषमा-कालका पर्णन; डुलकरोकी उत्पत्ति 


तीसरे कारके आनेपर सुखराशि यकिच्चित्‌ कम हो जाती हे । उस कालका नाम सुषमा-दषमा कह 


मनुष्य कारके कारण मनम केशयुक्तं रहता है । उसमे आयु एक पल्यकी कटी गई हे । अन्तम ( जीव ) छक क व 


करते दै । फर वे स्थगे-रोकमे जाकर उत्पन्न होते है, जहां 


टा आदु पच पल्योपम होती हे ! जे युग मोगभूमिम 

२ [8 (वा ~क पफकते ~ सर्पिणी थ & 
होते द उनके शरीरको व्यन्तरदेव क्षीरोदधिमें फकते ह । अवसर्पिणीके आदिते ( अव तकर ) जो तीन का ते ड इ 
मोगमूमिके समान सले समृद्ध रते हे । अवसर्िणीमे जो जत्ययिक आयु ओरं सुखमा अनुमव त क 


2 रतौ दोता था उसक्रा ( इस 
अन्त होता हे । इष कार्म ऊंचाई एक कोस दोती हे । इस पूरे काल्की अवधि दो कोड़ाकोरी हे। ( इस कार्ते ) 
इस कालके अन्ते इस सारतक्षेवमे अनेक रक्षणेति युक्त तथा कलरओं, गुणो जौर 
= र र नयसे समन्वित चौदह 
पूष कारमं उद्पत्न हुए ये ॥६॥ ५ ते सम चौदह ऊुर्कर्‌ 


२ 


१९०२] याश्वंनाथचरित [९ ७- 
७ 
दुषमा-सुपमा-कारमें शारापुर्पोी उत्पचि 
कुनकरोने अने$ देदा, ग्राम ओर पुर बमाए तथा कुक खौर्‌ मोर मयोदा्दे निरिवत दं । भरत्रतरमे बतुकममे 
आये हुए जन ये तीनों कार समाप्त दयो गये व क्रमफे अनुमार्‌ चौथा कारु आया । उसमे मनुप्योमिं षर्ममावक्ी उसि हर । 
उस कालको दुपमा-सुषमा कहा गया है । इम कानो गयना व्याम दवार द कम एक कदा सागर की गई है । उमे 
एथिवीपूजित तीथ्वरदेव, चक्व्ती, ट्र, तीन सण्डोके स्वामी परतिवा्रुदेव, अयन्त बर्दान्‌ चौबीस कामदेव, आगमं तथा 
पुराणेमिं उरिरिम्िन तरेसट ( शटयकापुत्प ), अनेक केवरी, मदाला, पि, नौ नारायण तया ग्यारह श्र उलचच हुए | इन 
समीने जयं तया यदा रूपी समुद्रको विम्नासिति क्रमा । 
“^ इम चये काटमे हरधर भौर केवों ( = नारायणो ) शी यरगाथा, धर्मका भचार, तीरथोड़ी स्थापना, भिय 
ओर केवनञान उल्त्न हुभा ॥५॥ 
1 
दुषमा-कालका वर्णन 
४ भरते्ष्मे पाँचवाँ काल टुषमा ( नामका ) होगा जो भवन्त रौद्र ओर दु सका समुद्र शटेगा । दक्कीस जार व॑ 
पर्यन्त मनुष्य उसमे दु सित रदेगे ! उस कारा भमाण दर्प हार वप दोगा { ( मनुप्य ) निरथतासे सी वपं विन 
रगे । उसमे उनद्धी ऊंनाई सारे वीन हाय होगी । उसमे नरपति कपारग्रिय, अरथटुज्य तया पक दृसरेपर कुद रहेगे । वेपु, 
मामो शौर देशो गे तेया समस्त जनसतापारणको कष्ट दे । अनेक आम उन हो जर्येगे जौर असत्य वृक पलुरताये हेगे। 
मरति कन्द्राओमि, परवत धसर, दनमदेश तथा म्टच्टदेशमे निवास करगे । वे मो, मन्दरो ओर विरोक विष्व करगे 
तथा छपार्‌ जन्धुक्त सरोवरोको पूर दरगे ! 
मनुप्य दुगा आदिके भक्तं होगे । पापुद्धिशाले वे जवोकी हिसा करेगे; निनवरका उपहास करगे तथा परली भौर 
परधने उनका मन जास्त रहेगा ॥८॥ 
९ 
दुषमपदषमा-कालका बेन न 
दुषमा-दुषमा ( नामका ) छर्वो काठ अत्यन्त भीषण तया दु सते परिरण होभा । उषम मनुपयङ़ो ायु सरह कहो 
ओर ऊंवाई पक दाय दोगौ । उत शरारमे बत, नियम तथा षम नहो टोगा । समी मनुष्य अप्रुम कमे करगे । े पवी याजो 
या कन्दरा, जल या थक दुर्गम स्थानें लोर विभिन्न वनेम निवास करेगे । घन-धान्यसे रदित तया शरीरते दुन वेक़न्द, 
उदुम्बर ओर करीरकरा आहार करगे । वे लेन देन गृद ओर व्यवहारते पाद मुख, रस ओर तैट्मे परिचित तया पतो पस 
( धारण कने ) वारे दोगि । वे दुष, अनिष्टकारी, पापो, दु, द॒ सोति ्रम्त, सन, सर्वदा रु, कटोर भौर तकण ( शब्द ) 
बोरनेवाले, स्वार्था तया एक दृसरेपर नमे बुद्ध होगे । यह दुषमा-दुभृभा नामक छट कार धर्म भौर अर्थते रहित तथा 
दु सतोसे व्याप्त कहा गया दै । त 
उसका भमा इव्कीम जाट्‌ वद बताया गया ट । इम प्रक्रमे निनेन्ने चो कालेी अवपि आदिक स 
समक्चाया ।॥९॥ ध्न 
१० 
दीय कालके अन्तमे छषमदेवकी ठथा चौयेमे भन्य तीथकर हौ उत्पचि 
दृतय कालद्ी समरति तथा चौय कारकः रस्म गुणक मण्डार दषम जिनदेव उलन हुए 1 उन्दोनि प्म 
भवनन करिया 1 पिर निर्दे अनित जिनदेवक्ना जन्म हुआ ¡ तलस्चात्‌ श्षम्भ ओर *अमिनन्दन हुए । भच निनवर वीतराग 


१७, १३ ] समुवाद्‌ [ १०३ 


“यसति तथा श्यं शुद्ध भाव ( वे ) 'पदरमध्रसु है । सातवें अवन्त महान्‌ ° सुपाश्व ह्‌ । तदनन्तर चन्म, युवित 

१० ~ ॥ नवा) 9 ५ [थं मेयर ८ अनत ध धः ष 

"पुष्पदन्त, ` “शीतल, सुरे पूनित, ` श्रेयांस तथा वारव जिनवर ` वाुपूज्य टं । फिर परमेश्वर ` विमल, ` अनंत, " "धम, 
५ (व) नेवारे [ व्‌ ~ ^ १ न) करने (द्‌ 

जिनवर, ` लान्ति, *कुधु, कर्मोका नार करनेवाले "अर, समूचे जगके स्वामी तीथद्रर्‌ , मल्लि, मोक्ष पराप्त करनेब्राटे जिनवर्‌ 


[न 


मुनिषुत्रत, *"नमि, ° नेमि, “पाश्वे तथा हतशरीर्‌ कामदेवका जोतनेवारे अन्तिम ( तीथेद्र ) वीर्‌ ८ वर्धमान महावीर ) दै । 


मनुप्यो ओर देवों द्वारा नमस्कृत तथा त्रिलेकके स्वामी तीयद्धर चीवीस कटे गये द | अव तुम उनकी ऊँचा, 
८ उत्ति ) स्थान, वण, जायु तथा उनके ध्म ( प्रवतनके काट ) का प्रमाण सुनो ॥१०॥ 


११ 
तीथेकसोकी कायाका प्रमाण 
आद्रि तीथकर ( को ऊंचाई ) पोच सनौ धनुप तथा अजितकरी पचसि ( धनुष } कम उतनी दी । कामक्रा क्षय करने- 
वले सम्भवक्गी चार सी ( धनुप ) तथा अभिनन्दन की ( ऊंचाई ) सादर तीन सौ थी } जिनवर्‌ शुमति तीनसौ धनु तथा पदूमम्रभ 
दो सौ पचास्न ( धनुष ) चे कदे गये हे । घोर अन्धकारका नाय करनेवाले ठुपाश्वं दो सौ तथा जिनके चर्म सुर प्रणाम 
करते दै वे शशिप्रभ उद्‌ सी (धनुष उंच ये) । गुणोके भण्डार्‌ जिनवर्‌ विहित ( पुष्पदन्त ) सौ तथा जिनवर गीतल नन्वे धनु 
ये । श्रेयं लिनवर अस्सी धनुप ओर बारह ( बानुपूञय ) सत्तर धनुष ये । व्रिमल्करी उचा साठ धनुष तथा अनन्तकी पचास 
कही गद है । तीथकर धमं पेतारीस धनुष तथा अच्छे कमकरि कतां जिनवर्‌ यान्ति चारीस धनुष ( ञचे ये ) ओर भदरारकं कंय 
पैतीस तथा धमेका प्रवतेन करनेवाले अर तीस ये । तीर्थकरदेव मर्क पच्चीस तथा मनुरप्ो भौर देवों द्वारा सेदित बीस 
८ एनिुत्रत ) बीस ( धनुप उचे धे ) } जिनवर्‌ नमिकी दह पन्द्रह ( धनुष ऊंची ) तथा अन्धकारो दूर करनेवाले नेमि द 
धनुष ऊचे ये । जिनकी कोद ठुटना नदीं दै वे पाशवं नौ टाथ तथा श्री वमान निनवर सात हाय ( ऊचे ) वे । 
हे नराधिप ( रविकीतिं ), वह मने तीरधकररोकी ऊंचाई मनसा-पूतंक बताई । अव वे परमेश्वर जिन-जिन नगसिय 
उत्यत्न हुए थे उनके नाम तुम घनो ॥११॥ 
| 


तीथकररोके जन्म-स्थान 

पटिले (ऋषभ ) दूसरे ( अञञित }, चौथे ( अभिनन्दन ) पँचवं ( सुमति ), तथा संयम ओर्‌ नियमके धारण करने- 
वाले चौद ( अनन्त ) इन पाने अयोध्या निवास किया । गुणो भण्डार सम्मवने श्रावस्तीमे ( निवास द्विया ) । पुम 
परभकरा निवास कौशाम्बी तथा सुपाश्चे ओर पाशवेका निवास दाराणसीपुरीमें रदा । महान्‌ चन्द्रमम चन्द्रे जिनव- व 
काकी, चरमदेह कीतर भद्लपुरीमे, मोहक क्षय करनेवाले ग्र्या रिंपुरीमे, धवर-वेशोसन्न वारहवे ( हुव ) चम्पामे 
जगम प्रशंसित विमर कम्पिलामे तथा तीर्थकर धरम रलवादितामे ८ उलन हए ) ¡ जो चक्रवर्तीं भी घे उन तीनों अ 
ओर अर ) छ जन्म गजपुर्‌ ( हस्तिनापुर ) मे हुआ । जयश्रीसे युक्त तथा मुवनके स्वामी नमि ओर मर्सये दोनो मिमे 
उत्पत् हुए । मुनिसुत्रतने कुशाग्र ( राजगृह ) नगरीम तथा रागक्रा गमन करनेवाङे नेमिने शौरी जन्म 


[न रै 
य इ (क) म ख्या | वधमान जिनवर 
वारये ( वाघुपूज्य ) नेमि, जिनेदवर मल्लि, पादवं तथा चौवीसर्वे ( महावीर ) इन पयां जगके स्वामियोनि 
वस्थामं दी तप ग्रहण क्या ॥१२॥ | = 
१३ 
तीथकोका वर्णं 


भ, अजित, सम्भव, अरि ति दे ग करनेवारे ~ ५ 
 _ _ द्म, अजत, सम्भव, जनिनन्दन, सुमति, कामदेवका नाग करनेवठे छुषीर (महावीरः, साति, जिनवर्‌ भदटरारक 
भ्रयास, चिम, अनन्त, जगम शष्ठ घम, शान्ति, जिनेश्वर कु, अर, मल्छि तथा नमिनाथक्रो मिलकर ये जगके परमेश्वर जिनचर्‌ 


१८] पा्वनायचरित { ९७, १४- 


देये शोभित य 1 भे केवडयारयिनि जिनागममे रेरा दी का हे । विषयवनमे अमिधिन्वा हूय पारदं भौर सुसद ये दोनो 
शर्‌ ( हरिन > व य । गुणेमे निन श्िमम भौर पुष्यदन्त शं तया कुदे समान उञ्यन ये । गुणेकि सागर निन 
बापू ठया पूवम दोनों ही द्म वके बे । निनवर सुनुत त्या अच ब्याली नेमि ये दौ विम भौर षमर 
मरतं (नीर) वर्णकं ये। १ 

बु निनवर्‌ इ्वाकु वं्मे उन्न हुए ङ हरिवशमे रेदा हपु तया बुटन सोमवशमे जन्म स्यि । सवके ( जन्म- 
समय ) अतिशय हुए ॥१३॥ & 

१४ = 
प्रयम दस वतर आयुका प्रमाण 

तीर्थकर ऋछषम्नो आयुका रमाण चौरमी खा पूर कहा गया दै । जगे स्वामी अजितश्च आयु-मान बह यल 
पूवं जानो 1 सम्मवद्मी आयुका भ्रमण गणनाके अनुमार साट लाम पूरव जानना चादि । युणके समुद्र जिनेन्धे भमिनन्द्न पचाम 
टाम पूरं जीवित रटे । पाच ( तीर्थकर यमति ) ने यदं ( इम ्रथिवोपर ) चारीम लाख पूर्व पवन्त निवास द्धिया था । घुखषे 
समद्र भमिद्ध जिनवर पदरूम्रम तीम ॒शतमट्र पूं तक तया त्रिुवलन्नो भक्त कर्नेवाटे पारव ममतम गीप् रार धं 
त जीवित रदे 1 तो शौर नियमेोके मण्डार चन्द्पमुने ए्थिदीपर दम टाख पूं तक निवास किया । सुविदितद्री भायु दो गक 
पूवं थो । उन्डेनि एयिवीपर क्षान्ति वीर्‌ इन्द्रिय निग्रहे युक तप किया । जगके स्वामी श्षीठन्की ( लायु ) गणनाके धनुमार एक 
रा पूर्व बताई गर । 

च्पमादिः प्रथम द्म निनेन्धोकी जाद (उच भ्नरते ) बताई गई दै । हे नरापिप्‌, टम समको भनि सत्प 
तुन समाया ॥१४॥ 

१५ 
श्रेयं आदि चौदद तीयंररोरी आयुका प्रमाण 

भ्रेयाम जिनेनद्रङनौ अवयन्त उञ्वर ( आयु ) चौरासी शतमहल वर्शचो थ ! एरथिवी-पूजित निनदेव वाुपूज्य बहरर्‌ 
डाञ् वं जीविठ रे । विम जनवरी भाय साठ यमल वरपदी कदी जती है । घनन्त जिनमे एथिवीपर रीम्र रसं कष 
छ ठप करिये लोर धर्मदा भचार द्विया ¡ भुम कर्मोका संचय करनेवाने तीय यमने दस रास व तक ( एथिवीप ) निवास 
सविया । परमारथ-च्ु तीर शान्ति गजपुरमे एक खख वपं तक रटे । भिन्देनि सदसो गुणो लौर मागेणाओंज्ा प्रद्ेन भरिया उन 
बन्धने पचानबे दयार व कथा अर जिनेनद्रने चौरासी हजार वं तक सुेन्रके समान हस्ठिनापुये निवास श्रिया । जिन्दोनि 
चनुर्मतिग््ी पापतरेरको काट केन वे मल्छितीर्यहर पचपन जार ( वँ ) तथा जिन्दोने जगको दसा रहित श्रिया बे स्नि- 
त्रत तीम हआर धं जोविव रदे । निनवर नमिकौ ॥> दस्र हजार वं तथा तीरयदधर नेमि एक दजार ( वषे ) यौ 1 पाको 


घायुश्च मान सौ वरप तथा वर्धमानङी ( भायुद्धा मान ) र्‌ वपं था + 
चौवीमो निनेन्ोकी णायु केवरजञानते चाव हई दै 1 दे रवितं राजन्‌ , बड सव मनि लन सग्पते बताई ॥१५॥ 


श 
शरयम दव दीयंकरोके वीर्थकी अवबि 
भयम तीर्थकानकरो पचास रागव करोड सागर प्रमाण जानो ! जग स्वामी अञितद तीकार तीस रात स 
सागरी संस्याद्च या सम्मवका तीर्थकर दस यल करोड़ सागरा था 1 इस कास्मे समस्व क्ामोके विदे जञा ये 1 जा 
हार्‌ 


नन्दनका वीर््ा नौ शम् करोड़ सागर था 1 पोँववं ( सुमति ) श्न तीट, जिममे आशाओंकौ पूवि हई, नने रि 
समगर या 1 टं तीद्र (पदम ) का सीकर मुनि द्वारा निरिचव सपमे नौ टार करोड़ सागर कहा मया द । निस 
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कुतीरथोका अन्त हुजा वह॒ सातवँ ( सुपाश्ेका ) तीर्धक्राल नौ सो करोड सागर रा] अचिन्ल्पर्‌ धकार दाटनेवाला विचित्र 
् [क ५ य ८ थ निन्य ४ 
आसवा ( चन्द्रक ) तीर्थकार म्र करोड़ सागर रहा । गुणेकिं भण्डार नवि तीयकरर्‌ ( पुष्पदन्त ) ऋ तीथकाल न्यानवे लख 
निन्यानवे हनार सागरो सित नौ करोड सागर तक रदा । जगकर स्वामी प्रमेदवर्‌ शीतर जिनेश्वरकं तीका काट एक से। सागर 
कम एक करोड़ सागर कटा गया है | । ति 
जगपरमेदवर जिनेश्वरने दसं ( श्ीतल्के वीर्थकाल ) को छव्वीस हजार यात्तट राख वर्षमे कम चताया है ॥१६॥ 
१७ 
५ ® [4 % ¶र्भररेपे [न ट, धरि 
श्रेयांसि आदि आठ रीथकरोकि तीथेकी अवधि 
्रेयासक्ता सीरथकाठ निरन्तर चौपन सागर, जिसमे समस्त पिप्योने यिवमुल प्राप्त फ्रिया वह बारहवा ( वासुपूज्य 
का ) तीस सागर, जिसमे संयम ओर व्रत धारण क्रिये गये वद्‌ विम चिनेनद्रकरा तीथकर नै] सागर्‌ तथा गुर्णोक्ो धारण करनेवाटे 
^^ € र ~ रै [न 
जिनाधिप अनन्तका ती्थक्राट चार सागर फहा गया ह । ती्द्टर धमेका तीथंकाल ज उहुत गु णकारी था, दीन सागरका यताया 
गया हे किन्तु वह्‌ जिनागम्म पल्यके तीन पादां (‡) से कम कटा गया है । जिनवर शान्तिकर तीथकर जाधा पल्य तथा दुन्धु 
द पल्यका एक बौथाई कदा गया है, किन्तु जिनागममे उसे एक टजार करोड़ वर्पस कम बताया गया है । अरका महान्‌ ओौर 
पवित्र वीर्थकार एक हजार करोड वपैका था 1 
(उन्होने) जिनवर्‌ सरीतटके तीथकाच्करो सी सागरे कम कहा तथा धरयांस आद्वि आयं जिनोकि तीथकास्करो निर्चित 
रूपसे दताया ॥१७॥ 
१८ 
[+ ५ ९ ¢ ~ 
मद्वि आदि छद तीथकरेके तीथकी अवधि 


जिनवर्‌ मिका तीथकर चौवन टाल, म॒निघुव्रतका छद्‌ खन तथा नमिकरा ती्थैकार पोच ख व्पैका था | इस 
अवयिम असंल्य ऋषियों ओर सुनिर्ोने सिद्धि प्राप्त की । नेमिका तीकार तेरासी दजार्‌ सात परी पचास वषं, तीर्थर पावका 
पचास वर्ति युक्त दो सौ वपं तथा अन्तिम ( वधेमानका ) तीथकाल टकीस हजार चप प्रमाण दोगा । दृसते ती्थकारटौकी समानि 
टोमी । जिन्‌. वर्पीका यहाँ उरसेव किया गया है वे अयन्त दुपमाकार् द 1 पदे जो छव्वीस हजार चर्त रटत 
छयासषट साख ( चष ) कदे गये हे वीर्थ्वर मरम प्रारम्म कर यदं पूरी संख्याम गणना कर-- ॥ 

दे नराधिप, भनि तीकं तीथेकाटका परमाण बुन्दं वताया । अव चत्रवरियेकरि नाम, जिस पकारे वे जिनागरमम 
कदे गये दै, उन्दं उस धकारे सुनो ॥१८॥ 


१९ 
यारह चक्रवर्ती; उनके नामादि 


पटिरा चक्रवर्ती मरत था । द्रा परथिवी परमेश्वर सगर था । अखण्ड राज्यक्ना स्वामी मघवा तीसरा था | इसने 
परस मण्डित भरतकषेत्रको अपने वयम क्रिया । चौथा सनक्कृमार नराधिप हुजा । इसने अपने स्पते सखरापिपकरो जीता ] षि 
शान्ति, कुन्धुं तथा अर ये तीनों जिनेद्वर चक्रवर्ती ओर्‌ परथिवीके परमेश्वर भी इण । आवो चक्रवर्ती ४ 


| क ४ | ध ॥ जित्तका नाम सुभौम था 
घुरषर्‌ तथा रणमूमिमं दधर्‌ था । नौव चक्रवर्ती पदरूम नामका था तथा प्रथिवीका पालक दसिण दसवोँ था । नव-निधियो ओर 


चौद रलोका स्वामी तथा चिवपरीको पराप्त होनेवास भ्रमु जयसेन (भ्यारद्ँ ) था । चट्‌ रुण्डोका पधान, प्थिवीका स्वी 
जीर चच्वर्त व्रह्मदत्त वारहवँ था । । ४. 


उद खण्डि युक्त एथिवीपर्‌ मान-पराप्त, कल्यओं, गुणो, योवन ओर रूपके मण्डारये वा 

र ॥ डार ये वार्ह सराधि लेके 

इए । उन्न समस्त प्रथितीका पटन किया ॥१९॥ =. 
1.5 शि 
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२५ 
मौ षल्देय उनके नाम, जन्म आदि 


पजय नामस प्रमद्ध हटायुध ( = बन्देव ) षटि तथा गुणेति समृद्ध अचर दूसरा ( बन्देव ) था । य तीरा, 
सुप्रभ चौथा, शरिकी प्रमाके समान नरे दयन पौचवो, दुर्र दटायुय नन्दि एव, धुर्थर नन्दिमित्र साता, राम 
(आयो ) तथा पदुम (नेग ) बलदेव था । ये नौ ह ब्देव मावान्‌ तथा धुर्ये । ये नरदवर अन्य ममेम तपमयद््‌ 
इस एथिवीपर बर्दैवे रूप ऽत्र ते ह} पुरेते मण्डित समस्त एरियीा उपमोग कट्‌ ये अखण्डित सपमे निनी 
स्थित हेते है । पोर भौर महान्‌ तपस्या कट तया मससररहित दरा शनक यं तक पाटन कर ये बन्दरेव जाः रिद्धि 
भ्रष्ठ करते है तथा फलिकराश्के जलन्त प्रवर दोप ओर पापेति रहित होते £ । नौवाँ बलदेव बरह्ममोक नामक छम गया है । 
यद्‌ वहाते आकर्‌ सिद्धि ( = मोक्ष › पराप्त करेगा । 

न्य मोम हट्धरे ( = बन्द ) ने प्रुर दान द्वारा तपफा सचय किया, पिर महीमण्डनपद्‌ राय कर सिवु 
पराप्त करिया ॥२०॥ 


॥, 


२१ 
नौ नारायण उनके नाम आदि 


नरम ओष्ठ शिष्ठ, द्विश, श्लयम्मूधीर, पुष्योरम, पो्रवा विचक्षण `पुरपरिंद तथा रक्षणयुक पपवर 
पण्डीकं नामके ( नारायण ) हुए । सातां युगो युक्त *दच तथा आरट्वो नरापिप “नारायण था । नवो दष्ण गाममे 
परसिद्ध तथा द्वारवती (दवा ) मे षन ओर छण सथद्ध या । देन शुद्धे रदित तथा मन भ्त व द स मोग इ 
हनेके कारण दु खी ये ( नारायण ) भन्य भवम मदान्‌ तपस्या कर, सुखी इच्या करते हुए विदान सदित शुने प्रपत देति 
ह । वे सरके भीच प्रधान होकर परथिवीपर आते है तथा किते राज देते दै । वे मु णौ विशार शल मोग शुगर 
प्रप्त होते दँ ओर नरकको जाते है । 

अनुपम बहशारी सथा प्रहरण धारक यदेव भौर केशव ( = नारायण ) निरन्तर सयुक्त दो भरतव भभान 
राजाओंकर रूपमे यन्न हुए ये ॥२१॥ 


रर 
नौ प्रतिनारायणेकि नाम 


अव नै भ्रिवासुदेवो ( = परविनाराय्णो ) के बरे शुनो । वे उम दुन घौर रूपके कारण दर्ील ये । पहिल 
हयमीव महातेजस्वी था । उसने ध्रथिवीपरं विपु यद फैलाया । ( दुसरा ) मृष तारक था जो तीन सण्डोका स्वामीथा) 
( तीसरा ) मेरक पृथिवीका राजा भर दजोके रिष सिंह था । (चोया) मधुकैटभ सवनम ष्ठ बर्नाटी तथा ( पोववोँ) निुम्भ 
नराधिप तथा वैरियोके रिष कण्टक था 1 ( छठा ) बल्शारी बल्दटि, ( सात) प्हद भयु, ८ आर्वो) रावणं जीर (वोरा) 
जरासन्ध तेजसी थे ] ये नौ षी अत्यन्त मवान्‌ , धीर, वीर, चक्रधारी तथा शाघमारी एव द्री थे । मिन्दने निदीन-तित 
धोर्‌ तप करिया तथाः उग्र तथ एव चि ओर्‌ वैष धारण किया ¡ ये नौ ह प्रति वादेव स्वगंसे च्युन हुए तथा भगत देवोके 
समान उसत्र हपु । , 

ये षयन्त यल्धासी सौर द्ीर माधि नररेते जाप्य युद्ध करते ए वलवान्‌ शोर दैः नारायणे दारा 
अपने चक्रकि भरहर मारे जति दै ॥२२॥ 
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२ २ ॥ 
रविकीति द्वारा दीक्ता-गहण; जिनेन्द्रका शौरीपुरमे आगमन, वहोँके राजा प्र्भजनका जिनेन््रके पास आगमन 


जिनवर्‌ वारा कहा गया यह सव सुनकर रविकीतिने देवक देवको नमस्कार कर सम्यक्त्व अनुमत अणुत्रतोका मार 
महण क्रिया तथा जो जिस प्रकार वताया गया उसे उसी प्रकार स्वीकरार किया । उसी समय रविक्रीतिकी पुत्रीने उठकर युखी 
मनते जिनवरके चरणेमे प्रणाम क्रिया तथा आजिकाओकि समूहके पास दीक्षामे स्थित हुई ओर अनेक नियमो तथा त्रतोंका 
पाटन करने रुगी । फिर परमेश्वर चतुविध संघे युक्त हो देर्वोके साथ गौरीपुर पहुचे । वों प्रभंजन नामका महायश्चस्वी तथा 
प्रथिवीका पाटन करनेवाख राजा निवास करता था । वह हर्षित मनसे सामन्तके साथ कामदेवके समान वन्दना ओर भक्तिकं 
र्एि आया । नरनाथने गुणोंसे समृद्ध जिनवरद्रवक्रो सिंहासनपर्‌ विराजमान देखा । 

नरनाथने अठारद दोपोंसे रहित, सकर. परीषट्‌ रूपी रात्रओंका नाश करनेवलि तथा अघर, नरो ओर नागों हारा 
जिनके चरणेकी स्तुति की जाती हे, उन जिनवरको प्रणाम क्रया ॥२३॥ 


२४ 
परभजन द्वारा जिनेन्द्रफी स्तुति 


हे ज्ञानके महासागर, विमर-देह, सवेदा श्रष्ठ॒ तथा मोहको क्षीण करनेवारे, तुम्दारी जय हो । हे शीसे विभूषित 

सुवनकरे स्वामी, विम, धवल तथा केवर ज्ञानसे युक्त, वुग््ारी जय हो । टै जिन, अजर, अमर, निर्खेप, नरो ओर्‌ सरो द्वारा 
वंदित तथा देवकि देव, ब॒म्दारी जय हो । हे भुवनके सूं, सौम्य तेजवाके, अद्वितीय, अजेय, अव्यन्त सघन तेजवारे, तुम्हारी 
जग हो । हे समस्त त्रिभुवनके स्वामी, जीर्वोपर दया करनेवारे तथा गुणोंसे महान्‌ , तुम्हारी जय हो । हे अन्धकार तथा 
तगतियोके कमेकि नारक, निमंरु तथा दो प्रकारके धर्मोकरा उपदेश्च देनेवारे, तम्हारी जय हो । हे वीतराग, तुम्हारे चर्णेमिं 
गणधर ओर सुनि नमस्कार करते है; तुम कर्कि दोर्ोको दूर करते दो, बुम्ारी जय हदो । हे जिनवर्‌, तुम परमाथेको हृदयम 


७9 (2 


धारण करनेवारूमं सिद दो तथा पोच. इन्दियांका दमनं करते हो, तुम्हारी जयदो । हे प्रातिहायं-तुर्य खमन्त्र-युक्त , अचर 
अमरु तथा भुवनम महान्‌ , तुम्हारी जय हो | 


हे जिनवरस्वामी, दशन तथा क्ञानसे विमूपित तुम्हारी जय-जयकार हौ । हे पदूमा द्वारा अर्थित, अविचरु तथा सुरो 
दवारा नमष्छृत, आप हम वोपि द ॥२४॥ "व 


॥ सत्रहवी सन्धि समाप्त ॥ 


प्रठारहवीं सन्धि 


भुग्न-थरमित ती्दरफे वरणेमे अपने मम्तद्रम प्रणामरग नेर्‌ सामरन्तफ़ साथ जिनररी समरे दैडा 1 


४: 
चारों गतिर्योपर प्रकार दातनेे दिए प्रमंजनरी भिनेनद्रसे गिनि; नरक्गप्रिमा वपन 

श्यी सुण्डरमे सर्फ द्वार परखनित प्रभनन राजान प्रणाम फर पूटा--दे परमेरवर, भाप नर्गनि, तिमि, 
नरङ़गति शर देवगनिके रम्यको समयं । उन वचने सुनशर तीरथररदेवने ( कदा ) कि राजन्‌ , जे तुमने पू दै उ 
सुनो । नररगनि गनियोमे पिर है । इममे जीव प्रनुरमावमे दुखा अनुभ फएमते ह 1 नरक चौरासी म सया रता 
गहै । वे मयापह, मीप, दास्य तथा विविध दुमे युक टै । वदां ( जीव ) पटे जते टै तया अरि, पात ओह वुखार आदि 
दास्य शमो छिन भित क्रिये जनि दह । वष्ट त्वार पिदर लिनेपर ये ( जीव ) रोते तया नारकषियोफे माहनेप विल्रते 
। वे वैवरणी नदीके जन फेकं जते ट वथा सेगन्कि पत्नि ष्टे जते टे । अपिपत नामक पोर वने जीव मिन मित्र 
समय तक सनेक दुल सहन करते ६1 

हे नराधिप, व्हा नार्ोभनो निमिषे जपेके मापे प्रा तङ मो शुत नहो है । निष जीवन नूषत 


कर्मोनि अग दै, वया कटौ उते नरके पार्‌ उननेडा स्यान्‌ दे ¶ 1१॥ 
द्‌ 
जो नरक जाते द उनके दुष्ृत्य ०५ 
अब उन (जीरो) फै यारेमं सुनो जो नरके जते है । जिन मनुप्योमि न दया, नस्यदै ओौरन दि शीलदः जी 
वनने जाग र्गते है, जद दानि छते दै तया सङनोश्नो अपार दुम परगति ह; सो मूढ बुद्धि धन्य स्वयम रनिमाव रसते 
द तया दमक घन सम्पदि अभिया कमत द, नो निरन्तर दुका माव रसते है; मामे छव रते दया दूर भागते 
ह, निरदया स्वीकार करते दै तथा मनने कोष धारण दते दै; ज दूमरेको ठगनेमे रे रते ई, दुन, भनिष्टारी, सम, 
आततायी, पापी सौग दुष्टे, जा ( दूमरेफ ) माम, क्षेत्र या धरम धुमते है ओर गुर, देव तथा साधुके धनेक्ना जपदरण कते 
खो न्यायारयेम शूट गबाही देते है तथा दूसरेक धनकत श्षगदगा कक ददप जाति टै वे मनुष्य, आपङ्नो कमे समाया जप्‌, 
पानीने दारा हुजा पयर्‌ जेते नौचेशौ ओर्‌ जाता दै वमे दी नर्म जते है ! ह ८ 
परसी ओर्‌ प्र यक्वा सेवन करनेवारडो वँ निरन्तर दख हेता ह तथा चद प्रकारके जीवोकी हिता एवारे 
जोदद्यो अन्धनीय नक दुम मिलना हं ! ॥२॥ 
# 
तिर्यग्यविके जीवक विवरण ५ 
जव में निनि सरमे क्वराना ह| हे नगविष, उपर रेने विचार्‌ किया! पद्य ( जीव ) क ५ब 
परप्मगफे द दनि ह । चिकरेन्दय चौर पदैन्दिय अनङ प्ररे लेते है} प्रथिवा { कायिक ), जर ( कायि), खमि 
( कायिक ), वनम्पनि (गिक) तया वायु ( कायिक ) ये एकेकं पोच (प्रकार ) ददे गय दै । षे, सीफी, इमि, इषि 
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शंख, खुल्कः, शक्ति तथा अक्ष दो-इनदि जीव ह । सुण, मकड़ी, कुधु, कनलनूरा आदि तीन-इन्दिय जीव ट । गोक्रीट, डांस, 
शरम, अमर्‌, मशकं आदि चार्‌-इन्द्रिय जीव हं । कुव्कुट, सवान, पक्षी, शगार ओर याख्वाटे (णी) सपं, जीवभक्षी, गो, महिष, 
बन्दर, विली, रीछ, मोर, गोह, मटक, मस्य, कच्छप, गज, तुरग, सूकर, वेल, सह्‌, गृदम, नकट व्याश्र, उरावनी जीभवाहे 
( पराणी ) पोँब-इन्दिय जीव है । ॥ ू 

तिेगगतिमे पोँचि-इन्दरिय जीव अनेक प्रकारके ट| वे सीदं] छद पयाप्तियेसि पयत अन्य जीव अर्सत्नी के 
गये ह ।२॥ 

ट ५ 
तिर्यग्गतिके दुख; उसमे निस प्रकारके जीव उत्पन्न होते ई उनके कर्म 

तियेमातिमें टुख प्रक्ष ही ह । हे नरनाथ, उसका मे वर्णन करता हँ । चक्र, सर्र तथा तख्वारके दाहण प्रहरे 
टिनन-मिन किय। जाना तथा शरीरा चीरा जाना, सुटूगर ओर ट्छ्के प्रहारे पीटा जाना, यक्ति, सादय तथा करपत्र फाड़ 
जाना, कान, पूछ, गिर गौर पेररोकरा काटा जाना, अतदधी, दोँत, चमा ओर दडडीच्रा तोड़ा जाना आदि अनेक प्रकारके असंस्य 
दख तियेगातिम सदे जाते दे । मनुष्य पूणेतः अधम तथा पूवम किये गये अनेक दुष्त कर्नि ऋरण ही वर्ह जाति हं। जो णपी 
मनुप्य दूरके परम सथ स्गात & वे मनुप्य गुम तियेगतिमं जाते ह । ज ( मनुप्य्‌ ) मायावी है! शह ओर व्रतो ओर्‌ वतोसे रहित 
दे अपने कायक लिप्‌ दूरोको ठगने रगे हते हे तथा टितफर आचार ग्रहण नही कृरते च पकी बोन उत्‌ होति । 


न ~~~ 


(---- जे लोम, मोद ओर धनम फंते हं ओर्‌ ऋपिर्ो, गुरुभं ओर देवोकी निनदा करनेवाले है वे नर स्थावर जीर जंगम 
| जीवों तथा स्पएतः तियेश्ोमिं जाते टै ॥४॥ । 


ध. 
^ ~ ९. ^~ न [> ९ 
मदप्यगति; भोगभूमि ओर कमंभूमि; भोगभूमिका वर्णन 


हे नरकेसरी, गुणसमृष्के सागर तथा गुणेकि भण्ड(र अवं मनुप्यगतिके चार्मं वताता है; खना । मनुप्यगति् 
मनुप्य दो प्रकारके होते दं । यह्‌ जिनागममे जिनवरदेवेनि कहा है । वै भागमूमि या_कममृमिम उपपन्न होते दै तथा धर्म ओर 
अधमर पर भेगते ह । (षदिरे भ) मोगमूमि् उत् (मनप) क वारम वतरखगा; वादे ठम पनु तं उस्न मनुप्यो) 
के विपये सुनना । मोगमूमि्यो तीस कही गदं । वदँ कटपृक्ष चुने जाते है । वे दस प्रकारके वताये गये हें । वे दन पुण्य 
तथा सपय सुखमय मृगि ही दते ट । वटो रवि जर चनका प्रकाश नदी दिखाई देता । वहो मनुष्य वृ प्रकामं 
निवास करते दँ । छ दृ यथेच्छं मय श्रदान करते द, कछ इच्छानुसार रल ओर व्र भर्त करते है तथा कु चारं 
दिशामि प्रकाश फेटते दे । वँ तूयै दिन ओर रात्रिम बजनेते नही सकता । 
वे उक्ृष्ट मोगभूमि्वोँ दस परकरारके तर्वरपे मपित है । वे अटारह मंजिर्वारे, विशार ओर उच्छ गृहसि चारों 
दिशाअमिं शोभायमान होती ह ॥५॥ 
| # 
भोगभूभिमें उतपन्न दोनेवारेकि सत्कार्यं 

| जो मनुय भोगभमियोमिं उलन्त होते, टे नरवर, मे उन वताता हः सुनो । पूवे ( जन्मो ) मेँ घ ( जन्मा ) म जिन्न अनेक 

सुकृत कमं किये ह वे निरन्तर खख पानेवाले मनुप्य यँ उन्न होते है । ` वे वनिताभेक्ते 


म [ष 
साथ दस अर्‌ अठारह मंजिस्याे 

हर्मि मोग-विलस कते हं उन {ह दे र 

यहम मोगविलस करते हे 1 उन्दं श्वास जादि रोग कमी भी नही दोते । वे मरको प्रा होकर स्वे ख पति ह । 


जिन्न मावते ( सु ) पत्रोको दान्‌ दिया दै; जिनक्षा जन्म सर स्वमावसे व्यतीत दुआ हे; ज मनुप्य प्रहिदिन निप्कपट व्यव 
श = =+ <--- = ----------- न ये ५ च 
दार करुते दै; जो अपने मनक दूसरोके धनसे 1 अपन मनक दुसरा थनते पराङ्मुख रखते दे; जो सरल स्वच्छ स्वमाव जौर इत्यक दमन कने वार 
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१३ 
नागराजरा आगमन; उसे पृषटनेपर भिनन््र दारा अपने पूजन्मे एचान्तपर प्रकार प्रथम जन्मफा शृचान्व 

जब्र निनेनद्र हयसेनङो सममा रदे ये, तय ( आगेदी घन्नाका ) यह फार उम्थिन हुज। { वद स मदान्‌ युर, 
शश्र, विध्‌ भवनवापरी देव तया भेष्ठ नर जाये । उम समय निगन्से चग्णमिं प्रणाम इर्‌ घनुरागर मरे नागराजने कदा- 
“हे सुवनहेवित भिनेश्वर देष, अमुरने स शरणमे उपसर्ग सा ¶ हे जयथीमे युक्त स्वामी, वया पर्व फो वैर समबन्य 
( उससे ) था १ भाप यद्‌ यतयं 1" उन वचो सुनकर परमेशयर मिनेश्मरने य फटा-रम ज्पू्पे मार्तवपि पवन 
नामका एक टक्छए नगर कटा गया दै । दो अमू सिनष रा था जे गयवान्‌ तया सम्यक मति अत्यन्त विनयसीक या 1 
उम राजका अनेक विमूतियेते सम्पल एक विरव्रतभनामरदभमिद्ध पुरोहित या । उत विनयते युक्त भतुदरि नमन प्ली 
तथा कमठ छर्‌ मरमूति नामके पुव थे । 

कमटदी प्रिव-गृदिणी वह्णा महासती भौर अलन्न मनोहारिणी थी तथा मरमृतिकरी दनुन्यरी नामी ( गृषिमी ) 
छटाओं ओर गुणेति युक्त तथा विथारम्मी थी ॥१३॥ ॥ 


4; 
दूसरे चथा तीसरे जन्मीरा चान्त 

कृमठगे महमूतिकी पलीका उसी भर्ारते अपकर्षण क्या, ज परद्रारसे गज करिणीका कता द । गरुमूतिने राभ- 
समामे न्याय मोग द । इमते दोनेमे येर्‌ भाव उत्पत हुआ । पापो कमठ नगरे निञ्चारा गया । उसने रोद्माषते पशामिका 
सेय श्रिया । परारान्तरम जपने भाद पार कुमटने मरमूतिका, भाणान्व क्रिया । बह मतर्‌ बन शमे स्पते उसत 
हआ । कमर भी दुगुल-नाग हभ । अरविन्द भी राज्यमर त्यागङकर निवार रूप्ते निनदौकरामे न्वित हआ । निवसने गत्- 
को प्रतिबोधित भरिया । नागे गजक दुम्भस्यनीपर काटा। जिनयरक स्मरणकर्‌ गन सदमार दल्पकतो गया तथा वह दीन नाग 
नरको परापत हुमा 1 

भयावना दुक्कुट सपं अनेक प्रकारे दुख सदता था तथा वद गन तपे रण स्रगनेक्म उम देके घम 
भोगता था ॥१४॥ 

१५ 
चौथे तया पोच जन्मो चान्त 

मेके पूर्वम विदैदकषे्मे सुश्ृच्छविजय नामका विभाग है । वर्दी वैताद्यगिरिपर व्रिवाधरोका भावा, सुवन 
मिद्ध शरीतिफ़ नगर दै । वयँ विचधश्च राजा विदद्रे सटा या । यहं स्पमे कामदेव था मानो सवते आया हो} .गज्ा 
जीव पुण्यक कारण समने सुरपनिके एस मोगकर्‌ उस ( विदुद्ेण ) के पुत्रके रूपमे उदत्न हुजा । उसका नाम ङिगणवेण था 
वद्‌ कटाओं जौ गुणोसे अवतरति देवे समान था । उसने राञ्यका मार त्याग परमाथकरा सार तप॒ ब्रदण ता 1 त 
ओर नियमेकि प्रभावे वह किरणयेग कनकगिरिपर यया, जद देवोका समूह था । इमी समय ष्टलिकारके अनेक दोषेति युर 
वह नाग नरके निकटा { बट उसी कनङमिरिपर विशा तया दप्य ददाल अजगरके रूपमे यमके समान उतत्र इजा । 
उस अजगरे िरणतेगकतो निग निया 1 ( निशि ही ) वह्‌ ( किरणपरग ) अपने कमेके फल्से उप नायको मिरा । ति 

अजगर अनेक मकरके भयेमि अलु्चने रौद्र नकम गया तया सुनि किरणवेम-परमेदवर सुदावने अच्युत ( स्वग ) 


मे पहा ॥१५॥ 
४ 
छख तया सावे जन्मोका इतान्त 


सुमेके पश्चिमकी ओर युवन अनैव भमङ्रा नामी पुरी दै ! वरदो अनेक लक्षणेसे भूपित शरीरा (8 
नामका राजा था । सुनि किरणवेग सुगकरा अनुमव कर, स्वगसे च्युत दौ अवतरित आ । वटं उसके ( वज्वीरके ) पुत्रके 


४ 


९८) १६ 1 अदचष्द्‌ ॥ ० 


चक्रायुध नामसे उन्न हुआ } उसके रूपे ( उसके ) कामदेव ( होनेकती ) शंकरा होती थी । आभरण, वस तथा आयु्धौका 
त्यागकर उस चक्रायुधने दीक्षा ग्रहण की ! त्रत, नियम, जीर तथा तपसे तपाई हदे देहको धारण करनेवाला, मोहके साथ समस्त 
कल्किल्के दोपोको दूर करनेवाला तथा धमेका चिन्तन करनेवाल वह मुनि ्वलनगिरिपर्‌ गया । वह्‌ वहा कमकरो क्षीण 
करनेवाछे दो प्रकारके तप करता था । ( इसी समय ) उस्न अजगरक्रा महापापी जीव नरकसे निकटकर उस्र पव॑ तपर उन्न हुआ । 
उसका जन्म स्छेच्छायिषकी योनिमे हुजा । उस अधम करनेवाटेका नाम ॒कुरङ्गम श्रा } उसने चक्रायुष मुनिको देखकर उसके 
शरीरपर सेकंड वा्णेोसे आघात किया । 
सलेच्छायिप नरको प्राप्त हुजा । वयँ उने विकराल दुःख सहे । चक्राय ग्रैवेय ( स्वगं ) भँ पर्वा जौँ जनन्त 
बुभ सुखद ॥१६॥ =, 
न ९ ४ 
आर्यं जन्पक्न वृत्तान्त 
गिरिरजके पूर्वी जर विदेहवषने मनुप्यों अौर देवों द्वारा प्रश॑सित रम्य-घुर-विजय हे । उसमे परभकरा नामी 
नगरी थी, जय यवसे युक्त वजवराहु नामका राजा था । चक्राञचुच स्वगे च्युत हकर उसके घरमे कुख्को पं देनेवाले पुत्रके 
रूपम उत्पन्न हुआ । वह्‌ कनकके वणेका था अतः उसक्रा नाम कनक्मरस रखा गया । द्यम उसके समान दूसरा कोट नदीं था | 
ह नृप पुरोत महान्‌ इस प्रथिवीका पाटन कर जिन-दीक्षामं स्थित हुजा । उसी समय कनकप्रभने गुम भावसे सहज ही तीर्‌ 
गोत्रका वेध करिया । वह साधु विहार करता हुआ कच्छ पर्चा तथ मदनकी दासे रदित होकर ज्वरनमिरिपर स्थित हज । 
उसी समय वह्‌ पापदृष्टि बुर्गम दुःख-सदटन कर्‌ नरके निकल । वट उसी गिरिपर धवल, म्बी पूटवारा तथा स्पल्पाती जीम- 
वाख सिंह हुञा । 
वह्‌ श्रेष्ठ मुनि उस पापासक्त सिटके पेरकी चपेटम आया । उस ( सिंह ) ने वीक्षण नखेसे उसके शरीरको चीर- 
फाडकर्‌ सुखकी ओर गमन करनेवार ( उस मुनि ) को परथिवीपर्‌ डर द्विया 1 १५७॥ 


१८ 
नौवें तथा दस्वे जन्मो का वृत्तान्त; दस जन्ममें जिनेन्द्रसे सम्बन्धित व्यक्ति प्रथम जन्मे 
उनसे किंस रूपसे सम्बन्धित थे इसका विचरण 
रौद्र नरकको धराप्त हज । परमेश्वर भी वेजयन्त ( स्वगं ) को गए 1 वँ अनन्तक्राल तक सुग भोगकर 
शुभ कर्मोका विशार संचय करनेवाला तथा जय पानेवाङा मेँ वाराणसी नगरीमे हयसेनके पुत्रके रपम उलत्न हज ह| जो 
(भर्‌ ) मयम नमे पोदनपुरं न-धान्यते सद विश्वमूति राग हमारा पिता या वही कमते यह्‌ हयेन नरानिप्‌ हुया दै । 
जो उस समय मेरी माता थी वह्‌ यी जगकरे घवामीकी माता वामादुगी हे । जो उस समय (भरा) भाई कमठ था वह यही अघर 


है जिसने ( उपसग ) परम्परा प्रस्तुत की । जो कमठी पतनी हमारी मावन्‌ थी, चह यदं दुखं प्रभावती द्‌ यह्‌ दुखम्‌ प्रमावती है। जो उस समय (रच 
॥1 

कुर कर्क वघुधरी मेरी पलनौ थौ तथा जो कुटिल ओर्‌ शंकरा्थेप व्याप्त थी वह कलर्जी, गुणौ ओर ख्वासे युक्त, गणधरकी 

कन्या तथा स्वयं अर्चिकरा यद्‌ प्रमावती दै । 


नो अन्य जन्मे हमारे वेरका कारण हुजा था, उस सवक, हे नागराज, भनि तुदं संकषपमे बताया ॥ १८॥ 





१९ 
दयसेन द्वारा दीक्लाग्ररण; जिनेन्द्रफा निर्वाण 
दयसेन नाना प्रकारके दुरखोकी परम्परासे युक्तं अपने अन्य सर्वोको सुनक 
धतरञ्या हण कर्‌ जिन-दीक्षम्‌ स्थित हुजा । परमेश्वरी माता वामदेवी जिनन्द्रको शरणमे गद तथा अलिका द । उसी 
दूसरे अनेकं मविकजन टपभूवंक जिन-दीक्षामे स्थित इए । किसीने सम्यक्व, किशन अणुत्रत तथा क्रिसीने व व 


क्रिये । चतुर्विध-संवके साथ परमेर्वर तथा पाप-रहित जिनपरमु द्चनको समञ्चाते हु 
सवनम वतमान सवकरो परतपरोधित 


वरणाधरकं पुत्रको राज्य देकर तधा 


११२] पाश्वैनाथचरित [ ८१६ 


१३ 
नागराजे! आगमन; उसके पृटनेप्र निनेन्र दारा अपने पू्यजन्मेरि एचान्वपर प्रकाश; प्रथम जन्मा घरतान्त 


जय निनिन्द हयसेनको सममा रे ये, त्त ( आगेदी धटनाकरा ) यह कारण उपम्थिन हुआ । वदँ सव दान्‌ सुर, 
असर, विद्याधर मनवासी देव तया शष्ठ नर्‌ जये । उनी समय जिनन्प्फे चरमं श्रणाम कर धनुरा भरे नागगजने कदा- 
दे युवनमेविन जिनेश्वर देव, अपुरने भसि कारणसने पतय क्रिया † दे जगग्रीते युक्त स्वामी, क्या पूर्वक को वै सत्व 
(उने ) था ¶ आप यड्‌ वताय ' उन वचनो सुन परमेश्मर जिनेश्वरने यद काइ जन्बद्ीपफे भारतवर्षे पोवनषर 
मामका एकर उक्र नगर कटा गया है । वहाँ अ न्दु नामका राजा था ज नयवान्‌ तथा सनोके प्रति अलन्त विनयी था । 
उम राजाका अनेक विमुतियेपि सम्न एक ि्व्र्ोग्भनिद्ध परोदित था । उत्क विनये युक्त अनदधरि नाम पली 
तमा कमठ छीर मरमूति नामके पत्र थे । 
कमठी परिय-गृटिणी वर्णा महासती ओर अलन्त मनोहारिणी थी तथा मरमूतिकरी वयुन्यरी नामक ( गृहिणी ) 
कटाओं ओर गुणोसे युक्त तथा विद्यारस्तनी थी ॥१३॥ ् 
एथ 
दूरे तथा तीसरे जन्मोका तान्त 
कमठने मस्मूतिकी पलीका उसी भ्रसरते अपर्ण क्गिया, जिस प्रकारे गज करिणीका करता ह । महभूतिने रान" 
समाप न्यायी मोग री । इमसे दोनेमि बर माव उलन्न हज । पापौ कमठ नगरे निकारा गया । उसने रो्रमावते पानिका 
सेवे क्रिया । कालान्तरे लपने भा्को पाङर्‌ कमटने मरति, पराणान्त करिया । बह मरकट्‌ वनम गमेनद्रफे स्पे दत्त 
हआ । कमठ मी वुगु-वाग हुआ । अरविन्द भी राज्यभारं त्याग निविंकार्‌ रूपे चिनदीकषाम म्थित हुआ । सुनिषर्ने गन 
कत प्रतिगरोधितं किया । नागने गजक बुम्भस्यरीपर काटा। जिनपस् सारणकर गज सदलार पलयो गया तथा बह दप्ीर नाग 
रको प्रपत हज । 
भयावना दुरु सपं अनेक पकारे दुख सदता था तथा वद मभ तपके कारण घठर्गयेकमे उत्तम देवक नं 
भोगता था ॥१४॥ 
१५ 
चौथे तथा पो जन्मोरा इचान्द 
मेरे पूवम विद्ते सुकृच्यविजय नामका विमाग है । वरहो वैनाद्यगिरिपर वियायरोका आवास, यमे 
भिद श्रीतिच्क नगर है । दो वियाधरोका राजा वदेग रदेता था ! वड रूपे कामदेव या मानो स्वमते आया दो । गजक 
जीव पुण्ये कारण समस्त घुषते सख मोगफर उप (दग ) के पुत्रे रूपमे उलन हज । उतवा नाग किरण था 
वह क्रटाओं ओर गुणोते अगनर्ति देवे समान था । उसने राज्यकरा भार स्यागकर परमाथंका सार तप ग्रहण्या} त 
ओर नियमेके भमावे वह किगणयेय कनङगिरिषर गया, अर देवोका समूह था । इसी समय कणिकार्के अनेक दोपेति युक 
वद नाग नरफते निकटा ¦ वट उसी कगकरगिरिपर विशाल तथा दृष्ण देदवाले अनगर्के रूपम यमफे समान उलन हुजा 1 
उप्र अनगे सरिणमेगदधो निग न्या । ( निधन हो ) वद ( सरणयैग ) जप्रमे करमेके परे उत नागक़ो मिस 1 ति 
शजगर्‌ अनेक परकरारके मयोमे लमुनावने रौद्र नश्य गया तथा सुनि किरण्वेग परमेश्मर युदयावने अच्युत ( स्व ) 
मै पुव ॥१५॥ 
षद 
छट वया सावर जन्मोका धृचान्त 
मेक पमी ओर सदन अनेय यमका नामी पुर दै । वहा अनेक रकषणोमि मूषित धरीरवाला वनी 
नामक राजा था । सुनि द्रिणवेग सुकना जनमव कर्‌, स्वे च्छु टो जवतरित हआ 1 वह रयै  वन्रवीरके ) पने सपमे 


१८; १६] क | व 


चक्ायुध नामसे उसन्न हुभा । उसके रूपते ( उसके ) कामदेव ( दोनेकी ) शंका होती थी । आभरण, वस तथा आयुरधेका 
त्यागकर उस चक्रायुषने दीक्षा महण कौ । व्रत, नियम, शीर तथा तपते तपाद हद देको पारण करनेवाला, मोदक साय समस्त 
कल्किर्के देपोको दूर करनेवाटा तथा घमेका चिन्तन करनेवाख वहं सुनि ज्वरनगिरिपर्‌ गया । व्‌ वा कर्मकरो क्षीण 
क्रनेवारे दो प्रकारके तप करता था । ( इसी समय ) उस्न अजगरकरा महापापी जीव नरकसे निक्षल्कर्‌ उत्त पर तपर उत्त हुआ । 
उसका जन्म स्टेच्छाधिपकी योनिम हुआ । उस अधर्मं करनेवाटेका नाम क्रम था । उस्ने चक्रायुध सुनिको देखकर उसके 
शरीरपर सेकड़ं वारणेसे आघात किया | [व 

म्च्छाधिप नरकको प्राप्त हुआ । वँ उस्ने विकराट दुःख सदे । चक्रायुघ म्ैवेयकं ( स्वगं ) म पर्ुचा जँ अनन्त 
गुम सुखद ॥१६॥ । । 

„ _ १७ 
आठ जन्मका वृत्तान्त 

गिरिराजके पूर्वशरी ओर विदेदवषमे मनुप्यो ओर देवां द्वारा प्रथंसित रम्य-सुर-विजय दे । उसमे प्रम॑करा नामकी 
नगरी थी, जँ यासे युक्त वज्व्राहु नामक्रा राजा या | चक्रयुध स्वगसे च्युत होकर उसके घरमे कुख्को हष दनेवाल पुत्रके 
रूपमे उततर हुजा । वह्‌ कनक्कै वणका था अतः उसक्ना नाम कनक्थम रला गया । छ्पमं उसके समान दृ्तरा के नहीं था । 
वह्‌ नृप पुरोसे महान्‌ इस एथिवीका पाटन कर जिन-दीक्षामे स्थित हुआ । उसी समय करनक्रप्रभने श्रुम भावसे सदन ही तीगैद्र- 
गोत्रका वंध क्रिया ¡ वह साधु विहार्‌ करता हुआ सुकच्छ पर्वा तथा मदनकती दासे रदित दोकर ज्वलनगिरिपर स्थित हज । 
उसी समय वह पापदृष्टि कुगङ्गम दुःख-सदन कर्‌ नरकसे निकला । वह्‌ उसी गिरिपर धवल, ख्न्वी पवा तथा खपल्पाती जीम- 
चाद सिह हुञा ] 

वह्‌ शरेष्ठ सुनि उप्त पापासक्त पिटके पैकी चपेरमं आया । उत ( सिह › ने तीक्ष्ण नखि उसके शरीरको चीर- 
फाड्कर सुखकरी ओर्‌ गमन करनेवाले ( उस सुनि ) को प्रथिवीप्रर डा दिया | १५७॥ 

ह । १८ 
नौं तथा सर्वे जन्मोका वृत्तान्त; दसं जन्ममे जिनेन्दरसे सम्बन्धित व्यक्तिं प्रथम जन्मे 
उनसे किस सूपसे सम्बन्धित ये इसका विचरण 

वह रि रद्र नरकको प्रा हुआ । परमेग्वर भी वेजयन्त ( स्वग ) को गए । वहो अनन्तकरार तक सुख भोगकर 
शुम कमेका विशार संचय करनेवारा तथा जय पानेवाखा मे वाराणसी नगरमे हवसेनके पुत्रके रूपमे उयत्न हु हँ । जो 
(मेरे) प्रथम जन्मने पोनपुरमं रमं घन-पान्यत सुद्ध विश्वमूति बाह्मण हमारा प्रत्त था_ सण विटवमूति व्राह्मण दमारा पिता था वदी कमते यह हयेन नरामिप्‌ हुआ द! 
जो उस समय मेरी माता थौ वह यदी जगके स्वामीकी माता वामदेवी द मेरी माता थौ वह्‌ यदौ जगके स्वामीकौ माता वामदेवी दे । जो उस समय (मेर्‌) भाई कमठ था चहं यहीं अघुर्‌ 
हे जिने ( उ्यसगं ) परम्परा धस्व॒त री । जो कमक पली हमारी भावन थी, वद्‌ यह्‌ द्‌ यह्‌ दुभ प्रभावती है । जो उस सय (र 
कल करक वरुषरी मेरी पलो थी तथा जो क्कि ओर संकार्जसि व्यपति थी वह कर्ज, गुणो ओर स्न्रासे युक्त, गगरकी 
कन्या तथा स्व अजका द्‌ ्रमूवतीहै 1 = ` । ¢. 


॥ 





.-- ए < वि ५.१ मेने ७) 
जो अन्व जन्मम्‌ दमार्‌ करका कारण इजा था, उत्त सवकरो, हे नागरान, मनि तुं संपत वताया ॥१८॥ 
१९ । 
. हयसेन दारा दीक्लाग्रण; जिनेन्द्रका निर्वाण 
दयसेन नाना प्रकारके दुर्खोकी परम्परासे युक्त अपने अन्य स्का सुनकर 
[+ य > ‡ 
त्रया य॒हण कर्‌ जिन-दीक्षामे स्थित हुआ । परमेश्वरी माता वामादेवी जिनेन्द्र शरणमे गद्‌ तथा अभिका हुई | उसी 
दूसरे अनेक मविकजन दपे-पूेक जिन-दीकषामे स्थित हष ! ज्रिसी विषा 4 
रे मनिकनन हू मे पित इ । कि ने सम्यक्व, किषीनि अणुत्रत तथा क्रिमीने शिक्षत 
क्रिये । चतुर्विव-संवके साथ प्रमेद्वर तथा पाप-रहित जिनप्रसु दर्चनको समञ्ञाते हए पे दम र 
व “इष, सवनम वतमान सवक्ो प्रतिमोधित 


धरणीधर पुत्रको राज्य देकर तथा 


भ्य) पार्ध्वैनाथयरित [९५२ 


क्रते इए तया दप प्रकारक प्रशस्त पमे नते हुए सम्मदगिर्क गये । शुवे सामी, चारो भकार देवो, गणधरो ओर 
ऋषियों युक्त तथा जगर प्रका्क निनवर्‌ दण्डमतर ( तम) को परार तया एक सौ अद्तारीम भकृति्ोका क्षयकर 
मोक्षकरो गे तथा उम स्थानपर्‌ अविचल तथा भिप्खुनमे युक्न होकर निवास क्गिया | 

महान्‌ तया सुनिये श्रेष्ठ दयतेन चारो गतियो तथा कलिकाले दोस रदित होकर तथा केवन्तानकर प्रा 
अपने पुरक देये पहैवे 1१९ 

२० 
गरन्थका परिचय 

द्द मन्धिरयोमि युक्च यह पुरा त्रेषट पुराभोमिं सकय अधिङ प्रधान ह । नाना भकारके स्ति सुहावे तीन सौ 
दम कडवक ठया तनम सौ तेर छौर कुठ विशेष परियो इस अयक्ा प्रमाण दै । यह स्य्टत पूराका-पूरा प्रामाणिक दै । 
श्पिये द्वारा ओ मौ तत्व लिवरिदिकरिया गत नग्न ~प ~ ^ ^ 
क्न, जो गणयो, सुनि्या जोर्‌ तपसतियोनि * भ # ४: 
द! निमे तप जीर सवमा तरिरेष टो व * १ ~ ~ 





भोली र्दा। 
| ४ विपीन-सम्यक्छ-सदित नतु मनेदर्काव्य मिय्यातर उसन्न कर्ते टं तथा श्रिपाक फरफे समान अम्ततं अमुद 
देते ६॥२०॥ 
२१ 


ग्रन्यके पठन-पाठनेसे काम 
ज इस महापुराणक्ा श्रवण करेगा वद त्रिमुवनमे भरामाणिङ गा; उसको मय या ष्याम को नदीं रेणा, उमे 
मरह ओग राक्षसो पीदा नदी होगी, उत्ते शपरोडुन पिन नहो कगे, उद्टे वे नष्ट हो जरवेगे, उत्ते व्यन्तर जौ सुग मदी 
गे, अनि उपे मदी जरायेगी, व्यापियां उत्ते नदी देगी, उयमर्म-पदा जौर धत्रं नारको प्रा होगे, गन, परमम ओर मिह 
समप जागम नदीं करगे, हानि परुबानेवार, चोर उथा रागयुक व्यक्ति उपे दृरे प्रणाम छरंग, जच्ने भरी हुई विशार नदी 
उमे ए पाद्गम्य होम तया जन््वादृमे गार यहा न ठे जायेगी, डाकिनी, पिशाच तया ग्रह्‌ उमे आकरन्व नी शे, 
रमूं छि उमरी गनिक्रा अवरोच नहीं करेगे, उसे रानपीडा नदी होगी तथा दुष्ट परु उमे मय नहो पहुबयेगे ॥२१॥ 
„. जो करणोक्ो सुहावने इन जक्ष हदये स्सरण करेगा उत्क पमे भी अमि, मूत, अह॒ जीर पिशाच उपद्रव 
मदी करि ॥२१॥ 
तल २२ 
पद्मी गुरुपरम्परा 
इस पृस्वीपर सुप्रमिद्ध, अत्यन्त मतिमान्‌, नियमोकरो धारण कनेरा तया भेष्ठ सेनप्थ है उमे चनद्रमन नामे 
चपि थे जिनके जीविन शनेके सायन ही भरत, सयम जर नियम ये। उनके शिष्य मदामती, नियमधारी, नयवान्‌ यु तान, 
अरदयारी तथा महानुमाव शरी माधवमेन्‌ ये 1 -तपरचात्‌ उन दिष्य जिनते हुए} पूव लद्के कारण पमकीति उनका शरिय 
हुभा मिक चिम निनवर विराजते ये । जिने पका भवच कलेर. याव, मद आदि दैर्ोनि रदित ठ्या जसौ भर 
पदो जे-नमे र्न मेनि निनधेनरे निमिषे इम याको रवा दे । लां मनुमे जिम्‌ माव रिष्‌ दाता ३.१५. 
व मी जनमि लकयित घन जता { यदिन भूरये डृठ कड द्विया दाता, दै सनो, उने जाप जगरय शमा क + 








शुकषवेवमी दि क र , 
ि शी गुह्ये ममादमे मेनि यह्‌ सनम्त चरि चवा है सनिपरठ पद्मक निनेरय्‌ विम यद्धि प्रदान ५१॥२२॥ 
॥} जखारहवी सन्धि समत ॥ 
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[क ह + १ 


ॐ5ॐ©ॐॐ @०००&) 


र 
[स्य ॥ 
८ 

| ¢ 

=> ४ 
१ 

¢ (+ 1 

८ ¢ 
1 

१ + 9 

६५ 

४ 

॥. 

॥ 69 

प & { 

$ 

{५ ॥ 

|| (1 

पि ~ १. 

9 

(4 

८9 

६9 


शब्दकोश 


अंक मू पारकी क्रमशः सन्धि कडवक जर्‌ पकरितका निर्देश क्रते दै। जो सामान्य शव्द एक ही अर्थम वहुधा 

प्रयुक्त हुए हँ उनके उन सभी स्थानक निर्दे नहीं किया गया जदों-नहँ वे प्रयुक्त ह । असामान्य शब्देकि उन समी स्पारनेकरा 
निदेश किया गया दै जो -जहाँ वे प्रयुक्त दै । 

तत्सम श्च्दोको उनके आगे त. स. अक्षर लिखकर व्यक्तं किया गया है । 

जिन र्देको देशी शब्द माना हे उन्दं तारक ( # ) चिदे अंकित करिया गया है | 

क्रियार्ओको ९८ इस चिते अंकित क्रिया गया दे । क्रियाञंकिं समस्त दरपोक्रा तथा जिन-जिन स्थार्नोपर्‌ वे रूप 
प्रयुक्त हुए हँ उनका निर्देश क्रिया गया हे | 

जो अपग्रदा-रच्द संसछतते उद्यन्न माने गये ह उनके आगे सं्छृत-्दरोको भी दिया गया है । जँ आवश्यक 
प्रतीत हुआ हे वहाँ शव्दोका हिन्दी-अथं भी कोष्ठके दिया गया हे । 

जिस अपप्रंश-शव्दकी हिन्दी या मराठीयब्दसे विप समता दिखाई दी हे उस अप्र॑लग॒व्ठके साथ उस हिन्दी या 
मरा्दीचव्डको भी दे दिया गया हे । 

दस ग्रन्थे प्रयुक्त किसी राच्दका समावेश यदि हेमचन््की प्राज्त व्याकरण या देशी नाममारमें हुआ है तो इन 
ग्रन्थोका उर्टेख कर जदो वह शब्द्‌ उन ग्न्धम आया हे उस स्थानका भी निर्देश किया गया हे । 

जिन रच्दकी उत्पत्ति या अथे संदेदासमक है उनके आगे प्रदनसूचक चिद्‌ र्गा दिया गया हे | 

निम्नरिखित संकित-अक्षरोका उपयोग किया गया है-- 

जा० = आचा; ए० = एक वचन; क० = कमणि; ० = दन्त; क्रि = क्रियार्थक; त° = तृतीयपुरप; दे० ना० 
= देशी नाममाला; द्वि° = द्विवचन, द्वितीय पूरू; पू० = पूवेकालिकि; प्र = प्रथम पुरुप प्रे° = मेरणाथेक; य° = बहुवचन; 


भ० = मविप्यकाल; म्‌० = भूतकाल; म० = मराठी; वृते = वतमानकाठ; सी° = सीरिग; वि० = विध्यर्थ; दि० = हिन्दी, 
टे० = हेमचन्द्र प्राकृत व्याकरण । ; 


ऋ 
अद्‌--अति १.४.८; १.२२.३; १७.६.१ त 
अदकंत--मतिक्रमका मू० कृ २.५.२३ 


अंकिय-भेकित ५.१.३२ 
अंकुस-- अंश १२.२.८ 
अंकोह्ल-भंकोढ (= एक चृ है १२००) १४.२.५७ 


अइतम--भतितम (महातम = सातवौ नरक} ५६.४.३२ अंग--व स (१ = भावारांगादि दाद्णांग) ३.१.४;६.१७.५ 
अइ्रावय--पेरावत १,३.६६ ८.१३.४ ( २ == एररावयव } ४.१.४; १३.१२.४ 
अदस--रदद ११.६.६ -अंगण--अंगन २.२.२; १०.४.१०; ११.२.६ 

अतिशय १५.८.९१ रं ~ १ 
अदस्य ए कः जगरक्ख--अंगरक( = अंगरदक ) २.३.६ 
अइसयमह्‌--अति + रएतभख ( = इन्द्रसे वड़ा ) ६.६.२ अरुद्ट--र्भगुट ३.३.२ 
अआखण--भपुण्य १६.९६.३२ - ग्य ८,२३.१ 
अडल्व--भपूं ३.१.४ 


अंगुरभव--भंगोद्धव १०.८.२ 


श्य] पार््यनायचरित 


अंचिय --अद्धित ( युक्त} 8११२ 
अज्ञणगिरि --भजनगिरि १४ १६१३ 
अज्ञलि-त स १५९२ 
अड-त स { = शरारष्या एक भग } २१२३ 
अत-तस ( = समाप्ति) २६८, २११०४१२५ 
अत~-भतर ( भात) ११३१६; १८४४ 
अवकाल-तन सर ( = मरण ) १२९११ 
५८ अंँतर--अतरय 
वरत॑ण्टृण्य० यतरति १८२६ 
भूर ए० अतरिय १६१५५ 
अतयडदसम-भतङृव्‌ज्शोग ( = माङया शुनाग }) ०२६ 
अतराय-तसर १५८, ६१५११, ६१६६१३६ 
अवरि--भतरे ( = चाम ) १०९१ 
अतेऽर-शतपुर १६६ १९१४,२६२२३६६१२ 
जथभिय-भस्तमित्त १० ३ १०, १०१०१ 
अथवण-णस्तमन (=>भस्त होना) १०७६, १०२८१ 
अ्रोखय-भा्रोलर (<= शूला } १२४३ 
अध--तस ६८११ 
अधारय-भधकार १४२० १२ 
अधारिवि-अधकारित १७२२ ६० 
अवर--तस( भारा) ८१५१९ १११३३ 
१९१६१० 
अपु--भश्रु१६२ 
अपु ११६९६ 
धकलकिय-भकलकिति ६ १८४ १०१११५१ 
अकत स (= कला रदित = भविभाज्य ) १५१० 
अकाट~-त क्ष (= भ्रमय ) १५४१० 
"भक्ष भकं (= सूयं ) १२ १०१० 
अक्ख--भदम ६७१ ३१३४ 
श्यफल--भरचि (भख) ६८१० 
अक्ख~-अच (=पए्कप्राणा >) ८३०४ 
अक्य--अष (जामा) ६१२३ 
५८भद्य-भा + प्या {= न्यस्या करना = कना ) 
चतर चण १० भक्वद्‌ ३ १४६ 
घर्तं° ध्र १० भस्लमि ११४७३६१ ३१०१द्‌ 
व॑र ए° अक्त १०१६३ 
भू० द° भकिलय ३ १५१२३ १११,१०६३१० 
पू० कु० मिखिवि ४१२१० 
सकयमय ४५१६ 
-अखय ६८५५८२२ ५,१8 ११६ 
आक्छय-भदत (= पूनाके चाल ) १३२७ 


[ भचिय- 


अक्हर-अकररे५१,१८२०३ 
जक्वसुत्त-धदपय्र ७१६७ 
"अक्साण--भारयान १६ १२१० 
खक्खाण-- भाग ७७१ 
अक्सोद--भरोभ (क्षोभरहिते) १६५ 
भक्ोदगि-भदौदिणा १२ ५२,१२५४ 
अपदिय--भपष्िति ९६२१२ ११८१२ 
जपत्त-भचराप्र (र क्षत्रियके किए भनुचित) १६१६२ 
अंसलिय--भस्पलित १ १५०७१०२,८१७१० 
६८अगण--भ + गणय्‌ 
वरतं मृ० य° भगणयति १२१ 
यतं° ० भगणत ॥ २१ ६,५ १०,४ 
अओगाद-जनगधि ६१० ६।३३३ १३१२१५० 
अगुणण-( = मननज्ान) १४२९४०७ 
भग्गा--भप्र (= समक, सामने) १ १७८,९ ११४ 
शग्ा--भप्र (नभव्र माग) ६१२५ 
अग्गः--भग्र (मधात) ५११ 
अग्गयणोय--भप्रायणःय (= दूत पूग ) ०३१ 
अगिगकुमार--भग्निकुमार (= भवन वास्या एर मेद ) 
१६६५ 
अम्गेय--माम्नेथ ( १ = (व्याल ) 4१ ७१११२०७२ 
(द्व्दिशा) ३१०२ 
भचल-तस्६१ 
अचरख-त ष (= तीरा वड्देव ) १०३० ॥ 
भचखिदर-भवरे द (= मेह पवेत ) १६५ १ 
अर्चित-भकत्व मरे ८१८६ १०,१० ४ १११२२ 
भचचत--भत्यत ७६३ 
अचन्युव--भति + भदूयुते १४४६ 
"भद्िय-भव्ति १७२४ $ 
अच्चुव-भस्युत (= सोकवो स्वगं ) ४ ११ ०,५३ ११११५१४ 
भच्चेट--जवेल (= वख ददि ) ४८६ 
\८अच्छ-भ + च्वि (रना) 
दर्त° द्वि° ए० भन्ददि ५५५ 
वर्त दवि° व भदुहु२१०३ 
वत° तृ० पु० क्षच्चृह्‌ १ १8 ३.४२ ६५५४ 
वतं श० वर घच्ुहि १५३ 
आर द्व पन्ब-दु ष्र्‌ 
वर्द° कृ० भच्दुन ७६५८८३१ 
खनी अस्ति ११११६ 
अच्छु-तस भन्द्‌ (नमक) १२२९ 
ख्जा० भाच्छुं ५ 


्रणवयं] - शव्दकोप 


अच्छुर--भप्परस्‌ ४.३.४२.१३.५ 
अचिद--भ + चिद १४.२६.६६ 
अजलय~--त्रजेय ५८.१६.१ 
अज्ञयर-- अजगर ०,११.२४.१२.१५.३.५;१ ८.१६. 
अजर--त सष ( = जरा रहित } १,१.५;१५.१.१२ 
अजिय--भभित (= दूरा तीर्थरर ) १७.१०.३ 
अजुत्त-भयुक्त (= बसंगत ) १,८.६;२.४.५ 
अजोह्‌--भयोध (= जिक्के समान दूसरा योद्धा नष्टो ) 
८,१६.१ 
अज-मस्नु-जच (= माज ) १,१७.७२.२.५ ( वडुशाः ) 
अल्न--घायं १०.१.५ 
अलखंड--भायंखंड (= भरत क्षेशरके ये भाग जदा मायं रहते ह) 
६.४.४६१ ६.११०.५१० 
अजाण--भक्तान २.४. 
अलिय-- नारका २,११.६; ९५.१२.८;१८.१८.५० 
अलिय--भ्जित १,२१.१२५.१०.६२.१५.६२ 
अञ्छाप---अाध्याष्म १४.,१२.२ 
अटरू--भातं (= एक ध्यान ) २.१५.२११४.३०.२ 
अदटू--त सर (दुकान ) ३.२. 
अदट्ू--भष्ट ६.१.६३६.१५.५ 
--अटम--अधम ६.१५.११६१७.६६.८ 
अटंग--भष्ट + अंग ८.१२.६६८.२३.३. 
अहुवीस-सशर्विति ६.१६.४ 
अहस्द्‌-भशादम ३.४.४;६.३.५६०.९.२६१२.५.१४; 
१४.२०.१०;१७.२३.६ 
--ष्ारम १.६.२ 
"अद्धि--भस्थि १३.१०. 
अद्टोत्तर--भष्ट + उन्तर ८.११.५;१४.१.४ 
अडयाट--मष्टचच्वार्िशत्‌ ( = जडततारीस ) १.२.१६६.१६.७ 
अडवि--भटवि १०.१२.५ 
अदं -मधे ९४.२०.११ 
अबुहय-मघवृततीय (= ढाई ) १६.९.८२१६.१०.द 
१६.१५.१;१६.९५.९; 
शजण--अन ८.११.४६३.१.५ 
अणंग--अनंग .८,५११.१२.६४४.१.४ 
अ्णंत--भर्नत २.१२.११४४.२.४६१७.१०.७. 
अणण्ण--बनन्य १५.३.१० 
ॐ अणक्ख (= क्रोध ) १४.३.२ 
अणगृद्धिय--भनगृदित ( = विना चिषा हुजा } ०.५.२ 
अणय~--मनय २.१०.६;६.६.२६६.१२.१ 
अणत्ि-अनरधिनू (= भ्थ-रदितत ) १.६.८ 
जणयार्‌ -सनयार २३.११.१;८.७.४;११५.३.१ 


॥ [१९६६ 


अणव---ऋगवद्‌ (= कर्जद्‌र ) २.१०.६ 
अमदचरव--भवदरत ४,५.१५ 

अणचिण्ण-जनपिन्‌ ( = जानकार ) ६.६.४ 

मणन्यस (= घवश ) ११.६.१२ 

अणसण--अनणन १३.१२.२ 

अणहिय--भनदित (= गद्धित >) १,१५.१० 

अणहुंत--भन + सू. फा० व्त० ० १५.५.१ 

अणादू--अनादि २.८.१६.११.११;८.२२.५ 
अणाछुस्त--अनारुस (= नास रदित ) १.६.६;६.७.७ 
अणाद-अनाय ५,६.१० 

अणादिय-- भन्‌ + जायि + क (= चिन्ता रहित ) ८.२३.६ 
अणिमोय--अनियोग १७.४.१ 

अणिभोग १३.१४.६११४.२.८ 

अर्णिदिय--जनिन्दित्त ६.१८.२६०.८.३ 
अणिद्धिणी--अनीकनी १२.५.८ 

अणिद--अनिष्ट १.९.२११.४.११२.६.८.२.१४.८ 
अणिद्धिय--घनिष्टित ( = नमात = परिपूणं ) ८.१.१२ 
अणिद्धिय--( = स्थित ) १६.२.६;१६.२.६;५९.७.३;१०.३.१० 
अणिच्चुद्‌ -भनिवृ्ति ७.१२.११ 

अणुरूट--भचद्रल १.१२.३६.३.६ 

अणुक्कछम--अनुक्म १५.३.१ 

५ जशुचर--अछ़ + चर 

वते° व° ए० जणुचरह्‌ ४,१०.४ मै 
अणुत्तरदसम--गलु्तरोषपातिकदध्व (= नीरवा शरुतांग ) ७.२.३६ 
यणुत्तर--जचुत्तर ( = भनुदिश नामक विमान-पररसे भागय) 
१६.५.६१ 

अणुदरिणु-भचुदिनम्‌ १,१.११.१०.२१३.४.५ 

अणुद्धरि--(न मस्मृमि कौ माता) १.१०.४१.११.१ 
अणुपेदणा--अवुप्रे्षणा ५.८.८११४.३.६ 

अणुवद्ध--भचुवद्र ३.६.६ 

अणुत्भड- नन्‌ + उद्‌भटं ६.७.५८ 

अणुभाय-- लनुमाग ६.१७. 

अणुभाण-- अनुमान २.२.४५ 

अणुरइ--भयु + रति @) (= उच्पातत ) ९०,६०.४ 
अणुरत्त--भचुरक्त १,१२.१० 
अणुराय--भलुराग १.११.१३५४.५.१ २५३. 
अणुराद--भनुराधा (= नक्षत्र } ३.६. 
अणुरूव--जनुपष २.५३२.५११ 
अणुखग्ग--अनुखग्न १०.९.७ 
यणुरोम--भयुरोम (= भयुद्धूर ) ८,११.१ 
अणुवय--अणुव्रत ३.७.३६३.६.१२ 

--जणुव्वय ३.६.११३.१३.१०३.१०.१२ 


१.६;६.६.१ 


१२४] पाश्वंनाधचरिति 


आसीविक्त-नायाविष्‌ (= सं ) १२२ ११,११ १० १० 
आसीस--भाशिपये३१ 
५८ आदणे ~ हन्‌ { = भावात कना) 
वतं* तृ° ए्‌० भाइण्दर्‌ १९१०२ 
भू ० भाहय ११३८ 
६८ जाहर--भ) + {= नाना} 
प्रे० मू कू० माहरिच १५८५ 
\८आदहर--अा + (= भामरण प्दिनना ) 
भरे भूर दर लादरिय ७११३ 
आद्रण--जामष्ण २ १६८.३ १०८५१ ६,५ ११४ 
ओ्हेरणसाङ--आमगनश्चाला ७११७ 
आदव--तस (=मप्राम ) ९५०,६३११,१०१ ८११ 
११६,९१ ६ १६.११ #1 १८,११ द्‌ 
कगृहु,र~-तसभ्ञ७ 
क्भादुद्ध--भधे + चके ( = से तान ) १२५ ११,३० १३२ 
ड्‌ 
द्ु--दस्द (>= दस्द्‌? करन) } 
वत॑० त्‌० ए० दुह्‌ ४१६,४१ ६१ 
भूर कृण्दचियरे ३२१२११२ 
इ-रष्दा १०१२२ 
इद--ध्द८९१ 
इचक--इदचक (= ण्ड्नख) ११३८ 
ईरच।व--ददवाप ६1१ १५८१४२०२ 
इदूततग--ददष्व ८१४७४ 
इद्विय-द्विय ९१३२ ( डुर ) 
इषरोदर--त स (= नालकमन ) ५२३५ 
इदरोक्प--दद्रदण १४२६ 
इकवेस--ग्छविरति १० ४५१७१८५ 
एकप ३००,११ ४३ 
दफखाय--देष्वाक ४०१७१३६ 
इय-इवर ११६८५४६ 
इलुगाग--दएष्ार १४ १७१० 
दुय--दनि ८८६६२१० 
इद--त स (यड भोर) १३५ (बहुश) 
इद--पतदु १ १०३३१९५५४२१ 
इद प्त- = इह + अग्र (= यद लोड) १०११६ 


दय-स्मे ° ११ १२ 

ईैनर-देष्म {= + नश्वर) २१६६६०६ 
(सद ममयं) {५१०८२ 

दमर-रेष्वर (= रमेखर) १५११५ 

दमाण-दखान (न दूता सरणं) 1१ ११०१९५३ 


[ धासौगित- 


५ 
उ--तु १० ११५४,११५१३ 
उअयगिरि--उद्वगिरि १० १२१ 
उओदिकमार-उदधिङ्मार { = मवनवासौ दैवो 
पक भेद) १६९६ 
खटअ-- उदित १० ११११०१३१ 
उम्बर--उदुम्पर १७६९५ 
उक--टेष्डा १७१९१२६६ 
उकणिय--उक्कप्टित १ १२३ 
उक्ृत्तिण--उष्ध्तन ( = कोटना) २११५ 
उक्ठतय--उकततित (= कारा हूना) १४१८५ 
उकरिस--उप्क ५२६२ 
इकटि-( = येदर उदर चरनेवासा बापु) १४१२४ 
उक्षिण्ण--उस्माणं (खोदा भा) १ ७३ 
५८उद्िर--उम्‌+ङ्‌ 
पूण कृ° उद्धारिवि६५७ 
च्छोव--उस्ोप (== उदीप बरनेषाला) ९९१० 
उद्िलत्त--उद्‌ + पिम (= उशाया दुभ) १६२८ 
५८उक्सेव-रष्तेए ९१०८ 
उश्ेव-~-उव्‌ + ेषय, 
वर्त० वृण षर उक्तेदद १४१२३१४ 
उ्ग--व्प्र ६२८७०१,१०२२० 
उभ्गत्तव--उप्र्तप १७२२ ७। 
“उमाम--उद्गम २१६१११३१ १११०११३ 
उग्गिण्ण--उदगीणं 1४१७४ 
\८ उणग्वोस--उद्‌ + धाषय्‌ 
भू° कु° उग्यो्ियप्८्ष 
उचत्त--उन्ब (चाद) १६१२ १,१०१८ 
उशत्थ--ददयस्य ८११२ 
\८उधर--उत्‌ + चर. 
पूर ० उध्वरेवि ८१६७ 
\८उधाय- (उसे नामचातु) 
भू० ह 'उप्याद्य ८११ ११०२१९१ 
पू० कु० दस्वाह्ूरि १२३३११० 
उथिद्ध--गस्दि्ट ३ १८१५ 
उन्दंग--उम्सग ९४२९१ 
दरदु--एयु (गह) १०५ 
\ उन्दट--उद्+राल (डव केञना) 
भूर कण उष्दुल्वि ५९१०१११० ४११)॥ 
उच्डाट-{= गलन) २११५ 


उत्प } + 


उच्छुव--उस्व ८.9.११;८.२.६;८.२०.२ 


\८उजम--उद्‌ + यम्‌ (= उद्यम करना) ~ 


दतं० तृ० एण उन्मद्‌ ७.५.२ 
उजभि- उद्यमी ६.७.७ 
उत्नट--उउञ्वर १.६.१ 
९“ उत्नरे--उद्‌ + वद्‌ 

मरे० भूु० कू० उनज्नालिय ११.१०.१५ 
उजाण--उद्ान १.२१.३;९०.५३.४५१३.४.२ 
उच्नाणपार--उदयानपाट १७.२.१९ 
उन्नभ-- क्च + के १८.८.७६ १८.६.६ 
उल्मीय--उोत (= प्रकाश) १७.५.६ 
९८ उस्नोव--उद्‌ + चोत्‌ 

चर्त० तरु० ए उजोवडइ ६.३.१०४ 

भू० ० उजोदूय ८.४.८५} १,५.४.१०;१५.८.७ 
५ उञमाः-उञम्‌ 

पू० क० उउफेवि १.५.५ 
उञ्भा--अयोध्या १७.१२.२ 
९८ उदट्--उद्‌ + स्था 

भा० द्वि° एण उदि १,२१.११ 

भु० ° उदहिय ६.१४.१२४८.२३.४ 

पू० ० उदिति १७.२३. 

पू० कण उटेवि १,१६.५;३.१६.४ 
उड'ड--उद्‌ + दढ १०.११.२३ 
९ उड्‌--उद्‌ + य्‌ 

चतेऽ ॐ० उडत ५४.५.२ 

भरे० पु० कृ० उड्धाविवि ३.१६.१ 
खद्धौण--उङ्ान (= उड़ा हुजा) १०.१२.द 
चदु--उष्व ५१२.२.३११६.३.१;१ ६.५.१० 
उडुलोय--उष्वंरोक १६.३.१ 
उणीस--उप्गीप ( = पग) ५४.५.४ 
उण्णद्‌--उन्नति ८.२९. ४ 
उण्णय-उन्नत ५.३.६६६.६.४ £ 
उण्णयथणीड--उन्रतस्तनीं ६.११.११ 
उण्ह--उप्ण २,१२.८२१६.४.६ 
उत्तंग--उत्तङ्गः १.६.४;१.७.१;१.७.२१.६.२ 

२ "५,८३६.१ ९.४ 
"उत्त--उक्तम्‌{ = ध्वनि) १०.५.२ 
"उत्त-त्र २.२.५ 
उत्त--उक्त ( = कथित) १७.१७.१० 
उत्तम-त ख १,५५.२ 
उन्तमंग-उत्तमाय ( = श्विर) १७.२.५. 


शब्दको „ { १२४ 


५८ उत्तर--उतच््‌ + च 
चर्त° द्वि° ए० उन्तरहि २.९६.६ 
भू० क० उत्तरिय ६.४.६ 
पू० कु० उन्तरिवि ६.४.१० 
जा० द्वि° प्‌० उनत्तरहि ६.१७.१२ 
जा० हदि ए० उत्तारि १३.१२.२६९८.५१.१० 
परे वर्तं ० उत्तारं १७.१.८ 
प्रेण भू० ० उत्तारित २.१६. 
उत्तर-त स (== जवाव) ३.६.२ 
उत्तर-त स (= उन्तर दिशा) ११.१०.११;१३.६.३;१६.११.७ 
उत्तर--त स ( = उत्तरापाद्‌ तथा 
उत्तरमाद्रपद्‌ नक्तत्र) १३.६.द्‌ 
उत्तर--त स ( = पाच असुकत्तर) १६.५.९१ 
उत्तरकुर--त स १६.११.७ 
उन्तरपयडि--उत्तरश्रङृति ६.५५.६;६.१६.७ 
९ उनत्ताड--उत्‌ + ताय्‌ 
भू० ० उत्ताडिय १२.७.४ 
उत्तिण्ण--उन्तीणे ( = वादिर जाया दुभा ) २.१२.१ 
उत्तिम--उत्तम ३.३.८१४.६.३ 
उत्ुद्ध--व स (ऊँचा } १,७.६ 
६५८ उत्थर--भा + क्रम्‌ ( दे० ४.९६० ) 
भू० ° उत्यरिय 8.११.११;१०.१०.५५१.२.५; 
११,५१.३१२.२.३ 
५८ उत्थल्ल--उद्‌ + स्थल (= उद्धरना कूदना } 
चत० त° पु० उत्थर्टद्‌ ५५.२.६ 
‰&५८ उदाट--आ + दद्‌ (= चीन केना } 
वतं० श्र० पुण उद्ारमि ६.११.८ 
वर्तं° त्‌० ए० उदार ११.४.१४ 
भ्र० क० उदटाख्यि १,१७.७ 
उदेस--उदेश्य ५.९१. 
उद्ध-उध्वं १६.२.४ 


1, 


उद्धरण--त स (ऊपर उठाना ) १,१.११८.६.२ 
उद्धाइय--उत्‌ + धाच्‌ = 

भू क० उद्धाद्य १२.१४.२,१२.१४.३ 
\८ उप्पल्ल--उत्‌ + पद्‌ {= उत्पन्न दोना } 
चर्त तृ० एण उप्पञजह्‌ ८.३.२ 
वतं° त° व° उप्यजदिं ३.८.३;२.८.द; ५६.१२.३ 
भ० त° ए्‌० उप्पजोसद ८.६.१० 


॥ 


भृ ० उप्पण्ण १.१०.६१.१४.६;१.१ ७६८.२.४ 
.४.३६.५.७;०.११.२१७.१.१ 
पू० ० उप्पलिवि ५.८.३ 


१२९] 


असुरमक्ति-भसुरमग्नि (= शक ) १९७७ 
असुद्-भशम १ २११२४५६१ 
अमुदाव्र--अघ॒लापन १ १४१२, २२ ११,२ ११११४ 
४१२१० 
असेस--भरप १२३४१५६२ ३८.६१० 
असेसदर--भगेषदर (= पव॑नाराक ) ६ १७१२ 
असोस--भशोष (= नासोग्या न जा सके) १४१९२ 
असोदिय~भशोनभित ६ १६१० 
अहेग--जभग ( क्षा ) 4४६१ 
अहूग--(= भगरहित = पूणे ) ७२५ 
अदम्म--भधमं १८४५ 
अ्व-नथवा १ १२ ११ (वहुश )} 
-अदहवद्‌ १३६१ 3) 
-नहवा१९६ 
अहि--त स (नाग) ३०३, १२ ६,११ १११४ 
भद्िदृ--भहि+दनद्र १३१२६ 
अदिंस--(=दिषागहित ) १७ १५ १० 
भरदि्ण--(= भिका) ३६३१४८१ 
अद्विषठाद~-भदिकाट २१२१५ 
अदिजण--भभिजन (करो परति ) १०३१० 
भदिणदरण--भमिनदन (च चौथा तार्य) १०१०३१० ११२ 
अदिणदिय--जभिनद्विव १ १ १२० ११२ ८२२ १२,१२१५ 
भदिणव--भभिनेत्र १ १२१५२२६६ १ 
अदिदाण~-भमिदरान (=प्र्टदान ) १०२० १० 
अदिमाण~-भमिमान ¶१३१,११६ द 
२४१,११३० ११६१ 
अद्विमुद--भभियुलप ९१०७११३८ ६१.८१५५,१०१द 
५८अद्िखस--भनि ्ख्पू 
वर्न० त° ए० भेल ७७५ 
षत० ० ब भदिलक्ति ११६५ 
अदिलात~-अभिरखापा३८४४६द६्‌ 
भअदिव--अपिप ५१०२६५द्‌ 
१८जदिसिंच--मभिखिष््‌ 
भाण द्वि° बन भाहनिचहुं ३१० 
मदो-वस११६२२८१८३४ ८१८८१५१२, 
१८५ ११८४८१५ 
(भा] 
साद-भादरि ८४८१६ १५३ 
सादयर--भाद्विकर (न्वभाद्रि ता्थस्र }) १७१११ 
"माड -घायुष (= घाद) ९१७६ 
आउकम्म--भायुकमं ६ १५१० ६५६५ 
भाउच्दिवि--भ। + एस्डुका पू ० २१५३ 


दादवंनाथचरिव 


[ मसुरभति 


उर शातुर १०१२५ 
जाइट--घाङ़ल (= मदरपूरा) ७८ ८८९०१द्‌ 
आउस--भाुष्‌ (=धायु ) १७१३१४१९ 1४ 
आउह्‌--भायुध ४१1१८ 
शनाउदि--भायुषिन्‌ २२११ 
८भाडउर--भानपूरय 
भूर क० भाञरियि ८१८२९८१० १०७६३ 
० ० भ्राउरिदि ७६४१४ 
असज २२५८ १५द्‌ 
आक्सख--भाञ्नंङा (= सम्यश्वह्यण्ठदोप) १५१४१९१ 
आकेण्ण--भाङण्य (= षान पयं त) १०२६ 
भागम-तस १२३३१ १२४०१००३ १ १३१४३ 
आगरमण--भागमन १४२३६ 
आचरण भाचणम्‌ (परो से लेकर) ४११४ 
९८ अादष्प-भा+ रम [ है ४ २५४) पिश के सतातुमार 
इय धाठुकासव्थभा-धासदै) 
भू कृन् नादत्त त १८५१४८८ 
५८साग--भा+नय 
घत० प्र° ९० भागं 4११६८ 
यतण तृग्प० घाण्ह्‌६८्म 
भार द्वि पएन्भागि ८१५२ 
भाणद्वि० पर भादि १२०१ 
भूर कण भागि ११३१३ 
पू० छ* भणेविणु ५६१० 
आणदृ-भानद्‌ ६५१२ 


जणद्-भात+नद्य 
भू० ० भागदिय ६१५१११३ १३॥ # १ 


आणद्ण--भानदन (= भानदर देनेवाला } ४४६ 
"आणदिर--जानदिद्‌ (न= भानददायक ) १९१११०८ 
आआणयडिच्छा--भक्ञाप्रतास्वका १०१३२ 
भाणाणिउत्त-नाक्ानियुकत ( ~ भाक्तर्मे रदनेदाला ) 
आणावडिच्छु-भप्ताप्रत ठक ६१६९ 

णय भानत (= दौग्वो स्वगे ) १६५५८ 


\८भाताड--भा + ताड 
भू० कृ० भातादिय ४१२३ 


आदा -भ्मपवाद्‌ (= सात्तवो पूग ५३४ 
कआद्ण्णद--ग्याङ्र २ १३१ 
आदु्तिय--जादरित ७१५ 

आपड-आपत्ति २ ५ष 

आवद्ध-तस (खान) ५म्१० 
आावधग--प्रादधक (= बध करनेवाला) ०९०५ 
जावाछ--अवाखगर (= वालापन से लेकर ३५१४ 


१८५ 


आसि | 


आस--त स (= भव } २,१३.७ 
'"आमिक्त--भामिप (= मास ) ६.१६.६१४.६८.६ 
९८८अआमेल्ल-ा + खच्‌ 

दर्द० तृ १० भासेचद््‌ १४.९३.१० 
आय ददम्‌ २.९.१२;२.५.४३.१०.६४.६.३१०.१४.५२ 
आयंव--ाता्र ६.६.५;१०.६.२ 
आयर--भाकरं (= खनि } १,२१.३;६.२.४ 
'आयर--आाकर ( = समूह्‌ } २.१.१;६.२.५५ 
'आयर--आदर ७,११.२ 
आयवत्त--भातपत्र ( = छात } १,१.८ 
९८ आयाम--( = दीं करना, फोराना ) 

ष्‌० ० आयामेविपु ३१.७.१७ 
आयारञंग--भाचारंग ( = पह श्रुताग } ७.२.२ 
आयावण--घातापन (= एक तप ) 2-१.११;५.८.६ 
आयास--भाकाश १६.२.२ 
आया्षगमण--भाकागरगमन (= एक ऋद्धि ) ५,८.२;०.७.२ 
आरभत स (= जीव-्दि्ा ) १३-१२.२ 
आरण--त स (= पन्दरहयो स्वगं ) १६.५.६ 
आरत्त-रारक्त १०,१२.६ 
आरव-त स (= सावाज् } १४.२०.२ 
आराम-त स (वगीचा ) १,६.४ 
९ भाराह्--आ +राधरू 

वर्ते० क० तृ० १० आराहिलद्‌ ४.६.१० 

पू० कु० भारादिवि ४.१०.४६७.२.५ 
आरराहण-भाराघन २.११.४ 
आरिसि--भापं ९८.२०.५ 
९८ आसह--भा + रह्‌ 

भू० कू० आर्ट ८,१४.१ 

पू० ० अआार्हिवि ६.४.६ 
आयोदण~-त स २.१२.८ 
आलयतत स (= घर } २.१०.२;५.१.११७.१२.११ 
९८ या ख्व-ना~य्प्‌ 

भू० ० नादय ८.१८.५ 

प° ० भाट्विचि =.१य.८ 
जाखामेन-भालाप ( = वात-चीत्त ) १.१२.६;१.१२.७;१.१३.११ 
आराव णि--भारापनी (= बोणा-विोय ) ६.५.८;१०.५.६ 
आलि--अलोक (--मिथ्यात्व } २.१०.२०.१.११;१८-१८.७ 
५/८ आलिग--भादिग्‌ 

भू० ० जाडिमिय १०.१४.१ 

पू० ॐ० अआरलिगिति ५,५.२;६.१.४ 

पृ० ० अादिगिवि १०.२.१ 
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शब्दकोशं 


[ १२३ 
९८आचख्हि-ना > च्य 
` चर्व त° ए० आलि, ८.४.१२ 
९८ आव--घा + चा 
चर्त° श्र° ए० जिमि १०.२.य 
च्त० तृ० ए० आवद्‌ १,१६.५२,२.१५.८.४.७.६ 
वर्त॑० नृ० ० आति १.२३.२ 
भ० तृ० ए० भगवीसद्‌ १३.२०.११ 
भू० कु० आद्य १,६.१०.२.३.७;४.२.१०;१२.६.६ 
अू० ° आयर १,.१३.७;१.१३.८१.१८.२०१.५.२; 
१८.१५. 
चन्कृन्मावंत ३.१४.७;८.१५;५.८.२१.२;११.५.१५ 
पू० छु० आपेवि ३.२.१;३.२.३ 
पू० ° भव्रेविणु १.५.१९ 
९८ भवल--भा + पद्‌ (= प्राषठ करना ) 
भू० ० भावलिय ७.६.७ 
५८ जवना +दृत्‌ (= धूमना } 
यतण वृ० ए० जव्रद्ृद्‌ १४.२६.१२ 
आवण--घापण ( = बाजार } १.६.४;१३.२.५ 
आवत्त-ावतं (= चक्राकार परिश्रमण) ६.६.१५; ६.१०.५ 


१४.१६.६३ 
आवय--जापदु १०,८.४ 


आवासय--जावश्यक ४.८.८;५.७.८ 
आवासिय--घावासित (= पडाव हाखा) ३,२.१;५.२.८} 

१०.७.५० 
आस--भाश् ८,१८.१;५२.६.२३११.४.१२ 
५८ आसंक--धा ~ यद्ध 

मू० द° लाप्तंकियि ५,१२.१४६५०.१४.१० 
९८ आसंघ-- ना + सं + अात्रय्‌ ( = निस्चित्त करना } 

वतं० तृ० ए० गासंघद्‌ १६.१३.११ 
आसण-नासन ३,१०.८;७.५.४१८.२.१;८.१२.२ 
जआासण्ण~--आसन्न ( = समीप ) २.५.८६ ३.१५.३६६.७.७ 
आसण्णभव्व-~-माप्षद्रभव्य ५८.१२.१० 
असस्थ-अयवन्थ (= पीपल } १७.८.६ 
आसम--आध्रम ७.१३.४ 
असव---भालछव १४.३.७ 
९८ आसाअ-- भा ~+ स्वाद्‌ 

भ्रू० ० जाप्ताहय ८.२१.६ 
\८आसास--ा २वाक्तय्‌ ( = १-भारवातन देना } 

चर्त॑° द्वि° ए० नाघ्तासहि १३.१.१० 

वतते० व° ए० भात्तासह्‌ १.१३. 

भू० कऽ नासाक्षि ३.१६.३ 
आसाचिय-मासादित (१) ८.१५.१० 
आसि--अगसीत्‌ १,१०,१;१.१४.८०१०.५.१ 


१२४ ] पा्ंनाथचरित 


आसीविक्ष-भयगाविप {= सपं) १२२ ११,११ १८१४ 
आसीस-भागपरे३१५ 
६८जाद्ण-भा दन्‌ { बावत रना } 
वतं नुण एण गाडग्ड्‌ १४१०२ 
भण क० मादय ११३ 
८ जाह८्-भ।~+ ह (= भाना) 
मे भूर कृ° नादरिव १५८५ 
५८ सदरभ) + ( = आमरण परिनना } 
प्रे भू° कु० भाइर्यि ७११३ 
आहरण--जाभरण रे १६५८३१० ८,५२६.५ ११४ 
आहरणसाङ--अभमिरणश्षरा ७ ११७ 
आहब-त स {= समाम) ६५५३ ६११,१० १८११ 
११६११३१६११३१८११८्य 
भाहर-तस ४०७ 
कत्माहुदर-भधं + चतुथं (= सादरे तान } १२५११,४० ११२ 
ड 
इड्--दस्व ( =इष्दा करना) 
वते9 सृ० ०० वृद ४१६४१३११ 
भू कुण इदिय द ३२,१३११३ 
इ्ठा-रच्ा १०१३२ 
इव्--ष्दम्३५ 
इन्चक-ददच् ( = ण्कभख) ११३८ 
इरचाव-ददवाप ६११ १५१४२०२ 
इदृत्तग- ईप ८१४७ 
इदरिथ-दइद्विय ३१३२ (वहु ) 
इदा्र-त स (= नालक्मट) ५२५ 
इदोर्वस्--ददष् १४२६ 
इकवास--र्‌्दविशति १० ४५१७ १८५ 
इक्-एक ३५०११४३ 
सूक्छाय-षुष्दाङ ४०१७ १३६ 
दुगरर~-इतर्‌ १३६५२४६ 
इसुगार--दयुशार्‌ १४१७ १० 
इय--इति ४८६६२१० 
इद- तत स (= यड रोड) १३५ (द्‌-श) 
इद--एनद्‌ ३ १०३३१३५४६६ 
ददःस्त- = ईड +अत्र (= यद लोड) १०११९ 


ईय--दमे ४१११२ 

ईमर--दष्वर (= १ चनवान्‌) २१३३३०६ 
(= समर्प) १५१०३ 

इमर-र॑स्वर (= परमश्दर) १५११ ८ 

ईंमाण-- दान (= दूमरा स्व) १३ १६०११नअद्‌ 


ड 


उतु १०११४११५ १६ 
उअयमिरि-उदुयगिरि १०१२१ 
उञदिङमार--डदपिकरमार { = भवनवास दुवा 
एञ्मेद) १६१६६ 
खहुभ--उदित १०१११३१० १६१ 
उम्वरर--उटुम्बर १७३५ 
उक --दश्का ४१७११,१२१६ 
इरणिय--उचकर्ठिति + १२२ 
उक्त्तिण--उस्स्तन { = करना) २११५ 
उकत्तिय--उलर्तित ( = रा हभ) १४१८५ 
उक्वरिस--उ क्पं १२६२ 


उक्टि-{ = उदर रहए्डर चटनेवाला वायु) १४१२ ७ 


-उद्धिण्ण--उस्डाणे (= खोदा हु) १७३ 
\८उक्िर-उद + क्‌ 
प्‌० कृ० उक्ारिवि६५०७ 
च्छोव--उ्डोप {= उ्तेपन करनेवाला) ६३१० 
उकरिसत्त--उत्‌ + पिस (= उठाया हभ) १३२५८ 
\८उस्तेव-उक्षे१ ६१०८ 
उक्योब--उव्‌ न क्षपय, 
दत॑० चर ए० उस्सेवद्‌ १४१२ १४ 
उग--उप्र २८७ ७१,१७२२७ 
उग्यत्तवे--उप्रतद १७२२ ० 
उग्गम--उदूगम २ १६१६९१३ ५११०११३ 
उग्िण्ण--उदुगाणं १४१०७०४ 
\८ण्योस्--उद ‡ धपय 
भूर ° उण्घोक्षिय ८१८६ 
उचत्त-उचन्व (चष्ट) १६१२३ १७२८ 
उचत्थ-- उदस्य ८ ११ 
\८उचर-उस्‌+ चर. 
षू० ० उस्वरेवि ८१६५७ 
\८उघाय-(उचस नपमवानु) 
भूर क*(दस्वाहव < १९१ र्रर 
पू 5 उच्चाइदि १२६१० 
उथिद्ध--रर्द्ट १ ४८१० 
उच्छुय-उस्मग १४२६३ 
उच्छु- ष्य (नगा) १०५ 
\८ उच्य ङ --उद्‌ + शर (उपर फेना) 
भू ० उष्य ९५४१० 1११८१३१ ॥ 


उच्टाछ-{ = उद्ालना) २ ११५ 


[ आसीपिसत- 


उप्पज || 


च्छ व~---उस्सव ८.१.११.८.२.३;८.२ ०.३ 
९ उजम--उद्‌ + यम्‌ (= उद्यन करना) 
उक्त० चु० ए० उनम ७.५५,२ 
उवनाम-उद्यमा ६.७.७४ 
उल्नदट-उरञ्वट १.६.१ 
९८ उत्नड--उद्‌ + अद्‌ 
भरे० भू० ० उनालिय ११.१०.१८ 
उजाण--य्द्यान ५.२१.३;६०.१३.५;१३.४.२ 
व्नाणपाट--उद्यान पटः ९७.२.९ 
उनअ-ऋद्च~+ क १८.८.७;१८.६.९ 
उञ्नोय--उयोत ( = प्रकाश) १७.५.६ 
९ उस्नोचे--उद्‌ + चोत्‌ 
चर्व त° 0० उजोवद््‌ ६.३.१०; 
भू० कु० उलोदय ८.४.५१ १५.४.१०; १५.२८.७ 
५ उभयम्‌ 
पू० क० उञ्मेवि १,५.५ 
उर्म--अयोध्या १७.१२.२९ 
९ उट--उद्‌ + स्था 
० द्वि° ए० उदि १,२१.११ 
भू० ० उदहिय १.१४.१२;८.२३.४ 
पू० ० उद्टिवि ५७.२३. 
पू० क्ण उद्व ५.५३.५;२.५९.४ 
उड'द--उदु + दंड १०.१ १.३ 
९८ उडु--उद्‌ + ढय्‌ 
चत० ० उद्धत ९४.५ 
परे० पू० क० उद्धाव्रिवि २.१६. 
उदीण--उद्कान (= उदा हभ) १०.१२.६६ 
उदु--उष्व १२.२.३३१६.३.११६.५.१० 
उद्ुखोय--ऊध्वलोक १६.२३. 
उणीस्--उप्णीप ( = पगड़ी) ५९.५.९ 
उण्णद--उन्रति ८.२१.५ (नी 
उण्णय--उन्नत ५.२.६६६ .६.४ 
उण्णयथणौड--उन्नतस्तनी ६,११.११ 
उण्ट--उष्ण २,१२.८;१६.४.६ 
उत्तग--रतङ्ग १.६९.४;१.०.१६१.७.२५१.६.२ 
ए ०.५६६.५१९. 
उत्त--उक्तम्‌{ = ध्वनि) १०.५.२ 
"उन्त-युत्र २,३.४५ 
उत्त-उत्त { = कथित) १७.१७.१० 
उत्तम--त स १.९५.२ 
उत्तमग--उत्तमांम ( = शिर) १७.२.५. 


तश 


९, 


(ष 
{~ 
1 
६१ 
<. 


९८ उत्तर--उत्‌ +न 

चर्त° {दि० ८० उन्तरहि २.५६.१ 

भू० ° उत्तरिय ६.४.६ 

प्‌० कु० उत्तरिवि ६.४.५० 

जण द्वि° ० उत्तरे ६.१७.१द्‌ 

सा० द्वि° ए० उत्तारि १३.१३.३;५८.५१.१० 

मरे व्त० छ० उत्तार्‌ंत १७.१.८ 

भरे° भृ ० उत्तारित २.५६. 
उत्तर-त स (= जवाव) ६.६ 
उत्तर--त स (उत्तर द्विश) 
उत्तर-त स (= उत्तरापाद्‌ तया 

उत्तरभाद्रपद्‌ नत्र) ९३.६.३ 
उत्तर-त स (= पौल अनुत्तर) ५६.५. 
उत्तरफुर-त स १६.११.७ 
उत्तरपयहि --उत्तरश्रङृति ६.१५.६६.५६.७ 
९ उत्ताड--उत ~+ ताडम्‌ 

नू० ० उन्तादिय १२.७.५४ 


ॐ 
कि) 
१ 


०.१११२.६.६;५६.११.७ 


उत्तिण्ण--उन्ताणे (= बाहिर लाया दुभा } २,१२.५ 
उत्तिम--उत्तम ३.३.८४.६.द 
उततुज्ञ--त स (=ऊचा) १.७.६३ 
५ उत्थर---भा + ऋ { हे० ४.१६० ) 
भृ० ° उत्थस्यि ६.१५.११;१०.१०.५;५१.२.५) 
११.११.३६१२.२.द 
९ उत्थन्न--उद्‌ + स्थर (= उदखना कदना } 
चर्तं० त° ए्‌० उत्थटलड्‌ ५५.२.६ 
५८ उद्ाट--ज + चिद्‌ ( = दीन खेना ) 
वते० प्र° एण उद्यालमि ६.११. 
वतं० तृ० ए० उद्दाल ५१.४.५४ 
भू० ० उदालिय ५.१०.७ 
उदेख--उदेश्य ५.५१.८ 


उध्वं १६.२.४ | 
उद्धरण--त स (= उपर उठाना } १.१.११६८.६.२ 
उद्धाह्‌य--उत्‌ + धाव्‌ ४ 


भू० कु० उद्धादय १२.१४.२५१२.१४.३ 
९“ उप्पञ्ञ--उत्‌ + पद्‌ ( = उत्पन्न दोना } 

वर्त° तृ० पु० उष्पञजद्र्‌ ८.३.२ 

वततं° तृ० च० उप्पजहिं ३.८.३;२..६; १६.१२.९६ 
अण त्रृ° ए० उप्पजनोसह्‌ ८.६.१० 

भू° कृ० उप्पण्ण १.१०.६१.१७.६१.१७६५४.३.४; 
४.४.६;४.५.७;४.११.२५१७.१.१ 

पु० कु० उप्पजिवि १.८.३ 


३० ] प््व॑नधचरिवि 


खटिग-तय( सकन्द देय} ११५१५ 

करटिग-(= कनद नामङ्दृड) १४२४ 

फठ-तम (ष्का) ११६ 

कटिमट-च म ( = इन्डाच्छे दोप) 1 १ ६,१२३.३३१, 
2 ११२,६ १५५ 

कृटित्रारण-( = दटडा निवाप शटनेवान्य) १८१३ = 

रम स्तुव ¶ 1 ९.१४२१५ 

कटदर-त म (= रराद) १३११२१५ 

कल्ए-(= ष्ट, भानवाला दिग } ४१९६४१०३ ११ 

छल्लाग-द्सवगवाद्‌ ( = ग्यार्वा पूर्वाय ) च्३६ 

मग ) र ११ ६,१५.१०२ 

विन मगन पूरं सवते स्यवन, जम, ददा, 
केव लान सया माद ्राष्ठद्धा समय ८9१ 

प्द्रारमाई- चदयागमायिद्‌ (= मोच्च पायेवाटा) ११०. 

ातमा--ङ्ल्वागमाव (=ण्डयोया) ११८१३. 

पटल न ११११६ 

कवा स्(=कीतर१ १९०], इ१५६,१०८१, 
१०१८. 

शदयमोम-{ पद, मद्र भादरा रिवर ) १५.०६ 

वाद्र-श्पाः १०२ 

कवि--धम १२३५४ 

दवि ष्यातभवि १,८५.३८५ ४४८ १.२,८.५.५, 
८५.६८५.७ 

एप्र--श्दग्य १३१,११६२ 

प-ट-ध्यन (रन्दव मगा, पटेण्माद) १३१६९१५, 
१8१११ 






व्-वधप--साम्दवय (= काप्यरद य) ८५० 
स्माद (ककारा ) १५८११४०४ १५१६ 
११००१२१६ 
शतप दमय ११३६१९१३ ११२६ 
ट ध्पम्‌ 1 ११५२३०६ ३५११६,३२१०, 
२ 
कट्- पथा ११२१३९०५ 
८ स्स 
[18111372 
बनू यन्द ८५४ 
बनन्दू* दद ३१० ११३२० 
भन [7 कन वरय १ ५.१ 
म दज नु वर कद १९३११ 
भूर हर ददद ११६३१ ११ {बग-) 
व्विन हन कष ९ १५.७४ 





[ कटिग- 


कट्ग- च्यत १८३३६ 
कटव--स्यम्‌ +अपि 4 १५ ६,३ २०.५.६३ १ ९,१६६८ १६ 
कदाशिपथ--च्यः नदय ८५.* 
किं भिक मन्य १५३.१४ ९१२,८११३ 
काईइ-खनि २ १०८,१६९ १६३ 
छ्ाओखम्ग-ायान्पर्ग १९११ 
दाशद शदन्दरीपुरा १०१२४ 
का-चष (नक्ता) १३१५ 
गिनि (१) (=ष्मीनपा ) १६१५४ 
कापिट-शरिष्ट ( सावका स्वयं ) १९५५ 
छामि-तमष्ान (+ =धामना) ०१६ 
( र्सु रुम्द) ०११२ 
८ द्ाम--कमय्‌ 
वर्तन तूर दु» ामई्‌ ११११२ 
चत्रणकृ० कामित ११६३१ 
छामदेव-त स ४ ,२,५१८,१अ७०७०। 
फमचेगु-कामपेनुष्रभ 
ामिि--खुन्ननीष्१८ 
काय-(=श्रार)३११,५०९३ 
कायत्य-शापष्प ९३५ 
च्ययर-तस १९.१५ २११२१ 
ष्रण-खस १२०१,१४१३६ 
रण्या सषम्य १६१६५ 
काड--तस ११११०.१६॥ 
पाठम (न््फ्म) 9०१०८१२ ३३३४ 
करदटरा- श्ट { सृशुढे दारा चदा षद } ५९१११५५ 
फाटश्ड-खारध्नु १२१४६ 
शटवष्-- न्ष १०६१ 
ष्ाडरान-सनटरए (=ञगोनर्णापे ण्डषपोत) १३९४ 
दाररति-श्र्टव्र १०६९ 
सनमप-शःसरं ११९१ 
ाटाय-स्लद्‌ ( ण्दुर ) ११११६ 
कटावदि-धाव ष्मि (सद्द) ०१२३ 
दामो--रटा (दगन्गद्डानाम) ८१३ 
साटठ-(८न्स्वाद) ८१८३,१००द५ 
-कण्श्ा ८१०द९्‌ 
--काष्ण्ा ८०६ 
सन्नद्य (न्पोरीष्दा) ११६६ 
दि वि--व्व्व १६१०१ 
स्वति र्च्‌+ सग १०६१ 
दिति शिडः ३ १४८५८१६ २८।,१६८१ 


कम्म | 


किपाव--किपाक (= अनिष्ट परिणामी फल } १८.२०.११ 
किं पि--किं +अपि ५.२. 


किसुय--किुक १०.३.द 
--किसुव १२.२.७ 

किर्णक्िय--किणंक्त = ५.१२.१३३१०.२.२;१२.२.६ 
किण्ण--खन्या १३.१५.१. 
किण्ड--ङृण्ण (काटा } १४.२०.४ 
कित्तण--की्तन १.२.७८.१.१० 
कि मि--किि + सपि १.८.१६ 
. किमि--ङमि १८.३.४ 
किय-- कृत ( करके अंतर्गत देखिए ) 
कीय--ृत १५.२.२८ 
कियंत--तान्त २.६.८ 
कियत्थ-ङताथं १.११.५ 
किर--करिल २.४.२४.२.८ 
किरण--त स ४.१०.६६६.१०.१० 
क्रिरणवेय--किरणवेग ( पाश्च पूं अन्मका चाम } ४.५.११ 
क्रिसियविसाल-क्रियाविश्ार ( = तेरहवाँ पूरवाग ) ७,३.७ 
फिल्किङ्--{भयुर) १०.१०.५ 
९५८ किर्किर--( = किकिंरू करना) 

चतं० चृ० ए० किख किलद्‌ १२.१२.२३ 
किलिस-श्लेश १७.६.२ 
किटेस--उदेण २.१२. 
५८ किठेस श्ट ् 

वले० चृ० च० क्रिरेष्ठहि १३.१०.१० 

भृ छ किट्ट २,१४.१२ 
किचाण~- कृपण १२.२.४ 
किवि--कं+-अपि २.५.८ 
छिविणु-ङपण ५.१.५० 
किन्वि्िय--किचिविपिक्त ८.५४.४ 
किसोर--किशोर २.१२.६६६.२.८ 
किसौ--कपि १८.२२.२९ 
५८ कीड- रीड 

वतं० कृ० कीटंत १,१४.८२१.९७.४ 

पू० छु० कोठेचिणु १.१७.२ 
कौर--त स (= कोगद्ा ) ११.४.१० 
ॐकोर--( = शुक; दे° ना० २.२१ ) १५.४.६्‌ 
कोर--( पक्षी ) १३.४.१० 
कील-ला-क्रीडा १,१०.३; 
\८ कीट---ऋीद १,२२.७ 


चत्त° त्रृ° व° चोर्दं १६.७.८ 


शच्द्कोश्च 


{१२१ 
कु--( = इत्छित ) ५४.१०. 
कुच-- क्रौंच ( पक्षौ ) १५.४.४ 
छुङम--( = वृका नाम ) १४.२.३६ 
छ ट-( = ङ्न ) ३.२.१० 
करुडल-त स २.१६.८;०.११.८४८.२२.१३.४.१ 
छुडगाम--ङंदग्राम (= भगवान्‌ महावीरका जन्मस्थान ) 
१७.१२.१० 
ऊुंद-त स (१ = बृ) १४.२.२ 
(२पुण्य) १७.१२.६ 
कुत--त स (= भारा) २.८.२६४.१२.२.१०.६.३ 
कुथु-त स (१ = तीथकर) १७.१०.७ 
(२ = चक्रवर्ती) १७.१९.४ 
(३ = एक जीन्दिय प्राणी) १८.३.४ 
कुभ--त सख (१ = गजकु) १.३.११५.२.४६१२.२.५ 
(२ वदा) ८.६.३.८.८.७६८.१६.३. 
करुभी--( = एक पात्र विशेष) २,११.७ 
त--फुकवित्व १८.२२.८ 
कुच्ड-ऊङट (= कमटके दूसरे भवका नाम) १,२२.११५; 
,२.१०३४.६.६;१८.१४.५ 
इड-- कछ ( = र्गा )३.१०.४१८.३.७ 
कुचिख-ङर्ति (9 == उद्र) ५.३.२;६.१६.१५ 
(२ एक दीन्द्िय प्राणी) १८.३.४ 
कुजोणि--छ्ोनि २.१४.५ 
कुटरणी--ङदनी ( = कषटनेक्ठा उपकरण) ४,१२.८ 
कुद्रपा--क्ेरपार २.३. 
५ ङट्र-ङट (= दयन) 
भु० ० ङषटिय ४,१२.८ 


कुड्कि-ङटिर १.४.४४१.६.४, ५.२. 


ऊुङ्क--( = ऊगेप्देशका नाम) ६.४.१० 
करुढार--ऊखार १३.११.२ 


३६ कुण-- क़ 
वतं० ० छर्णत ९४.१५.६ 
कदेव--१४,१६.५ 


कुतित्थ-कुततीथं २.७.१० 

उद्ध- कुद २.१२.३६५.३.१०;३.११.६ 
कुधस्म--ङ्थमं २.७.१० 

कुन्भंड--( देव निरेप) ५४.१८.४. 
ऊुमई-कमति ५.४.२;१६.१८.८ 

छुमार--त स २.३.४;२.६.६;१०.३.१.१०.४.१० 
छमुज--ङखद १०.११.२.१०.१२.१२ 
इम्म--दधमं ५.२.६३१ १.६.१६१६.१७.७ 


१२1 पा्वनाथचरित 


आसोविस--अशाविष (= सपं) १२२ ११,११ १०१० 

आसीस-जाशिप३३३१ 

५८ आदण-जा + हनू ( = जाघात करना } 
वर्ते° तु० एण आहणड्‌ १४१०२ 
भूर ह° मादय ११३८ 

६८ मद्र--जा + ह (न= भाना) 
प्रे० भू° ० नाहरिय १५८५ 

८ आद्रा + ग्ट ( = आभरण पहिनना } 
परे० भू कृ जादरिय ७११६ 

आहरण--भाभरण २ १६८,३ १०८,५२ ६,५ ११४ 

आहूरणसाट--भाभरणशाला ७ ११७ 

आव--सस (=सप्ाम) 8५४६६ ११,१० १८.११ 
११६०११३ १६,११ ३ १८,११प्८ 

आहार-तसभ०७ 

छिमाहुद-भधे + चतुथं ( = सपे तान ) १२५१११० ११२ 

ड 

इव--दस्य ( = दष्ठा करना ) 
व° वृ०ए्‌० दद ४१६४१११ 
भू ण इदिय ३ ३२.१३ ११६ 

इदा--रष्छा १०१३२ 

इद्-ष्व८२१ 

इष्टचक्--ददरचक्र (= एकजख) ११दय 

दए्च।व--दइदचाप ९११ १५१४२०२ 

इदत्तण--दद्रश्व ८१४० 

इदिय --दद्विय ३१३२ (बहुश } 

इदौवर-त स (= नालकमल } ५२५ 

इदोकषव--द्द्डव १४२६ 

इकव।स--एुकवरिंरति १० ४५,१७ १८५ 

इक--शक ३ ७७,११ ४६३ 

दूर्खाय--दराक ३४७१७ १३६ 

इयर--इनर १३२८५४६ 

इदुगार--दपुहार ४१४१७१० 

दुग्र-दइतिश८६९६०२१० 

इद-त स (= यद रोर) १३५ (बहश) 

इद्‌-एतद्‌ ३ १०३३१३५५ ६३ 

इद्त्त-- = दह + भत्र (= यद लोक) १०११६ 


हय-दमे ०१११२ 

इमए--दैर्वर (= १ धनवान्‌) २१३३३६०६ 
(र समथ) १५१०२ 

ईततर--दैखर (= परमेश्वर) १५११८ 

ईखाण--ृयान (= दूध छं) ११ १३०१९५३ 


५ 

उत १०११४११५१३ 
उअयगिरि--उद्यगिरि १०१२ १ 
उअदिुमार--उदयिङ्मार (= भदनवामी दुरवोद्य 

एकमेद) १६६६ 
उदअ--उदधित १० ११११०१६१ 
उम्पर--उदुम्बर १७६५ 
उक--उस्प ११ ७१११२६३ 
उकणिय--उचछर्टिन ११२२ 
उकत्तिण--उत्स्तन (= काटना) २११५ 
उकन्तिथ-उसतित (= ष्ादा हभ) १७१८ 
उकरिख--व्कपं १२६२ 


उकटि-(-- दद्र टहरष् चरनेवाला यायु) १४१२४ 


उक्किण्ण--रष्काणं (खोदा इभा) १०६३ 
\८उकिर--ग्त्‌ + 
पृ ० उक्ापिवि ६५५ 
उदोव--उश्कोप (= उदापन करनेवाला) ६६१० 
उक्रियक्त--उव्‌ + पष्ठ (उदया भा) 2३१ 
९८चक्येद--उ केष ६१०८ 
उक्सेव-उव्‌ + कषय, 
नै व° ए० उक्तवद्‌ १४१२ १४ 
उमा--्पर ३३८५ ०१,१०२२४ 
उम्गत्तव--उप्रतप १७२२४ 
‰ग्गम--उद्गम २१९१२१२ १३१०१४१ द्‌ 
उग्गिण्ण-्द्गाणे १४१७४ 
\८उग्वोस--उद्‌ + घापय्‌ 
भू० कृ० उग्धो्तिय ८१८६ 
उथत्त-उचच व (--ॐचाई) ६१२६1५३ 
उद्धत्थ --उचेस्थ ८ ११द 
५८उश्वर~-उन्‌ + चर. 
पू० क उध्वरेवि म १६७ 
५८ उचाय-(उचसे नामधातु) 
भू० कु०"उस्वादेय ८१६ १ १४२९१ 
पूण छु० उश्चादवि १२६१० 
उद्धद्ट-रच्छिष्ट ११८१० 
उन्द्धग--उन्सग 9४ २६द 
उच्छु-दश्च (गरा) १०५३ 
९८उच्व॒ उद्‌ + शल (ऊषर फंडना) 
भू कृ० उच्छुरिय २५४१० ११०१२११ 
उच्छाछ-{ = उदाना) २११५ 


[ असीषिस- 


उप्पज्ञ | 


उच्टुव--उष्सव ८.१.१ ५,८.२.६;८.२०.द. 
९८ उ्नम--उदु +- यम्‌ (== उद्यम करना) 
यतऽ तण ए० उज्मद््‌ ७.५,२ 
उल्नमि--उद्यमी ६.७.४ 
उन्नट--उञ्ञ्वर १,६.१ 
\८ रज छ--उद्‌ + अवस 
भे० भू० छु° उजाल्िय ११.१०.१८ 
उजाण---उद्यान १,२१.३६ ०.५२.०;१३.४.२ 
उन्नाणपाट--उद्यानपार ५७.२.१ 
उजनअ-फछल + क १८.८.७;१८.६.६ 
उञ्नोय--उचोत (प्रकाश) १७.५. 
९८ उत्नोच--उद्‌ + योतय्‌ 
चर्व० तृ० ० उस्नोवद्‌ १.३.१०; 
भू० कु० उल्नोदय ८,४.५८; १५.४.१०६१५.८.७ 
९८ उउ्मा--उञ्म्‌ 
पू० कु० उर्वि १.५.५ 
उरसः--अयोध्या १७.१२.२ 
९८“ छद्-उद्‌ +-स्था 
आा०्द्धि° एण उदधि १,२५.११ न 
भू० ० उद्धिय ६.१०.१२;८.२३.४ 
पर करु० उष्टिवि १७.२६. 
पू० क० उदेव १.१६.५;३.५६.४ 
उड'ड-उद्‌ + दंड १०.११५. 
५ उड्‌--उद्‌ + टय्‌ 
वते० श्ल उद्धुत १४.५.२ 
्रे० १० कू० उटविवि ३.५६.१ 
उदीण--उद्धान (= उदा हुजा} १०.१२. 
उदु--ऊध्व १२.२.२३५१६.३.१३ १६.५.१० 
उडखोय--उष्वंरोक १६.३. 
उणीस--उष्णीपं ( = पद) १४.५.४ 
उण्णडू--उन्नति ८,२१.५ £ 
उण्णय---उश्चत ५.२.६६६.६.४ 
उण्णयथणीड--उब्वतस्तनी ६,११.११५ 
उण्टू--दष्ण २,१२.८; १६.४.द 
उ्तग--उत्ङ्ग ५.६.४;१.० 
४.५.५२६.९४.४ 
"उत्त--उक्तम्‌( = ध्वनि) १०.५.२ 
"उत्त-पुत्र २.३.५ 
उत्त--उक्त { = कथित) १७.१७.१० 
उत्तमु--त ख ५१.१५.२३ 
उनत्तर्मग--उत्तमांग { = 


१,७.२५१.६.२४ 


शिर} १७.२.५. 


श्द्कौरा , {६२४ 


६८ उत्तर--उत्‌ +त 

वर्त० द्वि° ए० उत्तरद्धि २,५६.६ 

भू० ° उत्तरिय ६.४.६ 

पू० कर० उत्तरिदिं ६.४.१० 

लाण द्वि° प० उत्तरहि ६.१७.१३ 

ला० द्वि° ण्‌० उनत्तारिं १३.१३.३१८.११. 

प्रे वर्त क्र उत्तार्‌त १७.१.२८ 

भरे भू० ० उत्तारित २.१६.८ 
उत्तर--त स (म जवाव्र) ६.६ 
उतत्तर--त स (= उत्तर दिशा) 
उत्तर--त प { = उत्तरापाद़ तथा 

उत्तरमाद्रपद्‌ नतत्र) १३.६.३ 
उन्तस- च ख (= पच अनुतर) ९६.५.११ 
उत्तरछुर-त स १६.११.७ 
उत्तरपयदि--उत्तरम्ष्ति ६.१५.६१६.१ ६.७ 
५८ उत्ताड--उत्‌ + ताढय्‌ 

भृ० कु० उन्तादिय १२.७.४ 


> 
॥ 
प 


.१०.११;१३.९.६.१६.११.७ 


उत्तिण्ण--उत्तीणं ( = बाहिर जाया ह्ुभा } २.१२.१ 
उत्तिम--उत्तम ३.३.८;४.६.द 
उत्ुद्ग--त स (चा) १.७.६ 
‰& ५८ उत्थर--नभा + कम्‌ ( है ४.१६० ) 
भू० कु० उव्यरिय ६.4१.१११०.१०.५४११.२.५; 
११.११.२१२.२.३ 
९८ उथघ्ल-उद्‌ + स्थट्‌ (= उदरना ूद्ना } 
वतं० त° एु० उव्थरलह १५.२.६ 
५८ उदाल-भा + दिद (= दीन खेन ) 
चतं० ध्र ए० उ्दारमि ६.११. 
व्तं० तृ० पू उदालद््‌ १.४.१४ 
भू० ० उद्दालिग्र १.१७.७ 
उदेस्त--उदेश्य ५,४१.२ 
उद्ध--ऊध्वं १६.२.४ , 
उद्धरण--त स {= उपर उदाना ) १,१.११८.६.२ 
उद्भादय--उत्‌ + धाव्‌ 
भू० ० उद्धादुद् १२.१४.२६१२.१४.३ 
५८ उप्पल्न--उत्‌ + पद्‌. ( = उस्न दोना } 
चते० तृ० प° उप्पञ्जह्‌ ८.३.२ 
व° वृ० व° उप्पजहिं ३.८.३.२.०.६; १६.१२ 
भ०° च° प° उप्पजोसद्‌ स.३.१० 
० छ० उप्पण्ण १,१०.६.१.१४.६३१.१ ७६५;४.३.४ 
४.४.३३०.५.७३४.११.२६१७,१.१ 
पुऽ ० उष्पलिवि १,४८.३ 


॥ 


> पारयनाधचरित [ क्ति- 


क्ति--काषत १८१२३२६३१० 
कथारि--क्यारा (= करौदाङा धच }) १४२३४ 
कदु--तस (मूल ) १३९१० १५६३ 
कदुप्प--कदषं ५२८८१४३ 
कद्र--क्वुरा५ ७६१७६२४ 
कषएदछ-( = क्षास दे०मा०र ४) १७४ 
कंदृलि--दसा (नया धरोद्‌ ) ४०८ 
क्कदाषू-(= नील कपलदे० ना०२६)}४४ २ 
१८कप--लसक्म्प 
वन क कपन १४६ 
कप--तसक्म्पम्े१ 
फपिल्ल--कपिर। १७१२६ 
कपारु--कास्य + ताल (नपुरुवाद्य) ८७५ 
कथट--ककर्‌ (= पदतरिलर ) १६२८१ 
कन्द्य-तसकठु (एक पदेश) ११५१० 
कनद--(?) क दप १४१६३ 
क-द्वाहिव--कध रिण (= कष्ठुकास्वामा ६४१० 
कललद्--न स ६१११३ 
कल--काय १०१६ 
कनेण-- ज-हते १ ४१२६३३०४ 
कदव--शाट.२ ६३१३११२ 
टण--कपेण १२१६११३. 
कद्वाट--कशाल (= कषटरदा ) ३१४६ 
कडग ६११६ 
कडयय--कषटवक १८२०३ 
फटाद--ख्णद (= कदादा ) २११७ 
कंडि--श्नि ८२२२ 
कदिसुत्त--कन्मित्र ८२२२ 
कफटियल --कटितल ५१९६ 
४०८ कटू--रप (= ीचना हे० ४१८७ } 
भूर कण कद्विय ६१४४११२१ 
पूण ह्०्कद्वि 
कटग्लत--( भुरण ) कन्क्दाताहुभा ४१२५ 
किण --कथिन १९२५ 
कग--तस (न्न्धाय) ३१४६ 
क्णय-- सनक (खण) ६३३१०११ १११११ 
फ़य-क्नषह (पक शबर) १०६८११७३ 
कगायवद्‌ --डनङयम (=रनतकानाम) ६१५२ 
कणयापरद्--पनस्प्रम (च्रानाटानःम) १२५ 
फणयसम्यह्‌ कनद्धनमप्रन (= स्वगं ममान दन्तिना ) 
११८१ 
कपयो बसर (ग=ण्कणृन) १४१ 





कणिट--कनष्ट १ ११५ 
कगियार--कगिकार (क दरा वृष } १४२२ 
कणार-च्गिङर (= केरा दृष) १४२१० 
कण्ण-च्णं ११९३१ २११६ २१२६ ३१०६ 
८२२३ 
कण्ण--क-वारारि १३७५४ 
कण्ण-स्या १३५द्‌ 
कण्णउज--का-यङ्-ज ( = कन्नौज) १०१३७ 
कण्ण॒उस्--का-यङ्*न ११६१० 
कण्ण्टिय--फण भर +मू० ० (=कानतक सोचे गे) 
११०३ 
कण्णाड--कर्नाः (प्रदेश ) ११५१० 
कण्णाद--क्नाः (न कर्नारफङा निवाना ) ११६६ 
कण्ड-इृष्ण८( धृष्ण) १३६ १०२१४ 
काणणश~-काननदेष१६ 
कथूरो- करा ६१११२ 
कदम--क्दंम (-काचद) ९११२ ४११४ 
पष्प कलव (= अनुष्टान }) ३१६० 
कप्य~-करप (स्वगं) ४६१४ 
कप्पदूदुम --कशतुम ११५६ १२५५ 
कप्पयर--कदपतर १८५५ 
कप्पामररिद--क्स्गमरेद्र १०८ 
\८क्प-( १) नकारना 
भू०कृ° कप्पिय-११०१२ 
कम-(=पैर) ५६१० ५१२१००१० 
कम--करम ११४१ ३११० भम्देदे 
५८कम--कम (= रोना ) 
वर्वर त° ए० कमह १२१९६ 
ववण क्ण कमत १२१३८१५५ 
पू कृ० कमदिर १६२ 
कमदढ-~-कुम्ड ११०५ ( बटर ) 
कमख-तस (= कमल) १ १६५३२ १११०१॥ 
छकमल-( = हरिण दे नार २५४) २१९५ 
कमटसयर--कमनसर ९ ¶ १० 
केमङसणरथ-श्मलाययस्य (= ख्मङ प्‌ विजारमान } 
र्ष्थ 
कमेउम--मे क्रेमेण (=क्मश्रमसे) १२१५ 
कम्म-च्मं 1१९१०३१० १२८ (श्र) 
कम्मह--कमाट ~ (दानदरणाय भादि माद कमं) ७१४ 
कम्मजाङ--क्मनाक ९८१ 
कम्मदेद्-स्मदेह ३१६७ 
म्मपवाद्- दमयाद (= भार्यो पूर्व) ०१४ 


कल | 


कम्मभूमि-कमेभूमि १८.५.द 
कम्भमदहाफर--कमेमहाफरः ५.१०.६ 


कम्माणुभाव--कर्माजुभाव २.८.७ 

कम्मेघण--करम + दधन १४.३०.३६ 

कय~--क्रय १७.६.६ 

कय-छृत (क का० भू० ०) ५.१२.१२६.१.१५; 
१२.३.२;१२.१५.१ 

कयंत- कृतान्त ( = यम )} २.६.१०;१ १.३.१८ 

कयं व--कद्म्च १४.२.१ 

कृयकलाड--कृतकखा ( = जिन्दौने कर्प सखी द) 

। १४.१४.३६. 
केयतव- कृततपाः १७.२०.५५ 
कयस्थ--छृता्थं ९०.१४.२ 


कयपणाव-कृतप्रणाम ३.४. 
सयपमाण-ङतभ्रमाग १,१५.०;५.२.६३८.२३.४३३.६.८; 
१२.६.२ 
कैव्कयरस--{ = सवणे } १४.४.५ 
कयलि--कदलि १२.२.५ 
कया--कदा २.६.५;१०.२.५ ४ 
कथायर-ृतादर ( = जिन्दंनि मादर्‌ किया ह ) ७.११.२ 
करत स (= इस्त ) १,३.8१.१४०.४;१.१६.७२.२०५; 
२,११.६८.१६.४ 
कर--त स (= किरण ) ६.१०.६;१२.११.७ 
फेरत स (सड )१.२२.७ 
५८ कर--कृ०° {करना ) 
वतै प्र पु० ए० करमि २.७.२ 
करटं ४.२.७ 
घर्तं° त° ए० कर्‌ ५.३२.२३३१०.५.१० 
ररेद्र्‌ २,७.१ 
वततं° वृ० व० करहि २.१०.१ 
जा० द्वि° पु० करि १.१६.१०;१.१८.७ 
करहि २.१५.७ 
ञाण द्वि° व° करहु २.२. 
विण द्वि° एु० करिजहि ३.१२.२.४.६.०;४.६.८ 
करेलदि १८.८.१० 
करि ५.-६.५१५.६.६ 
भ० त° एु० करेल १.३.१६१.२.२ 
म्रे° ्वं॑° त° ए्‌० कारावमि २.२.४ 
कराचमि १०.१.०७ 
, कमं० वतं० त° एु० किञ्ज १.२२.१०४२.८.११ 


कमं० चतं त° वर किनर्हिं १८, ७. ३. 


च्तं° ० करत १.४.१;१.१२.१२;२.१.२.३२.४.६; 
३.१२.१;४.१.६.४.१.१०.४.५.१८. 


भू० क० कय ५.१२.१२. 
कोय २.६.२. 
पूण कु० छर्‌ ६.५१७.१३२; 
करिवि १.२२.८६५.३.१ 
करेविणु &€.१.१. 
वि० क० करेष्व २.१०.६;४.५.१८६१०.७.१. 
क्रि० ० करिवि ६.८.३. 
करण-({ = रदाहैका दाव पंच } ११.४.१४६११.१२.५; 


११.१२.१२१ १.१३.१०१२.१५.१०;१२.१५.११; 


कररुह-त० स० ( = नाखून ) १.५१४.१६३ 
करवत्त--करपश्र १८.१.३;१८.४.द 

करवाठ-त स (= तल्वार ) २.१२.५४६-४.७६६.१३.५ 
करह्‌-करभ (= ऊट ) २.१२.५ 

कराफालिया--कर + आस्फाटिता (= एकवा ?} ८.७.७ 
कराट-त स ६.१०.२३६७.३.७३८.७.४ 


१ 


करि--करिन्‌ (= दाथी } २.१६.१४४.१.३;४.२.१;४.३०.६; 


५,७.८६ 
करिच्नं-करणोय( = कायं }) १.१८.६ 


करिणि--करिणी १.१०.४१.१८.८५१.२२.६;१.२३.४.३.१४.४; 


३.१४.१२;४.१.२;४.१.१०. 
करीर--त स १७.३.५ ` 
कृरुण--रुरणा १.१६.४ 
करणायर---सणाशर ( = कद्णपृणं ) २.१३.२ 
करोद--करौघ( = किरण-खमृह) १२.६.७ 


कट--कृटखा १,.८.१;१.६.६ ‡१. १२.१६२.२.२ ;५.२.१ २५.२.६० ५ 


५,२.५५.०.५५.०.३८.१९.१३११.६.१४; 

१९.४.६ 

करकछिउ--कर्कट +- नामधातु + भू० ०८ = ककल 
ध्वनि की ११.१०.५५, 

कृटंक-त स कद्रु ११.६.९६ 

कलंकिड-करुकिंत १.१६.१ 

कछचुरि--कच्चुरि (= एक राजव } ६.४.८ 

कटटनतत-र्टखत्र १.३३.६ 

कठर्यठि--कलकंटि (= कोकिल ›) १४.१४.२ 

कख्यर--कलल( = रुथिर खादिका सुदाय } ४.१२. 

कल्यल- कल्क १०.७.६;१ १.५.४६१ १.१०.१ 

करस~--कन्टश ८.१६.२ 

कटट्--त स.१.१८.६ 


| 


शै 


१३० ] पाद्वेनायचरित 


छटिग--तं स ( = करिङग देश } ११५१० 

कटिप--( = कलिङ्ग नामरूदृद } १४२४ 

कि~त स (कटकार) ११६ 

कटिमल--त स ( = कराड दोप }) १ १ ६,१२३.३६ ५, 
4१२०९१४५ 

कदिवारण--({ = कलिका निवारण करनेवाख) १८ १२५ 

कटुस--स्लंप् + १ ६०१४२३१५ 

कटेधर--त म (= ररीर) १३१२ १० 

कल्ल ए-( = फल, भानेवाला दिने } 8 १० ६,१० ३ ११ 

कल्लाण--रस्याणवाद्‌ ( = ग्यारह्वो पूर्वीय ) ७ ३ ६ 

कललाण--{ न= मगल ) ८ ११६,१५ १०२ 

कल्लाग-(= निन भगवानूका पूं मवसे स्यवन, जम, दषा, 
केवर क्षान तथा मोद प्रातिका समय ८११ 

कल्लाणमाई--कदयाणभानिन्‌ (= मोष पानेवाजा ) ३३७ 

कल्लाणमाछ--च्ल्याणमः>े (= एक योधा ) ११८१३ 

कल्लोल~-तस १४१९६ 

कवण--न्(= दीन हे ४३९७) ९१५९,१०८२, 
१०४८ 

शकचसोस-( सूह, मदि भाध्रेका शिखर ) १५७६ 

कवाट-क्पार १०२ 

क्वि-चसञ्२४ 

क्वि-का+भपि ८५१ ५२८५३ ८५४.८१५्‌ 
८५६२८५५ 

कव्य काम्य १३१,१६४, 

कच्वड--षवेः (= सराव तगर, देशा भादि) ३९६,९३६९, 
१४१५१५४ 

कस्वरवध~-कन्यय-थ (र काग्यप्रवन्ध }) ८५७ 

कसण- शत्य (कला) १ ५८,३ १७४ ७,४ ११६ 
११०७,१२१३ 

कसाय--फपाव ४१६ ६१६१३१४६ 

कदट्‌-स्थम्‌ १ २०५२३ ४,१३५३३६.३३० 
१६८६४०० 

षदु--वया ११२१६२०३ 

४८स्द- स्य 
धतंर प्र प्न षदमि १२६, 
वतन वृण सन्ष्डट८्५० 
दतर सृ* व° कदतिष ६ १०,१९१२५ 
भण दि पू० हृदे ११५१ 
कर्मन्दर्तज धू» द छपदि १६३११ 
भूर हग करय ११६३६१६१ (ष्ट्रा) 
न्न ग दटग्हं ११५४ 


[ कशिगि- 


कदण--ख्यन १८३६ 
कट्व-च्यम्‌ +भपि ११५ ६,१ २०५,३ १ ९,१३ २८१६ 
कदाणिवद--श्थानिवध ५ ७ 
कदि मि ङ्व +भपि १५३,१४ ६१२१८११६ 
काइ-च्ानि २ १०८,१६ १९३ 
काओसम्य-क्ययोत्सर्म १४३१ १ 
फाकदि-काङन्दपुरा १७१२४ 
छाण-त स (= दाना) १९३१० 
काणि-खनि (१) (= फौनसा } १३१५४ 
कापिह-कािष्ट ( सावो स्वयं }) १६५५ 
काम-त प्रकाम (१ = यासन) ७१३ 
( र्=सुद्र शब्द) ७११२ 
\८काम--कामय्‌ 
वते० नूर ए० कामद ११११२ 
दत ० कामत ११६१ 
कामदेव-तस५१०२,५६८,१७५४ 
कामचेणु-काम्धेवुभरे५ 
कामिणि-षामिना १८ 
कौय--(-शरर)३११,५७६ 
कायत्थ--कावसप ९१५ 
कायर-तस १६१९५ २।११२१द 
कारण--वक्ति १२०४,१४ १९६३६ 
कारण्ण^-कार्ण्य १३१९५ 
काट-तप्तं११११०.२२॥ 
कख्-तस (नयम) ५१०२८,१२ १1१० 
फाल्इट्ा-खरदष्ट ( खुरे द्रा बाडा गद ) १२१११ 
काटङेउ--सारस्तु १९१४६ 
कखचक--काक्दफ १०३३ 
छाररास-कालपार (= उयोति प्राम एए कपो) १९१४ 
फाटरत्ति--ष्णङरत्रि १०६६ 
काटसप्प-ङारमपं १ १६१ 
कालोय-कारोद्‌ { स्युद ) १११४६ 
फाटावदि-खालोदधि ( समुद्र ) ७१९६१ 
फसी-छाशी (जजनष्दुष्ामाम) ८१३ 
फद्ङ-{ = एक वाच ) ८ १८६, १०५६ 
कादा ८२०६ 
--शदछार्ज्य 
क्रंङिणि-- ङ्द (घोटी घरी} १२६६ 
हि वि-स्विन्‌ १९१०१ 
सिचूग-ड्िरिद+डन १०६१ 
द्िणर-च्डिद १४३८ १३1१६८२ 


ङुम्म ] शब्दकोष 


्दिपाच--किपाक (मुक जनिष्ट परिणामी फलः } ९८.२०.११ 
ङि प्रि- अरि १.२.६ 
किपुरिस--किम्पुदप १६.८.२ 
किसुय--किंडुक १०,६३.२ 
--ङिसु् १२.२.७ 
क्रि्णकिय-किणेकृत = ५.१२.१३६१ ०.२.३१२.२.६ 
किण्म---कन्या ६२.१५.१. 
किण्ट्-छृण्ण (= काला ) १७.२०.७ 
किनत्तम--कीतन १.२.७८.१.१० 
कि मि--कि + सपि ५.८.६ 
, किमि-- मि ५८.३.४ 
किय--कृत ( करके तगत देखिषु } 
कीय--छृत १५.२.८ 
कियंत-कृतान्त २.६.८ 
कियत्थ--कवायं १.११.५ 
किर--किर २.४.२५४.२.८ 
किरण-त स ४.१०.६९.१०.५० 
किरणवेय--किरण्वेग ( पाके पूवे जन्मक्ता नास } ४.५.११ 
क्रिरियविक्षाल-क्रियाविश्नाल (= तेरदवो पूत्रपस ) ७,३.७ 
फिलकरिख--(असुरं ) १०.१०.५ 
६५८ किलर्किल--{ = किलक करना) 
त° तृ० प° किकिखद १२.१२.३ 
किछिस्त--गठेश ५७.६.२ 
क्टिस--टेा २.१२.१ 
\८ किठेस--षटेश्‌ त 
द्तै० च० व° किलेष्छदिं १३.१०.१० 
भू० छु किलि २.१४.१२ 
किबाण्--करपाण ५२.२.४ 
किवि--कि+ शपि २.५.८ 
किविणु- दपण ५.१.९० 
किचिबांसिय--किरिविपिक ८.१९.७ 
क्रिसोर--किशोर २.१२.६;६.२.८ 
किसी-कृपि १८.२२.२९ 
५८ कीड--करोदं 
वत्त० क० कीडंत १,१४.८६१.१७.४ 
प० कु० कीटेविणु १,१५.२ 
करत स (= कांगद्ा } ११.४.१० 
कोर--( = शुक; दे° ना० २.२१ ) १५.४.९६ 
ईकोर-( = पक्षी >) १३.४.१० 
कोट-खा--क्ीदा १,१०.३; 
५ कीर क्रीड्‌ १,२३.७ । 
वतं० त° व° कीरं १६.७.८ 


[ १३१ 


कु--( = ङत्सितत } ४,१०.५ 
ङंच--क्तौच ( पष्ठी ) १५.४.४ 
कुम (= दका नाम } १४.२.३ 
कु ट--( = छन्न ) ३,३.१० 
छु उल स २.१६.८;७.११.८४८.२२.१६६.४.५ 
छुंडगाम--कंटग्राम (= भगवान्‌. मद्धावीरक्ा जन्मस्यान ) 
१५.१२.१० 
ऊुंद- त स (१ = टृ) १४.२.२ 
(२ = पुण्य) १७.५३.६ 
करुत--त स (= भाला) २.८.२४४.१२.२.१०.६.द 
कुधु-त स (\ = त्र्‌) १०.१०.७ 
(२ = चक्रवर्ती) १७.१६.४ 
(२ = एक अआन्द्रिय प्राणी) १८.२३.४ 
कभ--त स (१ = गजम) ५,३.१;१५.२.४;१२.२.५ 
(> घटा) =,६.६.८.८.७;८.१६.३ 
कुभी--( = एक पात्र विशेष) २.११.७ | 
ऊकदसु --कृकवित्य १८.२२. 
कु्ड-ख्छट (= कमटके दृक्षरे भवका नाम) 9१.२२.१४; 
४.२.१०६४.६.९;१८.५४.५ 
छकंड--ङष्य ( = सुगा )३.१०.४;१८.३.७ 
छुविख--डकि (१ = उदर) ५.२.२;६.१३.११ 
(२ = एक द्वीन्द्िय प्राणी) ९८.३.४ 
कुजोणि--ङ्योनि २.१४.५ 
कुट्णी--ङ्ख्नी ( = चट्नेका उपकरण) ४,१२.८ 
करुदपाक--कोरपाटः २.३३ 
५८ छदट्--डट (= टना) 
भू० ० इद्धिय ४.५२. 
कुडछि-- ङि १.४.०४१.६.४, ५५.२.द 
ऊुड्क्-( = ऊगप्रदरका नाम) २.४.४० 
कुट 1र-- कडार १६.११.२ 
ॐ\८ इुण-- 
वते० ० ऊर्ण १४.१५.६ 
ऊदे व--१४.१२.५ 
कतित्थ--ङतीथं २.४.१० 
छदन २.१२-२३५.६.९०;६.११.६ 
कुधम्म--क्ृधमं २.७.१० 
ऊन्भंड--( = देव विोष) १४.१८.४. 
कुमई-ऊमति ५.४.२५१६.१८.८ 
कुमार--त स २.३.४२.६.६५१०.३.१.१०.४.१० 
कुर्यज--ङमुद १०.१३.२.१०.१२.१२ 
छम्म- दमं ५.२.६११ १.६.१६१६.१७.७ 


दर्‌ पादयनावचरित 


कुरग--स स (= मोल माम) ५१३५१०३ 
-कर्यम ५ ११९,५१११ 

शु्रण--क स (=गरग) १०२१३ 

इुरव-ङर्वड ४०२४ 

क्ुरटिय--( = पविर्योडध ध्वनि) १०,१२ १ 

कट-त स १ १५२२१०.१११५ 

हडगिसि--द स (= धथ पवेत) ४४१,५ १३,१६१११ 

कुटपञ्चय-ङ्टप्वेत १५१९६ 

कुपमूभ--ङख्रमूता (= उचम ङंढोतपश्र) ११८ 

शटवटम--ङखवपू+क १०१२४ 

कुखमूमण~--कगमूषगर ८१ 

हृटयर--इलकर {= दुगड प्राद ममे मनु्योद उदार क्षदने 
बाडा महापुदय)--1* ३ ५,१० ६१५ 

शुखिया-{ 1) कुकोतन्न ६२११ 

कुटिम--शृठिर {= षम्न) ८१६१,८२२४१६४० 

फुटिषदह--वनद्ेट १४१३ 

कुटीण--ङ्टान ११०८२६४ 

कुरटयदट्ख-इवरटयद्टव { = नाल कमरढे प्रे समान 
भ्विवाटा) ६८१०,८११६ 

एुवि-क्ोऽपि, कमपि १ १११०२७१ (बहरा) 

कुतिय--ङ्पिव १२६४ 

शुविवाण्र--ङ्‌दत + मातन ११ १२१८ 

कुमग--ङमग १६११० 

ुसगा--{ = रावगृह नगर ) १०१२६ 

कुसत्थ--ङयाख् १३११०१० 

छमत्यट-ङश्स्यल ( = च्ःन) $ ७२,१३२३ 

ऊुमट-ङरान ११३९१५०६ 

कुषाट--द््णाल ११०६, १४२५२ 

हसुम-च नरे १०६ १०५० 

दुम नटि--ज्घुमानलि ४३८१ 

इुसुमा-द-ङमुमादुग्दे ६ ७५ ३००८११० 

इयुमवाप्त--( = इमुमडृन } १२ १५१५ 

विवर) २१८ 

छ्कदिणि-(=माय,दे ना र्ये) 8१४५१२४ 

परव॑व शिखर } $ ७ ई 

कूड--ः (= } ४८२५ 

करूटत्त- छव २३६४ 

कैम-च-कृष १६५३२३६ ३१०६ 

केमय केत ( = केवह ) १४२५ 

केड-च्दु९२६,१९०यद 

केऊट--द्यूर ५ ११४,७११८.६११२ 








[ रग 


केम--श्यम्‌ (३०४९१) ५१०, ८१२३ १२१०४ 
केयार--क्द् (चेत) १५२, पथ्न स 
-ख्यरा१५.४ 
केयूर शद्११्८ 
&केर--{ सेवा} ११७,१२७१५२ 
€ङर--( = सवध सूचङ़ एरसर्ग ) २१०५ 
-भरडर२१०५ 
-च्राश्ट६्य 
ररा १९१५४ 
केवे-{= ष्यम्‌) ३६०,१६१४ 
केवि--ञ्ऽदि ११०१० 
केवटू-ग्वः ०१२६ 
द्ेवटगुण-त स (=ेवटक्वान ) १५.१५ 
केवटणाण~-्वलान १ १३,९१६२ ( दटुश ) 
केवि-क्वरिन्‌ २१४६ 
फेसर--स स (= पष्यतन्तु ) ६११६ 
-केसराल (= केषयु्ः) १४२५. 
केसर~-त स { सिदकाभायाछ) ८९३ 
केषरि-केसरन्‌ ९२६, १३३८ 
केसब~-र्ण्व(= नारायण ) १००१० 
छोद--फेऽपि १२५, १८ 
कोटल--शोकिल ५२४, ९६६ १०५१ 
फोटटदय-- सदिरुद्दद्‌ ( = षोड एषम पत्ता ) १३४५ 
कोउदट-दतृदख ( = एदे दायं ) ८१८१० 


११८,१२ १५१ 
काटटि--इण्दरी (-अ-मङे घमय पर्दी स्पिनिका निर्दर } 
11. 


कात-ङ्त (मादा) १०२३, १११११, ११७१ 
कोरुण-{ विदध शद्रा }) ११५१० 
&\८ कोट--न्पाद, { = वरान, हे ४ ७६} 
भूर ० कोद्धिय ५६२ 
मे०मू कृ० काङाध्रिय १११६१,२६२ 
कोट्रवाट-दोन्पाल ६३६ 
कोट- चट (-ण्डक्दधि) भत्र 
काडाकोडो--दयोराकोगा (= णक कराय णक कराब्से गुणा 
करनषर प्रास सल्या }१७७म 
कोडि--शोटिर८३,६३२, १७१६१ 
कोट-ङु्ट३८२,५११४द्‌ 
ऋछोण-- (= काव्य दरे ना० २४८५) १२२११ 


कोमठ--च खर द,दष्य 


सीरहरिय ]} 


कोरट्--(= एक वृत्त } १४.२८ 

कोठक-त स (= शकर ) २,१२.४; १५.४.५ 
कोछाहल--त स ३.१४.३; ८.७.५ 
कोसंवि--कोशाम्बी ( नगरी ) १७.१२.२३ 

कोसल-त, स. ११.५.१० 

कोह्-करोध १,१७.५; १,२०.२; ७.१.२३; १३.१२.१३ 
कोद--कोध ( = संडाद्‌ ) ५.१२.७ 
कोदाण-क्रोध + मनक २.११.३ ५,१०.१; ३.१३.१ 


ख 

खद्र--खदिर १४.२.२ 
* खंड-त स (= इकडा ) ४.३.१०;११.३.१४. 
"खेड--(= खंड; शक्कर ) ८.५.७ 
^^ खंड--खण्डय्‌ 

वतं० ० खेत ११.१.५ 

भू० कृ० खंडिया १२.६.५ 
\८खंत--म्‌ (= षमा करना ) 

विण क्रु खन्तदं २,१५.२ 
खं्ति--कान्ति १,६.४ 
` खंभ--स्तम्म १.१.११८.६.२ 
खग--खद्ग (= गे'ढा ) २.१२.६१४.१७.४ 
खगवडू-खगपत्ति (= गरुड ) १२.१४.५ 
खर--खद्ग ( = तलवार } ३६.१४.३६१ १.४.१४ 
खमाधारि--खद्गधारिनू ६.७६ 
खग्गर्द्धि-खद्गयष्टि १२.१५.८८. 
खञ्जूर--खनृर १४.२.५ 
खडिय- खरिका (= खलिया मिद्धी ) २.२.३ 
खण्‌---क्षण १,१३.३ ( बहुशः >) 
खणत्तर-हणांतर ११.११.१० 
खणद्ध--क्तणाधं १४.२८.६ 
छलद्ध--( = खाया हज; दै० ना० २.६७ ) ४.२.३ 
खम--मा १.२१.११६७.८.१०६९४.२३.११ 
खम--म (= समथं }) ४.७.६६ 

खत १०.८.६ 
५८ खस--्म 

विण चृ९ व° खेमिजढुं २.४.३ 

भ्र० वतं० तृ० पु० खमावद्‌ १.२२.१ 
खमचण--क्षेमणा { = मार्मोगना ) २.४.११ 
खय--य १.२.३३१.२३.८३२३.१ -८३४.६.५ 
\८ खय--रय्‌ ( = एय करना ) 

. वर्त० कर० सवयं १२.१४. 

खथकर--क्षयंकर (= एयकारी ) ५,७.३.५.६.३; 

११.११.३१६.१२.६ 


शब्दकोश । १३३ 


खयकारय--यकारक ८,११.१० 
खर-त स्र (= पखर }) ६,१०.३ 
( = निष्ठुर ) ५.१२.१ 
खर-ते स (= गदभ } २.१२.५;६.१०.१२४१५.४.७ 
खरपुहवि-खरष्थिती ( = रत्नप्रभा प्रथिवीका पहिला भाग ) 
१६.२.७ 
खरपरुस-खरपरप ६,१०.४ 
खल-त स (१ = दुर्जन ) १,४.४,१.१४.६ 
(२ =घुरा ) १०.१०.१० 
खर खढ खलत--( उर ) ८.१६.८. 
\८^खलछ--स्खल्‌ 
वर्त० कृ° ए० खल ६.११.६ 
भू० ० खङिय ६,७.७, 
खल्ततण--खरत्व ५.६.६ 
खंवण-क्षपण ७.५.४ 
खवलिय--? ( = चर्चित ) -८.२३.११ 
५ खव--क्षपय्‌ 
भू० क० खविय १,२.१२.१६.७. * 
खादय १,८.५ 
खस--त स ( भारतके उत्तरका एक पादी देश ) ६.४.५; 
११.४.१० 
खा-खाद्‌ 
वत० तृ० पु० खाइ १०.३.५ 
खाण-खादन १,१३.११;३.५.४;६.३.१२;६.१३.७ 
खाणि-ानि ३.५.४ 
खासख--कास्र (= खसीका रोग }) २.१२.०;३.८.म 
९८ खिव--क्विप्‌ 
वतं० त° ए० चिव १,२२.४ 
त° त° च० विवह ३,११.११४८.१६.४ 
वते° ० सिवत ६.१०.९११.२.१,१२.११.५२ 
भू० ० खित्त ११.२.२११.५.१३ । 
खिणु-- षण ३.९५.५ 
सित्त--्षेत्र ४.४. 
खिद्धि--ल्लित्ति ४.८.१० 
खीण-रीण १.१.३२.१३.२०.१.१३६.१०.२ 
खीर्णिदिय-रीगेच्िय ७.१०.२ 
शखीर--रौर १६.२.९ “ 
खीर--( एक वन }) ७.८.६;०.६.१ 
खीरसमुद्‌--षीरसयुद ८,५६.२ । 
खीरदरिय--क्लीरदारिमू ( = दूध ऊानेवाखा 1. 


१३४ 


खीरोव-{ = षर) ९ ८ १०,१३ १४३ 
खोरोवहि-कीरोदयि = १६५ 
‰८सुड- युद (=काग्ना, हे ४११६} 
वतं० ० प० खुद्द १२१२८ 
युड-धद ११८२ 
ुत्त-(= इवा हुभा, दे० ना० २७४} 
४ ११२.११५१३ 
खुद्द २४३ 
सुरत स (नपर) १११२१ 
एुरग्ग--सुराग्् (= पैर भगा भाग ) ४१८ 
खुरप्प---षुरपर (प्क प्रकारका याण } ५ १०१, 
१०६५,११२७ 
छुन्खय--श्वुदलक (== एक द्वान्दिय जीव } १८३१४ 
सुदिय- भित ६ १३ ११,११५९ 
सोत्त-केत्र ५ ९२,३ १६.९१६ 
सेय-खेद (कट, परपरम } १९०७ 
मेथ~-खेदं ( =द्प) ११५३ 
गेेभ~-कषेष्‌ ( = कालक्षेप, विकव करना, ३ैविपए्-विणु 
सेवं = दिना द्रद्धिप्‌ देए) २२३३,२ ३५५, 
ध २२१,१४२६४ 
सेोयर--सेचर ४५१६१ 
सेनक (नादा वरना) 
वेनं° चृ०भ० सेरग्दि ६१६१२ 
खाद-भेम३६६ 
ग 
गई--गति ( = घम्मातरशालि ) २१२१२१२ ७,५४६ 
गई १८४ १,१८४५ 
गद्धिद--गनन्दं ३१५७७१५१ १११ 
गग्रो--गौर (=पावंता) १६८५ 
गग--गङ्गामड्ष 
गगाणढ~-गद्रानद्ा ६४द 
गगरि-? (रूपएरूगृषठ) १०२७ 
गह~-तघ् (नगाक) १५५,१० १०४ 
छैगडिगर--(=घनुष, दे* ना० २४ ) १११३१ 
गटि-परन्ि २२५१६१८ 
\८गथ-- प्रथ (= समावेशः करना ) 
मू० कण प्रयिय ७४२ 
गध तस (सुग) १२३९६.८१६म 
गधवास्त--ङमुमवेषां १०५४ 
गधविजय--त पं (= विरेक एर भाग ) १८१६१ 
गधवि्तय--घविषय (= विद्र क्षेत्र का संथदिजय 
नामक माग) १४ 


पाद्यैनाथचरित [लीरोष- 


गधन्व--गधवं प १३२८,१६८२्‌ 
गघोवय--गन्धौदक १०५७ 
गम्भीर १६१२द 
गवरंगं-गौर + अजगम्‌ {) ८७४ 
\८गञ्ज-गय्‌ (=मरजना ) 
वर्त तृ पू गञ्जव १२१२२ 
वतं० क० गञजन्व ६ ३ ६,० १० १५११ १११ 
भू० छ० गजञ्जिय १२१०१६ 
गज्जिय--गितम्‌ (गजना ) १०३६ 
छगण--त स (= समूह ) १ ७ १,११५२,७ १ ११,८१३१ 
\८गण--गण्‌ (रगणना कना ) 
वस० तृ० ए० राणह्‌ १६१२ 
वतं° तृण एु० गणे ६११४ 
चर्तं° तृ० वर गणति३५२ 
कर्म० वर्त° तृ° वर गणिक्ञदि १२५१९, 
१३५१५ 
गणह्र--गणधर ३ ३५८,१ ९ ६,१५ १२५,१६१६. 
गणित्त--ग्णयित्‌ ६७५ 
गणितण्ण--गणितश्च १२५९ 
गण्ण--गण्य (= गणना छरने चोग्य ) ६१०७ 
गणो््~--यग + भोष ६ १४११ 
गत्त-गराद्न १ १२२,३२५,६ 8 १४ 
गत्म--गभं ४४३,४५ ६,५३.२ 
(२=भातदामाग) १२२५ 
गन्भाववरणु--गमवतरण (गभे भाना ) ८३२ 
गर्भिण--गमिन्‌ ( ~ निष्के थतरार्ते है वद ) १४१६६ 
गन्भेसरि-गर्भेर"रा (राजकर्म टचा) ८७१ 
‰“गम--गम्‌ (= भ्यताव करना, गवाना} 
वर्त नृण प० गमदम२१२ 
गमह्‌ ४१०५ 
वतं« गू व° गमदि ६१६५ 
कर्म० वतं सू पू० गमम्‌ (द २४६)२२१२ 
कमे० वर्त व° व° ग्मि ४८१०१ 
भू० ० गम्निय ११५६ 
शमण-~यमन १ २० १०,३ २११३ १५,१४ १३६ 
राय--राज ¶ ५० ४,६ ४० ४,३ १६१०,१२२ १,१११०५ 
श्रय--रत (= शया दुभा) ¶य८३,१ १० ५,११०१०, 
२६६९३ ११६६. १३,१२ ०५.१२ ८२, (बुश) 
गय~-गव (= गमन ) 8 ७२,१४ १८५. 
मय--गदा ११ १ १२.११ ०६११ १२ ६.१२ 
गयडउरपुर-- गजपुर (= हरितिनाएर } १११९ ६१०५११९ १, 
१७१द्‌७ 


गवन १.२२.६ 
{२ = गन्दा) ५२. 


गृयतादर-- मेदुर { = जिसमे ए्न्दयदि सदूदषा दमन 


प्रण पन्‌ ५,४.४० 
मयर्मगण--गगन ~ न्नेमम २,२.२ 
गयगद्ध--यगनाध ५.४.९ 
गवथयट--- रागत 
रप्रवर--ायषर ५,.६.११.१८.८ { भटुरः) 
गयनुर--गनापुर ५२.१०.३ 
गयादिय--गस तभव १.२२.८.४.१.१ 
गन्द पाः, (निन्दा रन) 
न° एन गरहिष ५,१५.१० 
गगि्--गरिष्ट {= सनिगुर ) ५.२५.५ 
गर गुरः (थपु) मादः } २.९५. 
गरम (यदत मासो }) ५.१२.१८१.१.५१२.२.४; 
०,५१.४ 
गरट्‌. म, २,५२.५२.१५.२२.१४..५.९.०९१५.३. ६ 
गण ५१.११.५४ 
ग्ध्व (द. ५.१०. ) १,१२.८.६१.२१.१४.४ 
४,११.६६५.२.५ 
रदट-नन (नगम) ५.६२.५०.५३ 
\८गदट- (नमात प्रौ दाना) 
पन प्रण एण रारष्द २.,५५.८६ 
भूष गन्ियि ६.५.१११ ३.८.१४9 ४.१०,२ 
गगनम गस्‌ (ज्मोषय समा पतनी यन्व्यत्छना ॥ 
यतण नृण पूत गन्गे १२.११.२९ 
गतक्प--गञश्च (= श्रानाचन ) 
५“ मान्न नदेवन्‌ (न्र्योतमा ) 
० कर एु० यनामप्‌ 4४.२.१३ 
गघ्व-गव ५२.२.१५ 
गद्--प्रद ५.५.६२.८.०८.५.६;८.94,१६१३.१.१ 
९८८ द-प (प्रण सना) 
भ फ० गदि २.५२.८.०.१०.२;६.१४.६ 
पू० ० ग्ताउस्ण ११.६.२२ 
ग्ेण--प्रद्रण ४.६.५;१०.३.८११४.२४.४ 
गदम॑टछ--प्रट्म्ट (प्रो समू) ८.१५. 
गहचिवार--प्रदविचारक (= उ्पोतिपौ) ६.६.५ 
गहिर--गमीर २.१४.२.६.४.४.१ .४.३ 
गाज--गौ (= गवय) ७,१.७ 
५८ गा ९८ याव माय (= गाना) + 


शाच्युपोध् { {३५ 


गर ग पू मा २५. 
यय ए स यानि १,५.४ 
(+ २» [ग्रा ५.१. 
गा गन्यूनि (स्य) ११.१५.३ 
गदि --पादु (= भनग्रय) ५.३. 
गमा ५,२५१.५) ६.६.६ 
यगि--परःमन्‌ (नग्न मे पय) १२.१.१ 
यामि य~ नाम [= $,१.१ 
गाद्व--परगद ८,११.६ 
गारय्--मद्व (नकम्‌) १.२.१०.५.१२.११ 
गारटू-ति र (स पषष १२.३.-१ 
गाादय--गायनदम(=गर्यो पदनि पादी पद जानि) १३.१.४ 
मासव--राय्न {= पवलयाना) २,१२.३ 
र[{ध--गद ६ ॥: 
सदू-- प्राह (प्रम) ३.१२.४;१२.१८.१ ~ 
ग्ु-- प्राद्र (मयर) 4,१२.५६१५.११६.६ 
माद मा {= गभार) ८.१.६ 
मिभ--प्राप्म ४,५१०.६ 
निययाद्--मोत्यपाद ५,१०.३;१.११.४ १४.५१.११ 
९८ गिष््रु- चद्‌ (= प्रण प्रन 1} 
भव्मुन्ए० मिष्ट १,१५.२ 
धरन °्* निण्टत्र २.६.४ 
पू० ५ विष्दरविदु =.२१.१५ 
विरि--न प {= 


४.८. 


शै 
यम) १.० ९१.२१.३ 


निरि (= णत गया नव्या जो अन्य विन्यय दत 
पर उन्म दम्या प्ररस्य कमता ४) १,५१.५३ 
(1111111 गूदा ५.८.१५ 
९८ निलय (= सन्ना) 
यण ० = निन्ध्ति ४.१ १९.५५ 
८ 


1 
पनण् प्र स्थी निटदेति १५.४ 
भू ए० पिलिय ४.५११.४६१ 
निल्ाण--ग्टान (चरो) ४.६.८.०.६ 
गिन्साण--गोवरग (= दु) ८.१. 
गिद्ु--ग्रा { = मंगल, युधं दि) ८,११.२ 
{गदाम गृ्ासः ३,१३.४५ 
गट -( = प्याप्तःमनित) १,१६.५; 
गु ज--युगाफण्ट १०.१५.७ 
गुज्नर--य॒जैर (वंश) २,४.५.११.८.१४ 
राञ्फ--युप्य (= रदस्य) १,२०.६;१.२०.१ १३ 
गदिय-यटित (युद्धके िए सञिनितत प्रायः 
भयुक्त ) ३.१४.४;११.२.२ 


क 
[1 


१.२२.५द०.८.८ ३५.१३.६ 


५ वि 
्ार्थाके सम्बन्धे 


शद] पावंनायचरित 


गुढास्ारि-युशशारि (= हाथीका कवच भौर हदय) १२ १० 

गुण-त स॑ १२४११४१२ 

गुणकरः तस ५५१४ 

गुणजुत्त--य॒णयुकं ८१ र 

गृणटण--यणत्थान (= मिष्यास्व, साघ्ादृने भादि ४४ 
गुणस्यान) ६१७३ 

गुणढाण--( = गणाका स्थान ) १२१३ 

गुणद्ु-गुण + भासय (= यणा सगृद्ध ) २६०,६६३ 

गुर्णाणञत्त-य॒णनियुक्त (= गुणवि युकू ) ८३४ 

गुणगिदि--युणनिभि ६१ 

गुणमदग्व-ुण + महाधं ६२६९ 

गुणयर--युशर ७७१ 

गुणवाद-{ = गुरगोदधा धारक ) ३१२३ 

गुणञ्वय--धणवरतत ३७३,३ १० 9०३१०१० 

गृणसायर--गुणसागर ४६९१ 

गुणदर--गणधश ( = मव्यचा धारण करनेवाला धनुप } 
१११२ 

गुप्रायर--गुण ^+ भाकर ( = गुर्णो का मदर) १२९, 
9१३) ११,०१५४ 

गुणारक्रिया--ग॒ण + बलक्ृवा (= गुणस भलङ्त }) ७११९ 

गुणाहिव--युणाधिप ( ~ गुणका स्वामा } १७ १७४ 

गुेर--युगेश्वर (न््गुर्णोक्चास्वमा ) ८१३१० 

गुत्त-( = युछठिषाने युक्त ) 2 ११,५७६ 

गुत्त--गोत ३८३६० 

गुम्म-गुदम (= सेना विभाग ) १२५६ 

गुर--त ष ( चशिभादैनेवादा) ११५८२१८,३१६०, 
४६६ ६८४ ३७४ 

गुय-त स (लट) १२१८ 

गुम-त स (=भविङ) ११५७ 

गुर-त ख (न= द्भ नामन्न प्रर ) १२६३१ 

शुड--त भ (= इस नामा दिन }) २६६ 

गुख--( = णड) ३१४१० 

श्गुदगुदगुखतु-( भदुर० = गुल गु ध्वनि करता हभ! } 
२१०५, ९३२६ 

गुद--णहा ५४६९ ६५४ 

गृहत स (-भग्दारिन ) ७8६, उ४्८्द्‌ 

गूद--त प्त (धून) १४४ 

गेदुय--नुक ९२३ 

गोय-गेव (च्गाद) ८५५ ८१८५, ८२०४ 

गोयगाद--{ = माने पक्षा) ६६८ 

गेविव्न--मेवेषड ९२१, १९५१०.१८१६९१२ 


[ यडासारि 


गेह-त स (न्ध) 9११८,११३०,४१०३, 
६६३,८११५ 
गो-व ष (गाय) ३१०१, ६१३११, १६६६ 
गोऽर--गोषुर १ ७३,१६२६ 
गोचच--गोत्ररे८९,०१२ 
गोत्तम्भ-गो्रकमं § १५ ११, ६१६६ 
गोधूखिय--गोधूरि ( वेरा ) १६८१७ 
गोमच्छि--( = एक चतुरिन्द्िय प्राणा } १८३६६ 
मोमड--गेमादु-? (= श्गाछ) १०५५ 
गोमी--( = कनखजूरा } १८३५ 
गोरोयण- गोरोचन १०५३, १४१४५ 
\८गोव--गोपय्‌ 
वि° कृ० गोड्वड १ १५०७ 
कगोवि--गोपा (वाला दे० ना० २९६) १५४ 
गोघीरिस-योशापरं ( चन्दन } ८५२, ८ १३११, 
२१३ १३१९० 
भगद- प्रद १३८१, १३८२ 
ध 
यट--षया १३१, ८१८२ १५३६ + 
धडा-घटा (समूह ) ११४ 
धण-- घने (-=मघन) १ ७१०,५२ ४.१४ ११ ६ १४२४४ 
धण~-घन (एक गस्तर) १०६९५ 
धण--घन (= वानस् पूरण-मान } १६१५ 
घणक्रसेर--घन + भक्वर (= सारभूत श््दिाला) ७६ 
घणणा---घनस्तना १४१४१ 
घणपवण--घनरवन (= जो साने पवन ोकको परै हुए 
हिं उनमेसे पदसा ) १६१७१ 
घणवाय---घगवान १४१२८ 
धघणसार--धनषार (= कूर ) १३४४ 
धणोवदि--चनोदयि(= अ ठान एव लोकूफो धरे दए ६ 
उमस दूसरा } १४ १४२८१६१७ १ 
घर-गृद १६६ १७०७, ११११,६११०,११५ 
धरकम्म- गर्म (नधरा एमाय) १११६१ 
परवा रदवः्ल ८ गृदव्याश्ममे दरम?) १५४ 
घरवासि~-गृदवासिन्‌ ( = गहत्याशरममें रहनेवारा } १ ११ 
घरिणि--गृदिणा १ १०४, ११२१, ११३१०,.१ १४८ 
$ १५द 9 १०७ 
८ न्च -क्षिष 
(१ = डान) वतं ° 7० ¶० घषल्द्‌ ४३ ११ 
(२ = क्न) मू द° चञ्चि 9१ ५१९१२६१५ 
(= निच्छना } १ १९०५ 


च्यु ] 


घसण--पपंण ४.८.६० 
घाय--षघात ( न परहार } २.११,५६३.८.२;३.१०.६ 
९८घाव--घाठय्‌ (च प्रार्‌ फरना } 
भृत छर० घद्वया १२.६.६११५७.६.६ 
ाद्कम्म--पातिन्‌ > कमं ( = श्षानावरणीय घाद 
चार्‌ कमं ) १५.२४.६ 
पिय-- यून ११.९.१६ 
घुण--( = युन = पय पद्दाद्--पुन टगना) २.५३. 
६८ घुम्म--(प्रूमना हे. ४.६.४०) 
पत० ० धुन्मंत १३.४.५ 
प्रे° भू०कु० सुम्मादिय ४,१२.४११.३.१२६१२.७.४ 
घुरकार--(= पुरपुरफो भावाज्‌ }) ५,१०.५१ 
‰५८ घुरहुर-{ = घुर घुर करना } 
भू ० मुरहुस्यि ५७.१०.११ 
घु्िण--युग्धण ( = केर ) ६९.११.१२ 
पोणस--पोनस ( = गोद } .१२.६ 
घोरत. म. २,११.२६२ .५ १.३६४.५०.४ 
घोप्--घोर ( ^ प्राम) १.२१ 
पोस--{ = भावान) ६.२.६;१२.१५३ 


४ च 


च॒ उञण्ण--चतुःपम्यायत (= चीपन ) १०.१०.११०.१८.१ 
चदक्फ--चष्वः (दै. गा. १.२ मे दरदा सथं दण्वर्‌ फा 
यटा मेगन्य चोमे लाय द } १६.२.७प८.१८ 
उगद्र--चतुर्मनि ( = देवगति भादि, खार्‌ योनिर्णे } 
१,१.,५६२०६५.१० 
चरगुण--चतुगुण १,५२.५;२.४.५ 
"-पडम्मुण ५४.२६.१ 
चरगोडर-- चतुग १.५.१०६१.६.२ 
व्वेरतोस- यत्सित १५.८.११६१६.१०.० 
चर्च्य--चतुथ 2.६.६;४.८.४;१७.१०.१ 
--चउथड ३.५५ 
चददह--चतुदुश ६.२.१ १६६.१०.३४०.२.५ १०.६.१० 
चेखददम-- चुम ०.३.८ 
चचदिस~-चतुि, ६.११.१११२.२.१ 
--चठदिल १.६.४११.५.७ 
चरप्यय-- चतुष्पद्‌ ( = पथु) ६.१२३.५ 
चदपहू--चनुष्पथ ७.७. 
चरप्पहु--चतुष्पय ५.१०.५ 
चचरगु्--चतुरंगट ( = चार्‌ उ गलियकरि वरावर) ३.२.८ 
चथ्रासो--च्ठरएीति (= चरा ) ६.२.२४१६.५.१२ 
--चटरासिय १६.४.३ 


शद ६ 


श्ब्टष्लेच ९२७ 


ञविदहु--घतुविय 1,१,०४८,६.५२५.६.९१६.४.१०१.१०.५ 
श्व टवी स~--चनुपिणति 1.4.4;.१७.७६१७.१०.,१० 
पचटसद्ि--प्नुःपध्ट (= भरौषद } ९.१.१२१ ०,५४.६ 
प्यरसण्ण--तनुःख्रस्ता १४.१.४५ 
प्युरमराट---चतुन्तान्या १,६.२३ 
ववरद्व्यमित्ति--चनुरप्वमा्र 
ध (चरि षाय वरिमाचदाटी } ७.०.४५ 
दचगड-(= सुन्दर द. ना. ३.१) १८.१२.८ 
चंहट-त स (न्=भगानफः उमर} 1.१९,६;६.१२.७;१२.३.५ 
प्येटकम्म--चंदफमा ५,६३.४ 
पंदिणा--प्देन १२.१०.१ 
चंद्‌-- चन्द्र १,४.९१. ४. ४.४.६०.१.१्‌ 
व्यदु--चन्द्रयार (=< सोमवार ) १३.६.७ 
वचंदरण--चंश्न ६,१३.१२ 
चंदृपुरि--चन्दरषुरि १०.१२ 
चंदप्पह्ट--चन्दरधरभु ५७.५० 
चंदेसेण--यन्द्रमेन १८.२२.३ 
चंदायण--चन्द्रायन ( यत ) ३.१.६;५.५.३ 
चेदृट--( इतिय प्रमि रालयश् ) ६२४.६ 
व्वेप~-चंपा ( पुरी ) १०.१२.६ 
श्ववः--चनः (म्घाक ) १,११.५ 
श्वप्--पक्र (एकः थस्र ) १०.६.४६११.२.१३ 
श्वप्ः--वगयाकः ( पक्षी ) १०.१३.४५ 
प्यघ्ः-- चकर (= सेना ) ५२.४.५६१२.१३.३ 
चद्दिय--य + किन ५,६.५;६.२.६ 
व्वपणरिद्‌--चकनचेनद् ( = चक्रवर्ती राजा ) ६.४.१२ 
व्यश यक्रनाय (= श्व्रनर्ी राजा > ६.८.३६ 
र-चपःछ--(=वतुल्ाकार गस्तु-विरोष; तपस्याका एक साधन 
दे ना० ९.२० जं दश्छङा धं वतुंखाकार 
य! दोलापटक दिया दै} १३.१०.८ 
चष्षवद््री-- चक्रपर्च। १०.१६ < 
चकर चक्रधर ( = चक्रवर्ती राजा) १७.१२.७ 
चकद्छाउद्--चक्रादुध ( पा्नयके एक पूभवक्ा माम ) 
५.३.४६५.७.१ 
प्वपाउट्‌--च्ायुध (= पक लसर ) ११.७.१ 
चकी-यक्रिन्‌ (= कर्ती राजा ) ६.४.६ 
वचछोखर---चक्रेःवर (= वक्वर्ता राजा ) २.६.६,६.१ .६; 
१०१७.१.१.८.१७.५६१७.०.६ 
शचक्तुराय-चक्ुराय १,१२.१ 
चद्चर~-चन्वर ( = चोरादा ) ५,६.५;३.६.६ 
चचिय--च्ित ३.२.६८.२०.५ 
चद्चियंगु--चचित +- अंग ६.१.३ 


शदे पार््वनायचरित [ चड- 


९८ चड़ --(भा +- सद = चडना हे ४२०६) 
भू० क° चडिय १०१२१ 
भे० भू कुण चहाविय ११८६ 
्वत्त-स्यक्त १ \ ६,१ २२५ 
स्व्राण्दत्ता १२१५३ 
च्चमर-चामर १४१९२ १४ 
चमु--(= सेनाका एक माग ) १२५१० 
ष्वम्म--चमं १३१० 
्वम्मरयण--चमंरःन (चक्वतीकि १४ रण्नेमि एक) दष्ट 
९८ चय ध्वज ( हे० ४८६) 
भू० कृ० चत्त--१२२७ 
मू० क०--चएवि ५ ११ १,२ ७५ 
--चपुस्पिणु १ १०५२ 
चथारि-(स= चार ) ३ १५२,४ १ ३,६ ६ २,११ ४११०, 
१५७२ 
५८चर--चर (= 4 भक्षणष्रना) 
चते० तु° ए० चद्‌ १२ 
( = ९ भाचरण करना) 
विण्द्वि० ९०९४ 
विण द्विऽवे० २१०७ 
चचरम-- तस (जहिम) 
खरमसरीर-चरमशारार (= जिसने भतिम वार्‌ खरार धारण 
क्रिया दै इमा अन्मे मोष पाने वाटा) 
५१०८ १३१९१६३ 
चर्ण~-त स (्पेर)२ १८ 
प्यरण-तस (सयम) १४० 
चरित्त--चरित्र (= माचरण }) ११५३४४६ 
चचरिमदेह--( = चरमशरारदा ३१८३ 
चरिय--घरित (=भाचरण) ६१२ 
चर--(=भम्पर) १ ११५११६२११६०७ 
\८^चट-- च (= चलना } 
बतं० क्‌० ए० चलद्‌४७द३ 
भू० ई० चङ्यि १ १११० 
{(्ग्रिषारतषहोना) ८१२२ 
५८ च्ञ --( = चलना दे० ४२२१ } 
कमन वत० व° पुण घद्चजद्‌ १४७१ 
खत० ० चडद्वत १०५१ 
अू० कु° चञ्चिय १० १२,१२१२ 
च्वडण-वर्ण ११४२३६५६ ६६९१११८ 
४८ चव --कूथ (कहना० हे ४ २) 
वर्तन दूर ए चवेद३१५ 


वत्त० त° व° चति १४६२८८३३५द३ 
१३१८२ 
५८ चव--(च्चु = ¶ जन्मात्र पान) 
मू° क० खदिय ५११ 
भूर ० विवि ५६२ 
(= दरोढ़ना) च्वेष्विणु १३५ 
चवणकाल--्यवन काल{ = जन्मातर पनेका समय) १५५ 
१४६४ 
पखवल--घपल ५३६१०४१३ १२१ 
चचाउरग~-(बड) चतुरण (= चतुरगिणा सेना ९३१ 
चाउद्याण--८= चौहान मनिद्ध राजवश) 8४ 
पवाणक--चाणश्च २१४९२६५ 
दामर--त स (= चवर) १४२२ 
ष्वामीयर-चामाङर १७५,१०५२,१२ ६४ 
चाय-त्याग १८१०,७५९ 
चरचर {= चार) १२१५ 
चाग्हदि--चारभगा (= शौयं) 4 १६२,२५,६ ११८१ 
चारि-तस (घाम) ६ १३.११ 
चारि-चत्वारि (= चार्‌) इ३ +) २,१५०७२ 
ष्वार-तस (शोभन) २२६ ६१९८२०१३ 
चाख्वेसा--चाख्वपा (= गोमन वेष वाला) ७१६ 
चार्सोह-चार्ोम (= जिनका गोमा भक्षक हो) ८१६६ 
चाठास--चल्वारिंशत्‌ (= चाङास) ८ १०२,१६ १३४ 
चाद--चष्य (= वनुष) १० ९५१०१११ 
चवडा--{ = पक राज्नवश ) & ४१० 
चावविच्या--चापविद्या ११३१२ 
दित~-चिता) १३५ ४०२५ १५२१ 
\८चित--चि-त्‌ (= चि वा करना, चिन्तन कना } 
वत० त्‌० ए० चि-तद्‌ ‡ १५७, 
वत० ० चतत ११३४ 
भू ० चितविरे१¶ 
त्र फू० वित्तण्ह्‌ ३ ५५५ 
५८ चितव--चि-व्‌ (= सोचना डा० मायगणाने दृते चिन्त्‌ 
धातुक भ्ररणा्थड रूप माना दै ) 
खतं० प्र० ए० चितवमि १४१०१, 
चर्तं° ृ० द० ल्िदचति ९४६} 
भरे ० ० चिताचिव १४१२३ 
चिध--चिह्व (2० २५० ) ६ १४७; १००७५ 
विण्णाणं (क्था) १०२०१०५ 
चित्त-(लचाठा९्क जगला पशु) ०६६ 
चित्त-त ख (न्मन) 9२५८, ११११६ १२ 
चित्त--खित्र १२६५ ३८११७ 
वित्तमत्तभो (१) ११११४ 
चितच्तकम्म-चित्रक्मं (= चिव्रङारी) ४२१५८ 


चिद ] शब्दकोश 


चित्तण्मु-चित्त्त (=मनषफो वात जाननेवादा ) ३.६.३६ 
चित्तदृड--विव्रद्रण्ट (= एक युध } १०.६.४; ११.७.३ 
चित्तसिख--चित्ररिा (= म्र प्रथिवीका एकं माग ) १६.२.७ 
वित्तिय--चिव्रि्त ५५.११.४ 
चिरहिल्ि-{ = विर्ौरका कष ) १४.२.६ 
चिरारस--चिरायुप्‌ ६.१.२; १५.५.६० 
चिस--यिरम्‌ ५.२१.१२; २.६.१० 
चिरसावणड--( = म्ानि उत्पाद } २,११.४० 
--चिष्धिप्तावणड ४,१२.९ 
चिहुर-- वङ्‌ १.६.१; ५.२.१ 
५८चुग- खम (= यूमनः ) 
वन० न° ए० नुम्यद्‌ ३.१.४ 
--नुंम-उनं° प्र० एण तुमेनि १४.१९. 
९५८ नुषः-- (= भ्रष्ट द° ५४.११० = नूकना ) 
दत पण १० पुर्म्-र १३.१५. 
मू कुः० तु्--1.1.७)4.11.२.६.२३.२.३५ 
युण्मचुण्य--चूणनृण ५.१२.१२; ५१.५.१६ 
चृह्ामण--त सं ४.४.४७ 
चूर-(= वृर परमेव ) ११.१.६ 
\८चृर--यणंग्‌ (= यूर नूर सरना ) 
यतण कृ ए० पुर ५.८.५4० 
भू. ए. चूरिय १३.१२. 
पू, ए. चूरिवि ३.१४.१५;११.५०.१४ 
क्ि० एण वृणु १४.२८.४ 
चूव्र--चून (= भात्रटष ) १२.४.३.१३.४.१० 
५८ चेय--पेतय्‌ (= जानना} 
पत० नृ° पएण्च्वेदह २.१५. 
चयण--चेतना ३१.१२.१० 
~--चयणा ११.३.१२ 
५८ चोअ--पोदय्‌ (=परेरिति करना) 
भृ० ० चाद्रय ३१.३.६ 
चानय चोदक (प्रेरित करनेवराखा )} ६.१६.१३ 
सचाटाविच--( संभवतः चुट धानुका प्रेरणार्यक भूतकाल 
छन्त द । = जिसे चिमरी दिवा गदो ) ४.१२ 
चाञ्ज-- (माग दे ना० ३.१४ 2) ५.१.१४२१४.५.५्‌ 
चार~त म १,५.२१०.१.११;१८.२१.५ 
चाचाण~-च्यवान (१) (तेजः; चपर ) ६.३.६ 
-च्युय--स्युत ७,६.५५ 
चर 
५८ छंड; ५ छदु--(=खच = चोदना हे० ४.६१ ) 
वत्त० व° एु० षटु १५.६.४ 
वि० द्वि° एु° दंटिञ्जहि ४.६.२ 


भण प्र० चण छ्रीं =.१४.६ 
भ्रूण दण द्ुदिय ६.१८.६ 

ददत स १.३.८५; ६,७०.१ 
द -ट्‌ ३.२.२१६.१.४१५.३.४ 
दखक्खंड--पद्‌ खंद ६.१.१६.६.५.१ 
खक्खडगाह--पटु्यदनाषट (= चक्तवर्ती } ६.४.२ 

छल्नाचव--पट्‌ -जोव (पृथ्वी कायिक आदि ठह जीव ) 
छट ष्टम ६.५.८;६९.१५.१०;०.५.२.१३.७ *४६१७.१६.६ 
यटृद्रम--प्ष्य +-जच्यम ३.१.६.४.१ 
छंडउ छटा (= पानौका टीट १ ) ८.१८.२;१ 2.४, 
देणचद्‌--इणचद्र (= शरद्‌ प्रसुकी पूमास्ताका चन्द्रमा 

१.४. 

खण्ण-- छन्न (= माच्छादित्त ) ३.१४ ;१०.१०.२६१य५. द्‌ 
छण्णवद-पण्णवति ६.३. ६९.२३.१० 
सुत्त-- टुश्च १६.१४.४५ 
छत्तत्तय--ए्रघ्रय १५.८.२ 
छत्तायार-च्राकार ५६.३.६ 
छत्तौस--पट्‌ त्िरन्‌ (= दुत्त ) ६.७.१० 
छदव्व-- षट्‌ दव्य १४.३.६ 
टदिय--दादित १३.०.२३ 
छप्पय--प्टूपद { =भोरादे० २.७४ >) 


५ ५ 


` छत स (कपट } ११९. १.४;१३.५६.३ 


९ छट--दृलय्‌ (= षटकाना } 
वन॑० ृ० ए० खद्‌ २२.१२.० 
भरू० ० दुटिय ५,४.१६ 
छत्चिह--पड विध ५४ ३०.४ 
देल्वीस--पद्विरति ( छव्बीक्त) १०.१६.१४ 
५ छाय दादर ( नच्छादितत करना } 
कम° वत्त° त° ए्‌० दाद्ज्जद्‌ ६.५६.२ 
० छ° दद्य ६.१२.१२८.१४.११.११ ५ ५३ 
छाय--दाया (=व्लंति ) १.१६.९.१० १२.६;१४.२०.७ 
दखायायारद--दाया {माकर क (= द्ायाके सम 
५५.६.६ 
चयाल---पट्चत्वारिशवत्‌ (= दुयालीस ) ७.५ 
छास्ष्ट--पद्पषि (= दयापर ) १७.१६.१३ 
दिकिय--{ दीक कर ) १७.६ 
\८र्धिद--चिद्‌ (== काना ) 


वचत० वृण णए्० ददद्‌ ११.८२ 


नि जत्थिर्‌. 


चत्त० च० ० चिदेत्ति ३.८.९ 
ऊम° त° त० पु दिञ्जद्‌ ३.३.६ 
२.६.५३ ११.१२.४;१४.७ १९ 


१४० ] 


दिदण-ेदन 4८४२ 

चिद-(=पकराजवश ) () ३४७ 

दिवे (चारा) ८२६३१ 

दिण्ण--चिन्न (= घत विद्रठ) ११५१६,१२७५ 

चिद--दिद (= १ धष} १४१९ 
(=ररध)३४६ 

कैयुडू-(=यदि, हे श्देप्ण) १२द्‌ 

क्द्ुड्दड-(स= कमेण) १४१६ य 

छुद्ध--शभ्ध (दुला) ४ ३ ६,४ १२४ 

चुरिय-श्वत्का (घुरी ) १२१५८ 

छुद्-षधा (= घूना ) १७१ 

दुद-श्चथा १२१ १,६२१६११२७६६ 

लेय-चेद (नाश) ४५३ 

क्षलेय--(=भन्तदे गा ३३) २११९१.१११५ 
१९१६६ 

छेय--ेदन (=खड सेद कृटना } ९१२ ६ 


ज 





ज-यत्‌ पुण ३ ५४५,१४ 8 १०,१२२,१९१४,३८४, 
¶ ६८,१ ११४,२ १० १,२२१२,३६१; 
१२३ १७४८,१ ११,३८५,११ १८२८१०८ 
जइ--यद्ि १ ६७,१ प८२,१४८१० 
अदयहु-- यदा { सवदा सदयहुके सा प्रयु }) २ १४१, 
१३२९०११ 
जषण--पवन ६६४११०४ 
जउण-- यमुन (रण्ड्वृष) १४२७ 
जउणा--मुना ( नदा ) 88२ 
जगम--तस २१२०५ 
जघ-जघाड्रेम 
\८शप--नद्प 
यर्त° द्‌० ए० जपह्‌ \१२३२६१,१४६१ 
वत॑० द्वि° ए्० जपदि११५द्‌ 
वर्त० ० जदत २१३१५ 
तपमाम ५१२१ 
भू० ०" जपिंड ८१२ ७,१७२४ 
जपण- जपा (= गथा वोल्नेषाटा ) ¶ ४१२ 
क्ूजपण-( जपरकाति ३५१ ) ५६ 
जपिं तपि--यथा तथा ( = जैसे तैते ) १ २ ०,३१५.११ 
जभौर-जभारि ( = नान्‌ ) १४२५४ 
जवृ--त स जम्बू. ( द्वाप ) 9 ४ १,५१२.९१ ३२८३५, 
५4६१५०५ 
जवू--त सर जव { दृष ) (= जासनकापेक्‌ ) १४२१ 


पा्वनाथचरित [ किदण- 


जंभय-जुग्मड़ ( = च्यर्‌ देवो एक मेद } १४१८३ 
जक्ख--यद ५११०, (वहुरा } 
जक्खादिव--यक्षायिर (=क्र) ९्मपप्ण्ष 
जग--जगव्‌ १ १ १२,१ १२ ८.३६ १,७ १३,१६१७६ 
जगगुखु--जगदृगुषु ११८ 
जगुत्तम--जग + उत्तरं १५१०६ 
जञ्जरिय--अरजरिति ११५१० 
जटू- जर्तं (= जार--दइष नासी जाति ) ९४२ 
जड-जदा ०१३७ 
जण--जन १३२ ( ष्टुश } 
--जा०जणा ८४१ 
९जण--जनय (= जनना =उसपचन करना ) 
वतर कग जगत ८ ११ १,११५५ 
भूर कु० जनिय ¶ १२८,६२५,१११२१, 
१२१२ 
जणणग--जनक (= उत्पादक ) ४८५ 
जणणि--जननी १ १५४,९ ९२,५४१ 
जणतरेय--जनषदु १४२३३ 
कजणु-ध्व-( ० ४ ४४४ ) ६ १०७,६ १२४८ 
जणेर--जनवितवा (= पिता } १०२६ 
जणेरि-जनयिश्रा (= जनना } ८१०१० 
जणोह--जन +भोष १६६५ 
जण्णत्त-- यक्त + यात्रा (= यत्त करने षाला) १०५६३ 
नण्णु--जणु (= इव) १४१४ १४ 
जक्त-यात्रा 4११२ 
जम--यम १४२. ६२.४११ ३.८१३३ 
जमदुम--यमदूत + ११५ 
--जमददूव ११ १११९ 
जमि तमि--यथा तया ३१०१० 
जम्भम-जम ॥५७११८४,३५७५ 
जम्म-(१) ५६११ 
५८जस्म- जन्‌ (= उतपन्न दोना ) 
त° न्‌ व° जम्मति ३८७ 
चण कु० जम्मं ७१२३३ 
जम्मतर-जमतरर्८् ष 
अम्म्रण--जन्मन्‌ २१४१२ 
जम्पुच्छव--ज मोस्सद ५ १२१३ 
जम्मुप्पत्ति-ज-म + उत्पत्ति ८१२४ 
जय--त स (= विजय) 3१५३ 
जयद्ार--त ख (= जय ध्वनि ४ ११८,११८१ 
लयवच--जयदान्‌ १० १४ २,१२४द्‌ 


जिणमदिर ] 
जयतिरि- जयश्री ५.४.५६.८.१६८.२३.१२;११.२.१७ 
जयसिरिमाण-(= जयध्रो द्वारा मानित-जाद्रित ) ३.५.१० 
जयसेण-( ग्यारह चक्रवर्तीका नाम } १७.१६.७ 
जयारिसा-यादशः ( तयारिसाके चाय प्दुक्त ) 9४.१०.१० 
जर---जरा २.१२.०;२.१५.८०.७.३५.५.६ 
जढ--त स (= जलचारण ऋद्धि ) ७.७. 
जव-त स जव (= राति ) ८.२२.६;१३.३.७ 
जरकषिध--जरासंव (= नौवां भ्रति वासुदेव ) १७.२२.५ 
जक--त०स० जास्त (= एक दिव्यास्त्र ) १२.६.२३ 
जट-त०प० १,५१६.६ 
जटकीड-जलक्रोढा ३.१४.५; ६.११.२ 
जलण--ज्वरन (== जग्नि ) १,२१.७; १२.१३.१४; १४.१५.६ 
जलणभिरि--उवल्नगिरि ५.८.५; ५.६.२ ‡ १८.१७. | 
जलाणाह्‌-जननिधि ९१.२३.8; ५.४.७; १७.१६.०८ 
जछ्यर- जलचर १४.१६.५५ 
जखवादिणिवद--जल्वाहिनीपति (= ससुर ) १४.२३.६ 
जहर -जलधर्‌ १२.१.११ 
जलोह-जलोव (= समुद्र ) १.८.३ 
जघ--यशस्‌ १,२.१०; १,२३.४; २.५.७ 
जसवर--यशोधर ५.४.२ 
जघधवेक--(== यशसे शुभ्र) ११.३.१६ 
नसख्पड--यशरुंपट (= यशका रोमी >) ६.६.२ 5.८.१ 
जसाहव --यगस्‌ + अधिप ६.३.१३; ८,२०.१३; ११.१३.५४ 
जघुलर--यश्वस्‌ +- उज्ज्वरः ४.४.८; ११.९२.१३ 
जसोद्र--(-= एक सुनिका नाम 2) ६.१४.८ 
ज्यया ( तके साय भरयुक्त ) ३.५.६३ 
जदव--यथा १,४.२ 

नष्दिच्छु-ययेच्डु १४.५१.५; १८.५.८ 
जा--या १,.३.१; ७.१.२ ‰ 
५८ जा--चा (= जाना ) 

पत्त०प्र०्व० जाद १३.१०.१५ 

चत० द्धि०एु० जाहि २.५.११; १०.१.१५ 

पत्त० तृ० एु० जाद्‌ १,११.१०; १.१३.४; ९.१. 

१२.६.१३ 

वतं०्तृ०व जाद्‌ ८.१४.४ 

चतं०तृण्वण्जाह ३.८.४ 

वतं० चृ० च० जति १४.१९.८ 

भ० तृ० द्वि° जापसदहि १,१६.१० 

वतेण्छृ० जत १.४.६; ४,३.८; १०.२.७; १८.१.६ 

पू ० जादुवि २.१.२ 

-जाएवि १.१८.४; ६.१५.१३ 


शब्दकोश 


[ १४१ 

५ जा- जन्‌ (= उत्पन्न होना ) 

वर्तणतृण्व० जाहि २३.८.४ 

भू० ० जात १.१२.५; ६,१.२ 
जाइ्‌- जाति ( दृत्त ) १४.२.६ 
जाड--यावत्‌ १.१६. 
जाठर--त स्र (= जटर पेटसम्बन्धी ) २.९३.७ 
जाण~ यान ८,१४.११; १४.४.११ 
जाण~हान ३,१३.८; ८.२. 
५ जाग-- क्ता (= जानना ) 

वत्तं° ० एु० जाणडं १,२.५ 

वतं०तृ०ए्‌० जाद्‌ २.१०.२ 

कमं° वतं तृ०एु० जाणिजद ३.१ २.८ ५,६९.७; 


८.१७. 
भा० द्वि° ए० जाणहि ५.२०.२ 
वते० कृ° जाणंत २.४. 
भू० ० लागिय &.७.६; ८,१२.४ 
मरे° भू० ° जाणाविय &€.६.६ 
प्‌० कु० जणेवि ३.१.४ 
-जणिविणु १,१२.४; २.९.; १०.४.१ 
~-जाणाविवि ८.८.४ 
जाणंय--क्वायक ( = जानने वाडा ) ७.८.५ 
जाम-याचत्‌ १.२.१० 
जाम--याम (== यमकी दविशा-दक्षिण } ३.१०.२ 
जामित्त-- जामित्र (= ङण्डरीका सातरवो स्थान ) १३.८.३ 
जाय-जाया (== पत्नी ) १,९५.८ 
जाटंघर--त० स० (= पुक्‌ प्रदेशा नाम ) ११.४.१०; 
११.६.१ 
जाक-ञ्वाखा २.११.६; ५.१०.१ 
जाङ-तण्स० (पाश खाद्रि जाल >) ३.१०.९; १६.५५.१ 
जाल-त०्स० (समू ) ६.१०.१०; १०.८१ 
जाखागवक्ख--जालायवाच् (= विद्र युक्त वातायन )१.७.२ 
जाच-जाप १३.१२. 
जावदि-यावव. ( हि० जवतक >) ८,१२.२ 
जासवण-- (= जासौनका चकत ) ५४.२.२ 
जि-(= पादपूरणके दिष्‌ जव्यय ) १.८.२;१५.७.१ 
जिण--जिन (= तीयकर्‌ ).३.३.८;२.१.०.६.९० 
५८ जिण-- जि (= जीतना है० ४.२४ १) 
वत० ध्र ए० जिणमि १०.३.द 
पृ० @० जिणेविं ८.३.१० 
जिणमवण-जिनमचन ४.१०.८ 
जिणमंदिर--जिनमंदिर ८.१५. 


५५.७.५९. 


१४२] पाप्तनायचरित & [ पिणपर 


चिगदर--जिनवर १ १9 ( वड्ख } 
जिणच्रणाद्‌--जिनदरनाय ३१२३ 
जिगप्रासश-चिनणापन (चैनम) ११०२२६२४ 
निणसेण--चिनमेन (= पङ्ति शुर) १८२२ ४ 
निणदर--जिनयूर (=चैमदिर) ५६३६३१५ 
चिण्ादिव--जिनापिप्र १७१७४ 
निपिदृ--वनद्र ३१२ ६७२4 ८१५.५ 
निगेषर~-चिनेश्वर १ ११३१४१३ 
निम--पषा ५६०२४१० 
९८निद--बाव (-=जाना ) 
चत्त॑° वृ द° नियति १९५ 
वतभ कू० चियत ७१८ 
सिह-यथा १९७ 
ज्ाबर~-त स चाव (वृहस्पति प्र} ८११२१६०११ 
जाव-{=धनुपङा दोरा ) १२१० १४ 
जाव--त्तस (भावमा) २८०१२२५० 
आवत (न्त्प्रागा) १ २२१२३१२२४११दब्‌ 
५८नाव--जाव (= जाना) 
बतं० भ्र ९० जावमि २१३६ 
तण द्वि° एर जावद्े ६१२११ 
वि* कू० वायवे २७१ 
दते ५ जावत २६२२१६१९ 
भूर ङ्० आतेप ११३११ 
चाविय--वादिव (अविन) ५५६११४१२ 
नाक्रापदार-- जाव + भपहार (= जाव भपदरय शरनेवाखा } 
१२२४ 
तावावसाण--दाद + भवमान (जावरा समाहिनमृगयु) 
२१३९ 
वाद्-शिद्वा$ १२५१२९६ ६१२१४ 
ज्ञभद-सुग +भन १११३० 
९८ ज उ--यत्‌ (युक दाना ६० ४१०६) 
वतण्तृ०प्‌* युट्‌ ५११५* 
जुग्-युद १०२२ 
५८ तु म--युध (= नूम =युदश्ना ईे० ४२१०) 
वन० तृ यम्~-जलुर्ति ११४१६ 
वतन्ह+ इुरम्त ५०१११४५६ 
उु्त-दश (+ मगन) १ ८४६१०२१ 
(र ममन्वत ) १३१०२१६ 
२१ ११६१२३६३ 
-तुयञ-युपण १ १४१६ 


नुवड--कुना ९ ११85१०८ 
उच्‌ १९० ०१४१४३१ 


जुगट-युम २९८१५५५ 
जु्राण--युदनर्‌ ४५१०७ १५.१२६ 
जूह--यूय १ २४१३१४१४१६ 
जूहादिव--यूषगधप १ २६३३ १४१२४१७ 
चेह-यष्ड 3 १५८१२१8 
जेत्त्दि--त्र ( तेच सप्य शयुक्छ } १ १६१५ 
जेचिय--णवत्‌ ( ° छिन! ) १३४ 
जेदयु-यत्र १ ६४ 
जेम--यथा १६९१०१८४१९२ 
जेव--यथः १११०६ 
जेहय--यास्स (-रेदहयङ़े साय प्रयु दे ४ ४०२] १४१३११४ 
--चेहया १४१२१९४ 
-जेहः६५द३ 
जोई-ज्येतिस (= ञ्योचि =श्रकाश } ४ १५७ 
नाइस--उथातिष (शत्र ) १६६ 
जोईख--ज्योविष ( सूय, घद्र भादि देव) १०१,।८११ 
ोडसिय--्यौविधिक ९६६ 
जाइसर--योग)रवर ५ १ ६ 
जाग-योगं (१ = प्राग-सवम) ११९५०५०५. 
६ १७४११८५४ 
--(र्=सम्दध) १२६ 
-चीगेखर--गोगेर्वर ६१४१ 
९८ जोट--ोवयः 
भूर कूण अ{द्व १८२२०५ 
तणि-योनि६९१०द्‌ 
चोण्द-ज्योसना १११८ 
ण्डा १०११६ 
५८जात्त-योश्वमे नामधातु (= जोतना } 
भून्क्ण्ञोहिव १०४८ 
तायण---योजन ९४१ ८१५.३ १११३ 
५८ रोय ~-प् (अहना देखना) २१५ 
वनन्क्‌र प्‌* जयद्‌ ४ १५९१८१द्‌ 
जोय ११२६ 
तञ्च ९९११ 
भार दर्वन्सोबहो र १५१२ 
पून ङ्न दनव १११११२९ 
जोबस्तिय-(4 ~्यो तष्डद्व) ८१०४ 
(स्वाविव) १६५८१३११ 
ोव्यग- पदन १११४२५१२ १८१२८ 
कोको {च्चोटः } 9३१४१ ६१४८१०११; 
ब १००६१०६ 


णंमूल | 


मी 

क्ूमंपण--जंपण (= अपद्धातिं ) १०.१०.१० 
संप--(= जा + च्डाद्च्‌ ) 

भृ० क० रूपिय १.१४६.५द 

प्‌० ० स्तपिवि १६.१७.१ 
छमख्यि-(- न्ट ) दे. ने इसे तदूमव शव्द जाना दहै 

(दे. ना. ३.५५) ९.१३.६४१८.१६.७ 
मत्ति--रूटिति ८,६२.५ 


मस--स्ष {= एक श्र } ७.१२.४८.३.६५११.३.८; 


११.७.६६. 
सतसर-{= एक शस्त्र ) ९४,.१३.४ 
५८ मत-रूर. (= वरखनः ) 

व्तं० तृ० च० सरति ८.१६.४ 

चतं० द° ररत ६.९२. 
मल्वरी-- त स (= फाखर ) ८.७.७६१ ६.३.४ 
ाण--ध्यान ३.५.२)३.१५ 
साणाणछ--ध्यान + जनल ५.८.७१ ४९.३.२ 
५८ म्य ५८८य्ये ( ध्यान करना } 

चत्त० तृ० एु० ताय्‌ ३.१.१२;४.११.५ 

कमं° वर्तं° तृ० ए० फाद्रजद्‌ १९.१२.५ 
स्गेण--रोण (स दुर्वङ ) ५४.१९.७ 
समू सिमोवं--( जलुर० ) =.७.३ 
&\/ मुल्ल-जदोख्य ( = सरना ) 

चते नृ० च० छुरति ५९.२३.५५ 

ट 
स्क (= तलवार ) ११.३२. 
द्ध स्र उं (= पंजाव्ा एक प्रदेश्त } ६.४.९०; 
१३.९.१० 

र््यो-१ (= एक वाद } ८.७. 
<\^ टछ-- (= दिक्ना; उखनः ) 

१० 5० टद्य १२.१२.५२८ 


॥; (1 
ठउा-स्या (= स्थित रहना ) 


वत्त० चण एत खाद्‌ २.६.६ 
चू० ० ठय १.६.१०; २.२.२३ २.७.द्‌ 
द्य २.१.३० 

भर० चत्त० ्ु° पएु० उदि १३.१६.९४ 

भ्° दतं० ० उचत २.२१. 

० भ्यु० ० ठकिय ३.७.७ 
कण--त्यान १.१.६५ १.१६.६ 
उागयम्‌--स्यानांग (तीसरा श्रुताय ) ७.२.२ 
ठि-उ-- स्यान ६.४.११ 


विदि स्थिति ४.८.६५ ६.९७.१ 


शब्दकोश्त [ ६४३ 


उस--दंश (= दामन ) १८.३.६ 
९^ उञ्म--दद-( क्म० दद्य; दे-४.२४६ ) 
क्रि° ० डञ्फगहूं १४.९५. 
उमख्य-डमर $९-१२८.५ 
8८ र~ { हे० ४.५३२८ ) 
सू० ० ठरिय १ १२.१३ 
उसिय-दष्ट १८.१४.७ 
५८ उद--द्ह 
वतं० कृ° ए० ठह २.६. 
वर्त० ० ठत ५१,६.१५; ५४.१५२ 
क्ल्डदहार--( = तच्च) (दे. ना. मे उहरका 
जयं चिद्य दिया ह) १२.१०.१६ 
डाइणि--डाकिनी १४.१८.४ 
डामरिय-( देर्वाको एक जाति) ८.९४. 
डिडिर-( कोई देशत १) ९१.५.९१ 
डिडीर--त स (पेन ) १४.२१.४ 
ङंड--( किसी राजका नाम १) ३.४.८ 
ङटट--द्ट ऽ.५४.६ 
९८ डोल्छ--दोखाय्‌ 


= 


च्र० ० डाच्ल्यि १५.५.१० 


द 

ठद्ध--दक्का (= एक वाद्य ) १०.७.३ 
छटिल्छ- (= डीटा ) ३.११.३ 
९८“ ट्च्छ--ठौर्‌ (= डोना=-खना वा जाना ) 

वते० त° प्‌० दुक्क्द २.५३.५३ 

भू० @० इक्क २.१२.१०;८.५२.८१०.७.६ 

९३.११.१द्‌ 
९८ ठोय- चं (= जपंण करना ) 

चत० न° ए० उायड्‌ ८.८.१९ 

य° ० टोयञ १.९३.१३ 

ण 

ण--न (= निपेषाव्मक जव्यय) ९.२. 
णं--(= बात्त्याख्कारके क्षु पयुक् अव्यय) ५.१. 
णड- नदी ५.६.५;२.५ १.३२५.५.८ 

--णद्‌ड ९६.१२. 
णड-न छु ५.५.३5६.४.१३ 
णड्छ- न्ट (= नेट )} ६.६ 
ण--‰ इव ({ इ० ९.९.९६. ) ३.७. ( दडः) 

२ = पाद्प्रणके दिए ८.७. 
णगूछ--खाद्गरूल (= वंदर ) ९४.९७. 


१४२] 


ज्िगवर--वरिनवर $ ११ ( बटुशः) 
जिगत्रप्राह--जिनवरनाय ३१२३ 
जिपश्ठाक्षण-तरिनशासन (= ्ैनधर्म) ११०२,२ ३४ 
जिप्रसेण--जिनसेन (= पशचद्यरतिङ धुर) १८२२ ४ 
जिगर-जिनणृह (< यैनमद्रिर ) १.९ ३,३.१७ 
जिगादिव--जिनािषः १७,१०.४ 
जिगिद्-ज्निन्द्र ६ १२,६,० २ १,८१५.५ 
जिगेमर--चिनेदवर १ १ १३,४१.३ 
जिम--यथा १ ६७,२९१० 
९८ िय--जाव्‌ (योना) 

वत्त° तृ० च० नियति १४५ 

वर्ण ० जियत ७१२ 
जिह--यथा १.६० 
ज्ीव--तस जावर (=बररस्पति शरद} = ११.२,१६ ४११ 
जोव--{ = धनुपका एरी } १२.१०.१४ 
ज्ीव-~त स (भावमा ) २ ०,१२.२७ 
जीवत स (= प्राणी ) १ २२.१२,३ ६ २,४.११ ३ 
५८जोव--बाव्‌ (= शीना ) 

बते पर० ९० जावमि २.१३ ६ 

दत द्वि° धू० जावदि ९९११ 

वि ° अथेवर्द २७१ 

वतं० ० जावत २ ६२,२ १३३४ 

भू० एण जीदिय ३१३११ 
जीविये--जापरित (म जोवन ) ५५.६,५१ ४१२ 





जीवापरहार-- जीद + पश्र (= जीव अपहरण करनेवाला } 


५२३३१ 


जीवावघाग--नीव + भदमान (= जीवद्नी समाति = ग्रु) 


३.१३ ६ 
जीध-जिद्धा १.४२,५ १२ १,४१२१४ 
जुभव--युग+भत १११३७ 
५८जुग्त--यग्‌ ( = युष काना, ह° ४१०३ ) 
वतन ० ए्* सुवर्‌ ३१११५ 
जुभ्म-युदं १० २.२ 


५८सुभ्म--युष्‌ (= जप्ता युद श्ना, ह° ४२१०) 


वगर नू* य०्~--दसुरुम्ति ४१२१५ 
कनेर कू० चर्म १०३१,१४५द६्‌ 
जुन~-युच (१ नयत) १ ८६,१० २.५ 
(= समन्वित ) १.२ १०,२.१.२, 
११ ११,६ १,९२.३३४ 
सुयठ--दुयश्र १.१४ १३१ 
जुषद--पुष्ना ९४१५१८१६ 
डव १ २०.०६.१४ १४.११ 





पाप्वेनायचरस्ति ई 


जुवर्-युगल २ १.८,१० ० 
जुवाण--युचन्‌ ४.५ ५०, 
जृह--यूय १,२३ १,३ १४ 
जुड्ादिव--यूयाधिष १,२ 
सट-ज्येष्ड १.१५.८ १ 
सेत्तर्ि- यत्र वेचि 
सेत्तिय-यवद्‌ ( दि 
जेल्यु-त्र १ ९.४ 
जेम--यवा १.६१ 
जेव--यया 4११ 
जेहय-यष् ( 


= 


जोई--ऽयोरि 
जदस-ञ्य 
जोइस~- 
जोडिय 
जोदसर- 
जोग-- 


क्त 
\ 


णिदण)] 


णागद्ुमार--नागदमार १६.६.२ 

पणानाटय---नाय 4 कानय ८.६.१२) १६.१.५६ 

णाण-न्ानं २.१. 

णाणत्तय--तानश्रय (= श्रुनि, मति रया भगभि } ८,१५.६ 

पाणान १,७.१; ४,५५.५ 

णाणाविद्--८ = साना प्रकार सा } ५.८. 

णाणा--( पाद्‌ } रान प्रया (न पोचपांप्गः }) ७.३.६ 

णागावरण--ज्नानाषरण { समं) ६.५५. ६.१६.१ 

णाणुगगम--कानोपूगम (= सिये सान उग्र द्रुभा हे पट) 
२.१६. 

णाम~--नाम १,६.१५; ६.२.५१०} 


, 
~ णाद-उ नापर १.८.५; २.६.१६; ६.४.१६; १०.१.६ 
-णाव--ढ { फर्म) नामप्मं ६.५५,१०; ६.१६.५ 
प्ाय--नाग [पक वृष्‌ ) १४.२.५४ 
णाय--नान (=नागङ्धमा्‌ दुव } १४.२०. १६.१२. 
णारद्य- नगद (व्लमसरेकमे उश नीप ) ४.३.४०} 
४,१२.३; ४.१२.१; ५६.९.४ 
णाराय--नाराव्र (= विरो } 4१, १२.७.१४ 
णारायण--नारायण ( = प्रष्टं घ्यादि नी सारायन } १५.३.०५ 
{= क्ये नारायण नाम} १७.२०.६ 
णारि-नारि ५.५६.५ 
णाद--गाट (= परञनान } 14.रद.प ६,११.६; १४.२५. 
गैगावदु--ट्रव ( ह° ४. ४४४. } ६.६.१० 
५८ णास--म गिग 
यनंग नु० ० णामष्र्‌ ३.९.१५ 
यत० न° य णाम्र्वनि २,५७.६ 
भूर द° णास्य ६.२.३२; १२.७.५० 
प° परत णाग १४.१५.८ 
णासमा--नामाप्र १४.३.३ 
णासय--नाशक ७.८.२ 
णाह-नाथ १,३६.१ { ब्रणः) 
णाहर--नादर ( = पिह ) ४.१२.६ 
णादायम्मकहाभा--क्तानृधर्मकथा (यवा शरुनांग >) ५.२.४ 
णान. दि ( दै० ९.४१६ } १.६. ५.८.२३; १.६.१ 
णादि नानि २.१३.८ 
णिर्त-नियुक्त ( १ = कामे रगाया दुभा) १.८.४; २,२३.५ 
६.६.१५ । 
(२ निवद्द } १५.८.५१ 
+ णिच्णच्म्म--निपुणकर्म ६.६.५७ 
णिभोग--निसोग १४.३.८ 
-णियोग ३.१.१२ 
१६ 


श्त्टुफोश 


क्न्ती 
[य 


) 


निद --निन्द्रा ३.७.८ २.५.२ 
९८ गिद्र-- निन्य (मिन्द करना ौ 
भृ० दण गिद्ध ८.1. 
पि० पर गदगद २.११. 
तरिदरयर~--निन्दरषटर्‌ १८.४.१० 
तरिदसत्त--निन्दािना ३.८.५ 
निच-निम्द (ननाम प्रप ) १४.२२ 
निन्धाय--निफाय {= ममृषे }) ५.८.१; ८.१४.१ 
गिर्कप--िष्यप ५१.१.१८; १२.५४.४५ 
णिक्कटय--निष्वंरद् १६.१२.५ 
ग्रिद्नटक-- मिष्य ८.९.६ 
णिक्यवण--निष्यमग (=पोपाखना } १.१.५०; १६.१३.१२ 
णिग्गंय--भिग्रन्य { = तिनदरेय 1} ३.१३.१ 
५८ सिग्वम--निषद (यार्‌ निकेटना) 
मू एर विम्णय २,१५.४; ४,१२.५; ६.११.२ 
.*. 
९८ णिन्गहु-- निर्‌ { = नियमन दरन। } 
परण न्‌० पण जिगतददु ६.८.९५ 
प्रिन्योस--मिरभोप ६.१५.४ 
गच्च -- निण्य १,1०.१; २,१२.१२; ३.२.६ 
प्रिन्न---माच २,८.४६ 
णिस्विन--निरिदन्त ५.५. 
णिचचयग-निस्चेलन १४.१४.१३ 
गिच्छय-निरयय २.५६. 
गणच्छिय--निरिणय ६.११०.य 
गिरिजिय--निर्निन ५.५.६५; ११.६.३ 
णिषटविय--निष्टापित ( = धिनादधित } १.२. 
णिटाम--निष्टाम (= सभासद्‌ ) २.१.४ 
गिद्र--निष्टुर्‌ ४,३.११; ६.५ १.१० 
णिणाय-- निनाद १०.५.१ 
^ णिण्णास~-निर्‌ + नाय (न= वरिनाशत क्न ) 
यने० कु० तरिण्ासंत ५९.६०.५५ 
यिण्णासणी--निर्मारिनी ५.१.४ 
णि निद्रा १०.१२. 
णिरदद्-निर्दन्द्ध ६.१५.५३ 
णिदय--निर्युय १८,२.४ 
९ गिदछ--निर्‌ + दन्य (= नाश करना ) 
च्तं० ० गिदुरंत ६.१०.७ 
९८ णिदार-निर्‌ + दारय (चार खटवा } 
० करु० गिह्ारिय ११.३.६ 
णिद्धण--निध॑न ६.१.१२ 


१४ ] पादयनाययरित [ण्ड 


९८णद्‌- न्‌ (= शुशा मनाना) 

भाग्दि० ० नरि ४११ 
एदेण--नदन (पुर) ११०२६५२ १५५०५०द्‌ 
णद्वि--ननि (दध्या वरद ) १०२१३. 
णदिषास-नदिणेष (= न्क वाच) ज्य 
णदििमित्त--नन्दिमिध ( सत्वां दठदेष ) १०२०६ 
णर्पत्त--ग्र १ ९१० ८५६१० ५१०११ ६२११०१ 
णक्त्तमाक्ष-~-नध्व्रमाला (= हायाङो प इननेश्च ण्ड 

विश्टिष्माग८१३०१९२१५ 
णर्मत्तमाछ-नष्ध्रमारा (नष समूह ) १५.५२ 
णल^-नव ५१२११ 
णग~-नग (पष) ५१२ 
फविदे-नगग्द (प्क दिम्याश्व ) १२३११ 
प-चय--नर्िन (नाव) ८२०५ 
\८ण च---द्त्‌ (मावना ) ८१८८८२२५ 

बते नर णन गर्व्‌ ८५५ 

मूर ० गत्व 4११११११५५ 
पटरू-वृग्य ११५५ १२१२२१ 
एटूमट~~चृष्पसाखा ५५.७५ 
एटरारम~-द्य + भारम १४ ११द्‌ 


णद्व--नष्ट (= नारप्राघ् } 3 ११६११४१२५३६६७ 
१४१०१५२ 


णद नेः १२१२२९१ 
णभवि--(ममदव गमभतनैसन्दु) १३६४ 
९८णम~--नम्‌ (=व्रभाम ष्टा) 

भू०कुर्णमिव १२१ 

प्र० दमा चदु तरप्‌, ामिज्वद्‌ ५२४८ 
पमि--गमिनाष (= दाप चायदर }) १०१०१ 
णमिय--! (प्र करावा गया }) ४२३ 
८“ ण्मस~-नमस्थ (= नमा करना } 

भू० छ० णमतिष ददद ६१५१८२३१२ 

शमस ६१०११ 

णय--च्व १५८६२६५ 
भयग--नवन १६११९३९११६ 
णदयत्रतरण~-मेयर्नोजिन ६१११४ 
णयप्राणद्वि-गयनानिःम्‌ १५४ 
णय्रर--नगर + ६६१२१ ४१८१३७५ 
णयरणाहू--चगरनाय (= गडा) २६१ 
भयरायर--न र + मक्र { नगर समूद }) २११ 
णव्रसि--नगरी २४ 
णयरिणाह्-नगदा नाष (राना) २१ 
थव --जयवव्‌ १३ ३११६.६१ 


गर~~नर १११३ 
णर--न०२५१६४५ 
णरगुचार--गरर + उत्ता ( गर्छ पार खतरना } १८११३ 
छरणाहू--नए्नाय १ १०५११८११११४१ 
परपुशव-भरपव १ ११९२१११९ 
णरय-- नरक २१११४१११ 
छरयगद-मरद्मति 2१२१२१२ १०१५६ 
शग्याटय~-भरड+भारुष ४०१ 
एरचर-मरए्वैए २३१६६१६ ०१४०५ 
णरादिक-नरायिव ११११५ 
णटिदि-नेषध ११४८१५१२३१०५ 
णरेसर--नौरकर ११०५ 
चटिणागर--सस्नि +भ ८१० 
गिगयादर--नलिन + भाड्‌ ८ ५१० 
णस --मटिना ११३१० १०११५ 
५८णय--नम ०५३ 
वते० धूर दुन भवद्‌ १११८१. 
वतभ धर वर वति ८१०११ 
भूर कृन्गव्रप ४ १६४९१५१४ 
पूण क्र णवि १३१ 
१० क* गवप्यिणु ११०६ 
णर--जवनू (मोदा सथ्या ) ४५१ 
एत्र--नव (न्नव) ९११३८४१५ 
एवद्रार--नम अरर ०११२ 
यवजुभाग्-नवदुया (= नौपदान)२५२्‌ 
शव यदागम ११२१ 
णवप्र--नमन ५ ११ ११०१३६१० 
एवेणवह--नदनय त {= नि-यानवे) ९६२१६२५ 
एकगिद्ि-नदनिि (मी निपियो) ६ १ १३६९८१३ 
एत्रम--नचम (-=नौदा ) ०२६१०१११ 
पवयार-नमाडर १ ११९४३२५११२ 
र्णवर--(-=वन्नतर दे* २१९८) ४७१ 
णवरस--नवरस ८१८५ 
यद--नष्वस्६३ 
ए्ट-नम १७९६१२५ 
णद्गग--नमत अगण ₹ १४१० 
णदयट--नमवरः १ & १०११५१९४ 
णदर--नखर (== नाखून ) २१२२ 
इगाइ--इद (दे ४ ४४८४ } ६९२१५४६०) 
१५१३६ 
णाइद्-नागेद्र ०१३ 
णारसर-नायेन्वर्‌ १६६२ 


णिद्ण 1] 


णागङ्कुमार--नागङ़मार १६.६.२ 

णागाड्य- नाग + नाद्य ८.६.१२; १६.१.५ 

णाण--ज्तान २.१.६ 

णाणत्तय--क्ानत्रय ( = श्चुति, मति तथा वधि } ८,१५.६ 

णाणा--नाना १,७.५; ४,११.१ 

णाणाविह--८ = नाना पध्रकार का} १,७.१ 

णाणा-( पवाद्‌ ) ज्ञान प्रवाद्‌ (= पांचवांपूर्वाद्धः } ७.३.३ 

णाणाचरण--क्ञानावरण ( कमं ) ६.१५.८; ६.१६.१ 

णाणुगम--कतानोदूगम ( = जिसे ्नान उत्पन्न हना हो वह ) 
२,१६.१ 

णाम--नाम १,६.१; ६.२.१०; 

--णाव--उ नाम १.८.१; २.८.१; ६.४.१३; १०,१.६ 

--णाव--ड ( कम्म) नामकम ६.१५.१०; ६.१६.५ 

एखम्‌ (= पुकः दुष्ट } १४.२.३. 

णाय--नाग (-नागङ्मार देव ) १४.२७.८; १६.१२.८ ` 

णारह्य--नारकरिक (= नरकमे उत्पन्न जीव } ४.३.१०; 
४,१२.३ ४,१२.१६; १६.१.९ 


णाराय--नाराच (= वाण विन्ेष } १०.६.८; १२.७.४ 
णारायण- नारायण ( = च्रिष्रष्ठ जादि नौ नारायण ) १७.३.७ 
-- (= आखव नारायणका नाम }) १७.२०.३ 
णारि-नारि १.१६.५ 
णाङ- नाट ( = पंकजना } १,२३.४; ६.११.६; १४.२५. 
कणाचद्‌--इव ( दहै ४. ४४४. ) ६.६.१७ 
५८ णास--नाणय्‌ . 
वत० तृ० पु० णासद्‌ ३.६.१ 
वते° त° च ० णासयेति २.७.६ 
भू० कर° णािय ६.२.२; १२.७.५० 
त्रि° कृ० णासगहं १४.१५. 
णासग--नासाम्र १४.३.३ 
णास्य नाशक ४.८.२ 
णाह-नाथ १.३.१ ( ब्रहुशः } 
णाहर-- नाहर ( = पिह ) ४.१२.६ 
णादाधम्भकहाओ--इातृघसेकथा (= छठ शरुतांग ) ७.२.४ 
णादहि-न. हि (द° ४.४१६ ) १,६.८; १,८.२; ३.६.१ 
णादि नामि २,१३.८ 
णिरत्त-नियुक्त ( ¶ = कायम टगाया हुमा ) १.८.४; २.३.५; 
६.६.१ । 
(२ स=निवद्ध्‌ ) १५.८.११ 
णिखणकम्भ--निपुणकममं ६.६.७ 
णिञओोग--नियोग १४.३.८ 
--णियोग ३.१.१२ 
१६ 


शच्यकोश १४५ 


गिद--निन्दा २.७.८; २.९.२ 
५८ णिद्‌--निन्द्‌ (= निन्दा करना } 
भू० ० शिद्धिड ८,९१.७ 
क्रि° कृ० णिदणदं २,११.२ 
गिद्यर--निन्दाकर १८.४.१० 
मिदासत्त--निन्द्राषक्त ३.८.५ 
णिव-निम्वर (= नीमका ब्त ) १४.२.२ 
णिकाय--निकाय ( = समूद ) ५.८.१; ८.१४.१ 
णिक्कप--निष्कंप ११.६.१०; १२.१४.४ 
णिक्कंटय--निष्कंटक १३.१६.५ 
णिष्छटंक--निप्करंक ८.६.६ 
णिक्छवण-निष्कमण ( = दीक्षा ठेना ) ३.१.५; १२.१२.१२ 
णिर्गंथ--नि्न्थ (= जिनदेव ) ३.१३.७ 
९८ गिमम--निग्रह (= बाहर निकरना } 
भू० कु० गिग्यय २,१५.४; ४,१२.५; ६.११.२ 
७,४७.८ 
९ णिग्गह्‌-- निग्रह्‌ ( = नियमन करन। ) 
च्तं० त° एु० गिग्गहद्‌ ६.८.५ 
गिग्बोस-निर्घोप ६.१०.६ 
गिच्य-निस्य १,१०.३; २.१३.१२; ३.२.६ 
गणिच्च--नीच ३.८.६ 
णिच्विंठ--निरिचन्त ५.५.७ 
णिच्येयण-निश्चेतन १४.१४.१३ 
णिच्छय--निख्चय २.१६.३ 
गणिच्डिय--नि्वित ६.१०. 
णिञ्जिय-निर्जित ७.५.६; ११.६.२३ 
णिहविय-निष्डापित ( = विनारित } १.२.१ 
ण्हाम--निष्ठाम (= सभासद्‌ }) २.३.४ 
णिट्धर-- निष्ठुर ४,३.१५; ६.११.१० 
णिणाय-- निनाद १०.५१ 
९८ णिण्णास्त-निर्‌ + नाशय्‌ (= विनाश करना ) 
वतं० ° णिण्णासंत १४.३०.१५ 
णिण्णासणी-निर्नाशिनी ७.१.४ 
णिद्-निद्धा १०.१२. 
णिदंद-निरदन्् ६.१.१३ 
णिदय--निर्दय १८.२.४ 
५ णिदल--निर्‌ + दलय्‌ (= नाप्त करन! ) 
वसते° ० गिदरुत ६.१०.७ 
५ णिदार--निर्‌ + दारय (= चीर डाख्ता } 
भू° ० णिदारिय ११.३.९६ 
णिद्धण- निर्धन ६.१३.१२ 
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किष्प्वित--निष्वडित { नदिर्तारद्ति) ५२ 
६८ गिपल निम्‌ पर्‌ (=प्षदहाना) 

कर्म० दिभ्य १० पू गिष्यञ्जड १२७ 

भूर कर शावच्ण १५८ 
निकष्--निष्छष ३५७ 

सिस्य ५५.१५ 
गिवघ~-नियन्प (रप्म्दध ) 4 १७२११०० 
९८णिरमच्छ- निर + म्यं (= मत्मेना करना ) 

+ ए तिक्मग्धवि ५१०४ 
गिरमर-निर्भर (= भर्ए ) ५१५८१११० 
गिभिच्व-} (= निभह) ११८१,८५१४ 
गिमण्मु-निमनु ( नष्रोषरईत ) १५१०७ 
निमित्त-दिनित (१ कारण) ११९१ 

{श्म्भवमद ) १११६१ 
णिम्परल-निमंल \ २१ १०,१४८ ३१४४।४४१. 

११३१ 
ग्रिम्मप्रिय--निम पन १४४९ 
रिम्भूष-निमूल ( = मूलरदिष ) १४११९१० 
निय--नित १९२४११०१,९८४ 

भ्यव ६५५२ 
विय--निनम्ब ०२ ५३५,९६५ 
गियड--निश्न ५४८ 
शियम--नियम २०५,६ १२३४१ ४१६१ १२. 
धियए--निक (^ समूह) ९१ ०.८ ५५,१०८१) 

१६१५५ 
विरकुम-निरङ्श ११११२ 
गिरभण--निरजन (= निर्छेर ) ११४ १ ९,१५१०६ 
गिर्तर--निरतद + ६३११२२६९ ११९३११; 

८१६९६१८१ 
भिरत्य-निरयं( = स्यथ } १२० 1;१११५६ 
यिरपणय--निरा्मक = भारमवस + रहिते 

(दि भापमे थइर ५६९०) 
निप्वसेख-निरवरोष १२१२ 
€चिरारिि-{रस र्का भयं दार भादसषने महापएराणडे 

अनुवादे खेवल सर्पा दा० भायागाने पड्म 

चरिउङ़े शब्दकोयसे "भतिराय किया हि एदा 

जकोषाने स शमना तुलना गस्मिकादे। 

यो उक्त ताना श्यं उपदुकत नदीं होते । यडा 

दिना कारणक या निरथंक भयं सद सदमनिं 

उपयुस्त चैदतादे1) १८१२२१२२ ४.१४२म७ 
शिरस्-निराश्चर ४४१२१०१४ 


[ ि्पित- 
क्णिर--निपिशते ११८१२१३५ २१६१९३५१; 
१६५५ १ 
शसनिसतत-{1रिदन (द नाग ४३५) १६८१४ 
११२० ११ 


नि ख्व~-निषषत ११२१० 
ित्य--निनप [= माधय ) ५.४ १६६१५ 
निष-देषनि ६१ 
\८गिदद-~-नि + ११ {= निरमा ) 
यतेन शर बन गिवदादि२०१॥ 
सिश्रध्ति १९२६९ 
मून हे० निव्रह्पि ९११ 
६८गिषस~-नि +वम {= निम कना) 
वर्म पूग एण गितरमह १८१ 
वनेनवू* दर गिवस १५२ 
मू० मु* ब्र गिवथामह्ि १०८५ 
गिपद~-(=ष्मूर)\२२६ 
\८णिवाए--नि+ारष 
भार द्िर ए गिभरपहि १२४५ 
भूर हण गिपारिय ११५१० 
नियाम निवार ५८१ 
गिषारि--निशरिन्‌ ( =निद्ाए्य काणे पाना) १०० 
िषारव निद (= निवारण करनेदारा ) ८१०१३ 
परिवाम~-निदाम ३६१४६ ०५,३१६ 
एितरामिय--निशमिन्‌+क ( = निवाप हरनेवाला ) 
८१३३ 
गिषिदह्ध--निदि १११२ ११९०८२१ ८८२२१ 
गिवित्ति--गिदेति ४ ८ १८।११ १६९१० 
गिदिस~-निमिप ४११२ 
भिचे--निदेर ( = भास स्यपन } १४२१९ 
८भिवेख~-नि + बेश्प्‌ (= स्यापना कहना } 
भू» &० ण्विसिय ९७२१०७१ 
णिव्वय--निदं् ( = समाप्त करबुकनेवाला ) ११६११ 
निञ्दाग--निर्वाग १९६११३४१ 
गिन्वियार--नि्िंडार ५६५ 
णिन्बुद-निद्ंचि १८१२८ 
गिखद- निय ( = प्क कुलगिर } १९११५ 
णिद्चण्य--निपण्ण {= स्थित ) १२२३३ १६२१४१०१ 
गिसत्त--निषनः(= लान ) २६१ 
णिसञ्च-नि श्व २१५. 
गिस्ायरा--निरगचरः {राद ) ११८० 
गिखि- निशा १० ६१,१० ६०१ 


तणड } शब्दको 


णिस्षिफिय-नि > सिच्‌ + च (= पार निके एष्‌ 1 } 
५२.५.१२ 
णिसिय-- निशित (पने } ५,१०.१ ४ 
मिद्धियर--निशाङर (= रात्रि साने वाडा ) १०,१०.५ 
णित्तियर--निः्ताचर (= राएस ) १०.१०.५ 
"िसुभ-निशम (= विनाश्तक 2) १.१.५१२.४.६६९१.८.१द 
९/८ णिघुण--नि ~+ श्रु (= खनन )} 
भ}० हि० ए१ गिषुणि १,१४.५३.८.१ 
भा० द्धि० व° निसुणेदु २.४. 
ल्ा० द्वि° ० णिषुणहु १४.१.२ 
वि० द्वि° चरर चिसुगिञ्जहु ६.१.२ 
कर्मु० चर्त० ० एण्गिसुणिञजनद्र्‌ ५.१.१२ 
भू० ० णिषुणिय ९०.१.२ 
भ्ू० कृ० शिसुणि ५,११.२ 
गिसुणित्रि ५.६.४ 
णिसुतेयि ३.१३.१;०.१०.१ 
भिष्ुणेन्पिण्यु ६.५८. 
णितृडम--निपूष्टन (= मदन करनेवाला ) ८.२२. ८ 
`णिहूण-निधान्‌ ( मण्डमर्‌ } १,२.४६.८.७६१४.५.७ 
= भधान } ४.१२.२ 
(२ खम ) ५.१०.६;१४.५३.६ 
५८ गिद्टाट--नि माल (चद्ेष्वना } 
त° च० णु० णिहालद्‌ २,४.३.६.५.१३ 
साण्ट्धि> पु जिहखद्ि १,१६.१५० 
भू० फु० निदाचिय १.१५.८६८.१२.३५११.२.५१ 
"णिद्ारण-निमाटन ९,४.२ 
णिहिय--निदित (ज डढाट द्विया ) ५८१८.११ 
„ छणिद्योडण--( = निवारक = हराने वाखा; हे० ४.२२) ८.२२. 
१३.५६.१२ 
णीरोगत्तण--निरोग्वस्‌ ९४.२४.६० 
णीरु--नीर (= जंबृद्रीपका एक छुरगिरि ) १६.११. 
णीदयुप्प--नीरोतल १,.६.३३.१४.२;८.४.१० 
५८ णीसर--निर्‌ + स ( = बाहर निकलना ) 
चत० त° ए० णीक्षरद्‌ १०.३.७ 
भू० ० णीररिय १.१६.५६३.१४.५ 
प्रे० भू° क०° णीषारिय ९१.९८.१० 
णीसुंभ-निश्॑म (= पवो प्रतिवासुग्रेद ) १ ६.२२.४ 
५८ णे- नो (नखे जाना ) 
चर्ते° तृ० ए० णेदर्‌ ४.१ ०.५६१२.२.८ 
कमे° र्तं» ० ए० णिन्जद्‌ २.६.१०६७,११.७ 
चर्त० ० णित १,२३.८३ .१.८ 


{ १४७ 


यतर पूण गिं १५.६.७४ 
पू फु० णवि १५.१५.१ 
तरि० ० णेवडं ३.१२..११ । 
गेदर--नृषुर ९.१८.८४६.१.६ 
णेत्त-नेद्र ३.७१ 
णेगहय--नंकसय ३,१०.२ 
णेमि--नेमि (= बाद तीर्थकर ) १७.१०.६ 
णेवाछ -- पार ५१.४.९१ 
गेसण--( १ ) (= दाना ) १३.१०.८ 
गेह--स्नेह १,१२.०६१०.२५.१० 
५८ ण्व स्नः (च छाना ) 
वत्त ° णवत ८,१६.६ 
प्रे० भू० ० ष्डाविय ८.१६.६ 
मे० द्म ० दत० द° ण्डएविग्नेन ८,९६०१८.१६.१२ 
ण्ह्वण--स्नपन (= स्नान )२.१०.६.३.१३.९८.२.१२ 
णटवणपौदट--स्नकगपीट ८,३.१२ 
त 
त्दत्न--नृत्ताय १७.५०.१ 
तश्य--तद््‌! ५.१६.४ “ 
तङ्यहु-तदा २,११.४; २.१२.५; १३.२०.१; १४.४.१४ 
तदो दः-्र्॑ोतय ५.२.७ 
तदटाय-त्रलोत्य ४,१०.६ 
तं- तत्‌ 4६.१४.६३ 
तंच्-तंच्र (= तव विधा }) ११.८.७० 
तंतु-त. स, ( = सतु नामके प्रृद्धि }) ७,७.२ 
तदुट--त, स. ३.१५४.१०; १०.५५. 
तंव तान्र ( वणं) ३.७.२ 
तवचृह-ता्रचृढ ( = सुगा ) १०.१२. 
तंचोट-- तास्व ३.१०.८; १३.४.द; ८.५.९; ८.२; ` 
१०.१२.६ 9 
तक्खण- तत्‌ सण 
--तक्शयणे ५१.६.११ 
-- तपसणेण २.२.७५; २.५.७} ६.५.११; 
तञ्च--तत्व ६.१७.४; १४.३.६ ,. 
तट्ध--(4) प्रस्त ६.१०.८; ११.७.१६ 
(र) तष्ट (नष्ट हुवा )} १५.५.१० 
तडध--तट १.२१.५ र 
तङक्कु--(?) (= किसी प्रदेशका नाम } ११.८.१४ 
तडाय--तटाग ६.१२.११ 
छतणड--संवंधवाची परप्रगं १,११.३; १,१२.४ 
--तणिय ६.५.६६ ६.६.६३ 


[र 
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तणु--सतु २१४१२१५१ १९५२५ १०१११ 
तणुयपवण--तवुपदन ( = खाङ्डो धरे रहनेवाना हान्‌ 
यपयुभररेते सता 1११७१ 
तशुखल-सदुरड (= भगण) ६३८ 
तणुयव्रात-तनुबाय १४१२ 
तण्द-नृष्णा २१२८ २१३1३; ९१०१० 
तत्तत्र ११३३ २१५५ 
&तत्ति-{(न्वता) १४५ 
तम --तमम (=क्रषष्र्‌ ) १०८६ 
तम--(=तमप्रमापचिवा) १8६०६ 
तभपुढपि-(=तम एएथिवा 9५८९ 
तमाछ-त स (=पकबृद) १९१२८ ७८८१४२१ 
तमात स (=भन-घदडर) ८९५ 
तमि-षमन+णपर२५०५ 
तपोह--तमीव (= णड निष्पाप ) २११० 
तयर्हि--तदार५४ 
तयारिसा-नाष्या १९१११०५ 
शतरग--न म १०१२ 
“वर्त घ (चतरना) १२० 
तण्छ-त म (=वचल) ६५१४ ९१२० 
तरल्सार-चै स (एश्डश) १४८ 
तरथ--तेगवद ? (~ एकषष् ) १४२४ 
तर (= शसा पनेर नाम) ११५११ 
तर-तव कसं १६५२६६३ 
सन्ण~-त स २५२ 
तम्षर-ते सं १२३५ ३५३ 
४1०५ १०१२३ 
४५८ नप्प (पा म में इषा मर्थं तपना गरम हना दिवा 
है । वनमान सद्मम 23 होना या पटना उषयुन् 
होता) १२१३ 
पू छ तंलष्पद्‌ 
तटविवर--त् म (=पएरथिवाङे भ-तराल्का गुहा) ६४६९ 
तराव-तदाग १६५ 
तव--तप ( सतपा ) १११२ १२१० (वडा ) 
तवतत्त--तपतघ ( - तपस्या कान } १४१०२ 
५८वव-- तप (१ = तपना) 
येत कृ तदत १७०१० 
मर वत कृ तावत ६१०१५ 
भू क नवि १२१७ शद 
प्रभू ङक ताविद्‌ १०७ ६१०१० 
(२ = तपस्या करना) 


दत ह्‌ पदतपद १ 
अह थविव ४१३ 
पू कृ तवि १११९२ ३१२य्‌ 
तेवचरण--तपरवशण १११८४२४ 
तेवरपर--तप्थर (= तपक्रनेवाला) ४ण०्य 
तयवदलट~-तपर ब्ल ८१४५ 
सवक्ति--तरिकन) ५४२३१ 
छवत्तिरि-तपधा ५८५ 
सयरिसि--पस्वी ० १३५ 
रवावण~- तपोवन १२०३) १३१२६२५१ 
तस~-ध्रम (जीव) १६२१ 
तसपाटि- रसनापि १२९३ 
पह-तधार ६६ 
९८ ताइ--कण्डय 
कम वतन द नानिमर्हि १८१६ 
भूष्‌ तादय ११२२१२२२ २५२३६ 
११८२ 
षू सादय १४०४ 
साश~- प्राण ६१०४} ११८१४ 
ताणवाय~सानवाङ ( = छानामदा वचन ) 14 ११५ 
चाम-त्तावत्‌ १५१ 
तामहि--तवन्‌ 4४९ 
ताप्रिल--{=एक्वाय१) ८०५ 
ताय--तात १०१६ 
तारण--त स (=्पा(उदरना) ४७१ 
तार्य-तारक (~ दूषर। प्रति वसुन्वि ) 4०२२३ 
्वारया-- (+ =ष्नानिका १) ८२०११ 
(रन्नद्त्र भ दश्च तिष्कदश) ८२०११ 
तारा~च स (= ज्योतष्कद्ेद ) २१९०८ १११६१) 
तारायण--तारागण ३५१४ 
ताठ--त ष (न्एकद्ल) ७१८१४२१ 
चाटिय-( = तादे नियमि } १३८ 
त्षाचस्-सापक्त ७१३४ 
सावर्दि-तावव्‌ १ १०६६१२२ 
चावियड--चापातद 9३५११ 
दाखिय- त्र सित (वरस +भ्रणभू० कृ ) १२७१५ 
ति--भति ८११८ 
ति-त्रि (तान) १३१८१३१ १०११ ६९३५१३१०द 
वण िष्णि ३१०११९३ २१००७३ 
तिडण-त्रियुण (= तान सुना ) १२५० 
-चखा० तितणा १२५५ 


विण | 


--तिडणा १२.५.५ 
तिकाट--त्रिकाल ७.८.४ 
तिकोण~-त्रिकोण { = पुक्‌ ठन दोप) १३.५.६ 
तिक्षाट--त्रिकार (= तीन वार } २.१३.६ 
तिच्छ--तीदग ४.१२.३;५.१०.८;१ १.११. 
तिगुप्~-त्रिगुष्च (= तोन गुक्तियोसे युक्त ) २.१५.१६६.१.५ 
तिगुत्ति-त्रिगुि ५५.७,६ 
तिञ्जड-- तृतीयः ३.५.२.३.६.०;४.८.३ 
तिण--तृग २.६.३९.१.०.६.१२.११;१३.३.१० 
तिणसरिस--कृणसव्य ( = तुच्ड ) ६.११.४.११.७.८ 
तिणमित्त--तृणमात्र १.८.६ 
तिणसन्थर--तृणस्प्रस्तर २.१३.४ 
तित्थ--तीधं (सैन संव ) १५.७.१०;१०.१६.१ 
ति्थंकर-- तीर्थकर ६.१.९;७.१.२४१०.१.५ 
तिस्यथाम-ती्स्थान १,२१.४ 
तित्थविद्टीण-( = धम॑विष्टीन ) ५३.१३.९ 
तित्थयर--तीर्यकर १,६.० ( वहुणा; }- 
तिस्थयरगोत्त--ती रमो १८.१७.६ 
तिर्थयरपयडि--तीरथूरप्रकति ०,६.७ 
तिल्यु-तत्र ३.१.११ 
तिदंड--च्रिदंड ७.५.६११ ४.१.१ 
तिदोस-- त्रिदोष १४.१.४ 
तिमाग--च्रिमाग ५.६.८ 
तिभिर--तत स (= एक धच ) १४.२.४ 
तिभिर-तत स ( = अन्धकार } १०.८.६ 
तिमिरदर--(= सूयं ) ६,१४.१० 
४६५८ तिय--! (= दूर रखना ) 

वतं० त° ए० त्ियद्र १,१०.३ 
पिय--खी १,८.७;१.१०,.६ 
तियङपड--खीरुपर १,११.२ 
तियसं --त्रिदश ( = स्वगं ) ४.१. 
तियस्णाद्‌--मिद्नाय ( = इन्द्र ) ४.१.८.८.१३.१ 
तियसचद--विद्रतपति (= दन्द ) १०,४.४ 
वियाछ-- त्रिच्वारिश ( = तेतारीस ) १६.२.२३ 
तिरिकल--तिय॑च्‌ ३.६ -5;१८.४.११ 
तिरिच्छ--तिरर्चीन (= तिरा ) १४.२०.११ 
तिरिय चिच ६.२.ष;८.१०.५;१६.१.४ 
तिरिय--तिय्‌ ( = तिरद्धा ) १६.२३. 
तिरियगद्‌--ति्ंगति २.१ २.१६४.२.५ 
तिरियलोय-- तिर्यक्‌ लोक १६.१०.१ 
[4 ५ 
विरिबिच्छि- ( = एक छरुत }) १४.२.७ 


शब्दको १४ 


तिट--त स १०,५.३;१६.२.१० 
तिखय--तिखक (= मागे विन्द ) ८.२२.द्‌ 
तिखय--{ = एरु पुरका नाम ) ४,५४.५ 
तिछायण--न्निदोचन { कर ) ५,१.६ 
तिवलि-- त्रिवि १,६.४;५.२.३६.२.१२ ‹ 
तिविद्ट--त्रि्रष्ठ (= पमा नाराचण } 4०,२१.१ 
तिविह-चिविध १,१.६३.१०.५.७.५.० 
तिसंञ्म--} १४.२.३२ 
तिसद्धि--च्रिपट्ठि १७.३.९ 
तिसल्ट--त्रिशल्य ५४,१.९ 
तिघूट--तिशूर १०.६.२; १२.१०.१ 
तिहुमण--त्रि्ुवन १,२.६३.१.७;६.१०.१० 
--तिटुयण १,४.११ 
तीर--सत स २.११.३२.६.२ 
तौस-- त्रिशत्‌ ७.४.४६६.३.१२ 
तुंग-- तक १,९.६.१.०.९५०.१.०४८.१.४.१२.१.६ 
तुंड-(=नप्रमाग) १२.१३.१३ 
\८तुद्र-वरथ. (= द्टना हे ४.५१; ४.२३० } 
वते० तृ० एण तुष्‌ १.३.५ 
्तं° ० तुदत २.१.१२ 
भृ० ० सुद ६.१३.६ 
पू० कुण नुटेवि १४.१६.२९ 
उ्--वृ्ट १,१३..१०६१४.१०.२ 
तुरंग~-त्त स २,१२.६ 
तुरतु--न्वरितम्‌ १.१०.२४५.५.०६९.४.३३१ १.८.२३ 
-तरंतभ) १२.१३.२ 
तुरय--तुरग २.१.६;८.२२.६११.२.७ 
तुर्यि-तुरीय (= चतु) ७.३.२ 
ठरिय--च्वरितं ५०.७.५८ 
वुख--ठन्य (रारि) १३.७.७ 
५८ तु्ट--तोखय्‌ 
ध 
चतं० त्रृ० ए० तुद्‌ ५५.२.४ 
कमं० वतं० न्‌०.प्‌० तुलिनद्‌ ५,१.१३ 
--तोल--कम० वर्त० तू० प्‌० तोरि ५,१.६ 
वुल्ल--तुर्य ५१.२१.१० 
वुसार--छपार (= दिम) ९.१३.१,६.१३.६१४.११.२ 
तुद्‌ --स्वत्‌ ( = तुम) १,५४.७ 
वुह्यर--्वदाय ५०.१४.३२ 
-्ी० सुद्ारी ६.७.६३ 
( दि° तुम्हारा, तुम्हारी ) 
ठदिण--ठदिन (= वष) ६.१३.१.१.१५.११ 


१५२] \ 


हाण~-द्मन १८८,२३१५ 
दाम--दामन्‌ (=माला) ९११०८६९५ 
दारा-द्क (= विदारण कनेकालण ) १,१५५ 
दारवेक्ल--द्रार भावेण ३११० 
दारिय--दारित (= विद्रारिस } १ ९०१२१४१५ 
द्।स्ण~-तम ३६६६१०.२ 
दालिद--द्रिदिप २ १३२,४२५.२६६ 
दाष्टदिय-दारिदरित ( = देद्धिता प्राप्त } ६६१,१०६, 
६८६७ 
दावाग्रछ-दावानल ४१२१ 
दाद--नस ५१३१) २११९,२१२६,३१०१९६१०.६ 
१३५८६,१६०६ 
दादिण~-ददिण ४४१८२२३ १,११ १०१११६१० 
दासि--दासा १८४ 
दिक्व-दाच्रा १ १०११,३ ११ ४ (दुरा) 
दिदह-च्ट( १ देषा) ११७०११०४ 
( रे=पतिषाद्वित ) १८१० 
दिद्धि-चणि १२९२ 
द्वष्धिवाय--ष्टवाद्‌ (= परह्य शुताग ) ०३१ 
द्रिद--ष् ६६३,६०२,१९१४७ 
दिण--दिन (= दित) १६१९० 
द्रिणयर--दिनञ्र ( = सूं ) ८३२६, ८१११० 
ित्ति-द्षि११६६ 
\८दिणप-दाप (चमकना) 
वर्त° कू० दिष्यन्त ९५५ 
दिय-दिव (~स्वर्ग) ८४ 
द्वियदह-दिवष १४२, ११३४ 
दियवर--द्विजत्रर ११०१४ 
द्विवि--दिब्‌ (= स्वं ) ५११४० 
दिवि दिवि-दिने दिने (प्रतिदिन) ११६१२ 
दिवहु-दि+भपाधं (चद) १६९३, १७११४ 
दिषवेस-नप्त ६१० 
दिव््--्दिवस्त ( ° १२६३ ) ११०१० 
दिवायर-द्विवाकद १ ७१०, ५७२, १२३१० 
दिविव्ध-ददिद +्भांध ११५११ 
द्विख-(=द्विण } ९७११ 
दिक्षि- 
दिसिङुमार--दिकङुमार ( = भवनवासा दोवोका षक भेद ) 
१९६५ 
दविदि-{=दिसा) ३१४ 
दौण--दान २१२२ ११६५ 





पादषनयचरित [दाष 


दुीव-दोप ४०१३६ 
द्यवा १०१० 
दीदी ५१३) ११०९, १११९ 
षावतर-द्वापरंतर ९२५ 
\८दौस~- (प्या मणि रूपए } = दिलाई देशा | 
वतर तूच पूग मद ११६९,२२२, १५५४ 
वंन शू बन दरातदि२८२,२८०, ११६ 
वर्तन कृर्दानत ९५६ 
दौत्य १९१४ 
दहर~-दापं १२२०, ११२६; ८१६५ 
दृादिय-दाचिष्ा ६१२११ 
दुद्वि० ४१०४६, १११४१ 
इ दि-ददृमि ९१४१०, ११८१ 
दुफर-ष्श् २१४१० 
इक्छल--दषफछ १३०२ 
दुक्स~-दु ष + १३४ ( षहुर) 
दुक्खिय--दु विन १८११ 
दुगध~-दषं ध १४२ ६ 
दुगग~-दुा १०८१ 
दुग्गस-दुगंम ९३३२१७६४ 
दुगिय-(=इग्णा) ८रेन्प 
दुधुर-(= हापा ना० ५४१) ११६१४ 
-दपोषटर-(= हाथा ) १००५, ११२१५ 
दुजिष्भ--द्िभिद् (= दो खाभ वे-दी भ्रकारङा चात 
करन घाटे छखजन } ¶ ४१० 
धुजाह--दिनिद्र (= सपं } १३१११६१ 
दुञ्ड-द्िवीय २११५, ३११५ 
दुलग--दुजेन ११४द्‌ 
दुद्रू-दुष् १४९३. ११११२२६४ 
दुदिम--दुधिमा (कटुता } २४१५ 
दुण्णिकिकिसि--दुनिराश्य ०१०८ 
दुण्णिदार-दनिवीर $ १६०,१०३४ 
दुत्थिय-दु स्यित { = विपत्ति प्रसत } २४१० 
दुदम-दुम ९४२ ६५६११२१ 
दुदरिसण-दुदंिन्‌ १२१० 
दुद्धर--टथर ८ १३ १०, ११ ९३ 
दुषय-दिष्द (= मनुष्य तया पत्ती) ६१३६५ 
दु्पदघार-दुष्पवेस (द + प्रतिपतर घातुते बना } १५ ११५४ 
दुप्पेच्छ-दइष्पक्ष १ ४२,६ १२ ५,१४२२७ 
-इपेच् ७ ९५,१२१६्‌ 
दुम-द्‌मश १३ ७,१२२४। 


द्िद्धीकार ] 


दुम्मुह्‌--दुसंल &.१०.२;१२.११.७ 
दुरिय--दुरित ( = पाप }) ८.३.११ 
दुलंघ--दुखव ३.२.५;३.२.६ 
दुख्ट--दुलम ३.६.८;१८.१य.म 
दुद्लद्-दरुभ १,.२.१०१.६.१ ०१९.९५५.९१८.६.९१९ 
टुविरुटु-दिष्ट (न्दृश्य वादेव) १७.२१.१ 
. दुविह--द्विविध ७.५.५;१७.१.४ 
दुवारखुस- द्वादश ३.१.६ 
दुन्व॑र-दूवा न अङ्कुर १३.२.५७ 
दुल्वर-दुब ६.१३.११ 
दुव्वार--दुवार ३.५. 
दुव्विसह--दुचिपह ११.११.१ 
टुसमयुसम-दुपमा खुपमा (कार) १७.७.४ 
दुसील--दुशौरु १.४.४ 
टुस्सह-त. स. १.४.४ 
-दटुसदह ५.१०.६ 
दुह-दःख १.२२.८;४.२.४ 
दुदर दुःखदर ( = दुख दुर करनेवाला) ३.१.७ 
दुदिय-दुदिवा ( = पुत्रो ) ३.३.६१३.५.२.१५.१२.६ 
दुण--दविगुण ( = दूना = दुगुना ) १६.१३.५;१६.१६.६ 
दुय-च--दूत ६.९.६.६.७.१ 
द्र--त स--द्रेण १.३.६ 
द्रे ४.६.६ 
दूर दहो १.२१.७ 
द्रि २.५८ 
दूरगवण--दूर गमन (टिप्पणी देखिए) ७.७.२ 
५ दुस--दूषय ( = दूषित करना) 
वर्तं° तृ० ए० दुद्‌ १,१५.२ 
कमं० वरतं° सृ° ए० दूसिऽ्जद्‌ ३.५.५ 
दूसम--दुपमा (कार) १७.८.१ 
दुखम दसम--दुपमा दुषमा (कारु) १७.६.१ 
दूसह--दुर्पह २.७.८,२.१२.१ १६३.१.९४.११.१ 
५८दे--दा (= देना ) 
वर्त० प्र० एण देमि ५.१.६;१९.१०.७ 
वते० भ्र० वण देहं १३.५.३ 
चत्त० चऽ एऽ दद्‌ १.७.१०६१.२३.५.६.११.६; 
६.११.१०;१३.११.२१ 
वते त्‌० च दित्ति-२.१०.२ ८ 
५ कम० वर्त० त° ० दिञ्जद्‌ ५.१.१० 
विण द्धि° एण दविस ५.६.५५ 


अ० तृ० ए० देखह्‌ ५.३.३ 
२०५ 


शब्दको { १५३ 


० ददि० एण देहि २.१३.५.१३.१.६ 
वतं० ० दित १.१.१३; १.२१.८.१.२३.८; 


४,५.१८ 
देता २.१.५ 
भू० ० दिण्ण १.१३.१२२.१०.७६३.२.१.५.१२; 
१०३११.५.२्‌ 


प० ० देवि १.२२.२ 
--देविणु १.१०.१२;६.७.६ 
क्रि ० देणहं १४.१८.११ 
देउछ-देवकुरू (= मंदिर ) १३.२.५ 
देव १७.८.८ 
्देखण- (देखना ) १,१४.१ 
६८ दक्ख द्य ( दे० ४.१८१ ) ठा° मायाणीके मनुसार यह 
धातु दथ तथा प्रेके संमिश्रणसे चनी है) 
चर्त प्र° च० दिक्खहुं १३.१०.२ 
जा० द्वि° ए० दिक्ु ६.१२. 
जा० द्वि° ० देक्खदो ६,१२.२ 
वते० छ° दैक्खंत १०,१३.३ 
देव--त स १,३.१;१.१०.७५.२.७. ( बहुशः > 
देवकुमार--( = सुरछमार ) १०.१.४ 
देवखंड-त स ( = भग्छेत ) ८.१.७ 
देवणाह-देवनाय ( = इन्दं ) ७.१.५ 
देवत्तण--देवत्व १४.१६.६ च 
देवत्ति-( १ ) देव + अर्ति ३.६.२ 
देवर--त स १,१४.४;१.१६-१ 
देवराय--देवराज ८.१४.१ 
देवारण्ण--देव + अरण्य १६.१५.७ 
देबि--देवी २.१४.३ 
देसख- देश १,५.१४१.१३.१२३.३.१० 
देसन्तर--८ = भिन्न देश ) ६.३.१४९.२.५;१ ०.१३.४ 


देसि-देशी १.३.५;६.७.१ 


देह-त स १,१.३.१.१३.२;१.२०.५२.२.३३.१५.५ 
दोडज्भ--द्िनिह् (= सपं) ४.१ १.३;१४.२७.८ 

दोणमे्ट- द्रोणमेघ ६.१२.८ 

दोणायुह-दोणाञ्ुख (== एक भरकारका गोव) ६.३.४,१४.१.१० 
दोन्व--दूवं १ १०.५.२ 

दोस--दोष १.२.३४२.१५.६३.०.१०१८.६.७ 

दो सचंत--दोषचत्ती २.७.६ 

दोसायर--दोप + आकर २.४.२ 

दोदट्र- १ सं मवतः टद ३,२.४ 

द्विद्धीकार--धिद्छार १३.११.११ 


१५०] पा््वनाथयरित 


वुदिणाचछ~-वुहिकाचक (= हिमाख्य ) ३ १,३३ 
तुयं ८७२,८२१५१ 
तेदुव-( = का शृश) १४२२ 
तेतीस-्रयन्धिशन्‌ (= तेयाम } १८२०६ 
तयतत ६६० 

नत्त ३१०१ 
तेततर्दि-चत्र ५१९१० 
तेद्ु-चप्र १९७ 
तेम~-तपा१९८ 
सेय-नेनम ३४२,६१०५ 
तेय--नेदत्‌ (= रग्नि) ८११५,१२ १११००१० 
तेयरा्ि-ररम~रारि ११५१ 
तेयागवद~-प्रिरवति ( = परेयाघ्रवे) ६१६९५ 
तेपामा~+षयाति ( =तेरासा ) १०१८३ 
तेरह-्रयोदस ( = वेद )*३० 
प्ेल-पैर १०३११ 
तेमहधि-तरिरे (चप्रेनद) १८२०१ 
तोके १1१११ 
तोः~-नद्‌+धपि १२५ 
६८ ताइ वड ( = सोडना } 

चतर वृर ०० एष्ट १११ 

धर्मण कृण्तादतनपप 

भू० कृण्सोदिय ११ ११०७,१५१ १०,१० १५३ 
तौ चूण (= तरश } १३२ ११,१२१०४ 
तोमर्-तम(=भारा) १४४५,१० ६२,११७३ 
ताय--तस ६३२ ११,१०५१ 
वोचत स (जराश्यकासः) ४२०५ 
तोरण-तषघ १० 
ताविद मपि १४१२ 
तास--सोव ५१० ८,१ १२११८ 
\८तोष-वोय्‌ 

मू७ कण तोतरिव १ १५,१० १४११ 
नोय तोक { = सतु करनवार } ६२१ 
शत्यय--त्यित २२५ 

थ 

ॐ\८यक्-{ = स्थिर दोना = स्कना ३०४ १६) 

वतर तृण प्‌ यष्‌ १८५३ 

मू० कृ० थङ् १० ७द६,१९ ४७११ १४५१,१५५६ 
यट { = समृ = यष } ८२३ ५,११ ९ ९,१२२२ 
अण स्तेन १५ १५००५२५ 


[ व॒दिणाचत- 


६५८ यरष्र--(भनु१०) चरपदाना 
7 हतेन हन यारत 41८२१ 
श््ा° धरहरति ६१४१७ 
भू° हन परषस्यि १२१२२ 
यठ-स्यर ११२६ 
यव श्पापव 
तरिगद्वि* ए्ण्--यदिग्हि ४१६ 
चि द्ि° बम यविगडूर२१०१ 
मर वरतर तृ ए्० यविदद ३११ ३१,१०११ 
वतर ङृण्यवतुज६) 
भून हग्यविय९९६,८१५०५ 
प्रे०भूर्हृन्याप्रय ३११४ 
\८या-स्या 
वतं पन ण् याद २५३,१ ९१.४१.०६ 
धिपद४०१ 
वतर नृ य०्यति ११६१५ 
याद३८४ 
याहि १५२२०१,९८७ 
धियतिषेज्द 
भान द्वि° एण्या १४६ 
र्त ट थन १२७१२ 
भूष पिय ५१९ १ 4११,११७१ देष 
छद १६१५५, 
याइई--श्ययिा ८१३ 
थाणतर-स्पानातर्‌ (3 = पोका ट्श) १७०४ 
५(२=म््िपद्‌ ) ९०१० 
(१न्भिद्रस्यनि) १५०५ 
याम--स्यामन (=वल) रर १० 
ध्थाव-(चद्यान) १८१,७१६१ 1७०१०११ 
यावर--श्थादः २१२० १९२२ 
थाद--स्ताष १११२० 
&८यिप्य-वि + गल ( इ ४१०५) 
व्ततुष्‌ यिप्यद्‌ १४८११ 
यिर--स्विर १२३४२११० 
यिरकरण-( स्विद्‌ करनेबाङा ) १४१५० 
धिरमण-{= रिषर सन )३ १३, ६४१।,०७११६१ 
यिरवार--स्विरवार (१) १६६६ 
यिराथोर-- स्थिर भोर ( सदर भोर भस्थूल मात्‌ कधीला 
७३६३ 
&५८युग- स्वं (= वति करना हे ४२४१ ) 
ङ धुणेविन्१ 





दढ | 


थुघ~-स्तुव १०.२६.१० 
-- पूष ८,२.४६ 
थो -स्तोषठ (= योदा) १,१६.८; १८.८.६ 
शधोर--(= उपर मोटा नधा जोचेफा भोर पत्ता मुरौ 
दे. न्‌, ५.६०.६.२.५; १२.१८ 
थोर (=ुण्ट = पिष्तणं } १९.२५.१ 
भोव--स्तोकः (= पेष्टा ) १३.२९.१० 


(1 


द॒ ह्यद १४.५२.५ 
दुदय्--दव ५.२.१०; ११.१६.५६ 
५८ दृद --दृष््य्‌ (= दण्टदैना) 
ग. पृ. व. टुदपद्धि १७.८.४५ 
ददड--त, स. १.१०.४; &.१.७ 
ददधर--त. स, ६.4.५; ११.५.४; १२.१५.५५ 
दृटपयर--दंदधयर्‌ ५८.१९.१९ 
दंडाचण--दररपन (नदृ देना) ३,६.४ 
दुंटिण--रधिन्‌ (दण्ड दुमे चारा) १२.१०.२ 
दत--दन्त ६,७.५६ १२.२.४५ 
दंलि-दन्तिन्‌.(= एष्या ) ३.५५ 
दुतेद्िय--उन्त + द्द्धिय (= लिमने दन्द्यो युमन किय 
षो) १८.१०.५ 
दुमधा-दुशन (भम) १,०८.५) २.५.१०; ४.३.६; ११.१.८ 
दंसण जाव्ररण~-दानापरणीय ( कमं ) ६.१५.८ 
--द्रसण ६.१६.३ 
दंणपर--दशनघर ५.५.५५ 
दंस्ररयण --दघ्नंनरत ६,१७.७ 
द्क्ख--दक १,२३.२; ६.०.२६ 
दे्पध--ाषफा १४.२.५०; १७.५.९८ 
द्दिखिय-- दरि ८,६२८.१२ 
५८ द्क्खव--दगंय्‌ 
` वर्त. ध्र. प्‌. दुकयवमि १४.१०.६९ 
धते, वृ, य. दषम्रवंति १०, १२. ४ 
भा. द्धि. व. दक्सवहु १,१८.९ 
भर. फ. दुकन्वचिय १४.१५.२ 
दक्खिण्ण--दापिण्य (= निषुणला ) २.६.६ 
दच्छ--दष ६.९१२.५ 
द्ट्--द ४.२.१६ ११.१.१३; १२.५.१ 
दद्--ष्द १९.३.६१११.१६.६ 
दुदर (= नाशको प्राप्त ) ६.१३.१० 
दत्त--त. स. दत्त ( = सातवे नायका नाम ) १०.२१.६ 


शब्दुवतेष् - [९५ 


"न्य्‌ 


॥# 
गशदर-- टर १,.५२.३१८.१८.३ 
1 भ्र 


1 
& ५ 


र 
दु--2ःर्यय ४.१२.४ 


पिन 


प्प दृद १,६.१८.१४९.२२१२.५४.५ 
दष्पण--दुषुण 4..२;५.५.५४ 
दप्पुटभद--दरषे 4 दुमद १,1८.4५ .३२.४.६ 
दमत स (= निश्रद } ५,७.१० 

दम्म-दय ( =यन?) ५.५२. 


दरयू-श्या 4.41०.३६३. २.4;.4७. ४ 


=> 


;4 ४,२३.५१ 


दयायर--{ = दयात, ) १.७.४५५ ८.१५०.५२.१ ०८.२१.७४ 
2९८ युरमलर--( न मर्दय, )} 
भू० युरमनििय ६.५.६५४.८.३ 
--पुरमनिप ६,५३.१ 
९८ दुस्य. (नदना दविर). 
यन भृ० यण दरिमिनि १,१२.५ 
भूर ० द्रक्िय ४.७.२.०.१६.५ 
५८ दरिसाय--दर्व 
भ० ९ दुरिन्नातिय 4३४.६० 
+ दट-- € (= यृ शूर र्ट्ना ) 
सुण प्र० पुण गुन्यनि १०.१.५१ 
प्त ० दुखं ३.१२.२;५ १.४.७० 
पू० द्वण दर्प ६ ५.८११.५५६ 
भू० णऽ युच्छिचि १,६.२ 
द्ृ्ट--त.ख. (= समृ }) ५.५. 
ठट -त.स. (पप्र) ५४.१०.८८ 
द्य--त.स. (द्वाचानलन्=श्रम्नि }) २.८.०;१८,२.१ 
क्दवत्ति-{ = तुत्‌ = सीघ्रम्‌ ) १.३.४;१.१६.१०;१.१८.७ 
देत्भ--द्रय्य ५,१७.४,७.२.११ 
द्स--दग १.८.२३; ६.१२.य८ 
दसम--दणम (= दसवां ) ३.१.६ 
द्सनोग--दश् योग (= उपात्तिप शाश्च प्रतिपाद्धित एक 
अनिष्टकारी प्रदस्थित्ति }) १६.७.५ 
दसण--दश्न (दति) ८,१३.६ 
दसण्रग--द्र्तन + अन्न ३.१४.११;५०.३.१६१९.५ १५ 
दृसद्ध--द्रय + गधे (न्=र्पाच }) १५.३.१६ 
खस पंच-पचदण (= पन्द्रह ) ७.६.१ 
दृहु-दण (न्द ) १,६.२;३.१३.० 
दह~ हद १६.१३.२ 
ददम--दश्म (= द्रशर्वौ } ७.२.४७ 
ददिया-! (= कोद राजवंश ) ६.४.६ 
दाट--देष्टर्‌ ५४.९७.१२ 
दाढा १५.६.५ 


२८२] 


दा-दान १८८,२१५ 
दाम~-दामन्‌ (= माना) ६११०८६५ 
शारा (= विद्र इदनेवाना } ९ १५५ 
दूारवेकय- दर भविन ६११० 
दारियि-दाएव (= विदाह्ति) ११०,१२१२६५ 
द्रवे ३३६६१२द्‌ 
श्राटिद्-दपििर २१३२,४२१ ५.२ ६५९ 
दाटदिय--रारिद्र (= दरिद्रता प्राप्त) ६६२,२०६. 
४ 
दावातरट-द्दन् ४१२१ 
दाद १ ३,३१ ३१६२१२६३,६१०.९,६ १०.६५ 
१२८१.१६४.६ 
दद्र पदि २४४,८२२१,११ १०१११९१८ 
दुाभि--दापा १८६१४ 
हिक्रा ११९ १२,१ १११ (बटर) 
दिहट-ष्ट( १ दवा दुभा) ११७०११०४ 
( र्प्रतरिषादिन) ३८१५ 
शद्ट--स्१२२२ 
दष्टिवाय-सध्वाद (=परष्वोषुतग ) ०९१ 
दिद ६१३,९ १२५१९१४० 
दणि (= दिवन) १९१६९०५ 
नियर िनष्र (मूं) ८११; ८१११५ 
िक्ति~-दाप्त१। ९८ 
\८दिप--दाद (चमन) 
वर्ग कृ (दलग्न १५५ 
दिपि- पष (नश्वरं) ८४ 
दिप श्किन १४१;११३१ 
(पवर द्रिर्वर + १०१४ 
दवि ध्ष्‌ (र््व्गं ) ९११० 
(विद्वि दिनि (=प्न्नन्द्नि) ११६१३ 
दिषु भगपं (ला) १९११, १०१५ 
दिवम 4ष ९१०६ 
व्िषद--(दप [ ६० ११६१) ११०१. 
शिपरायर-दिषाक१ १०१०२५०९; ११११ 
दिष्वपि दस्‌ रना ११०१३ 
रिपि~-{ =) ९०१) 
पम (स्पा) १८११६१३ 
(दिनिङ्मास्-- ष्वम्‌ (= मवगवापा रूरडद्क पर) 
१६१५ 
पि५-{्णा) ११ 
९ -- * ११११,१११५ 


पाददंनायचरित [कष 


दद-दीप १०१२६ 
दावा १०१०८ 
सोव--दोप ५१३, ६१२१, १६१६ 
दवतर-दयनर २९५ 
९८पीस-(द्रा कर्मण र्य ) = दिलाई देना! 
वन्‌ दृ एण दम १११६,२२२, १५५२ 
तग दृग बन दासहर दर, २८०, ६११ 
नंन द° दामन १५६ 
दोह्त-दाषन १९५१४ 
दहरं १२२०,१९११;८११६५ 
दाद्िय-दर्षि् ९५१२१ 
दुई ०३१, १०४६,१९१४१ 
दु दुहि-ददूमि ९ १४१०, ११८१ 
दुरुर-दष्श्य २१४१० 
दर्कड--दष्ड ३१०२ 
दुर्श-दुष १११९ (षटराः) 
दुक्विय-दू नित १८११ 
दुग॑घ-ुंन्य १५२१५ 
दुग्ग~-दथ. १०८१ 
दुग्गम~-दुगम ६११, १०३ 
दुम्िय-(=द्ग्या) १० 
दपु-(= शपा मा ५.४१) १११० 
--दुषोद- (दपा) १०१० ११२१५ 
दुनिरभ- दनि (= दा याम दजे-दुा परडो तर 
करन दते ध्रवम्‌ }) १४१५ 
दुकाद-रिकिद (= सरं) १६४१११६ 
दुद-दिगौष ९११५, ३११५ 
एुख्वग--दुरन ११४६ 
दुद्र-ष्ट ४०६, ११११९।१२९१ 
दुष्टिम-दरिमा [न्क्टुना) १११० 
दुणिपिक्लि-दिहम्०्१्०्य 
दुण्दिवाग--दुतिष् ११६०१०११ 
दुत्यिय-द पेत (सिपि प्ष्व } ४१५ 
दुष्म-दुरम ९४१, १०६) ११११ 
युष्रिषा-दरएन्‌ ११११० 
दुदधग-दुचर ८ १६ १०.१११ ॥ 11 
दुय प्रद (= प्यु्व तपादा १११९ 
क्वरसाग-दृष्णेर (+ परनिवदृधाुयि दगा) ४४१११ 
गुपेष्य--दषयत + ४१।११९ १४१२० 


दर्प ०५५१९२१६ 
दुम-र्म १११०११९५ 


दवद्धीकार ] 


दम्य॒ह-दुखंव ६.१०.२;१३.११.५ 
दरिव-दरित (=पाप ) ८.२.११ 
दुंघष-दुरघ ३.२.७;३.२.६ 
दुख्द-दुलेम ३.६.८;१८.१८. 
दुललद-दुंम १,२.१०;१.६.५ ०६१,१५.३;८.६.११ 
दुविद्‌ढ--दविष (= दूरूरा वासुदेव) १०.२१.१ 
दुविह-दविविध ७,५.५,१७.१.४ 
दुबारप्त-द्वादश ३.१.६ 
दुव्वंङ्ग--दूा + अर १३.२.७ 
दु>्वल- दुबल ६,१३.११ 
दुव्वार-दुरवार ३,५.३ 
ट्विसद्‌-दिपह १ १,११.१ 
इसमदुसम--दुषमा सुपमा (काल) १७.७.४ 
दसाल-इशीरु १,४.४ 
दुस्छद्‌-त. स, १.४.४ 
-दुसद ५,१०.६ 
दुहुः १,२२.८;४.२.४ 
इद दुःख ( = दुख दुर करनेवाला) ३.१.७ 
युग (= तर ) ६.६.६;१३.५.२.१५.१२.६ 
{दवण (= दूना = ना) १६.१२.५,१६.१६.६ 
दृय-व-दूत ६.६.६.६.७.१ 
दृत स~-दूरेण १,३.६ 
द्रे ४,६.६ 
दूर हो १,२१.७ 
द्रि र.ष 
दूरगबण्‌--दूर गमन (िप्पणौ दिष्‌) ५,७.२ 
५८ दूष -दूषव (= दूषित कना) 


1 ५ दूसद्‌ १,१५.२ 
कम्मण 


(र) ७.८६. 

टुः 

(4 दूसम-दुषमा पमा (काल) १७६ र 
सद्‌-दुस्सह ५२.१२.११३ १.६९४.१११ 
५८ दा (देना ) 


शब्दकोश 


दद्धोकार--भिकार १३.१ 


{ ९५२ 


घा० द्वि° एण देदि २.१२.५.१३.१.६ 
चतं० कृ० द्वित १.१.१ ३; १,२१.८.१.२३.८; 
४.५.१५ 
--देता २.१.५ 
भू० ० दिण्ण १-१३.१२२.१०.७३.३.१..१.१२; 
१०६११.१५.३ 
१० ० देवि १,२२.२ 
-देविणु १.१०.१२६.७.६ 
करिकृ० देणष् १४.१८.११ 
देउल-देवकुर (मंदिर ) १३.२.५ 
देव १०.८८ 
फदेखण-( = देना } १,१४.५ 
\८४देक् --ष्य्‌ ( है ४.१८१ } ठा० मायागाके नुक्षारयष्ट 
धात च्य तथा परे संमिष्रणतरे बनी ह) 
वतं० प्र० यण दिषु १३.१०.२ 
जा० द्वि° एण दिक्छु ६,१२.३ 
जा० द° ० दे्वहो ६,१२.२ 
वतं० ० दक्सं १०.१ ३.२ 
देव--त स १,३.११. १०.७६५.२.७. ( व 
देवङमार-( = सुरफुमार ) १०.१.९ 
देवेखंड-त स ( = णष्त ) ८.१.४ 
देवणाद्-देवनाय ८ = दन्द ) ०.१.५ 
देवत्तण--देवत १५.१९.द्‌/ ˆ 
देचत्ति-(?) देव + भति ३.६३ 
वरत स १,१४.४.१.१६.१ 
देवराय--देवराज ८,१४.१ 
:वारण्ण--देव + भरण्य १६. 
देव्रि-देषी २,१४.३ 
{स~ देश १,५.१;१.१३.१२.२ 


३२.३.१० 
देसन्तर--( 


= भिन्न देश) ९,३.१;६.२.५;१०.१ 


हरः ) 


५,७ 


४.४ 
देसि-देशी १,३ .५५६.७.१ 
^ ^ 


दृद्‌-त स १.१ .२;१.१ २.२;१.२० "५६२.२ 
९।इग्भ--द्विमिद्ध (= सपं) ४,११ -२४१४.२७.८ 
दीणमेह-्रोणमेष ९.१२. 
दोणाघरह्‌-्ोणासुख 
दोञ्व~-दूं १ १०.५. 
दोस-दोप -२२,२.१५.६.३.०.१०.१८.६.० 
दोसवंत--दोपवत्ती २ .७.६ 

सायर--दोप + माकर २.४. २ 
दोटर-- ? संभवतः दुड ३,२.४ 


१.११ 


.२३.१५.५ 


(= एक प्रकारका गवि) ६.३.४ १४.१.१० 
र 


१५४ ] 


ध 
&\८ धगघग--(अनुर = घगधग करना) ८५१० 
वते ह° घगयगत ११११३ 
--धयधयतु ६१०४ 
कवगक्ि--घग + ननू (= धगथग करने वालं) ३ १० १ 
धण-घन १५२,१ १३६ २६३३७७ 
धणगाद-(=घनः) १९२१३ 
घणदु--धनात्व २६७ 
घणय-धनद्‌ (= ङतरेर) ३ १२५,५ ¶ १०,८३ ३ 
धणु--घनुरारि १३०७ 
धणु--धदुव १० ११११ 
धणुद्धर--धनुघर ४२३८१५१ 
ऋवणुदर-८ = घनुप ) ११ ९५.११ १० ११,११ १२ ७,११ 
१२८१११२ १०.१२ १० १४.१२ १० १५.१७ 
११५ 
घण्ण~-घन्य १८१०,१११५.८ १०११ 
धण्ण--षान्य ६१३६ 
यय--चना ३१४०५ 
५८घम--ध्ना (= भागम तपाना} 
वत० क० धमत १९५० 
धम्म-चमं १ १०.३२ (वदुर) 
चम्म-(+ = वासरा बलईव) ४०२०२ 
(२ = पद्वदवा तार्थङ्र) १०१०० 
घम्म चक्छ--धमेचर १५८१० 
घम्मगण-( = धामन एक वृद्ध) ५४२२ 
घम्मयत-पर्मवान (धर्मामा) ४६२ 
घम्भादिकरण--धमधशरण (एक पद्‌) ६ ६.१ 
\८धर-ए (= धारण करना पष्डना) 
चतं० भरण एु० धर्मि १३१११ 
वर्म० सृ० ए धरर ११६८१२ १०७ 
--धरेद्‌ ३६ ५,३ ६११९१११४ 
चर्त० नृ०् य° घदनि ४ 
कम॑ वर्ते° भू ० धरिजद $ ४१२२८१०३ 
१२४ 
जार द्वि° ८० धरदि- ४८१० 
विर द्वि° ०० धरिजहिर८्३४्२६ 
दतं° क धरन ३१६ 
भू* कृ घाष्य ३३३ 
पू ° धरेवि ८१५३ 
धरण--तस (न््धारग क्रमा) १११० 
धरिणि-~न प (रथिरा) ९१०९ 


पादवनावचरित 


{ धयया 


धर्णिद्-धरणे-द १२४५१७२४ 
घर्जिधर-(= जमा राचाद्य माम) १८१९२ 
धरणिधर-{= पव॑त) ६७१३ 
धरणिफट-१०५४ 
थव-(धौ-प्कूश्द) १४२२ 
\८घवट--धवटसे नामधातु 
वर्त ° धवल्व ३८ 
मू० कु० धव्िय१३१९ 
धवट-त स (षुभ) १६९१ 
धवटवर~--धवल ~+ भम्बर (= सफेद छदे पदननेवाद्ण } 
६७२,१११२१ 
धवछदर-चवरगृह (= मडल) ३७२,४४ १६१४४ 
धाड-- पातका (=पएकबृल) ४२६ 
धादयखडढ-- धातकी खद (दाप) १९१४१ 
धघाम--ष्णमन्‌ (= तेतर) ५ ७५६२५,७६११ 
धार--घरा ११२७,१४३२०२ 
\८धाव-धाव {= डना) 
चतं° नू थ० धावद १४२२१ 
धावति १०६१ 
चर्तं० क० धावमाण १४२०१ 
भूर ट° धाव्रिव ११५ 
पाक्य २२५१२११ 
८ चादावे--घादासे वना दुई धातु (>= चाद दै रोना) 
भृ० ° धादारिय ११७८ 
विडइ- रति (ण्क दृवाका नाम ) र्थ्य 
धाय-दृदिव्‌ १८१८१० 
घौर-त स (=चैयशाला) १ १७१,२ १६ ६.६२१ 
११५३,१४२१५४ 
\८घीर--धीरते नाम धातु 
भाग्द्विपण्धारि८ १०१. 
धुअ---धत (= स्यक्त ) ३ १६०५ 
धुव-धुव निल 
\८घुण--पर्‌ (=दिलाना) 
वेतं° कृ« सुणत ७ १०१५१ 
घुरधर--त म ५९३६२७१० १५ 
पूअ--(=्ुगन्यि दम्य }) १६०७ 
--धूव ६१० 
चू्म-त स (भूना) = ६१२१० ५५द 
धूमङ्ड--पृमभ्ु १४१५३ 
धूमष्यद-पूमधमा (= गक गरड पयित) ३१४४ 


पच्य] 


धृरो-त भ {= धूर) ११.२.८६११.२.५४ 
\८घोच--पाय्‌ (भान) 
चतं० फ पोतम्‌ ११.१६.५५ 
धवित {1 
धोरणि--च स (= पिः ) ६,११.८ 


प 
पटा पति्ता ६,१२.६२१ ०.१,५१३१ 
१८ पद्स--पर + विग 
प्रम० प्र एय पमि १३.१७.१४ 
घत० तर एण पदुम १४.६.१२ 
चत० भृ यन पटर २.५.४० 
चर्त ० पमं १५.१०१ 
भूर एर पषटुदु १,२०.३७ ८.५१ २,२.२ 
--पनिष्टप १,१३.५० 
भूत एर पटव ५.८.५८.१५५५. 
९८ पटस्र-- (पदम प्ररं समप यद्रमाम्मे विद्ध) 
पृतगुः9 पटपर ३,१४.४ 
पट्न--पताप (= प्रतिष्ठो ; २.११ 
पच~ प्रयाप १३.२.६;१६.१९४ 
पज +युत 
शार हि षु पटंमि-- ६.४ 
भू एः» पटंञ्िय ५.१ ५८८.६.२ 
पटपर (१ त मोरयो वर्मी) १७.१४ 
(रम्याय पररणेधो 4५ २०.५ 
(य ध्रग्युन प्रया कनद) ४,१२.१४ 
पटम--पश्र (कनन) १.५.५६१.२४.१० 
पश्रमकित्ति--पदमणोनि (र प्र्तुन प्रथ रमया नाम) 
५ १२.१४ 
पटठमणाद्--पद्रनाल ६,११.६६१८.२२.५ 
पडमणादू--पश्रनाय (षषः यीद्धाष नाम) ११.१२.६९ 
पठमप्पषट-प्ग्रप्रम (नटवा ताध) १०.१०.४ 
पटमा--पप्या (रन्यदपो) ३,१६.१० 
पटमाणणु- प्रासन २,१६.१० 
परमायद्-- पद्मावती (ग्रा) १४.२८.५१० 
पदमावत्तार--पद्र (राम) त शनयमार्‌ २.६.४ 
पटर--प्रचुर्‌ १,५.९३, 
पररिप्त पौरष १०.२.२१ ०.६.१०६११.१.५ 
--पयरय 4 १०.६ 
--पोरित 4 ०,४.१;११.६.४ 
पर्रोमि--लोमा (=षनद्ागा) ८,१५.२ 
पपुसं-- प्रुषा ३.३.६.३.१०.१ ६.१७ 
पयालि--रततोनि (माम) ३.७.६३ 
पलद्म--पयोवर्‌ ( नस्तन) 
पक्त म (= फाचदु) १,.१.७ 
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पष्प" दद २४ {= ४ 
पुनद परधम .४.१ 
प(मं ५५.५५ 
पु षप, ५९.१२.११ 

प्रतत - प्रादभ ८००, 

भृगुणा -पकदने | वदपर ८.१ क ५९६;११.१ 
पपे ~त ञ्‌ (ल्पत २.१९, 

पमिप दन 1.४१ .०1१.२९.५,९६.१२ ४ 
पयस ~ पतन {पष ९.१. १.५१.५४ 
पयपकाम--ननिताप 4५.५.५४ 
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"शधद १ ८१ (ग] १५.५९.६६ 
परपद धलस न ध ६.५ 
पृ णुदपः--7 त ६८९ { प प्रष 


५१४११५६ 


1.1. 


पंसा ५२.५.५२ 

प्म पणनद्‌ {कपटो ६१६ 

॥01.1 113 
पापा पवयानन्‌ १,१.६.९.१५.पप १०५५ १४.१६ 
पचाद--रपायातः [न वशाद्दा (निव) ११.४.६५ 
भंनाम--पमदाम (नदशो ११,१.६.१३.९१.६ 
पनिदिय--यवन्िष 4.१.१६, (चपर) 
परगासदू-तय पादय (+. मेन ५,५,४ 
पञर--त मं (निमि) ३.१०.५११३.५.५ 
पंटिय--पिर १४.५१.१ 

पसि पोरु ८,११५.११ 

पृति--पि (= ष्र्‌) १,२.८,१५.१२.२ 
पंति--पि, (मेना पुक्षा) १०.५१४ 
पथ--पथिन्‌ (= माग) ३,१.१५.१०.१५ 
पयिय--पिषः ६.१२.१३६१०.५२.४ 

५८ पनप्राल-प्र त श्ारय (नपण) 

० एत पमया्यय ६.५११.५३२ 
पिप्रय--पा्निफः (= पषा) १५.६.य 
पमा्म--प्रफाम (= ब्रन) ६,१४.४ 
-पगाय--प्रकाणं ५.१.५;१०.१.६ 
प्चंट--नंद ६.१०.६ 
परं त--पर्यान्त (न्=मीमाप्राम्त) ६.२.३ 
पटयक्व--परयत २,८.४,५.५ २,५.२.२.१८.४.१ 
पच्यक्रवण--प्रषणोध्यान ( = मीवां पूग) ७,६.५ 
पर्चय--प्रष्यय (= पिरया) २,५.१३२.८.६ 


४५६] पाध्वनाययरित 


५८ पच्चार--( = वपालम देना) 
पश्चारिवि + १८८ 
पच्चुत्त्र- न्यु १४१०१ 
पच्चूस--पषयूय {= प्रात काक) ६१११८०३ 
पन्दधिम--परिवम ९ १७१३१ ३१९३२१ 
पच्छेण्-रसधात्‌ ४० ६४ 
--पष्छद्‌ १७२८१ 
पजपिर--प्रजिपिव (= मौने वा) ६५६ 
५^पलट--प ^ ग्ल 
दर्म० ह° परत ११७५१ २३१५११४ 
८१९१ 
भू कुण पञलिय ९१०४ 
पसत्त-प्त (~ पथां घते युष) १८ ६११ 
पञत्ति-पर्वाक ( ^ जावशा पुदूगोश्चो प्रण कद तथा 
एरिणमनक्ा रानि १८३११ 
५ पञुफर-प्र + छर (प्रता = य्पकना) 
पू० एू० पञ्मर्त १४२०५ 
भू ० प-मःरिय १४०६ 
पटरम--पित्तन (नमर) १५१९१६१ 
छादित -( पक रघ) १०६५।४१३१ 
६० पग 
५८पहुवे-- (पर) स्थाप--दे० ४ ३७} पटाना = मेनन) 
यतम भरण प्ण वहुवि १०२७४ 
मूर ० पटुविय १७२१६५१०४२ 
५८पड--पत्‌ 
वत० नू ष० पटहं १२१२४ 
पतं कु० पटत ६१२० ८१०१०;११४१३ 
७१०१२} 
भूर ० परदिव ५ 
प्र० वरत* प्र० ए्‌* पाठमि १४२०३ 
-परादड १५५८ 
भग क्म० वतंश्द्विन्ए्‌ एादिनदि ८५०१ 
८ श्र० भू कुणपादिव ११३ ६६११०१६ 
पड पदक १५०८द्‌ 
पद्‌-प्द (ष्क वा) ५१य २१०७३ 
पड़ाय-- पता १०३३१२६६ 
पदिकूख--प्रतिष्ल ४१९८ 
५८ पडिच्छ-प्रव + दष्क ( = स्वाकार कदन } 
ष्‌ क परिष्ठ्वि ३९७ 
पडिबद्ध- प्रतिबद्ध { =सङ्ष्न ) ४४३ 
५८ पडिवा६---प्रति + बोधय 
वतं ङ पदब्रोहत ५७६ 
भक पदोहिवररे८ 


[पच्वाप- 


पदिम-्रनिा १५००५ 
दटिमिय--पिम धावा भू* इ (= तटा यवा) 
५७२४६ 
पडिवक्ड~-निगष म ९१ १०११५५८ 
पटिवण्य-~-प्रतिषध (स्यान ) १६६१३ 
--रषिष्णयड ३१३५ 
पटियासुदृव--पनिवासुदेवं १०७० 
~ १ध्विसुए्व १०१२१ 
पडिसद-परनिश्म्द ८९१९ 
पटिषाय~-प्रतिषात (विरोध) ११५६ 
पदिष्टार--प्रतिहार९०८१९८ 
पटिष्टारिय--पविहारिन्‌+८६७१ 
पायय द-ग्लीप (एन सप्पश्चाच्‌ ) ८१९०; 
१०२ १०३११८्५्‌ 
पवा १५१०१ 
पडु--ष्ड्‌ (निष्ण) २७१ 
पड-भ्डु (=द्क वाच) ८ १८२।१००द 
५८पद-९द (= पवना } 
वले दृ०ए्० पद्ट०२१ 
कमर धतण०्तृ० ए० ए।=उजह्‌ ६२१०९ १५१० 
पदम्‌-प्रयम (१ प्रधान] ११०४१२२८ 
(रद्भाद) १५१।११०३६०४१ 
{९ =प्रयमत) 9 १२६३२११५ 
पणद-प्रणयान्प्र 
पणद्ट~-प्र+नराङाभू० ०२२१९२२९ 
पणणवद-रञ्चनवति (न पचानवे) १०७१५०५ 
पणतास्त-- पञ्चत्रिंशत्‌ १४११ 
पणय--प्रणय ११५१६ 
पणया--पवणवारिथव्‌ ( = पेताटास्) ११३ १०११ १५.११ 
८ पणव- पर + नम्‌ (= धणाम करना) 
कुम वत० वृ° ए० पणविनद्‌ ६६११ 
चतर > पणवततद३३१ 
मू० ई० पणविय १ १७२ ११८५०७११०६१२ 
६६५५१०१६ 
पू० क० परणदिदि १ १११२२३११ १४ 
-पण्वेतपिणु २३७२९६१ 
पणव्रण्ण--पञ्चणद्वाशन (= पषपन] १७ १५ ४ 
पणवीम--एर्िंरति १७ ११५० 
पणाम--प्रगाम १६श््८्य 
--पणाव-उ ८२३१३ 


पणाख्ण-्रणारान (= विना करनेदाल) ३ १५१६५ 
२३१४ 


पर-समय |] 


पणिवाय-प्रणिपात ३.२.४;६.७.८ 
पण्णय-पङ्ग १२.१४.५ 
पण्णव--पणव (= एक वाय) ८.२०.७ 
पण्णा --श्रणार १.६. 
पण्णारह्‌--पश्वदश (= पन्द्रह) १४.३०.६;१७.११.११ 
पण्णास--पञ्चाशत ( = पचाक्त) १२.१०.६ 
पण्दावायरण-नम्ररनन्याकरणम्‌ (दसवां श्रुताय) ७,२.४ 
पण्ि--पालिि-प्रदिनिका (= पेदीका गावात १) १२.३.६ 
पत्त-- प्राक्च १,१.६१.१२.२१.१४.४५.१२.३ 
पत्त--पवम्‌ ( = पत्ते) ८.११.८११२.२.६ 
पत्त--( = छिखित्त भदेश) १३.४.११ 
५८ पत्ति- प्रति + इ (विश्वास करना) 
वरि० द्वि° ए० पत्तिज्जहि १,१६.३ 
पत्तलच्छि--पत्तल + मच्च ( = कृशतनु तथा स्वस्दु) ५.२ „३; 
१२.११.१६ 
पत्ताटिलद्‌-पत्र + भाटिटिल (= पोका टिखनेवाला) 
६,७.६३ 
परत्धाव--प्रस्ताव १,१६.१ ;६.५.६३६.१०.५ 
पदाण--प्रदान (देना) १.१.१० 
पवोल्लिय-प्र+ वोच (= गेखना ह° ४,२.) २,१०.१ 
\८पभण-प्र + भण्‌ ( = कना) 
वते० तृ० ए० पभणद्‌ १,१८.४ 
कम० वर्त ० ए० पभणिउजद्‌ ६.९५.९ 
भू० ० पभगिय ३,१३.५ 
भू० कृ० पभणेवि १,११.६;१.१८.३ 
पमाण--प्रमाण २,.९१४.४;४.७.१० 
पमाय-प्रमाद्‌ १.२ ०,५६६.७.८१७.६. ¶ 
पमार--( = राजवंश) ६.४.७ 
४५ पमेह्ञ--म + सुच ( = घोदना हे ४.६१) 
वत० ० पमेष्घ॑त ५,१२.२ 
पय॒ -भ्रजा० (प्राणी) १२.१२.२२ 
पय-पद्‌ (= स्थान) १,१०.१ २१.११.०,३.१६.६३.१६.८; 
४.६.३ 
पय--पद्‌ (=जवस्था) १,२०.४ 
पय--(पेर) १,१२.३५१. ६.५;३ 
पयग--पतंग २.१२.४ 
पयंड--प्रचंद ६.४.२;६.५ 
पयपिय-प्रजदिपत ( 
पचष्-ृत्त ( = चरत 
पयद-्रकट १,७.१ 


०,१६.२ 


२०७१०.६.०;११.१.६१२.१.५ 
= कथन) १,१६.६ 


1 इभा) १०.५.११ 
३३.११.१ १५.२.२३५.४.२ १३.२१. 
"-प्रयडय २.८.७३५. 
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\^ पयड--प्रकरय्‌ (= प्रकट करना) 
व्तं° भ्रण ए० पयटमि १,१.२.१.२.५ 
भू० ० पयदिय १.१.६६६.८.२ 
वि० क° पयदिव्वडं ५.३.य८ 
पयदि--्रकति (= स्वभाव) १.४.४. 
पयडि-प्रकृति (--कम) १,२.५३.१.८;६.१५.१२ 
पयत्त--प्रयत्न २.४.१६.१.२ 
पयत्थ--पदायं ३.४.६६.१०.४;१४.३.६ 
पयर--प्रकर (= समूह) ८.१८.६ । 
पयर-- प्रतर (= गणित्त विरोप) १६.१.७५. 
पयाण--प्रत्तान (= विस्तार) १४.२५, 
पयार प्रकार १.१२.८.२.१४.८०.११.१;६.१६.१८.४.४ 
पयव-प्रताप १,.२३.१०;८.१.६;१२.५.३ 
--पथावय १३.१६.४ 
\^पयास- प्र + काश्य्‌ 
२ वतं० पर० ए पयासमि १ ०,५८.६ 
वतं° तृ० पृ० पयासह्‌ १,१५.६ 
भाण०्द्वि० ए० पयासेहि ११.६.१४ 
भू ०० पयाससिय ६.१५.१ १६७.३.२१४.९१.१० 
-पयाक्षिवय ४.८.१११७.१५.९४ 
पयास्‌-- प्रका ८,१५७.१;१२.४.८१५.५.६.१६.१८.२ 
पयादिण--प्रदचचिणा १,२१.८८.१५.१ 
परत सर (जन्य) १,४.२;१.१ ६.५;३.८.४ 
पर--त स (केवल) १.८.२;१.११.य 
परत स (रेष्ठ) ८.१०.१२;१३.१०.३ 
परत स (परत) १,६.८५.१०.१२ १४.२.१२ 
पर--त स (= णतु) ६.३.६;१ २.४.७१ २.१३२.३ 
परत्त--परत्र (= भन्य रोक } ३.१ ३२.५४.६६; 
१८.१२.४ 
परम--त स १.२७.७;३.५.५;३.६.१ 
परमत्य--परमाथं १,२०.३२२.५.१०.२.७.४.२.११.१ १; 
४,७.१;४.१०.४६६.५.३१०.११.२ 
परमप्पय--परमाप्मन्‌ +-क ४,११.५ 
परमाख~-परम + जायु (= उत्कृष्ट मायु ) १६.१२.४७ 
परमेसर--परमे्वर १,१.१३१.१०.७२.१५.१ ०; 
-३.१३.११ 
परम्मुह--पराङुमुख १८.६.६ 
पररोय--परलोक--१,१०. ९;२.८.२ 
परवक्िय--परवशीय (= पराधीन) १२.२.१० 
परव्वसत-- परवश (= पराधीन 2) ४.२.६;४.२.११ 


परूसमय--( = दृसररोका सिद्धन्त-दुशंन ) १.३.६.३.५.३. 
१७.१.६ ५. 


१०.१.१३ 


३.२.६; 


१५८] पार्य ग्थचरित 


परादूभ--परालित १२६१६ 
पराहइय--परागन (प्रा } 11 १२ १९,१५५३ 
पराट्-परकाय १८२६ 
परादव--रराभव १ १९६१२ ६४११४१८७ 
परिभीत-परिताष ११ १३ 
९८परिष-दरि + (कयन) 
वतर नूर एु० परिकर + १५५ 
परिपीण--परिकीण ०१९७ 
परिगरिय--पर्कितित( न= परविरित ) ८२०८१३६३) 
११११६ 
प्रिगटिय-परि गणा मू० हण ११ ८१०१०७२} 
१६८५ 
परिम्गह--परिपद ४८५१३१२३ 
परिर्टिय--परिन्िव ९७३६११९६ ८११२११९१० 
८२९१ 
परिटयिय-ररकस्पादित १०६ 
--पररिठाविप १५१११ 
६८परिण~-रि + ना (विवाह कटना } 
भार द्वि° ए० प्ररिणि १११६ 
भे० मू कू० परिगाविय ११०१० 
परिण--प्रेण १९१५० १९१९६ 
पारण्रिय--प्रि+णम्‌ काभूर्क्‌° (प्राप्त) ९१२५ 
परिफिव्वु--दरिनिवृत्ति + ५६५ 
परितुद्र-परण ११२४ 
पस्तिविय-परितपिते ७१३६ 
५८^परिपाठ परि - पाटय 
आण द्वि° ए्० परिपाल २५२४५६४ 
परिपाट-( = शरन करनेवाला } ६१८०७ 
परिषारण--षरिगल्न २९५ 
९८ परिभम--पररिपरिम 
वर्त° त्‌० परिभमद्‌ १२३ 
परिभिविय १ (नष्या्ठ) ८५११ 
परिभाव--१८१०४ 
परिभाधिय-{ न भवनि युक्त) ६१५१५ 
परिमल-तस ५१८१६ 
परिमाण-त स (मान-माप) ३९११६१०३ 
परिमिय-प्ररेमित (विदा इभा) १६३६११३ ६१४१ 
८१२१ 
--परिमियय-ङ १७ 
परियण--परिजन १ ११११३ ३१०४९१२ 


[पयार 


परियगियि-परिशरित (न परिदर) ३७१११०१९ 
-पयरिषय ५४५१४२१) 
\८पग्विण--परित+चा 
व ११ ए पत्ाष्द । ११६ 
भू हर पियातिव १२१०८१८ १११११६ 
भूर कऽ परयाणिवि 9 १६१६८८५१३११द्‌ 
परियारिय--परिदारित {च्वान) ०१७ ° 
परिवाग-तसप १८१६११११ 
५८परिवेद--पार + वष्ट 
भू° एर पदददिष ६०४१ 
पत्सिसि-ररिवदया १५७१४१० 
परिसटिय--परिमस्यत १०१९ १४ 
\८परिसिद -पि + पष्क (= चरन) 
षेण एर" ८० पमक{ १२१३१ 
५८परिसेष-रएरि + शायय (रत्ना) 
भूण कुर परितेनय ११८१० 
पू ह° परिमि सत्रि १३१८१ 
कमरिदिण-(= परिधान दैन १२४) 4१६१ 
१८परिद्र--प्रि+ ष 
च॑र मृग ८० परिदह्‌ ११०१० 
भान द्वि ८० परिहरि ११५११ 
भा० द्वि° ए० परिहरदरि ५५१० 
धत ० परिदिरत र ८२४१५द्‌ 
भू ण पटिदरिव १ १८२२१८१७४११६ 
पूर ह° परिशटरिवि १५१५२ ९११६१११०१६ 
भ्दे८्र्‌ 
--परिष्ेबि-४०४ 
परि्टव--परिमद १२६८३२४४८१५ 
परिष्टविय-प्र +भूर छा मू० क (= तिषषत) ११०० 
परिहारयुद्धि--परिदरशद्धि १४१३१६११ 
परि्विय-परि + पपयङा भूच कृ (= पदिनाना) ररर 
१३३१ 
परीसह--षराषद ३१८८२२५८ 
प्रोक्स--परोच २५० 
परो्पर--परस्पर ५ १५६ 
परोप म्रेण्रे 
पलव-भरग्ब (= लम्बा) २६१५३५१४१३० 
९८ पठव--पर + लग्व [=षटकना) 
वते० कऽ पलत १२१५५ 
पडय^-प्रख्य ६१०५ ८१३५११६ १५१११३२५ 
१२१०१० 


२४] 


धगाडअ~-पयात १२६१३ 
पगदय--र्रागन (प्रान } ११४१२३१ १य५्‌द्‌ 
पगदु-रड्य १-२३ 
पणटुवु--र्प्मव १ 4६ ६१२ ६ २,१९८.७ 
पर्मिन--र्रत-र १११३ 
५८पिकिप-रे + (=क्र) 
खत्‌ग नूर ण्न ददेङरटु ११५५ 
पथ्ल्यव-वर्-०१२ ० 
परशिव र्थन =परिवन्ति } <> ०,८१३.२, 
१* ११६ 
पगना +ग्न्धाम्‌०् न ५१८१५१०० 
19; 
प्रगिमद-ग्ण्र २८५१२१२३ 
पारद्धय-तपस्यत्‌ २०६१६१६३ ८.११२ ११६१५, 
ध्ञ२१ 
पण्टिविय--गर+म्यः पय ६० 
-मेगाःव्य ५५१५१ 
४८ प्रगि--रे कन) (दिक खना) 
भान दिन ण्न परनि १३१६ 
नमू. एण पलस्य ११०१० 
परिप १९१४०१६१९३ 
पश्-विय-रद तनन दामू५ हन (= गण्त) ११२५ 
परितनिन्तुर--तनमदन ३११२५ 
परितुटर--्णद १३११ 
परिनधय-करलपन ०१३. 


५८परिषार- ररे +करप्‌ 

भाज {६० पुर वनरा २५.२.५६४ 
पथेपाद-{ = पारक शनवष्या }) १९१८७ 
पयार --वररष्यन् एन 
९८पर्मिम--रपप्रम 

अग गूर पपोममद १२ 
पणयश्रय १ (=प्य्य) ८१११ 
पश्माव--१८१०४ 
पथवाग्िव-{ खाय पुक) 4१५१ 
पममद-नम् ५१८११९८ 
द्मा नम (मानमा) ११११३१०्द्‌ 
पदन --दत (न्ति एवा) ११९३६९१) १६१७१ 

८१९१ 

रप रदद-रषण्ट 
दपर १ १११३ १२१०११९ 


पार्ववनादचस्वि 


[ पदश्च 


परशरयग्यि-ऽरडन (= परेदृत्त) २७१११०४४ 
--पशिवपय ५८५१४२६१ 
८ परि्य--रर+ता 
वेन नण पगपागद्‌ 9 ११३ 
मू इ० परिपातय १२१०८ १८.११ ११३ 
प= कृ= पस्पन्यष्दे १ १६१६ ८८५१२५११ 
परयाश्य--भ्रेारत (छात) ०२५ * 
परवार--तमप्१८१६ १६११ 
\८परिवद-श्छे + 
मूर ० परवद्रेय ६४१ 
परिसव--परमस्था ११४१. 
परिखटिय--भमृम'ग्ण्ठ १५५७४ 
\८परिमश्ड- ररे + त्वक (चलना) 
सनन न्‌* ८० पमष १२१३१ 
९८ परिसेम~-सर + एप (= न्डयना) 
मू* क्ण कतमय ११८१० 
० कृ° पादमेमदि१३१८्द्‌ 
स्वन्दिः-(=ररिदन दना ६२१} ५५६१ 
4८^पण्दिर--ररे+ क 
वर्वर ०८० पण्दरेह ११०१० 
आग दि ८० परद्र ५१४११ 
भार दि ८० परििदद ५५.१५. 
संग कृर्परदतद ८२११२ 
सू" कूर ददिष्रिय १ १६.२२ १५८१०११ 
पूज कुर परद्र १५.१२ ६११११ १०१६ 
१२.८३ 
-ररसे--*०४ 
पर्दिवि-रदम + २१८१ ४४८१५. 
परिद्विय--व्द +म्‌ कानूर ह (= तिरगन) ¶ १४१ 
परिद्रमुष् --शधषएपदष्दि १९१११६१६ 
पर्दििव--परि खार्या भू० क (श्ना) ८२९१ 
१६११ 
परोमह-दर-प्ट ३१४८८ 
प्रोकम्द--परोद २१५७ 
परोप ११५. 
रणो ८३०१ 
चलद--श्क्ड (रम्बा) १९१५१०१४ १६१ 
९८पट ड + जग्ध (नट्या) 
अदन हेन परल १६१५ 
पटवः ६ १०५८१५११ १ १५११७ 
१२१०१२४ 


पुलि ] 


पावाद{--प्रश्‌> १५.५.७४ 

पाधि १,९४.९५.१.४ 

पाक्त --पार्यंनाप १,१.२ (पटू) 

पास~-वारर (= समाद्र वान) १.६.६११.६.११.१३.२०.६; 
१४.९६.५४ 

पास्--पार ३.१०.५ 

सपामन्ध--दनवभ्य (= ्तिधितलनार पापु ) ४.१. 

पाष्रम--पावान २१०.४ 

पाटटु--मरन {=भर्‌) ७४ ८६१ २.६१६.६.८ 

पिर ५२.९ 

विदुस (मसर) २.२.११५.११.२.१३.१०.१० 

पिगर-~ग म [प्ल लण) १९.१५४ 

पिपर पर्ण) 

पिन्द्र-(= पन्य) १४.५४.४५ 

पिद्धि--प ११.५.२ 


स्मस्य्प्नेय [शद्‌ 


दीदर--त स ९,४.१४ 
"पुंगव म (=) 1.4.९१ ८.१६.1१ 
पु तम (समुद) ५,११.११९.१.२८.१५.४ 


पुं--शद (प्धु) ५१.२.४५ 


पुदग्यि--दष्रोक ( चुदेषो पामुदररो १०.२१.२३ 
पुसुद्ट~-पुदणिः १२.६.८ 
वुष्छरग्दुट- पुष्वराप {द्वीप } ४,१०.८ 
पृगन्य---पुदगन १५.५, 
६८८ पुर --पुद-द्रषण (= पटना) 
पमण कू पुरम १,२१.९.१.२१५ 
भूर एन पुचदिप ७,०.६,१८.१.४ 
---प्रपिय ५.१४.६ 
प्‌५ क पृददुष्व १,१३.४ 
पुणः{--{= पए) ४.१०, 
५८ एनप्‌ (= पूतना} १,१०.६ 


१६० ] पारवैनायचरित 


पहञग--प्रभञ्न {५ = देद विप) ८ १३३. 
(२ = राचाद्ा नाम} १७३३६ 
यदुय--्दत ११२८१ 
९८पदहर--प + इर (= परदार करना) 
येत^० व° ब परति ३१२१३ 
भाग द्वि* ए्० पदर १४९१६ 
वतं छ° पटरत ११५३ 
पदहरण--प्रदेरण (= श्च} २ १३११४१२३ 
प्ाण-प्रधान २४२११ १,३ ३० २,९ ११७,६२१द्‌ 
--श्द्णय ६११४,६१८५ 
प्र-प्र १२९३,२ १२२,३८२,१ १३ ६,१२१०२ 
पदे्रि-धरमाव ६८१३, 
पदावह- प्रमावती १३ १,१२८,११६४१६५ 
११,१५ १२ ६.१८ १८८ 
पदविड-( प्रमाय) १९१ 
पद्ापि्र-पमावना ३९१० 
पर्िदे-भ + हट (द्वित) २३० 
परिष्प ८१२७ 
पिय उ~-प्रथम { = पिडा) ३७५,८१६ ० 
श्रा-पदिशिय १८१६ 
पदिल्य-भषम १ १००७,३ ११३,१०४३ 
९८पदिट्य ---रष्िन से नाम्यातु 
केम व्तु° न ए पडिलाहनद ६१९८ 
पुद्ु-त्रमु१८१,३६६ 
&६५८८पद्घ पर +-भू० (ह° ४ ६२० = परटुवना) 
पटुषमि +९१०५ 
पटुच्तग-परमुग्व ८१७६५२१५ 
पाद--एापा 9 १६१२ 
छादृष्छ--दवि (३२ १३८) ६ १४ ०,१२.५११ 
पारस-भरद्ष्‌ (हे ११४) ६१२ ९,१२२२ 
पाददि-पान्क (~पर इद) १४२३ 
पारिदेर--त्रातिदाये १ १२५,१०२४१ 
"पादि --वाद्‌ (वादक =पदने वप्त) ९६ 
"पाण--पान (मर्द लाणके साय श्रयुक्त) १ १६११,६१६७ 
पाध्र-प्राण ११६ 
पा्य--प्रपड {= वोद्या स्वम) १६५८ 
पागावयव-वागदाद्‌ (= वारको शूवपग) * ३.७ 
एाप्रि-चस (=क्षाष)र२११० 
पाशिमादण--बण्पदण १३६१५ 
पाणिय-पानाय १ ११,९११२.७ १२६१२५६ 
परातिद्रि--पानाय + दिन्‌ (पाना रनेदाला) ६०५ 


[ फिप्पवित- 


घाम- प्रमि { =सुवलाङा रोग) २.४३ 
पामर स (= साधारण जन्‌) १ ५२.२३३ 
पाय--पाद्‌ (= चरण) ११२१०,६१९४ १६ 
पाय--पष्दु (चनुर्थार) १७१०६ 
पायट- र १३४,२५६ 
पाययन-द--एादूप ४२१० १४.१९१ 
पायार-्कार १ ६३,५७२ 
पायाठ--षावाक ६१२ ६,६१७११ 
पार-तस ( दूरा द्विना) \१२११,१९१४, 
१२२६ 
\८पार--{ = उपासङे उपरान्त भ्न करना) 
चतं०तृण्दु पर४१५ 
परिण--दःरणा ७ ५३.१३ १४४ 
पारद्वि-पाषद्धिं (= चिकार) ३८४ 
परावय~-गरावत १० ५२.४१ ४ ०१.३४ 
पारिखिट--पशणक (प्ल) ६०६ 
पारिया पारिजात १४२१३ 
९८ पाड--रलय्‌ 
वर्त० श्रम ९० पाटेमि ३१२३ 
वतं० तु० ० पारद १८६३११२,१॥॥१॥ 
चतं* तृ० य०्पारुति१०५ 
शद्विन एन पालि १९ 
व° द्वि° ए० पालिनदिण्ड 
वि° द्वि° दण पालिजहुरे १०४ 
चर्त° कण पाक्तर१७ 
पूण कुण पाठेदि ६११,७११४ 
विर कृ दाव्वड ६१६८ 
प्रिर कृ० पालर्णाहं १५६३ 
पाटकिय-(= पान करनेवाले खा १} १०११५ 
पाञ्दि-{=पक दृष) 4४२१८ 
९८एाव- भभा (= म्ाष्ठ कटा } 
वर्त द्र ९० पावहि १५१द्‌ 
कम वर कू ०० पराविजद्‌ १५११ ५.१ ३१२, 
७ १२८११९०१ 
विन द° दून पाटिनदि२ ६४ 
मू० कन दाविय ५८३५३ ३,३२१० 
१११२४ 
याव--एार ११२२३४४ (बटर) 
पावश्गद--राय् {दपणः दनव) १४८२ 
पादचक्सु~- पापक (पापा } १८१० 
पावद्रघ--पापदय (पापदा इथ करना ) ४५९४ 
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--फट धातु (ह° ४,१९ ७७) का भू० करर ( = पटा इभा) 


६,१३.६. 
“ फुड--स्फुट (= स्पष्ट) १,१६.२. 
--फडय १.२०.५. 


५८ फुर स्फुट्‌ (= फरकना) 
वत्त° ० फरत १४.४.६ 
फुलिगार--स्पुरिग १२.११.५, 
फुषिगुग्मार--स्फुलिग + उद्गार १४.१५.५. 
फुल्छ--त स ( = फूट) १,५.३२.१५.५. 
५८ फेड--स्फेटय (हे ४.६५ = विनाश करना) 
भा० द्वि° प° फेटि १६.१.११. 
वनं० ° फेठंत ६.१०.४. 
पू क० फोटिवि ४,१.१. 
क्रि० द्र फदणहि १०.८.६. 
फेडन - स्फेटन १,१.६. 
फेण--फेन १.७.१३. 
घ 
8 ५८ चदस--उप + विण्‌ (= वैरना) 
क्मण० वर्त० तृ० ए० वदसिज्जद््‌ ५७.३.३१ ८.१.२. 
वएछ--यङ्कट (चष्ट) १४.२.७. 
वंदिग्गह्‌--वं दीगर ( = कारावास) १३.१.५१. 
चेदिण-- वदिन ( = स्तुति पाठक) ६.१.७१ ०.०.८. 
वंदीवर-( = स्तुतिपाषटकछमिं श्रेष्ट) ५.१ १,४;१३.१२.६३१४.५.६ 
वेध-त स { = वंधान ) 
वंघ--त स (= जीव पुदगर संयोग ) १.१.७;२.१२.२ 
५“ चध--यन्ध (= वाधना) । 
वतं० तृ० प° चंधद््‌ ३.३.८ 
वतं० तृ० व° चंघदि ३.५. 
भा० द्वि° व° चंधहु १,१८.४ 
वतै छ० यवत ७.१२.११ 
कमं० व्तं° त° ए० चञ्फद्‌ ३.६.७ 
कर्म० वतं० छर०° चज्मंत १९.५.६ 
प्‌० ० वधिचि २,१५.२ 
वंघण-वंधन २.११.५;४.३.११ 
वंधव--वाधव ५.८.७;१.८.८,१.१८.६५.६.८१६.८.३; 
१०,४.६१५.१०.७ 
चंधु-त सर ८.११.४;६.१.५ 
चवृल--ववृूल ( वृक } १४.२.द 
यंभ त्र्य ( = पांचवां स्वर्गं ) १६.५.४;१७.२०.६ 
यंभण--चाद्यण १,११.४५१.११.६.२.६.५,१०.५.८ 


स्त्री-वंमणी १३.८.१५ , & £ 
। । # 
4.44 ¢ द च 
व 1 ८4 ४ 


वंभचेर--वद्यचयं .८,.४४१४.३ ०.६ 
वंभवट--नद्यवर ( = दृत्तका नाम ) ६.६.७ 
वंभिद्‌--्रहमन्‌ + इन्द्र ४.६.५ 
वंभोत्तर--बद्मोत्तर ८ = छुखवां स्वगं 9 १६.५.४;१६.६.२ 
चत्तीस-द्ाव्रिशत्‌ ६.३.१४८.१७.३ 
वद्ध--त स वन्धृका भू० ० ६.१.१;०.१.२;१०.६.१ 
११.६.२०६१२.१.७६१२.६.५१ 
"वद्धम--वधंन (-वदानेवाला) ११.६.४ 
वद्भपृव-( = प्रेय वधा हा) ६.१५.१२ 
वद्धारस--बद्ध + आयु (= जिमने भायुकमंका 
येच क्रिया ह्‌) ३.६.१० 
वद्ध--वधंय्‌ धातुका शाण द्वि०ण्‌० 
उक्कपं पालो }) ४,५१.६ 
वधिर~-त स ३.८.११ 


चप्य--( = पिता ना० री० ६"८म}) ५१.६.४ 


वद्यदत्त--वद्यदुत्त ८ = बारह वां चक्रवर्ती ) १७.१६. 
चट-तक्त ( =सेना ) ६.६.४;१०.१.२;११.२.८ 
११.६.६ 
वख--त० स० ( = शक्ति }) १०.४.१११.११.४ 
वलभंड-( = जवरदम्तीकी टदा ) १८.२.७४ 
वखवंत--वखवान्‌ ११.८.७ 
वि-- वरी (= छठवां प्रतिवासुदेव } १५.२२.५ 
यलि-त स (हवि ) ११.११.१२ 
वलिक्ररण--त स ( दवि). १४.१०.०७ 
वखियय--वटिक + क ( = वख्वानू ) ५.४.१६ 
चदहट--त स {= अनेक, प्रचुर ) १.७.६८.५.१ 
वहिसियय--वधिरसे नाम धातु तथा उसका 
भू० ० ६.१.१० 
वहु--त सर (== अनेक ) १.३.७;१४.२१.३ 
 - वहु १७.२०.७ 
चहूत्त-- वहुत्व १३.५.२ 
वहूुविद्‌--वहुविध (= नाना प्रकारका } १,२.४ 
वहुवित्रिह ५,१०.२ 
वागत स ५.१०.२ 
वायार--दिच्तवार्रित्‌ ( = बरेयारोष् ) १७.७.४ 
घारवडइ्‌--द्वारकावत्ती ( नदय }) १७.२१.४ 
चारस-द्वादश ३.१३.य८ 
वास्ह्‌--द्वादग्त २.५.४;३.७.६३.११.१ ०६४,२.१३५.८.य 
वारहमय-उ--द्वाद्शम ८.२.६ 
वाटत स(१ = वालक ) २,६.४;२.६.५.२.१० ध; 
७.१२.६;६.१.१६१० *३.२;१३.१८.६ 
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पुञ्व-प्वं 4 ४८२ ११५१० 
११५१०५९७ 
४ ५६११.६ ६९११ (यदुर) 
पुम पूवं (= एड ान्मान ) ३ १२ ७.१७ १४१ 
पुञ्व--पूव (दविर) ३ १०२ १०१२.१ 
पुवर--श्वं (उष्दाद धप्राहमाय भाद चौद ूर्वाग 
९ १९.५७२११५ 
पुञ्यग--र्ग (= णक कानम्नान }) ५७१० 
पुष्चण्द्--प्वण्ड ( = दिन प्रवमाधं ) १३१३ १० 
पुत्वातर--ं + भवर ( पूं तथा पर्िविम } १८७५ 
पुगश-त्त घ (= पुराणशाघ्र) २ ३८,१८२०१ 
पुशदिय--पएसेष्ित १ १०१२१६३,६०६ 
छपुसिय--भ +उन्ु (० ४१०५} लामू०् क्र 
(रेंदना) ६५५ 
पुदड--एयवा १०७१०२२१६६१९६४१५५११३ 
पुददासर-षयवा + दरवर (रावा) ६५१११३२ 
पूज~- ए" (= सुपाादा पृष) ०११० 
पृभत्फट--( = पून ) १४२६ 
पूरय (१ पूरा कना ) 
वतण तृ० पूण प्र्‌ ६१३११ 
परे द्तं° प° ०० पूरथमि १०१५७ 
यतण हृनपूरतप्दर 
एन ४६५५. 
--पजमाग ७५८ 
भू° क° प्रिय १०१६५ 
दमेन व्र व्‌० ०० पुच्ड्‌() १३३ 
(र=षूएदेना) 
मण तृन चन प्रपद्‌ ७ 
“पूर--(= एनं करनेवाला ) ८ १८१५२६३ 
पूरण्टय--ष्ं + भं (= दिस इस्द पूरा होता £ वई } 
८१७ 
पूरविय-(= पं सस्या} १०८८ 
पजयत र२४,२१३११ 
पेयादिव रो वाधिप ३४१८३ 
५८वेक्प पिक्छ--ध + ईष. { = देखना ) 
घन॑० नृ ए्० पेस्खद्‌ ८६९.२७१ 
वर्तर छन दिक्छन ११८द्‌ 
भूर कण पिक्धिवाव १५११३ 
--पतिसिदिणु १ १४७ 
-पक्छिवि १३३३१४०३ १५१४११७ 
-रेक्चेदिु $ १२१ 
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\८पेच्छ-पिष्य॒--प् ४० + हव (= दहना हे ४ १६)) 
षू* एर पेष्दत्रि ३१४१ 
-पिस्दिदिर२६ 
© ६८येत्छ४८ प्रर (9) छिव (हे * १०३ = कहनम-पवाना) 
दत तुन द० पृरनतिरे८्थ्‌ 
{३} पादय (= दवाना) 
यने सूर व्‌» दन्द ७५१४ 
कमम वर्नण् हेग पेदितनत ११५४६ 
पेमर-देशम ९०२ 
पेखिभ-य--प्र + एष्य श मू० ढं (= मेज। गथा) 
५१८३,१२३६५ 
पर्ण--प्र र्ण (= नियाचन) १११८,९१२१६२३ 
पुण्यै पर८५ १८२४ 
प्णा-ररक्ष्णा { = भाव्मदितन) ४२१ 
पाएमवरिसर--पद्रदपं १ ( ~रग्यकसे्}) १६११२ 
कोक्रणि--इण्यणा + 4५ 
पाक्यर-पुण्डर (षद्राष) १६१४० 
पोस्खरद्व--पुण््रा्धं (काप) १९१४६ 
पोग्ख-घुदूगलरे८य 
पोद-शैद १३२५ 
पायावायय~पुस्नक्वाच़ ९६८ 
पायणपुर--णेदनप्रर १५६१ १५ 
फ 
फफाव्रा- ! (= एक पकरर देष) ८१४३ # 
फणस--पनस (= ढरडलस्या दृष) १४२५ 
फणिमडव--फुणमदप( = करना समूह) 4४ २६ ४१४ १८१ 
फ्-त स १५३१२१५५ 
फत्गखण--रुरारन (= फल हा निनद भावन ६) १३३११ 
फिर (= परतः) ११ १ १४,११० ११४१३ 
भरर 
फरिस-स्परो 3४१७ ३,४० १४१४१६३६ 
सम्य पद ९१०४७ १७३६ 
\८फाड--पाय्य्‌ { ह° १ १६८ १ २१२ नविदृरिव कनाम 
फाइन) 
भूर ङृष्टादियर१२श 
भ्र मूजकृफाटादियि ४१२१ 
फाडिद्‌-स्छाक = १३४ 
फासण--स्वशंन (पाटन) ७५४ 
फामुभ-व--प्षसुक ( = रवे ददित} ४१६०५८६ 
--रूस्‌ १७३१ 
स \८पिद--भय (६० ०१९० जष्ि जदा) 
वर्त दृ० प्० डटर ४१० ३३५,१६१२५ 
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-फुट धातु (हे० ४.१७७} का भू० छ° (ष्टा इना) 
३,१३.६. 
 फुःड--स्फर (= स्पष्ट) १,१६.२. 
--पुडय १,२०.५. 
५८ कुर स्ट्‌ (= फरक) 
वत० ० परत १८.४.६३. 
फुटिगार--स्फुदिग १२.११.५५. 
फुट्गुगगार--स्फरिग ~+ उदुगार १४.१५.५. 
-फुल्ल--त म ( = फूल) १,५.३२ .१५.५. 
५८ फेद---स्फेटय (ह° ४.३५ = विनाश करना} 
मा० द्वि° एु० फेदि १६.१.११. 
„ वते० ० फेटंत ६.१०.. 
पू८ कु फटित्रि ४,१.१५. 
क्रि० छु° फडणहि १०.८.६. 
फेडन-स्फेटन १.१.६. 
फेण--फेन ५१.७.१३. 
= 
& ५८ वहस--उप + विश॒ ( =्रेऽना) 
कम० वत० तृ० ए० वदक्षिज्जद्‌ ५७.३.३;१८.१.२ 
वष्ट--वछुल (चृ) ५४.२.७. 
वंदिरगद्--रदीगृद ( = कारावास) १३.१.१. 
्वदिण--वदिन ( = स्त॒ति पाठक) ६.१.७५१ ०.०.८. 
वंदवर--( = स्तुतिपारकनि घरे) ५.११.४१३.१२.६१४.५.६ 
चेध--त स ( = नधान) 
वेघ--त स (= जीव पुद्गल संयोग } १,१.७;२.१२.२ 
५८ चध--चन्ध (= वाधना) 
वर्तं० तृ० प्‌० वंधद्र्‌ ३.३.८ 
वतं० तृ० व० चंधदि ३.५.८ 
सा० द्वि° च° वंघहु १.१८.४ 
वते० ० चंधत ७.१२.११ 
कर्म० वर्त° तृ° पएु० चयन्मद्‌ ३.६.७ 
क्मं० वत्तं° क० चञमंत १४.५.६ 
प्‌० करु° वधिवि २.१५.२ 
वंघण-वंधन २.११.५;४.३.११ 
यंवव--वांधव १.८.७;१.८.८११.१८.६५.६.८६.८.३; 
१०.७.६६१५५.१०.७ 
चंधु-त स ८.११.४;३.१.५ 
चदृर-उवृ्ट ( इष्ठ } १४.२.६ 
चभ--त्रद ( == पाचवां स्वग }) १६.५.४;१७.२०.६ 
वभण--व्राद्यण १.१५९.४१९.१ १.३२.९.५;१ ०.८. 
स्त्री-वंमणी १३.८.१५ 


यंभचेर-चद्यचयं ४.८.४५१४.३०.६ 
चंमवल-वदवल ( = दूतका नाम } ६,६३.७ 
यंसिद्‌--चद्यन्‌ + इन्द्र ४.६.५ 
यंभोततर-चद्योत्तर ८ = दुट्वा स्वर्ग ) १६.५.४;१६.६.३ 
वत्तीस-दात्रिशत्‌ ६.२.१;८.१७.२ 
वद्ध--त स वन्धूका भू० ० ६.१.१;७.१.२;१०.६.१; 

११.६.२०१२.५.७;१२.६.११ 
ध्वद्धमण--चवधंन (= वदरानिचान्ा) ११.६.६ 
वद्र पृव--( = पदटेसे वधा हुता) ६.१.१२ 
चद्धारस--वद्ध + नायुन (= जिष्तने जायुकमका 

वेध कियाद} ३.६. 
यद्र --वर्धय्‌ घातुका ला० द्वि° ए० 

उक्कप पानो ) ४.११.६ 

वधिर्‌-त स ३.८.१५ 


` वप --( = पित्तान्द ना० ठी° ६.८८) १५.६.४ 


वदादत--त्रह्यदृत्त ( = व्रारदर्वां चक्रवर्ती ) १७.१६.८ 
वलछ-त स { मेना) ३.६.४;१०.१.२;११.२.८ 
११.६.६ 
वल--त० स० ( शक्ति) १०.८.११११.११.४ 
वखभंड-( = जवरदम्तीकी खाद ) १८.२.७ 
चटर्वंत--वख्रान्‌ ११.८.७ 
चछि-- वला (= यवां प्रतिवयसुदेव ) १७.२२.५ 
चलिच स (हवि ) ११.११.१२ 
विक्ररण--त स { = दवि }. १४.१०.७ 
वलियय--वरिक्र + क ( = वश्वानर ) ५.४.६ 
चदट-त ख {= धनेक, धुर्‌ ) १,७.६८.५.१ 
वहिस्यिय--चधिरसे नाम धातु चथा उसका 
भू० ० ६,१.१० 
चहु--त स (अनेक } १.३.७१४.२१.द 
--वहुय १७.२०.७ 
वहुत्त--बहुस्व १३.५. 
वहु विद्‌--चहूविघ ( = नाना प्रकारका }) $ 
वहुचिव्रिह ५.९१०.२ 
वाम्--त सर ५.१०.२ 
वा्याल--द्विचत्वारिंत्‌ ( = वैयारीष्च ) १७,७.४ 
घारवद्‌- द्वारकावत्ती ( नगरा ) १७.२१.४ 
चारस--द्वादण ३.१३.८ 
वारह्‌-- द्वादश ३.५.४३.७.६; 
वारदमय-उ--द्ादशम ७.२.६ 
वाटत स(१ = वारक ) २,६.४५२.६.५.२.१० 


७.१२.२६.१.१६१०.३.२ १३.१८.६ 


[ऋ 


०११.१०३४.२.१.१.दद 


१६९] पाध्यनावचरिति [ षाठ 


{रन्द्ोडा नदा) १०६११०२६ 
धार--तसं (केश) + ८१११४२५४ 
वाटालुचण~-वार + माठचण { = वालक 

लीचा जना) १४४१३ 
चाछि-( बाला वारा) १८३७ 
चाटी-{ = यालञ्ने सावत) १३३ 
वाद्ुय-बालुका १६१६ 
बावा्-दवविंशति (वारम) ११८५८१० 
चादत्तरि-द्िसपरति ( = वदत्त) १९ १ १११७१४२ 
वाद्िर--व्ित (= वादिर) ५८६१४ 
वाहु-तस २६१५३०१६६४ 
चिदु-तम १३१२८ 
विवे--सम ५११४ 
व्रिल्छ--विर्व (= वेनका दृष) १४२५ 

--चिरर्व १४२८ 
या्यः- बाज" (= एक क्द्धि) ५८२ 
\८पुडद--बरूढ (= दषना) 

वतर कुण बुषटत १४५ 

१० कुण चुष्टेवि ९१११० 
[१ बुञ्फ--छध (= सममन वुमन) 

भूर ह्ण्बमयभैषर्य 

प्रण भू० क० बुमाविय १६२०१ 

प° कृ° वु^मिवि २१६१ 

प्र पूण कूण वु्फाविवि २१५१} 
युद्ध-तष्ष विद्वान्‌ ७१८ १९१३५ 
धृद्ध-तस्त १३३१५७१ 
बुद्धिवत-(=इुद्धिमान) ९१ 
उद-{=दुधवार) १३३६ 
युष्नण--बुधनन ६६१ 
चदृक-दविदख (रने इकडे) ११२१५ 
वयाल--शैतल ४०१०५ 
धारि--षदर (वेग षष) १४२१ 
येल्छि-क्ला (वेला) ८१६५१०१५ 
याटिय- यास्ति [वाया भग) १४३६ ८१४३२४२ 
ॐ योष्ट-(= वचन; वक) १ १५१० 
% ५८ योत्टमयुल्छ--्य (हे० ४२ = वाटना) 

वत तृण एण ोररद्‌ ३११२ 

चम चतन स्‌० पुज ओोदिषस्दद्‌१ १९ १०४० 

भू ० बादित्य ११५३१०६ ४३६ १०२ 

किन कृ० याहण्णड्‌ ११२५ 

-- करण ३१५७ 

विर कर बदङेवड ¶ १४११ ११५५ 


मन भू° कुन वुरखात्रयस६१० 
योद--वोध (= क्षान) ८१०४ 
\८बोद- बोधय (-= ज्ञान छराना) 
वि० द्वि° ए० बोहिनदि ४६५ 
वत० कु० यादत ०७१० 
योहि--ोधि (~ सदम प्राि)१ १ ११ 
भ 





म-नदव १६९१६११ 
भग --तद (१ =खदन) ४१६५१६३ 
(र न्रकार) १७२३२५२ 

मग-(= रचना विशेष) १४११ 
भगिय--मगयुक्त १४११८ 
९८ भत म-ज (= तोटना भागना) 

वतं° तृ० वम भजति 9२५ 

भ० त° व० भनेषहि १७ 

वर्स॑° ० भजते ११०५ 

भ-जतमाग ११८१० 

क्रि० कू० भनणहं १५६२ 
महवई--भाण्दपति ( = भ्यापारा) ६२२ 
मडार--माण्टागार ५६११ 
भदारिय-८= मडारका स्यवस्थापक) २१६५६०४ 
भतय भ्रात १७२१५ 
क भभा-( मेरा जषा पुडया दे ना० ६१००)८०६ 
ॐ मभेरि-(~ एक वाचय) ८५६ 
भग--मग्न ३४३११४५ 

भमरगय १२११ 


भगवद्‌-मगवता ११६११ 
-भयवददे १२४ 
भञ्व-मा्या१२३४ 
भटूषट- (१) ( एक राजव दिप्यणा देलिप्‌ }) १४५ 
भद्धिय--विष्णुके मक्ष ३४६ 
भद्-मट ११८३२३५ 
छ मढमभेदी-{- दारा) २२५ 
(समदत भलमेखा दे* नार ९११०} 
भडारयय-महार१ १३१३९ 
-भटारा १२१६२३४ 
-खा० मढारा १११०५ 
भदावङेव--मर + भवे { भटो योग्य 
गवते युच्छ } १०२२१ 
\८मण--(~कदनः ) 
वतत धनपुर अगमि १४०५११८ 
वन्वन दन्मगदि१५० 


मास्य | 


--मपंति २.५.९१. 
सा० ह्ि० पुर यु ३.६.५ 
पू ० सगेवि ५,९९.८६.१.५.१८ 
क्रि ० जगित ५,११.८ 
परे० भू° छर० भगाविय ३.६.९६ 
भयन-{ = स्यन } १.१५.२;६.३.५ 
मत्ति-मन्ि १.३.१;२.१२.३ 
--भचवत ५.८.=३.२.२५८.६.२६.१४.९० 
मद्वर--मद्रवर { = दाविर्योखा 
भद्ादघण-- मद्‌ + जासन 
९८ मम-- त्रम्‌ 
चर्वै° चृ च० महिं ३ 
--ममति १.५१.१२.३.८.९१३ 
चि चृ° प° ममट ( चमत) ५.२ 
चत ० नस ५.१२.१२;५९.२३.३६६.५०.५ 
-ममवय २.६. ०५२.१२.४ 
पू० द्ध मनि ५५.६. 
--ममेवि ५५.६.८६ 
केग्र० चत्त० नृ० ए० नानिनद्‌ २ 
भे पऽ कू० मामेदि ५२.६३. 
--मसाडिवि ( दे० ६.२० } ११.१३.११ 
भर० भू० ्ध० मानिय १३.२.१५ 
भय ख १.१.९२.७.५५ ( चद्ुखः ) 
मयक्र--त न १.२२.११;९.११.द 
भयाजा--भयानय (= मयानक ) ६.४.६ 
मवागय--मचानक ९१३.३.६ 
भवव्रेण--मयानक १.५९.१२;५१.११.६ 


योक एक्‌ प्रकार ) ५. २३.५ 
६.६.३६ 


9, 


मयाव्रति- जय ~ आपत + स्री प्रत्ययं ( न्य्‌ ग्रा्षि) ९९.१.६८ 


९ 
भर-{ प्रचुरता } ३.६.२८ 
गरह्‌--मरव ( = नादय आच्च प्रणेता } २.१-४५३.६.५. 
शरद्‌ मरत ( = पटिल्या चच्छवर्वी }) ५७.१२. 
भरट--नारच ( वपं } ऽ३.२०.८ 
--नरददरिस ८.९९.७ 
--भारदवरिख १८.१३.०७ 
-सरदवासर =.१.३. 
भरदच्छ--शुच्च्यु 5५.५.९० 
भरदाड--मरच + जादि २.७. 


मस्-( = मरा पूरा ) २.०.१०६२.८.५६६.९०.१०; 
९.१ १.१३५१ १.५.५८ 


च ~ -~^ 


शब्दरकेत { श्द्् 


भल्छिम--सद्रत्च ( = मला ) ३.५.७;१०.२.७५१०.१३.११ 
\८भव- चू. ( = होना) 
चते° द° य° वर्हि ५४.२३ 
मवत स (५ = सलार } २.१३.६ 
८ २न=जन्म } १,१.१३५२.८.३३द.य८.न 
भवंतर--मच + अंतर ( = भन्य जन्म } ४.११.१२५५.१०.६ 
भविय- भविक १.५.१२;४.८.५३ 
भविचण--मविदधं +न ३.१२.६ 
मवियाच्ण-मविक +-जन १५.८,३;१५.१०.७ 
मन्व--नव्य ७.१.७६ १७.१.२३ 
दमसट--ननमर (दे. १.द४्२ दे. ना. ६३.१०१ } 
१.४.४१९ ४.४.९ 
९८ भा ( = उमच्ना ) 
वतं० कृ०ए्‌० माड १२.६.५० 
दभाड--( = वदरा चृद्दा }) ५९.५.७ 
भादख्पुरि-भद्धिरूपुरी १७.१२. 
मामंडल-त स १५.८.७ 
माय--त्राव्‌ { = नाहं ) ३.१५.८;१.१६.९ 
भच-माय ५६.३४९.२;३७.९१७.७ 
माचण-माजन { पात्र} ३३.५९.३ 
भायणिल्ञ--साभिनेव ( == मानज्ञा } ५०.१३.६ 
भायर-च्राद्‌ ( = मदं ) २.१३.१;१.१०.ॐ 


ई 


भारत स २.३.६६२.१२.८२.१२.३ ०;७.९३.७ 
--भर €.७.६ 
भाव-त स १.१.१६१३.५ ६. 
९८ भाव-- ( ९ पसन्द जाना } 
दर्त० दृ० प° नाचद्‌ १.३.८;१.२०.१० 
{ २ = चिन्तन करना ) 
< 
वन्र० तृ० ए० मावड्‌ ४.२.१ 
जा० द्वि° पु० मावि ६३.३५.१२ 
व्रि० ह° ए० माविजदि ४ 
कमं (१) माविज ३८.३.१ 
चतत क° मावत २.१.१ ०३५.११.९ 
प० 5० मादिति २.५२.२ 
भवल्न-चातृनाया (== मामी) १.६८.१.१.१५.१ 
अव्रगम-नतिना =.१७.१ 


ग्नम 


--माचणा ९.२.१ 
भाचण--{ = नवनवा्षिदेव ) ८.9३. 
अवख -नतिष्य १.२.२२ 
भस-नषपा ३.३.९६ 


२३:८-१७ 


१६] पा््नादयरिति [यल 


{रय्चोडा, नन्दा) १०१९,१०१६्‌ 
चाख-चम {ष्रि ) १९८११११२४२४्द्‌ 
बटानच-द्ट भ्ठ ({ =दान्म्डा 

भ्वोदा जाना) १४९१३ 
व्ि--( =दायावारा) १८३०५ 
वाटो-{ नशरश्ने दयित) ६३३ 
दाज्व-दातुडा ६ 
वावास--दणड (=) ३१८,५८.१० 
वादतच्तरि--दिमतन (= द्र) १६१२ ११,१०१४२ 
वदेर्न (= दादर) ५.८८,६११८ 
वाटू--षस २९१५३ ०.५२द्द 
पिदु-लम १३१२ 
विद--वस ११४ 
दिन्ट--शिस्व (=बेन्कादृष) १९२० 
-रिर्खव भरेम 
यायक" (= पङ कदि) ५.८.२ 
५८बुद्‌ढ-रर ( = हवन) 
दतर कण युष्टन १९८५२ 

पूष्कुग इट्य ९१११५ 
\८दुगन्ध--वप (= समण्ना दूर्वा) 

बूण्ह्न्यु-ज्य १५३ 

भे भू ० वुग्प्ठादिष १६२०१ 

१० कण बुरे २१६९१ 

६० पू० कृ० दुरति २ १५.१, 
चुद्ध--चम विद्वान्‌ ०१८, १२१३५. 
शुद--चतेस१३३,४०१ 

चुद्धबठ-(=बु्धमान) ६१ 
यद-{= दषवः) ११२.६ 
सुह --वुधजेन ६६१ 
वदख--द्दरू (= दो इड्दे) ३१२१५. 
येपाट यैव ३०१०५ 
वषरि-ददरा (दे श्रद) १४२१ 
येन्टि--वत्ा (= दया) = १६.५.१० १५.२ 
वाड्‌" (= दुदाया दूज) १४२३ =,१२२्२ 
 व^ङ्ड-{ - कचन, बा } ¶ १५ १* 
&& \८वोन्य-वुल्ट--श्य्‌ (० ७ २ = बञ्ना) 

च्त* नू ९ वर्ज्ड्‌ ३१६२ 

कमर यरवन नृ प्० चाड्म्जद्‌३ १९ १०१० 

भज द» दार्तिय $ १५.१०३ ६२३.३१०२ 

० ० दर्स्य्ट ११२५. 

-उल्स््द ई १५.७४ 

दिग > यच्डेदद १४९३१ ११५५. 





भग मून ह्० दुक्डातेद २११० 
योहू--दोष (=्ान) ८१०२ 
६८योह-ब यय {= क्षान क्षरना) 

दिग दि ०० ब्व्य ९३५. 

दनम क*्यहुत »७१० 
योहि- रोधि (^ सदम दवि} १११ 

ह) भम 
मन्व १६९११११ 
भग-तम (१ खटन) ९.१ ३.५.१६ 
(र पशर) १४८२२१२ 
मग-{रकना विशेष) १४११६. 
मगिय-मगयु १९११८ 
\८मयच-मञ्व्‌ (= वोकना, मागन) 

सर्त नृ» बन सवननि १२ ५.८. 

मण्कुन्दन मेमं १०८८. 

षतेन कैर मदत ११०५ 

ञ्वेतमान ११८११ 

क्रि* कू» मजमग्डं १५.६२ 
महकद-भाण्दयि (= स्यादा) ६२३ 
मदार-माग्धगर ५६१४ 
मडारिय-(= मडारशा स्यवस्यषड) २३६५६०८४ 
अदय-ञव १०२१५. 
कट ममा-{ मेरा वैमा पूरुथाद् दे» नान ए १०५) ८.७६ 
< मभेरि-(~शडषष्य) ८०९ 
भम्ग-मग्न९२,१६४ब 

भभग १२११ 
भगवर्‌--मगदठा ११६१५ 
--मयवद्‌३१२४ 
मञ्य-मादा११६१ 
मटचट-(1) ( एड राजयण-निप्प देन्‌) ४४५. 
मटिय-दिष्यडेभ्ड१ २४३ 
अद्व--खः 4 ५८३,३३ ५. 
ॐ मदमेडा-{ = द्रणम) २२५. 
{सिमत मस्मे, दे* ना ६११०} 
अटार्य--मटग्क ३१४२१२९ 
दारा १२१ ९५२३२ 
-खाग्अहा १६१० 
मदाबदेव---जः + अवरे ( मॐ योग्य 
गेये युक) १७२२४ 
^ मय-{(= क्न) 
दर्ज प्रन प्न् ममि १ ८०,.५११ य 
दम तूर न सट १ ५७ 





भासय ] 


--मणंत्ति २.५.१. 

सा० ह° ए० भगु ३.६.५ 

पू> कृ० भगेवि १.११.८६६९.१५.१४ 

क्रि० प° भनगिवि ५,११.८ 

भे० भू० कु० मणाविय ६.६.६ 
भणण--( कथन ) १,१५.२;६.३.५ 
भत्ति--मन्ि १,३.१४२.१२.३ 

--भक्तिदंत ५,८.०८३.२.२.;५.६.३;६.१४.१० 
भद्यर-मद्रतर ( = हायिर्याङा एक प्रकार } १. २६.४ 
भदरासण--भद्‌ + मामन ६.६.९६ 
९८भम--चम्‌ 
वसै० तृ० च० ममि ३.८.७ 
--भमति ५.११.१२;३.८.११ 
व्रि° तृ०ए० भमठ ( भ्रमतु) १.२.८ 
यस० $° ममन १.१३.१२६१.२१.२;६.१०.५ 
--ममंतय २.६.१०१२.१२.४ 
पूण क्र० ममि १५.६.५ 
--भमेवि ९५.६.६ 
कमं० वतं० तृ० प० मामिनद्‌ ६.१६.८ 
प्रे प° कु० ममिवि १२.२.म 
--मसादिदि ( हे ४.३० ) ११.१३.११ 
प्रे० भरूऽ ० भामिय १३.४.११ 
भय-त स १.१.९४२.०.११ ( वहगः } 
भयकर--त स १.२२.११;४.५१.३ 
भयाणा--मयाणय (== भयानक } ६.४.६ 
भयाणय्‌--मयानक ५३.६.६ 
भयावण--भयानक १,१४.१२११.११.६ 
मयावणि--सय ~+ आपन ~+ खी प्रत्यय ( = भव प्रा्षि) 
'भर--{ = प्रचुरता ) ३.६. 
भरषह्--भरत ( = नारथ शाखके प्रणेता } २.१.४६६.६. 
अररदह-मरत ( = पिला चक्रवर्ती } १७.१६.१ 
भरद्‌--भारत ( वपं }) १६.२०. 

--मरदवरिस ८.१४.७ 

--सारदवरिस १८.१३.७५ 

--मरहटवास् ८.१. 
भरद्चच्छ--रशुकच्छु ११.५.१० 
भरद्ाइ्‌--भरत ¶ जादि २.७.५ 
भरिय-( = भरा पूरा } २.७.१०६.८.०६.९०.१० 

६.११.१३११.५. १ 
भल्ट-भल्छीो-( = माला } १०.६ ३;११.३.६ 


, 


१६६ | पाश्व॑नायचरिव 


भासिय--माप्‌ आन्भू०कृ० १२०६ 
--माद्ियय ३ १०११ 
भापुर--भास्वर ७ १०७८६ ३,१२,१० १,१४ ६ ४ 
भिऽउदि-गङुगा ४ ११ ९,११ १३३ 
सिगार गार १०५५ 
\८भिद- मिद्‌ (= तोदना } 
दतं० ¶० प्० भिदृद्‌ १२६१ 
वर्न० व° घर भिदहिदे८ई 
करमे० वर्तं० तृ० व मिञचहि १८१६ 
भिद्रण-मेद्रन ५८४२ 
भिभल-विद्धन ( ६० २५८) ६३६,१२१ १०,१४१८्द 
--रमेश्ल १२२७ 


भिरु-शरु ( =पुक ) १३३६ 
भिगुणदण-- शनन ( = दक) १६९६ 
सङ 3 9८३५३ ५१३ 
भिच्चत्तग-्यव ६ ६३,१२ १११ 
भिच्चदिय--श्यदित्म्‌ १६ ११३ 
५८भिड--( = मिद्ना ) 
व्त° ° भित १११२३ 
भू० ० भिडिय ११२४ 
जिण्ण~-मिन्र (नविदारित ) ५१२१० 
भिष्णनण--( = भजनपरे कुद कम } १४१४४ 
भिल्टयड-मिकणपति ५८३ 
मिल्लि-मिदल (= माक) ५१११ 
भीम--छस (= द्विखाल, भयक्र ) ९ १० ३,९,१२ ° 
७१०७१४८७ 
मामाडई--भामाध्वा (वनदा नाम) ५८४०१४१ ११ 
भाय--मावर १२३१४ 
अ{सण--भापण १ २३२,३१११ 
@छेभासाव-(= रायन ) १२१२२३२. 
न्मीसावण--(= मापण) १४६५ 
शुभग जग (१ सपं) ३१० ५,४ ३१ 
-यप्रगम ७१२२,१०३५ 
(र दिम्यान्न) १९२६० 
सुभण-~वण--१ २ १०४१ ६५,२ ३ ९,६ १०१०५ 
(8, 
५८ युजम ( = भमव करना } 
वर्त सु० प्‌ युज्‌ ३ ४१ ०,४६१,०९१० 
केतम छर युजत २१९५ 
युख्य्दोरे १२ 
मूर रन सुज्वि ११९१ 


[ मासिय- 


पू० कृ० जुल्परि १८१ 
--यजेदिणु ५११ 
वरि० कु° भुंजिव्वञ २१०३ 
भ्र वत° प्र° ९० भुजावमि १० ११० 
भ्र० भूर ह° युनाविय १३६२ 
भुक्ख-वमुा (मूष } २१२५ 
मुत्त-युग्का मू० ० ११६९१ 
४५८ सुद्-- मरन { हे ¶ १०७ = भूकना ) 
वर्त° च व° भुरि १० ११११ 
छयुल्ल-( = मूला हुजा ) १ २१ १० 
अव-भ-युना५४६ ३४१२६०७५ 
१११२१५२ 
~भव ५११ 
भूअ-मूत (प्राणा) ७६१० 
भूम भरूत १४२ 
भूञ-य-ूत ( = व्यतर दुर्वा एक भेद) रेषणे 
२१३ ११,१४१य्द 


भूगायर--भूगाचर १६१०० 
भूण--भूण ( = गभन्य बाङ्क } रे ५५८११६९ 
भूमि-तस२१३४,०१९ 
भूमिय--मौमिरू ( -=मभिच्वाके मकान ) १ ११२,१८६१६ 
भूयारण्ण-भूलारण्य ( --न्ष्वणा दे खद्‌ ) १६१५८ 
भूद्धय-भूषिद १ ८५,१ १८१० 
भय~मेद्र ( १ रदस्य ) १११३ 
(रे नष्ट) ११५५३६५ 
(न्प्र ) ५ ८६.८१० १,१५१५ 
(४=भाषात) १३२ 
मेरव-मरवम्‌ ( प्क वाप) ८०६ 
भेरि-सस( =पएकवाच) ८०७ ६,८१८३ 
मेर्ठ-( = चाता-दे० ना० ६१०८) ३५४४ 
६८भेष-मेषय्‌ ( = दराना ) 
वते० ० भमत ५२१३८ 
मे* मू ० मेतत्र १२३४ 
छभोडमो-मेगिक ( = परामाध्यशष-दे° ना० ११०८) 
२१५ 
भोग-चसर२८१२१६य 
भरोग ~ (भादर) ८१३१ 
भोगचाढ--ठ स देश्नारा या सुख्नाय ११६ 
भोज्-मुगश्नाविनकृ० ५१०८ 
योगर मूमि--3१ १३२ 
अोम--मौम ( =मगख भरद} ८१) २,११.०१ 


 मणोदर ] 


मोमछुमार--( = भवनवासिर्योका पक भेद ) १६.६.४ 
भोय-मोग २.४. † 
भोयण--मोजन २.१३.५;६.८.६ 
म्‌ 
म--( = निपेधाधंक सत्य } १.२.७ 
मड--मति ३.८.८१६.१६.२ 
मडद--श्गेन्दर ६,२.६;८.१.५ 
५८ मङक-मलिनय्‌ ( = मखा करना ) 
कमण चर्त० तृ० एु० महलिजद्‌ २.४.८ 
भू० छ० मदय ५.४.३५१ १.२.१२ 
मउड--मुङुर ६.१८.६;१०.४.३ 
मदण--मौन १३.१४.९६ 
मदद--मदङ ( = एुक वाद्य } ८.१८.३ 
\^ मरछ--युक्ख्य ( = संचित होना ) 
कम॑ वते० त° ए० मउलिनद्‌ १४.१४.१३ 
कमं० चर्त° त° व० मउकिलद््‌ ५.६.१० 
भूर ० मडउलिय १०.११.३२ 
शरो ० भू० ० मउछावियय ५०.१२.१२ 
मे०--मा (= निपेधाथेक अव्यय } 
वतंमानकालके साय--१.२.६ 
सानाथके साय-१.२०.१;१.२०.२ 
अविष्यके साथ १,१५.१६१.१६९.९० 
विष्ये साथ ५.६.५ 
संङ्गण--मक्कुण (= खटमल ) ५८.३.५ 


कमंकोडा-- (= मकडी; दे० ना० मक्तोढा ६.१४२ ) १८.२३. 


मगल स (= श्म) १.१.१२;१५.७.५ 
मरछ-तस (१ = इस नामका अह ) ११.१.१३ 
(२ = इस नामका दिन ) १३.६.७ 
५८ मंड-(= भूवि करना ) 
चतं० तृ० ए० मदद ८.५.६ 
भू° क० मंडिय १,७.५;२.१.१;५.१.४;६.१८.१० 
८,२०.३ 
कमंड-( = दटात्‌--जवदंस्तीषे ) ५१.४.१४ 
मंड--त ख (= प्रान्त) १,५.७६३.५.४ 
मंडलिय--मांण्डटिक (= गोाकार ) १४.१२.७ 
संडव--मंढप १,७.३६.१०.८ 
मंत्त-- मत्र ३.९.२.३.६.३०७.१.८०१ १.८.७१०,१८.६ 
\८ संत--मन्त्रय्‌ (= गुक्च परामशं करना ) 
चिण० द्वि° ए० मंत्तिज्दि ५,६.६ 4 
--मंत्रणा ( = युष्च जालोचना }) ५.६.६;५१.५.९ 


शब्दकोश [ १६७ 


संति-मंत्री २.५.१२.६.२;२.८.१ १२.६.१२ .६.१०५६.१५.६ 
संद्--त स (्=रोग अस्त ) ७.६.३ 
मंदर--त स ( = मेस्‌ पवेत } ११.६.१०;५६.१.८ 
मंदार--त स सद्‌ +सार्‌ (यनि तथा मंगख्यद ) 

९३.८.१० 
मंदार--त स ( = मदाः वृक्षका षू ) १४.४.४ 
मंदिर--त स १.६.१;६.१२.२;८.१५.१ 
८ संभीस--मा + मी (= अमय देना ) 

पू० क० भेमीतिवि ५३.२. 

छमभीस--( = अभय } ९१.४.२८ 
मंस--मांस्न ७,१०.१५ 
मगह-मयध १.५. 
भमम्नम-माग १.१०.६३१.५१.६;१.१६.२३२.४.५ 
९८मग्ग- मागंय्‌ ( = मांगना } 

चर्त तृ° य० मग्गंति ११.४.२ 
सम्गण--मानंणा ३.४.६;६. १७.३४१ ४.३. 
मववा-(= तीरा चक्रवती ) १७.५९.२ 
छमच्चण-~मदन (= मत्त दोना मच्च-नद्र दे° ४.२२५ ) 

३.५० 


॥१। 


मच्यु-- मरस्य २.१२.५१५०.१६.३६५१८.३.८ 
मच्छर मत्सर ४.३.६ 
मज--मद् २.३.८६१७.५.४७ 
मननाय-- मर्यादा (दे ना० मे मजा ६-११३ ) १९.१६.७ 
मञ्मफ--मध्य १.१.२ ( बहुपः } 
मञ्मत्थ-मध्यल्य १.५८.५;६.४.१३;१२.४.७ 
मञ्मिम-- मध्यम (= चीचक्रा ) ५.५१.३६.२.१ 
मट-मठ १.६.३३१३.२.५ 
छमटिय--( = च्याक्ठ ) १३.११९.१ 
मणि--त स १.७.२१२.१५.६ 
मण--मनस १,६.६२.०.११.२.६.१;०.१.४.६.३.५; 
८.३.१०६११.६.३५४४.२६.६ 
मणहर--मनोदर १.७.८;१.२२.४४३.१४.२६.१.३ 
ख्यो -मणदरा ३.३.य 
मणद्‌ास्यि--मनोदारिन्‌ २.२.६ 
मणदहिराम--मनोभिराम १.७.८.५.२.२.६.१४.४ 
मणुत्र-मनुन ( = मनुष्य ) १.२२.८२२.१६.१; 
२.२.३६२.५५.५ 
--मणुय ¶६.१.९ 
मणु्-मलुप्य 9१.१२.९१ 
मणोरह-- मनोरथ १०-२.३११ ६.५. 
मणेोदुर--मनोदर १,२.६; 


नः 





श्६= ] पा्दनायचरित 


९८ सण्ण--मन्‌ ( = मानना-विचादे टना } 
य्न त° १० मण्ड्‌ १ ४१३,६४५,११ ११३ 
वर्नर क दर मण्यति १४१.१३ ३१११ 
व्र श्रु० सण्णं ११७८ 
भू कुन मश्ाय २ १६२,१६१८१ 
पूण कुण मण्गिदि १२०१ 
मतव मदूकामू० है* १२२ ६,१२३५ 
--मच्य ३१, 
मच--म्पं 9८३६२०१) (ष्टुः) 
मत्यय--मस्तक < १२११ 
"मदण-( = मदन कटनदाटा ) 4०४८ 
मदट--मदल ( =ण्क वाप) ८०५ 
मन्य १३४६ 
--मद्ा१०्यद्‌ 
मम्म--म्म ६६६ 
मय^-मद १३६,११२२२७११,२ १५१, १५१ 
८१३ १,१३ ४१,११२१०१२१द्‌ 
मवक्-षगार (=वद्रमा) ११० 
मिप ० ११५,१२३य 
मयर ( = नि) १५३३ 
कमव (=गव्र-दे* ना+ ६१३५ मद्‌ +-गलम यना शाब्द) 
१२३ १०,२ १२५९१ १,६६ ९,११२द३ 
मपण-मदा १२१,१ १४९८.१४य८.१८६ 
सयण्-मदन ( = पङ }) १४२७ 
मयगारखघ--मतन + भर्म ६६२,६ १२१ 
मयणावि- मनाव" (= पू रानाक़ा नाम) ४४० 
मवभादि --एगनामि ( = कस्व्रा } १५६११२६ 
मयर्--मङ्र २१२१०१२ ५,४५४६ 
मयर मङ्रद्‌ १२२ ६,१४२५९ 
मवयटटण-खगडन्दरुन ( = वद्मा) ८११४७१० ११द्‌ 
१९८२ 
मयप्रत-मद्रववा ९१८ 
मयथन-{ = ्तानवान्‌ १) ९२४ 
\८सर- त्रिय (= मरना } 
वतन सृ* वन मरि १०२१६ 
माण द्वि° ए्०मर्‌ ९.१३६ 
मरगय-मरच्व 9४ १४५१७१३८ 
शमरद्‌-( = गक, दून ना० ६० १२० ) ६४१३ 
मरण-तस ११३१० २११५४३५६ 
ममूद-मटमूि ( = पानाय परवमय राम) 9 2१७ 
¶ १५५३ १५९ 9 १३११८ १३१० 


् [मन्य 
मरदद्र-मदारषरक ( ६० ५.६९ २ ११९ = मराघ्र } 
११६३ 
मट--द स (१ = मैट) १९५० 
(रद्य) ५.० ४,६९१५.५ 
%५८मट- खर्‌ ( ६० ४१२६) 
यतं° कण मलन ९१३२ 
मूर कन मलियश्१७ 
मटव--र स (=रमिद् वरद ) ११ ५.११ १११०३ 
मह्न-स११४९५.२०९.६३१३१९.९ 
मह्व--न म { विढानर ध्रमिद णक जाति ) ९.४१. 
मचि-त स (= उन्मा वर्प) १०१०८ 
मपिय~-मद ( माप्य ) कार भू० ० १६२८ 
ममय--मङ(=ण्कचतुरेद्रय वाद) १८३६ 
मसिर्यि--भमाहख (कने सि = ग्ट स्वि गण) ६१३१५ 
५^मद-( ¶ = मानना) ५१० ई 
दतं° न= ८० मदद ५१०६ 
(र = पूतना) भू* ० मर्हिण $४ ३०१२१०१० 
मदत-मष्व्‌ १ १८४२ १९२१६३३ १८.३२ ६०४०४२५ 
११३१८ १६८,१८ १६११ 
महत युकम { = दृषवा स्वगं ) १९५.९ 
“महग्ध--मदाध (= कमनी ) ३२६ 
मदृण~-मयन २२४ 
मदण्णप-मष्ार्णव २ ७ ११,६ १६१२ 
मदत्य-मषव + भयं (= महान्‌) ८०४ 
< १८४९२४१० १४२१२९१६ 
€\८मदमद-( = मदथ्ना, दे० ४०८) 
केतं तृ ब महटमहन्ति १५४ 
वतं* क» मडमदन्वि १३४२ 
शछमदल्ल-{ 9 = विमागाप्यक्च ) ६६५ 
(२=षद्राद्‌०, ना ६१४३) १६१३० 
मदेसवद-मदास्वपठि (= घनवान ) २३४ 
मदा--मधा (= पङ नक्षद ) 9३९३ 
महा--महव्‌ १२१११४१२ ( बदुध ) 
महाब्द--मदायुध (= उच्म शच्च ) ९ १४१९ 
महाउदि-- महा + आयुधिन्‌ (= महान योद्धा) २२१४ 
मटातण- महान १०७११ 
महाणदि-{ = बारह ब्याका सशर ) ८०१ 
महायुमाव-मडगुमाव (= दारच) ¶ १० २० १०२ 
चथ 
मदामद--मदामडद ( = मडानूम भी गटान्‌) ९ ९१ ११११ 
१११४२६९८ 


मिलत ] शाब्द्रफोश { १६ 


महाधाय--महायान (= रोद शख, संमयनः गदरा ) ११.३.१२ 
मदार--अस्यदया (= सारी ) १०.२.५ 
मटि-न त {= प्रेयिकौ } १.3१ ,९.१;६.१८.० 
११.७.९३ ( बहुः } 
मदी १,२.१०२.५.५२ 
मदहिम-महिमन ( = मौर्य) ५६.१२.११ 
मदिख-महिला १.९.८६३.१०.०.१.१२.१५ 
महिवद्ि-म्वितः १३.५५.४ 
मदिस- महिष ( = ममा ) २,१२.६३.१०.६ 
--खरी० मटिसी ६.१२.११ 
"मदिसि--मष्िी ( =गनी ) ५.२.१ 
मदिटूग-महिभधर ( पवन ) १२.१.५११.१०.९ 
मरार ५.७.११३७.८.६. 
महू--मधु ( = द्द ) ३,१४.१० 
महु-- मधूक ( = महुआका भ ) १४.२.५ 
महु--भधु (= मीटर ) २.५.१ 
महुर--मधुर्‌ २.१०.१;५.२.६;१३.२.५ 
मटूकीढय--मधुकटम ( = चाथा प्रतिवासुदरे }) १५.२२.४ 
महुरस--मधुरम १०.५.० 
मदसर्--मदेश्र ( महान्‌. + ईदयर ) १५.१०.४ 
मदोरग~-त स २,१४.९ 
मा-न स्र ( = नियेधाथकः अन्यय ) विध्यथके साथ २.१०.४ 
\८ मा--मा ( = ममाना ) 
यर्त० तू° ब० माद ८.५५.४ 
मादिं १.५. 
भू० द° माद्य ५.२.१६.१२.१२.८.१४.१२ 
मायप ११.५.४ 
माद््‌-मात्‌ ८.१०.१० 
माय १.२१.१०;८.१०.१० 
माण--मान ( = यवं ) ५.१६.२१९.५.४ 
माण--मान (प्रमाण ) ६.१८.४ 
"माणण--( = आदर देनेवाला ) ६.१.१२;८.२३.१२ 
माणथम--मानस्तंम १५.७.२३ 
माणय-जो--मानग्रा् ( = आद्र प्राप्त ) ६.८.१. 
मण्वि--मानव १.१०.५ 
माग्स--( = मानसरोवर } ६.१८.१२१०.७.१२ 
माणारूढय--मानाद्ढ +-क (= अपने मान की चिता रसन 
वाल्य ) १९.१३.१३ 
माणिक््क--माणिक्य २.१५. २३.१.१० 
माणुस--मानुषप २.१४.१ 
माणुसिय--मानुपिक १.३.२ 
२२ 


६ 
माणुसोत्तर--मादुपतेर ( = पवग ) 4६.१५.८४१ ६.१६.१ 
<्मामोस--भमय 4१.५.८ 
माया-त म ५.44.4;4८.४.८ 
मारन स ( = कामद ) 1८.२4. 
९८ मार--( = मारना; मार्‌ दाना ) 
यन० प्र० ० सारमि ९.१०.४ 
यर्त० तृ० चत मारी २.८.२ 
भण द्विन णर मारि ६,११.३ 
भून ण सादरिय २.५६.९६१२.१४.१५ 
रि° ष० मार्च ५४.२०.११ 
मारी--व स ( =मीपणरोग } १२.११,८४१.५.१२.६; 


१६.४.६ 
माग्अ-य-मारन (= पवन ) २,१३.७;५.१०.५;६.१२.६; 
११.६.१४ 


माद--मान्या ( =श्रणी } ०.९.८ 
माटद--मानती १२..४ 
माटविय--{ माल्व्याका निवामौ ) ५१.४.१० 
माद्र म (= वटका फट } ८.२. 
मादप्प--माटान्म्य ५१.१२.१५ 
मास--त म २.१.९३.११.२.१३.४.१ 
मासद्ध--मामाध २.१.९१०.५.२ 
मादण--ाद्मण ७,५२.८. 
माह व-माधव ( = ए्प्ण ) ५.१.५१ 
मर्हिद-माध्च् (= चाथा स्वर्ग ) १६..५.३ 
मादुखिग--मातुदिग ( = वौजेरा नीना वृक्ष } १५.२.५ 
मि-भवि १.५.२६१.५.८;१.१५.८६०.१३.२ 
मिगादहिय--श्गाधिप १०.३.६ 
मिच्चु--खन्यु २.२.११६.४.८ 
मिच्छ--म्येच्छ ५.११.६;१६.१०.१० 
मिनच्टछखंड-म्टेच्छग्पेट ६.४.५६६.४.८ 
मिच्छतत--मिध्यास्य २.१४.४३.२.०.३.८.८ 
मिच्छादंसण--मिभ्यादु्धान ६.१६.८१४.२०.२्‌ 
मिच्छुववाय-( = मिथ्या योनि ) ३.७.९ 
मिटह--मिश्ट (= मीठा ) १,४.११ 
मित्त--मिन्र ( = सुद्‌ ) २.६.१.४.१ १.५१ १.४.९६ 
मित्त-सिच्र ( = मूर्यं ) ८.११.२ 
मियसिर--गनिस ( नक्षत्र ) १३.६.३ 
भिरिय-( काली मिरचका वक्ष ) १,२.१५ 
\८मिख-मिल्‌ ( = मिना ) 

चतं द्वि प° मिलहि १,२०.५ 

वतं ० त° च० सिलं १,१२.१० 

व° भू० ० मिखिय ९१.२.६ 
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८मण्ण- मन्‌ ( = साननः-दिचर श्रना } 
वते० तृ० प्‌० मण्णद्‌ ११६ ३.६ ४५१३ ६१३ 
वरत° तृ० व० मण्णति १ ४३,११३ ११ 
वते० क मण्णत ११०८ 
भूर ० मण्णिय र १६२,१६१८१ 
पूण कुः० मण्णिवि १२०१ 
मत्त-त स मदक मु° ० $ २२०९,१ २३६१५ 
-मत्तय १३९ 
पत्त--म्यं 9८३६ १७३3 ( रहर ) 
मत्थय- मस्तक ८१२११ 
(मद्ण--( = मदन सरनेवाखा ) १०४८ 
मदरु-मदले ( = एक वाद्य) ८७५ 
--मदल्य १३४६ 
--मदईला ८२०१ 
मम्म-ममं ६६६ 
मय-मद + ३२,१ १२२२ ७११,२ १५६१,३१५९ 
८१३१५१३ ४१,११२१०,१२१द 
मयक-गाक (=चद्रमा) १३२०७ 
--मियक ०११५१६३३ 
मयद्-शगेढ ( = सिह ) १५३३ 
तयग ( = गज-दे ना० ६१२५ मद्‌ + गलसे वना शद) 
१२६ १०,२ १२५५०११६ ३२.११२३२ 
मयण-भदा १२१११४८,१०८,६८द्‌ 
मयण-- मदने ( = प्कश } १४२७ 
मयणालप्त-मदन + भठ्स ६३६२,६९ १२१ 
मयणावलि-मदनावकि (= दक रानीका नामे ) ४४७ 
मयणाहि-्गनाभि ( =कस्तूरा ) १०६१३६६ 
भयर--मक्र २१२४,७ १२ ५,१५४६ 
मयर 9 २६ ६,१४२५४ 
भयटरठ्ण-ष्रगङाम्बेन ( = च द्रमा) ८११४१०११६ 
१६ 
मयवत--मदवती ६१८ 
सयवत--(सक्षानवान्‌ 1) १९७०४ 
\८“मर-ध्रिय (= सपना } 
वसं० मु० ब० मरि १७२१९ 
भाग द्रि ए०्मर ९१३६ 
मरगय-मरकत १४ १४५१७ १३८ 
शमरदु-( = गव, दं ना० ६० १२०) ६४१३ 
मरण~-न स ११३१० २५१५४३१२ 
महमूद~-मसभूनि ( = पाशवनायङ भयम मदका नाम) १ १०७ 
५ १७५३१५९७ १३१५८१३१. 
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मरदट्-महारट्रर ( ह° ५ ६९ २ ११९ मरत } 

११६३ 
मल-- स (१ = मैक) १४५० 

(र दोष) ५७४६१५५ 
&५८^मल--शद्‌ ( हे० ४ १२६ } 

त° छ० मलत ९१३२ 

मू० कृ० मदिय ४१७ 
मटय--त स (= प्रसिद्ध प्रदेशे ) ११५११ १११० 
पग्र्--ल्क 93 >६५.२,५९३ १११ 
मल्ल-त स ( देतिहास प्रसिद्ध एक त्राति ) ९४१० 
मल्लि-त स ( = उ्नीसवा तार्थकर ) १७१०८ 
मविय-मव ( मापय ) का० मू° ० १६२८ 
मसय--मदार (= एक चतुरिदय जोष ) १८३६ 
मसिकिय--मसीकत (कारे किष = नष्ट करिये गण) ६ १३१५ 
\८मह-( १ = मानना) ५१० ६ 

वत० तु० ए० महद्‌ ५१०६ 

(९= पूजना) भू क० मिषु १४६० १२१०१५० 
महत--महत्‌ ११८२१९२१६२३३८३६७४०४१६५ 

११२१८१६८ १८ १६११ 


महत ञुक--मक्षाक ( = दसवां स्वग) १६९५६ 
*महग्ध--मदाष (= एीमनी ) १२६ 
महण--मयरन रेर४ 
महण्णय्म-म्टाणव २०५११६१६ १२ 
महत्थ-महन्‌ + भथं (= महान्‌ }) ८५४ 
८१८४९२४१० १४२१२९१६ 
&५८महमद-{ = महकना ६० ४७८) 
चतं० त° व° मदमहन्ति १५४ 
वतं० क० महमहनति १३४२ 
श्मदलल-( 9 = विमागाप्वश्र ) ६६५ 
८ २=षड़ादे० ना० ६१४३) १६११५ 
महसवद--मषटास्वपति (= धनवान ) २६४ 
महामा (= एक नक्षत्र ) १३६३ 
महदा--मद्त्‌ १२१११११२ (बुशः) 
मदाउद--महायुध (= उत्तम शख } ९ १४९ 
भदाउदि-- महा + भादुधिन्‌ ( = महान याद्वा ) २१११ 
महाजण- महाजन १७१४ 
महाणदिं-( = बारह वार्घोदर सूद ) ८७३ 
महायुमाव--महानुमाव { = महाशय) १ १० २४१ १०४ 
२९५ 
मदामदे--म्टामहव्‌ (= मायूस सी महान्‌ ) ६९१११११ 
११,१४२९८ 


मिल ] स 


महावव--महयान (= से वच्य, संनवनः गदा ) ११,२.५य 
सास अस्मदीया (= दमार्‌ } 
मदि न (= ) ५.५२ 

११.०.१३. (4 श्रदुनः ) 


सदौ १,२.१० र॑ 


२ 
१;६.१८.५ 


मटिम--महिमन्‌ ( = नरव) १६.१६.११ 
मटिल--मनिनया १,९.८२ .१०.९११.१२.११ 
मदिद्रि-मषिव। १३.१५ 
मदिम-मरिप ( मना ) २.१२.६१२.१०.६ 
--सी° मिस ६.१३.११ 
-मदिमि--महिषी ( = राना ) ५.२.१ 
मदिरुर-मर्िधर ( = पनन } १०.१.५११.१०.५ 
महाहर्‌ .५.११०.८.१९. 
महु-मपर (= वष्ट ) २.१४.१० 
महू--मधरः ( = मटुभाका शष्ठ ) १४.२.५ 
महु-मयु (= मीश )} २.५.१ 
महर--मभुर २.५०.१;१.३.६;१३.३..५ 
महफाटय--मधुरेटम ( = दाधा ध्रनिवरातुदरव ) १०.२२.४ 
मदुरस--मपुरप १७.५.७ 
महसर--मदश्वर ( महान्‌. द्ध्यर्‌ ) १,५.१०.४ 
महारग--त म २.१४.९ 
मा-नं स (= निेपार्थ भस्यय } विध्यर्थे साप २.५०.४ 
\८मा--मा ( = समान! ) 
यत्त० तृ० १० माद्‌ ८.१४.४ 
मादिं १.५.३ 
भुल ए माद्य ५.२.९६.१२.१२८.१४.१२ 
मायप ११.५.५४ 
माट्‌-माना ८.१००.१५१ 
माय १.२१.१५६८.१०.५१० 
माण--मान (= गव ) १.१९.२१२.५.४ 
माण-मान (=प्रासाण }) ६.१५.४ 
"माणण--( = आद्र देनेवाला } ६. 
माणश्रभ-मानस्तम १५.७.३२. 
माणय-भा--मानगराप्त (= आद्र पराप् ) ६,८.१ 
माणव्र--मानय ५.१०.५ 
माणस--( = मानसरोवर्‌ ) ६.१८.१ 
म्णिारूदय--मानार्र 4 (= भप 
पाला ) १५.१३.१३ 
माणिक्क--माणिक्य २,१५.२३.०.१० 
माणुस--मानुप २.१४. 
माणुनिय--मानुधिक १, 
२२ 


४८.२३.४२ 


१ १०,४.१द्‌ 


= 4 


म मान की चिना रने 


भ १५ 


१, 
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माणसासर--मानुपयेतर { पयसः } 4६.१५,८५६.१ 
माभोर-- भमव ५५.४ 
मया र "44. 9;44.४ 
भारग ( = कममदुतच्र } 4८.२4. 
९८ मार--( = मारमा सार द्यत) 
प५ भर ० सारम ५,११८.३ 
पनर नू* घण मारि ५.५२ 
अ एटि ० मारि ६.1५. 
भूर कर सारिव २,१३२,५११२.१५.१्‌ 
प्रि ग अरर; 4५.२2 ३,११ 
माा--पयट=मापण रोग 1 १२.११.८६१५.१०.१६ 


१६.४.५६ 
मान्ज-व--जाक (= पपन ) ५. १३.०२९.१०.५०९.१०.६६ 
११.६.१५ 


माट--माग्य { प्रणी } 9,९.८ 

माद्र मान्यन १३.१.१४ 

माटयिय---{ मानयानः पयाया ) ११.१.१० 
मादरम ({ =सगणसा प्रस } ८.२. 
मदिप्प--राम्प ११.१२.१ 

मानय म ३.१.९;३.११.२१६.५.१ 
सास्मा ३.१.५३०.५.१्‌ 

माण प्रा्रण 3,१२.८ 

मादरव्र-मापर ( =ष्प्य } 4.41 


7 ई ; 
मद्वु मादनन्‌ {= द्यथा स्वनं } ११.५३ 
माषटुिगि-- मतु पीदा नोवुरा शृ ) १९.६५ 


मि--भपि १,५.३;१.५.५; 
मिगाद्विय--सूगानिदि १०,३.६ 
॥मचयु ु-शनु २.२.५५;५.५.८ 
मिच्छ म्यस्य ५.१ 1.:4९,4५.१6 
भिन्न पटर ६.५.१६. 
मिन्टत्--निध्याय २.१५.५.३.२ १.६.५८ 
भिन्छ्ादरमण-- पादुमन ६,१६ 
मिच्टुययाय-{= म्प्य यत्न} 
निनि (= मीशा) 4५, 
मत्त--मिन्र (= महः) 


^+ 
०४१ 


१ 
१.५ 


"४.41. ,४.१६ 


सत्तम ( = सूयं ) ८,१4.२ 
मियनिर--्गतिरा{ न गर} 4 


मारय--( काया निस्सगृक्च) 
५८ मिल--भिष { = भिन्ना) ' 


यग {५ ४५ मिम्यहि 


1 क ।। 


२९. 
गतप ग< मिहि १.९३ 


,# ० 
| भू श्रध मिनियि ति 


२८१ ०,२१३.१३.१ ड 


९७०] पाश्वैनाथचरित [मिह 


२\/८ भिल्ल-सुच { = ठ इना -इ० ७९१) 
यतण तृ० प मिल २६द 
विण द्वि° व° मिलिन्ह्‌ १४०५ 
पू० कण मिद्धिवि२ ११२५११४१३ 
-मिद्धवि १५६ 
वि० ° मिहयड १४८ 
मिहिल-मििला ( पुरा ) १७१२८ 
मिहण--मिधुन (युगल } ६ ११३१० १२४१६४९ 
मिहुण--निधुन ( = रक्षि ) १३७७ 
माण--मान (=मख्ला) ७१२३८६८ 
सुभ य~न ७०१२९११ ५१२१ 
९८युअ--घुव ( = खादना ) 
धत० चृ ०० भुन ६९१० 
चत तूच ऋण सुभन्ति रे १० 41०८२ 
धत क° सुञजत ८१५८ 
पूर कृण गुदति ११७८२५१२२१४६ ३१६१ 
\८रश्च--सच 
--बत० त° ०० मुन्रद्‌ 1१२२ 
गुदण--डन १४ 
मुडापिय--सण्डका भ भू० ° ( = सुदाय हा ) 
९१०८ 
हेमुहिय--1 ( = पक सजवयश गुरुड १) ९४६ 
मुक सुक ( 1 = मोक्ष प्रास ) ११७१११८ 
(र२-छ्ड़ादुभा) ३४४१२१०४ १२१४९ 
मुक्छृम--सुक + भकस (= भकुशरहित ) १२४९ 
मुक्राग्ट-घुक्त + जायुध १८१६५ 
सुय मू- ११२२१०२२ ३१११०२१ 
५८युन्य-मू-ठ (= मूढ हाना ) 
भू०्द्ण्सुष्ठ्य १११३१ 
प्र० पू कन सुद्धाधिय ११९४ 
९८सुम- सद (= बवलाना ) 
जाणद्वि०ण्ण्सुयु १४८६ 
्ण्द्विणवन्मप्र्‌ १०८५ 
मुद्ि-शि २१६१९१३ १४२ 
कैः ५८सुग- ता ( नना ह ४्र"्र) 
वन० शर० ०० मुण्ड्‌ ६६१० 
यते० $° मुणने १४३१ 
भूऽषन्सुणय ४९१५९६६६ 
णाल ष्पल & ११८१११११ 
१२३६१४११ 
सुपि--मुन २९५३१९९ 
अुणि--छनि ( = जगस्य दम) १४२१० 


सुणिल-सुना २१२२५१० 
उणिवद्ध-९५८१४३ये 
सुधिवर-खनिग्र ३११०३१३१ (बहुल) 
मुनिवग्नि-निवर दर ३१५१३१६५ 
सुणिसु परय--युनिसुवत (बाम तार) १७१०८ 
सुटुगास्य-ख्देग+क ८७६ 
-सुय्रय १४४३ 
युसट-त स (मूल) १४५६१२९८१३९ 
सुमडि--युमदि ११३८ 
सुह-खण् (१ = बदन) १४११५४१० ८१२१२ १६९२द 
(र=भप्रमाग) ३५२ 
मुहत्त-खहन १ १४१३ 
मूदढ-त स (मूष) १२५११५५३५८३८८ 
$ \८मूर--भजे (= ताद़ना-टे० ४ १०६) 
वत० त्‌० ०० मूरह्‌ १२१४ १२ 
मून स (जड़) ३०१४१०५ 
मूल-स (लनक्षव) १२९३ 
मूलत स (भादि) ६ १५६३१६४१०३ 
मेदणि-मदिनौ १८४२१६५ 
क मेट॒-( = महावत द° मा० मद ६१३८) १२२१० 
१२७६ 
मेरय-मरक (न तामरा श्रनिवायुदव) १०२२३ 
मेस्-तस १५६४१०८ 
मंलावय-{ ~ मिलाप सुटाद्रान) १३२० १० 
% \८मल्ल-मच (० ४ ९१) 
ववज तृ०ण्मटद्‌ १३९ 
व्रि° द्वि° ८० मद्वने ४९५ 
चतण्कृ० मलत ११९६३१६२ 
भू०ङ्० महिय १११५ 
पूण कृ०्मल्पिञ्रध 
मेह-मघ २ ११२२२२३१४० 
महङ्ुमार-{( = णके व्िचचाधर) ६४७ 
मेदमललि-मघमालिन्‌ ( = णक असुरत्वरा नाम जियन पाद्व 
नाधङ्ञा उपसग स्या ) १४५१० १४२०११० 
मो्य--माक्ष १११९११९२ (वय) 
भाग्गर-सुदरगर ४१२२९१० ६१५ ६४११५७२ 
भात्तिय-- मानिक 9१२१४ 
भर-मनूर्‌ २१२५ ६१२३१५४६ 
मारिय-सौय {= इनिष्ास प्रद्र राक्वदः) ९४९ 
मोद--तस ५१३३१२१ (बहुश) 


रविकित्ति | 


१८ सोट-- मा्‌ (= भरमम डाटना) 
वत० त° च मोहयति २,७.९; 
भण ० मोाहिय २,७.१०. 
मोदणि--मोदिनी १.१.६१५.२.९. 
सोदणीय-- मोहनीय (कम) ६.१५.५१६.१४.४. 
य 
भयड-तद ११.५.११. 
"यण्--नन १,३.८२८.८.२४९.५.११, 
भ्यर्‌ ( = करनेवाला) ७,०.१३१५.०.९. 
भ्य--तल १.२.१०२.०.३४४.१.०७. 
ध्यार--दार ( = पननी) ३.८.४. 
श्याल--कार ६.१०.२१.१२.२८.०.२;११.१२.७. 


ब 
रअ---रच्‌ (= रचना करना } 
भू० क० रद्य १,७.१०.४.४६.९.१.१८०१६.६; 
१२.१.४ 
पू० कू०. रण्व्रि १४.२६.६ 
रद्र--एति ( ५ न्कामद्रवको पली ) १.९.०६१ .१४.८२१२.४.१, 
(२ च=प्रेम ) १,१२.७१.१२.२.१३२.१.५.५० 
(३= मदन क्रढा ) १.१०.४१.२३.७ 
रञ्द-राद्र (= मयानक ) ४.१५.२;५.१२०१३५६.५.१०६.१२; 
१०६१४.१९.११ 
रउगय--रारव ( = दस नामका नर्क ) ५.११.६ 
९८ रज र्न्‌ ( = प्रसन्न करना ) 
चिण तृ ए० रजड १,२.५८ 
सात सर ( = रंगमंच ) ५२.१२.२२ 
रगिय--(= रंभ इण ) १४.११. 
"रक्ख--रक्षक ६.२.१० 
रक्पत-रा्म्‌ ८.१२.८६११४.२९..५ 
५८ रक्ख--रन्न (न्=रक्षा करना ) 
कर्म० वतं० नु० व रक्रिखियंति १.५.४ 
जाण्द्धि० १० रक्रिखि ९.९.१ 
आ० द्वि° वण रक्खट्ो ११.६.६ 
विण द्वि° एु० रक्ि्वटि ५.६.५ 
रक्ख--रक्षा १,२२.२ ` 
रक्खण--रक्षण ११.६.११ 
रक्खवाद्--रेक्षापाट ८.२३. 
र्क्यस--राक्षत्‌ २.८.०६११४.२९.४ 
रच्छ--र्ध्या (= रास्ता ) १.६.३६.१६.५२ 
रस्म राज्य १,.८.१०६२.४.६ 
सजमर-पज्यमार ९,७.६ 


शब्दकोश 


( € [१७१ 


रञ्जु-( = राख णक्र नाप) १६.१.४ 
रनुय १६.२.२;१६. 
९^ रड--रय्‌ (= सेना ) 
वतत० ० रटत ५४.१५.५ 
रदरड--रष््ट ९.४.८ 
रण--त स १०.५.१२ 
रणड रणमुख ( = रण्भूमि ) ९.१३.१११.८.३ 
रणंगण-रणांगण १०,४,१०२११.२.६२१ २,५१२.२ 
रणंत--रणक्रा भू° फकु० (= जनान करना } ८.५.३१८.२०.४ 
रणखंड-(= रणमू{म } ६.२.७५ 
रणभरधुर-( = संप्रामके वीच} ५.४.३ 
रत्त--रन्छ (१ = अनुरक ) १.११.१३३१.२३.८ 
` (२न=खाट) ५.३.६ 
रत्तुप्पट-रन्तोन्परः २.१४५.३४१ १.५.१९. 
रन्ि-- रात्रि १.१५.२;६.१३.४ 
रत्ती ५२.२.५२ 
९८ रम--रम्‌ (= क्रीडा कसा } 
यतण तु० एु० रमदर्‌ ५१३.१८.३ 
चत० तृ० च० रमेति १०.९.६ 
वतं० कृ० रमत १,१९.२६६.९.१८ 
पू० ० रमवि १०.१२. 
रमण-त स (= जघन माग ) ५.२.५ 
रमणौय-त स ( सुन्दर ) ८.९.६ 
रयमणीय--रन + सनम्‌ + सरीटिग ( = जिनका मन अनुरक्त ह ) 
६.११.११ 
रम्म--रम्य १.७.३.;६.१.४;७.९.१५ 
रय-रत ३.८.५५ 
रयण~-रव २.११५.२१३..९.१ ०३४.५५.द्‌ 
रयणत्तय--रनव्रय ३.२.६ 
रयणप्पह--रवप्रमा (= पददिखी नर्क भृमि ) ७,१२.६१६.४.२ 
रयणव्‌ादिय--र्लवाष्िता (= एक नगरी ) १७.१२. 
रयणायर--रलाकर ७.१२.४६९.२.५ 
रयणि--रजनि १.१३.५;१.१६.१२६.१.९१८..९.१०;१६.१६.७ 
रव--रजम्‌ (= धूल ) ११.२.८;११.२.१२;११.२.१७;१२.३.१ 
रच--त स (= कोराहट } ६.१२.५८.१३..७ 
&रवण्ण--( = रम्य, हे० ४.४२२ ) ३.१७.२;४..५.३.८.१९.१ $ 
१४.११.४ 
रवि--त स ( १ सूयं ) १,१७.३४.१०.६५.१.९ 
( २ = रविवार ) १३.६.१० 
रवितणय--रवितनय ( = दानि--शनिवार ) १३.६.८ 
रविक्िित्ति--रविकीति ( = कन्नौजका राजा ) ९.०.७, 


„ + ~ 


५ ५ 
१५२ } 


रगरिकय--रतेतेय (न दादवनययफ छठ चमे प्रय याम) 
ञे 
५८ग्सम-स् (= विहना )} 
चनण्नृ० वर्रमनि १८१९ 
वव्° कु° रमन १२६६ 
रम-तम (भान) ११३ ११अ४६१०२ 
रस-जम (=ज्दिद्यगिपिय) ६६१००१४८५६ 
९२3 १४१४३ १४१४१ 
रमण-राना4२रे 
रमा-त म (=ए्थिवा) ५१५६९११ 
रेमायण्य--रसधयन ८ ¶२ १२ १९१८१ 
®र्माटू-( = मिनन र पाङ) २५९११ 
रन्-रप १७४३२०१ 
गहम्‌--रमप ११२९८१९ १२१५६१८ 


"रदिय-हित १३६९३२०५५४२ 

--रदियय १७१०६ 
रदिय-रधिक ११५१५ 
राग्ल--एव्ुल (~ रारन्यवार ) ९२१० १३२४२ १८४२ 
राणा-राजन्‌ (~ नपारद्य राया) ९४५ 
राण इ--रजन्‌ ६११११९१८ ५ 
राम--व स (= भाठशा बन्दर) १९६१०२०४ 
राय--राग ११२८१२३२ 
राय-रामन्‌ १६१० १११२२३३१ १७११३१२ 

११९९ 
रायपदरू--रानपट २१५२ 
राग्ररच्छि-एतल्य्य्मा ११४२ 
रायमिक्श्य-रतशिक्षार १9 
रायनिरि--राधार२ ५११ 
रानण-तर य रावण (अन्धं परनिकासुदव ) १०२२९ 
रामह-रामम (= गदम ) ११८१५ 
रामि-- णि ११०४ 
राटु-नस ८ ११२१३७११६७८ 
स्सि-रिपु१५९३२१८४२१० 
रिच्णर--रिषठुनर (-व्=प्रातनारायण ) १०३७ 
स्विखि--क्म (= नलय) २१४ १०१२२१६९४ 
१६१६ 

सि-न (= मच्छ) २१२४ 
रिण ऋण ११२९११२ १८१४१५४ 
रिद्धि-सद्धि*३३८५५८२ ०७२८१४८ 
रिसि-ऋपम ( शानि वार्थकट ) < १९११ १०१०२ 


पाद्यनायवरिव 


{रविव्य- 


स्ति-कपि २५१०२११ ९०१२४१५९१ 
छर्त्‌-( = प्वनि्यरर) ८५3 
रुड-स म्र ११४१९११ ११२० 
क गल-दिस्ताण (=° ना० ७१४ सता चद ) 
८१९१११११ 
\८स्ध--रध्‌ (= स्थना =राकना) व* वृ० ०० श्पेद्‌ १५५४ 
चत्र क° रधन ६३१२ 
भून इन रधवि ४१०१११८५ 
&५८रम--र्थ (६ ४२१८) 
भून्ङ्ग्रभिि ८१३११ 
सङ्न्य--इर३ ९५१८१५५ 
&म्टरत-स्स-स्त (ह ४५० )डावण्ड्र 
(-्=गुनगुन कट ण ) १४५ ४१७१३९ 
मदर (=ण्कभ्यान ) ३१५२१४३० 
म्ह (ननि) ६५ 
स्ट्-स्द (नमामावल्य निनशद भादि ११८) ११०९ 
र्दक्छमार--स्नक्षमारा ०१३८ 
रुदर-स्धसाभूत द° ९४९ 
रुपि--रक्िि (= ण्ड शतगिरि ) १६११९ 
रग्पिणि--स्विमणा १९६ 
\८र~र्‌ (= रोना) 
वत० व° ० रवति १८१९ 
चत० ० रवत ११९६१९५८१२ 
श्दिणि-- ? (= जाल) २७१५ 
रदिर--प्थिर १ २२२५१०२० १० १७११११२१ 
१२२७ 
रूअ-व~-स्प१४२१०३३९८६३३ 


\८रूस--रय (= गुस्मा करना ) 
१० कृण स्मावणु १०३१ 


--रामदि ३१०६ 
रतस १४९२ 
रणु-तस (रच) १४८११ 
ॐ \८२ेल्न-ष्टावय (= सरोवर करना ) 
कम० वेन° न° ० रलिनद १४ १९८ 
चत० कृ० रल्टनं १४१६७ 
भू करस्य ९८१२ 
ॐ रछि-{ = समूद ) ८ १९७ 
रवड--रवता { ण्कनशय) १२६३ 
‰ रेवशि-{ ण्क जख) १०६४ 
ॐ \८रेद--राज (= तानव दना ) 
वत° त° णन रद १०६६१२३ 
रागत्त- देण व ४२६ 





लाड] 


र सोद्च-( = णक पञ दे ना० ०-५२) २,५२.६. 
सोमच--तेमात्र १,१३.१० 
रोमंचिय--यरेमाचिन १०.११.३. 


९/८रोव-र्य्‌ 


चर्त० तृ० ए० रोवद्‌ ३.५६.२. 
त्रि० च रोवणं १३.१७.६. 
चि० कर° रोतरेव्रड" ५२.२०.२, 
सेस--रोष (= त्योध ) १,१५.६.२.१६.१४.२.१११.१०.८. 
रोदिणि--ोदिणी (= नश्चत्र ) १,१.०६१३.६.४, 


९.७} 
ल 

छ गद्‌-( = अच्छा; टक ) ३.१२.२४४.०.२, 
ठटरडि--ख्कृटि (= खकड़) २.१२.९४३.८.२४.१२.२. 
टउह्‌--खकुच १४.२.१. 
छघ्र--(१ = यंवनेचान्या ) २.२. 

(२ = टद्व्य) ७.९.१०. 
९८ टंघ्र--ख्द्य (= टना } 

चतण० छ न्टचंतु १०.१३.५५. 

पू० ० न्टंधिवि ६.४.६६८.१२.९, 
खतव्र--खंतव (= सातवी स्वग } १६.५.५. 

टपड--छंपट( =टुच्यन्खामी ) १.११,८४६.२.५६.६.३. 

\८खव--रम्य( == रटकना 

व्रत० तृ० चण दटवंति ११.३.१५. 

वरत्‌० व° लत १,७.५४८.१२..६. 

प्रे ० करू० दंवाविय १५.७.८. 
टंभ-ाम १,५.९५८.९.२११८.८.८. 

--खंमय १.२.१०. 
टछक्ख--खश्च १,१०.५२.११.११. (बटुः) 
टक्खण--रशक्षण १,२.०४१.१०.६४२.३. ८५.२.७८. .14 
\८ टग्ग--लग्‌ ( = लगना ) 

भृत कू० द्गग १,०.५;१.११.९; 

१,१९.२०.१.२६.११.१२. 

--न्टगगय ११.२.६१२.१.५. 

पू० ० दछमिगावि ४,११.४ 


दरग-~--दग्न १२.५.९१२.५.१०११३..८.५६ 


ठच्छि--टश्षमी-4.९.4०;१.१२.२.०.५.४५.२.२४१.२.५ 
९,५.६२. 

टच्छीमदह--टक्ष्मीमती ५,२.२ 

लज्न--लजा ८.२.८१११.३.४ 

\८ टज--रस्म्‌ 


चतव० त° ए० १,१२.११. 


शरब्दकोश [१७३ 
कर्मण चततण० नृण एण न्परमिजद्‌ ५.१.८. 
भू० प° ठजित्र ११.६.२. 


& खट्--( = सुन्दर, दरे ना० ७.२६, समवतः सं व्यम्‌ धातुम) 


छत्तिय-- त्ता + ना० ध + भू° ० (= छतयाया गग्रा-एक 


ग्रददरोप-रिप्पणी दकि ) १३.७५ 
टद्धि--नन्धि ५.८०. 


९८ रन्भ--रम्‌ (प्राक्त करना ) 
वरत० त° 7० लन्द्‌ 
१.१५.०६२.५.७२...५.६४३.६.४. 
भरर ० कद्ध ५१.८.५१. 
\८ ख्य--खा (= येना ग्रहण करना ) 
प्राण द्वि° षण लद ६.५१८.४. 
व्रि द्वि बण लिजहु २,१०.४. 
य्त० कर० लयत ६.१८.९. 
भृ कू० ट्य १,११.४४.१२.०७६५.७.३;८.१५ 
--ल्ययय ४.२.२;१६.१८.०१०.२३.३ 
--टद्यय १,१०.११. 
पुण कर० द्‌ २,१६.६. 
कर्म० वतं० त° एु० लज्‌ २.११.८. 
५ टट--दब्द्‌( = टपट्पाना ) 
वत० ० लल्न्त ^.१२.९७.५१०.६११८.१ 7 
९८८छव--च्प्‌ (== बोटना ) 
यतण न° व° खवेति १०.१२.४ 
य्रत० छर० द्वत १४.१७.३. 
टवं ग--(= टोगका वर्ष ) १४.२.५. 
५८ रद्‌--य्म्‌ 
वतं० वरू व° कषु ८,१४.५ 
वर्तण तृण पुण लह २, -७२.९.११ 
चत० त° य० ल्त १२ 
प्रर त १०.१.५१ १.११.४ 
--रटविणु १.१६.१. 
क्रि० करः० ष्टण १ 
टदरि--ख्दरी ८ ०५९.९ 


१०५ 


ट्टू-यधु १.१२..१३१.१३.४. 


क्रि० वि० (शीघ्र मभक) ५.१ 
.१८.४, 
दंगृह्--त स (प्ट) १८.१५ + \ 


.५: 
०९.७६; २,.१ १,५ 


छाड--व्णट ( = खाट देश्चका निवापी) 
व ह ११५ | 





ल 


१५६] 


भहिषर ३७ १,१ १४८ 
(ितिविर ६९ ११ 
भिरपि ९४८ 
सुरवर ११ १३५२ 
पुरर १०१३४ 
९८वर-द ( = धरण करना } 
अतन शू० वदत्‌ १२४१ 
चरद्त--षरयित्‌ { = षहा ) १६०९. 
वरच्छि-दराक्षा ४५५ 
चरल्त- भस {=ण्कगृषस्प) १३१४६ 
चरमाल--वरमाटा! ३३३ 
वेराई--बरार ११५१५ 
यराय~-वरार १२४ ६,१३ १५७ 
वरि--वर ( = उत्तम ) १४१०३३०४ 
चरिदधि--षरि्टि १५ १४३,१२१७ 
यरिस--वपं १ १०५४११९,६९१९ 
\८वरिस--यूष ( = बरसना ) 
घतं० सू० ० घरिमद्‌ ८१०५ 
ध (वर्तन स० जन वरिसति १४२६१ 
धरिस--पषे( = अनुप माग)८ १४ ०,१८ १३७,१८ १० १ 
बरिस--षषा ८ १०५१२१११ 
वरिमाट--एषाशर (बिम + भाख = काच) ४१५५७०८ 
परुण--दरुणा ( = कमेद्की पत्ना } १ १० ८ 
चरुण--त सं चरणदव ८१६१३ 
ैषयरगा--भाष्द्‌ ( ह° ४२०६) १११२५ 
-पेरुग्ाय १६७१३ 
चखय--{ = गोखाकार ) १६१०२ 
वल्लह--क्षम (१ परिय ) ८९११ 
श्जा (रेन्प्रिया) १९१०.८३१. 
--वलदहिय १९० 
चवगेय--जयपगत ११११,८ ६७ 
वम--शसा ( चवा) १३७१ 
“वस्‌ (= नि्ास करना} 
वत* ० षमत २५९२६१९ 
भूरर वतिय १६५ 
भूर ° पसरि १५१२७ 
चसन~-तस( श्रतु) १३४१ 
वसंण--स्यवसनं १ ९० ७६२७७ 


घसह्‌--रेषम ( = वैन ) २१२९६१९ १ १०,८ १२.१५७ 
चसहि--वमनि ० 9 ५२४६१०१५ 
\८घसिकेर--वशोर ( = वशम कना } 

भूर ङम वन्यक्रिि १ ८४०५१ ५१यद्‌ 


पाश्वंमायचरित [पर 


---वसिगय-{ = वणम) ९८९ 
--वति्य--दशाभूत १२१ 
यमिह--शष्ठ ( = णक पपि ) ५ १३५,१६११६ 
घसुथरि--युन्धरा { = मरभेमिौ पसि नाम ) $ ११५ 
चसुधरि--यसु धरा ( = परथिवी ) ६ १ १६,५२१ 
चसुदादिव--वुधायिप( = राता ) १०२६१ 
वसुहाहिवद--वमुधाभिपति १७२३९} 
घहू--वधर ०१२१ 
५^वह--व ( = घारण क्रा ) 
दते०प्र० प, गहमि ९१२१९ 
दरतर द° प्‌ बहि १ १५. 
श्तं० द्वि०प्‌ज वाहि १४२२२ 
आण द्वि०८९ वहहि ६५५ 
षतेन श वहत ११ ६१०,१५४१०५ 
९८वद--(= ष्का ) 
मणतू*्ब० वदमि १०८९ 
बहति--बन्ती (= नदौ ) ४ १२४,१८ १ १४ 
युदिणि--मशनी १३ १०१ 
यहु--दप. (पवा ) १५५ 
यरअ--ण्पर्क(= छेटे माई पला ) ११११६ 
५८वा--वा ( = चलना, बरना ) 
य्त०षू०प्‌* पाद ६१२ १५,२४२५९ 
पाई--ापौ १६५ 
याउ--षायु १११४ 
याउ्भम--बान + उदून्नम १४ १२७ 
बाञ्कुमा--दा्युकुमरर (न भवनवा) देवकाण्कभद्र 
१६९४ 
घाजि--वानिन्‌(=घष् 9११११०५ 
घाण--{नदेवारी एक जानि) १४ १८४५८५२ 
याणपेय--चाण नपरे (1) (नरप्यनर द्रवक पुर भव्‌ ) 
१९८१ 
घाणफरिस-{ = ण्फ दश्च १७९५९ 
चाणारसि-( =भ्रसिद्ध नमर्‌) ८ ९४११० पद्‌ ३ 
चाणि--बाणो १६२१ 
घाय~-षाक १३६१ १०६.४०१९ १३५९ 
वायरण--्याङरण १ ६ ६५०१,८ ९३६ 
खायवे--षायष्य { = दिला) ३१०२ 
घायन्य--पायभ्य { = विभ्वा ) ११०५११५ 
"दाच १९७्‌ 
६८पार--इषरय्‌ ( = रोकना ) 
आर दविर पग षारहि २९० 
विर दज पुर षारिमहु २१०६ 


चिज्छु 1; 


वार--तठ स (= दिन) ८.५.९; ८.८.६. 
वार--द्वार २.१३.३२१५.०.५;१६.१३.१० 
वारण स ( = प्रदारस यचनेके खिषु 
छाती पर ख्गाय्या गयां तवा) १२.१३.४६१२.१२.५. 
वारण-त स (= गज ) ११.११.७. 
'वारण-( = निवारक ) ६.११.२; १४.१.२. 
वारित स वारि (= पानी ) ४.५.९ 
चारण-त स ( = बार्णास् ) १२.७.२ 
वर्ण ११.७.११. 
“वाट--पाल ८.२३.८ 
धुवावल्न-( = णक शच माल 1 ? ) 

१०.६.३;११.२.९.११.५.१ २४११.९२.१२ 

वाचि--वापौ १०.१३.४११५.०.२. 

---वाद्‌ ५.६.५. । 

चास--त स ( = निवास } १,८.९.३.६.४१३.०.५ 
वास-त सं (= सुगंधि द्भग्य ) ३.१०.९. 
चास--वर्पा १०-५.४.१२.१५.१५ 
वासुपुल--बासुप्ज्य ( = वारदवोँ तीथकर ) १अ.१०.६. 
५८ वाह्‌-्रादय्‌ 

चतं० तृ० ए० वाद्‌ ६.११.६. 

चतं० कू० वाहंत २.१.६. 

पू० ० वादिति ११.६.५. 

--वाहेवि ११.१०.५. 
वाहुण- वाहन १.१३.७६८.१४.३.११.२.७. 
चाहय--पि भा + दत ( = नष्ट ) ६.१३.९. 
वादि---ज्यायि २.२.४;३.६.५१३.८.८ 

"चाहिणि--बाहिनी ( १ = नदी ) २.१३.४. 
(२ = सेना ) १२.५.६. 

यादिद--वाद्यतः १६.२.१०. 

चि--( = जपि ) १.१.१ (वहदाः) 

( = पादरपूर्णाय ) १,१२.९. 
विडद्ध--विञुद्धः ( = जागे इणु ) १०.१२.८ 
विरदध--विपुट ( = एक शान ) ६.१६.२. 
विउद्ध--विषुल ( = धुर ) १०.१.६. 
विखत्वण--विदुर्वणा ( = एक क्द्धि ) ७.७.४. 
विरस--विद्स्‌ १.१५. ०४२.७.४४५.४.४ 

१०.११.१०;१६.१६.११. 
विएस--बिदेश् १,११.११. 
विओय--वियोग ९.८.११;१ ०.१२.४;१३.१५.३ 
विजण--( = खाये रसन्यञ्जक वस्तु ) ८.५.६. 
विज्ख--चिन्प्य (= पर्वत ) ११.५.११११.१०.९ 

षद. 


शब्दकोश [ १७७ 


वितर--प्यंतर ( = देबा पक भेद ) ८. १०७.२१८.२०. 
१ ६.८.१११ ६.८.४ 
विदद २.१.६२४.१.५११.१.५. 
विभिय--विस्मित १४.११.१०. 
विङय--विक्रम १०.३.१०;१०.९.६; 
\८ विदिणि-वि >+ करौ ( = वचना ) 
यतं० त° य° विद्धिणंति २,१०.५. 
५८ विक्खर्‌--वि + क़ (= विसरना ) 
प्रे भू० फू० विक््वारिय ३.१४.९. 
विगय^--विगत (= रहित ) ३.१२.६१५.८.६. 
११.१३.१;१ २.२.१;१०.२.१५ 
विग्य--ग्याव्र ७.९.९. 
विग्घ--विन्च १.२.२६३.२.९ 
चिचितर--विचित्र १६.८.१, 
विचित्त--विचिन्र (= जनोखा ) १.६.०;६.१०.९;१४.११.७. 
--वरिचित्तय ६.११.१५ 
वि।च्छण्ण--चिस्तीण १४.२५.२१ ६.२.६. 
विच्छिय--दृश्चिक २.१२.१० 
विजय-त स १.११.१०;६.४.२. 
विजय-{ = एक रानी ) ५.४.१०. 
व्िजय--त स (= विदेद कषे्के मार्गोका नाम } ५.८.४; 
१६.१२.२४१ ८.७. 
विजय--त स (पहा चर्व ) १७.२०.१. 
विजयपाट--त स (= एक योद्धा ) ११.८.१३. 
९८ विजाण--चि > शा (न= जानना ) 
यत० त° ए० विजाणद्‌ २.९.६ 
अआ० द्वि° ८० विजाणहि ६.१६.५. 
--वियाणदि ६.१६.५. 
भू० छः विजाणिय १.११.४. 


\८ विज्न--विद्‌ ( = होना ) 

वत ० नु० घु चिन्‌ १.८.२. 
५ विल्ञ- विजय्‌ ( = पंखा करना) 

वतं ० तृ० एु० विजद्‌ १.२३.४. 
विज मैय १४.२४.६. 
विज-चिधा ३.१२.४;११.८.७. 
विञ्ज--चिक्त ६.६.८. 
विस्जय--द्वितीय १.१०.७;३.१ ०.७६७.८.२;०.४. १. 
चिञ्जवेय--विचुदधेग ( पार्धनाथक्े चौथे मवे पिताका नाम ) , 

४.०.९;४.५,१ १०.६.१. 

विल्नावंत-( = विचाचुक्त ) १७.२०.४. 
विल्नाहर--विद्याधर ४.४.५५४.६.१. 
चिस्नावाय--वीर्याचुचाद्‌ ( दसरा पूरवाग ) ७.३.५५. 
विच्छु-वियुत ६.१२.२. 

--चिल १४.२०.२ 


१७ ] 
यिल्लदमार-विलकमार (= भवनवामी 
दरवो ण्कम }) ९६९६ 
९८ग्रि्--स्यघ ( =वेधना } 
र्त तृ ८० पिज ८२११४ 
कतिस्य-{ = पद्य) १२६२५.३१४१ 
विद्धि (=्वयार) ३३५. 
प्रिह्धि-गरशि ८४१ 
वि्ट-विर ११६६ 
छ विरप--( रादु, दन ना © ९५), १२१७५ 
विण्ड-वरि+नश्‌ शामू° र्‌ ११११२ 
पणय त्रिनय १८ ६,११४२.२६९०,८२० १४ 
परिणामिता १ २०५२ १५६ 
८मिपियाय--वि+नि+पाणय (रमार निराना) 
वं तू ८० व्रिणिवायदर ९५.१३ 
तविपु-पिना 9५१,६८४ 
तिण्णन--वरि+नययष्ा मून ० ११७ ६,१११९१.९९.१ 
पिष्णग्पय--वरि+नषय्‌ का भून कू» १२५९२ 
किर्णाध--वरिरान र१०,८ १८१५ 
परिल (चदा) १ १४५,९.११द६ 
तित्त-त (गारा ) १४२५०११ 
प्रिलय~- विस +% ( = व्रिर्यात ) ३४८ ११ 
परि्रार--शरिन्नार ९६१९४ 
पिथागियि-ति म्न षाप्रि० मूर ०११०६ 
व्रिशिविश्ण~-र्लिष १७४ 
पिरिगिच्छ--गिचिद्या ( = गम्यक्वद्याण्डन्यय) ३५१ 
पिरत य (=दिदृहभवर) ४४१९१ ३,१९१३१ 
विहा पिद्राण (=दुग्ण ) ११२३५ 
िहदारिपि--ति नदर (चना) का पूण्* ७१ 
विदायिनि--ति्ा्रिणा ( न्नाश्ररा) ०१० 
विदूदुम- विद्म १११२० 
ग्रिद्ध-तरिय दुभा (ण प्रददाप ) १३७१५ 
विद्धि--शदि१५८४ 
विष्-श्वरि$ ११) 
विभण्छ~-कमष्य ५१२४ 
व्िमान्त्वि--दिमपिन (चध्डा दुष्य ) ५९४ 
वरिम-{ = ध्नमना शिपि ) १३१९११३ १९१ 
--धमगगन १३१९१ 
-~ििनमग १३११६९१ 
५८ पिम + मन्‌ ( मनना) 
अतज टि ८० मर्ष्ट १९३ 








पाधूनायचरिव 


[ रिश्ुकमास- 


पिमदण--विमरन( = नात करनेयाल्य)१ ३९११ ६९.१३०२ 
परिमलट-नसख १३३ ११४११२३०,३२२,१०१०७ 
पिमटयुद्धि- च म (=ण्क -दोनिषाद्य नाम) १३५.८ 
विमाघ्--पिमान( कय स्वर्ग) ४१२,९११३,७ ११११ 
विमाण--विमान { = आद्या यान ) १४ ४ ९,१४५.१ 
१८ग्ुर्य--वि + उच्‌ ( = षन) 
वनं° तृ ०० विमुष्प्ड्‌ ५४९ 
भू° ० व्रियुकू ११४,६अ०१२१११५ 
विमुदिय-पिसुन्वन (= विमु, रदित ) १५ १.३ 
विमूट--व म (=मूषं ) २५.१२ 
५८व्रियम-गि+ जुग्म्‌ (परक ष्ाना ) 
र्त० म्‌ ८० वियमद्‌ २ १५८,१२ १२२२ 
भूर ह° पियमिय १२१५ 
--वियमिव् € १९१० 
परियक्खण--विचकषण १२४,१३०,१२१०,१३ ६५ 
वियद्--विदरग्ध (= षतुर ) ९१३ 
पियप्प-गिद¶ (= कापना ) ५.२ ८४१५१९४ 
वियप्पिय--वि + कद्‌ भूर्ण ११४१२ 
प्रियलिटिय-वि्लेदरिव दे १०,१८१ 
परियनिय^-तिद्मित २ १ ८२३१० ९५९.३,६ १४१२९ 
परियाणय--वितायङ (= जनङार ) ६५१ 
गियाणिय--वि^+वाष्यभून ० ०३५,८१८१ 
“प्रियार-िकार र ८५,६१९४ 
पियार-गर्षिर १३६ 
पियारण--बिदारण २१२१ 
पियारय--विदररड ८ 3 १४ 
पियारिपि-वि + खार्‌ (= विच कटा ) सादर हर 
११५१९. 
विरदय--पिरच्व ५१३०८१४ 
पिरम स (र्य राहि दीिहान ) १११२६ 
५८पिग्म-वि +र (=क्रदरन श्ना) 
यवन शू ज विरयर्ि १४१०४ 
पिर्द्--वम्र ११११२९९२ 
विर््ारर-परिरहाुर १०१२५ 
विरिय--विरहिवं ५४ २१.४० 
विराट्च २५२४३१० १४।१५४य५्‌ 
विश्द्र-तम १२७ ५.४१ ९४१११३१५ 
पिगो-तिराय १ २०२१४८८ 
विरोदुविर्द्ध--विथरयश्ष्द * १०१४ 
विरोटिव-वित्पन्‌ + ) 1१.११ 


विदसाचण ] । श्तच्द्कोग्न 


विटवण--त्रिहंवण ( = चानना ) ४.२.११. 
विलक्छय--विलक्ष ( = टलित ) १२.११.१२;१४.१० 
विूग्ग--वि + स्च (= टगना } 
चतं० न° ० विरद १८.१२.११. 
्विटय-( = वनिना. दे° ना० ७.६५ } 
२.,८२६.५.१८ 
८ विटस--वरि + लम्‌ ( = आनन्द करना ) 
चत० नृ° प° वरिरसद्‌ ५.4१.५ 
वरन० प° विलयन १.१३.६१२.१.२. 
विखास-त स १४.२.५.४ 
चिलासिणि-विलानिना (= सी ) १.७.८६९.१.९ 
‰\८विलिज्--वि + खी ( = नष्ट दोना, दे° ५४.५९. ) 
वन० त° ए० विटि १४.९५.१४. 
विदे्रण--विवेेपन ०.२.०,१८.९.६. 
विव्रक्ख--विपन्न (= विपक्षी; धात्र) ११.६.१. 
चिचलिय--चिवर्सित ( = रहिन ) १,५.२२.१४.०१२.२.१० 
३.९.१ २६९.१ ०.५१ ०.३.५. 
विचचिय--यि +वदं ( = वजना ) का मु ० १५.२.अ. 
विवगम्मृण--यिवणेमन ( = दुप्नीमन ) १.२१ 
वरिवण्ण-िवणं १,१३.२. 
विवर-च स ६.४.८. 
विवरसुद्‌--विपराद्सुस ११.७.१५;१२.२.११२.४.९ 
विवरीय--विपरीत १.१०.१;१ ४.६.६ 
--विवरिथ १४.२४.४७ 
विवायप्णत्ति-(वपास्या परनि 
----9.२,३ 
विवायसुत्त-विपाकचत्र (= मयारदां श्रुतांग ) 
. विवाद्--व स १२.५.९४१२.६.१. 
ववाह १३.७.१. 
विविज्िय--वि-+- विद्‌ (= जानना) का मू कृ० १९.२४.९. 
विविह्‌--विविध ५.२.८४१२.३.३ 
विस--विष २.१३.११;२..१०.०३३.१२..२;०.२.६३५.१.२५.५.५५ 
वसट्-( = खिला इञा; श्षोमित ) २,१५.२ 
विस्तप्ण--वरिपण्ण ( = दुखी ) १,२२.२३३. 
विसरति + स्वस्थ ( = प्रसन्न ) १४.२५ 
विसम--वरिषम ५.१.६. 
विस्य--विषय ( = मोगविखास आद्रि ) १.१०.१२५१.६.११; 


२,९.८१३.५.२;४, 


७.१३ 


बो श्रुतांग ) 


२.८ 
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६.२६;१४.१०.३ 
॥। 


२.१४.१२३६.१६.९ 
विसय--विपय ( = कषे ) १६.१४.५ 


विसच्चिम-- तरि + शत्य + इमनिच्‌ ( = विदाल्यता) २.४.११ 
५८ विसद्--वि + सह्‌ (= सहना ) - 


{९७६ 
चत० प्र० प० वरिस ५.१०.१० 
---विसटहिमि २.५१.८;४.२.८ 
यतन चू प० दिग १८.१४. 
चन० तृ० व° विसषटनि ५.१६.४ 
भू०ण० वरिसद्धिय २,११.४;४.२.४ 
पू० द° विमदधिवरि ४.५१. 
--विरदेवि २,११.८११.२२.१० 
क्रि० ० विसद्धिवि २.९.९६. 
विरहर--वरिपधर्‌ २.१३.११४११.६.१३; 
विसाणु--यिषाण १३.५८.११ 
विसादट--विशाट १,२३.५; १.५.२२४.४.४ 
५,२.१६८.७.४६११.१३.८ 
विन्यय १.६.२२५.१.११ 
विसिद्ध-चिदिष्ट २.६.४ 
वियुद्ध-- विदद १.८.८४१.१०.२ 
वियुद्धि विद्धि १,२३.२ 
विसस--विेप १.२.२;४.१.१;११..५.५ 
वरिस्ममूद-विशचमूति ( = पाद्नाथके प्रथम मयका पिता ) 
१,१०.१ 
विस्मास--विश्वास ६.०.५ 
विद्‌ग--विमंग (= क्तान ) १४.६.१ 
विहंग--त स (= प्रक्नी ) २.१२.४५.८.८ 
विद॑गम-न स (=पश्नी ) १०.२.५४१०.१२.३ 
विदंडण--त्रिखेढन (= नाय ) १८.४.४ 
\ विद्‌ड--वि + घट (= खण्डित षटोना ) 
वत० नृ०्० विदद १३.१२.१२ 
विदहत्त-यिमन्छ ४.४.१ 
विहर्थ--च्यस्व या विहस्त ८ = किसी वस्तुको 
धारण किष्‌ हुण्‌ हाय } ९.२.४;११.१.११ 
९८ विदम्भ-- वि + दन्‌ ( = न्ट करना, हे° ४.२४४ ) 


कम० वत० कृ० प्‌० विटम्मद्‌ २.२.१२ 
५८ विट्र--वि + ह (= विददार करना ) 
चवत्त० त्रु° एण विरद ३,.१.२ 
म० त° ए० विदरीसद्र्‌ ५२.२०.११ 
विद्ख्यट--विद्खंग १.२२.३३११.१०.२१ 
विहव--विमव २.१५.४;६.१.२ 
\^ विदस--ि + दस्‌ (-विकसना, हसना ) 
वत° तु° च० विहसहिं ५.९.४ 
भ० भु° ० विहस्रात्रिय १०.१२.११ 
पू०छू० व्रिदसेव्रिणु ९.१.११;१०.१.५ 
-विदटसेप्पिणु २.६.१ 
विदसावण-( = चिकस्चिठ करनेवाटा ) ८.२२.९ 


19.42.34;43.२.५ 


५ 
रै 


= 


१८०] 


विहाण-विधान ११३९, १०७ 
यिदास-त स (दवमन्दिरि) १२२५ 
विहि--विपि (=भलुष्टान भद्रि) ८८ 9 
--विहिवतेण (= विधिवशब्द) ३ १५९ 
विदं १२११९ 
विहि--विधि (= विधाना) १६१६३. 
विहि भि--दी पि ११२ ९,१ १५.५५१ 
विहीण~- विन २५५ 
विहगिय--(= गदित) १५.१० ८ 
चिदरूण-विद्धीन ४९२४८२८ 
विहूर--तरिषठर (= भ्या्ल ) १०८११ 
चिहसण--विभूषण ३ १२१ 
विद्रूसिय--विभूषिव ९४१२३ १०,५ २ ३,५ २ १० 
वीतय--द्विताय ५११६३ 
बीण--वाणा ८०६ 
सीणवाय--वाणावाय ८ १८ ५ 
वीय ज्ान २६५ 
वौर--त स (पराम) ११७१,२५१,९२०९१६, 
वीर--न सं (= मगवान्‌ महाश्रार) १७१० १० 
वारस्वि-र्वावं (= माम्य) ०५२ 
वीपियाण--यायभरवाद्‌ ( = तासा पूर्वाग) ७२ ३ 
वाम--्वित्‌ १६६५ 
यीसम- विंशतितम १०७१११० 
वौसस्यि--विर्ष् १ २०२ 
वीमाम--िदराय १२०८ 
--षयास ११२७ 
५८ वु्-उद्‌ (= गोरना) 
यतं° तृ० ८० बुच्‌ २११५ 
वते० द्वि° ब० चुचहु२५द्‌ 
५८ पुज --रम्‌ (दना) 
घतं ° गृ ८० धुजद्‌ १२३११ 
वुददर-द ४९५७ 
बुहद्रत्तण-डद्धवव ५५८ 
क्वुप्ण--(= मात, दे ना० ७९४) १११० १५१३१०८ 
वुत्त---उष 4 ११३११०१५ 
वृद--स्यूह ( > समृ) १० ०५,१० १९५ 
वेद्-केदि १६१३८ 
पेउविवि तिक्‌ का प्०ष० ८१०६ 
चग~-नस ८१५८ 
वेय १२१६ 
&नेञ्छ-{ = विर, घा) १२१० 


पाश्वनाथदरित [ विष्ठग- 


वेडिय-ष्टित १५७०२१३ ६.८ १० १.१९२१ 
वेदाविय-ेश काभे° भू ० १२३२ 
वेतरणि-बैरणी २११३ 
वेतासण-वेयामन १६३३ 
वेयद्ढ-रेवाल्य (~ पक भिरि) ४ ९३०४ ९१०,६५८, 
१६१० ८ 
वेयण-वेद्ना २१२३ 
वेयणीय-वेदनीय (कमं) ६ १५ ९,६ १६२ 
वेयरणि--रैतरणाः १८ १ 9८ 
वेयाल-रैताल १४१८३ 
वेयाव्च-गैषाप्य ४ ९८० ६२ 
@रेरुटिय--रेडयं (३० ना० ७५९) १५८ ६ 
वे.वै-दवौ (~ सर्वदाति कसाय भाया) ११०६,१ 
१०१०८१५४ 
वेल पला (= समय) ८ ५९, 
वेटघर--त स (=दर्वोका एक भेद) १९८४ 
वेलिय--समवत बेबिय ( >= प्रतारित) १६६ ९ 
वेटा-त स (= समुद्रका वार) ९ २ ११,९ १३ ११, 
१६१३५ 
वेटाद्त्त-- बेर + भावत्त ( = पमयके भधीन ) १०९१५ 
वेसबढय--वि + पष्ट (= नुसक ) ३३१० 
वेस~पेय ९ ९६, १७ ५.१०; १७२२७ 
वेसा-रेश्वा 9४५३ 
वेसस~-विश्वामं ११२७ 
वेह्‌-येध (= प्र दोप ) १६५१ 
वेदीषसेण-दिधिवसेण २४७, १३ ११ १०, 
वोक्ण्ण-( = पकं दृक्ष ) ४४२१५ 
बोडाणा--मोटाना { = मो दशके निवास) ९४५ 
स्व--दव १८४, ६१९१२, ११६१५ 
श्वय यन १३१४ ६ 
म 
सह-मरति ८१०१० 
सद--स्वयम्‌ १ १४८, ११६१०, २७१९ 
मय १८ १८१० 
-सयमद--स्वय + दुव ४१ १० 
मउण-श्डन (सगुन ) ८ ११३ १०५१ 
मरण--शङनि ( = पक्षा ) १४ १ १४ 
सदण्ण-मदुण्य 4५२ 
सउमणम-- सौमनस (= ण्कगरक्ष) १४५२ 
सउरय-शौरा (= एक पुर ) १० १२ १९१ १०२६५ 
सकछ--शङा ५.१, ४९००७६६ 


संभव ] 


८ संक--श्घ ( = शंका करना ) 
भू० ० संकिय ६.४.१२; १४.५३.५२ 
पू०कर० संकिवि १,१४.१३ 
संकप्प--संकल्य ८ = संगत आचार ) २.१६.७ 
संकर-शंकर ( = कल्याण करने बाला ) १५.११.७ 
संकामिय-सं + कम्‌ +प्रे० भू० ० ८.२३.२ 
संकिय--दंकीतम्‌ ( = दंका ) १.२.८ 
“संज्गछ--तं स ( = व्याप्त ) ७.८.८ 
संख-संख्या ६.३.९; १२.५.१३ 
सख-शंख ४.४.२३; ६,१९.१५; ८.७.७; ८,१८.२ 
संख-शंख (= एक दीन्द्रिय प्राणी ) १८.३.४ 
संखिय- सं + ख्या ( = गिनना ) का० मू० छ ० ७.४.६; 
१७.१४.९१ 
संखेव- संक्षेप १६.६.१० 
संग--त स (= सम्पकं ) १,१२.९; २.४. ३.१०.५ 
०.१.३.; ४.९. ६; ८.२१.४ 
संगदू-संगति १८.१२.१० 
सेगत्तण--संगत्व ( = साय ) ८.२१.५ 
संगम--त स ( = उपस्थिति ) १४.१७.१२ 
. ५८संगदह- संग्रह ( = इका करना ) 
वतं० त° प° संगहद्‌ २.४. 
भू० ० संगहिय ३.२.१; ४.१०. 
संगाम--संमाम ६.२.७; ९.८.२ 
संघ-त स ३.२.८; ७.६.२; १७.१.७ 
५८ सच्चर--संचर ( = संचार करना ) 
वतं० तृ० व० संचरन्ति २.८.६ 
प्रे भू० ० संचारिय ६.१२.१० 
पृ० कु० संचरिवि १९.५.१४ 
सख्चार--त स ( = ्ावागमन ) ¶४.२३.६ 
संखुण्ण-सं छन्न ( = भाच्छादित ) १.५.१०; १७.१.१३ 
संजम--संयम १.१.१०; ३.१.६ ( बहुदः ) 
संजय--संयत ३.११.६ 
संजोडय-- संयोजित १२.१.७ 
संश्च-सद्य ( पर्व॑त ) ११.१०.९ 
संठाण-संस्थान २.११.५; ४.३.१०; १४.२३.५ 
संठिय- संस्थित ६.१९.३१८.७.२१०.१२.७;११.४.२१ १.६.१०; 
११.१२.१५ 
संड--पण्ड (समूह) १.५.५;१०.११.३. 
संड--शण्ड ( = सांड) १४.१७.५ 
संडासय-( = संडसी) ४.१२.७ 


, शब्दकोश 


[.शय८१्‌ 


संट-पण्ड १.१६.२३.८.४ 
संणिद्--संनिम (= समान) १७.१३.५ 
संतातविय-षंताप्‌ कामू० ऊ ६.१०.११ 
संति- रान्ति १२.११.१४ 
संति-श्ान्ति नाथ (१ = सोरहवोँ तीर्थकर) १७.१०.७ 
(२ = पांचवें चक्रवर्ती) १७.९.४ 

संतुष्िय--षंल्ट ३.१२.९ 
संथारय--संस्तारक ( = घासकरा विदछावन) ३.११.८ 
संथुय-संस्तत ३.२.८ 
संदण-- स्यंदन १०.४.८;११.२.१४ 
सदेस- संदेश ९.१०.१० 
संदेह-त स २.५.८ 
९८ संध--सं + धा ( = वाण चदाना) 

चर्तं० तृ° ए० संधद्‌ ११.१२.११ 

पू० ० संधिवि १२.९.१ 
"संधि-तस (= श्रपश्रंश कार्व्योका सर्ग) १८.२०.१ 
संपद्‌- संपदा २.१.३; 
\^संवज--सं + पद्‌ (= पर्ठ होना, उपस्थित दोना) 

वतं० तृ० ए० संपद्‌ ६.८.१३;१८.१३.१ 
५८ संपड--सं + पद्‌ ( = मिना) 

वतं ०तृ०ए० संपडद् ३.७.८ 

चतं०वृ०व० संपडंति ९.२.८ 
संपण्ण-- प्राक्च १.१३.१३ 
संपत्त-संप्राप्त २.११.८;५.८.३४७.१०.४ 
सपाचणी--सभ्रापणी ( = पर्त कराने वारी) ७.१.७ 
संपाविय--सं + भ्र + श्रापय्‌ ( = पराप्त करना) का भू° छ ८.२१.४ 
सपुड--संपुट (= समूह) ३.१.५;१५.१२.८ 
सपुण्ण--सप्रण १.५.११.८.१ ०२.१४.२४.४.१०६१०.२५.७ 
संवंध--त स ( = सम्बन्ध) १.२.६१८.१२.५ 
\८ संवच्छ--सं + वध्‌ (= वंधना; रगा इरा होना) 

चत °चृ°ए्‌5 सवज्ज्ञद्‌ १८.७.७ 

संवद्ध--त स २.८.९. 
संबुक--रंवृक (= शंख) १८.३.४ 
\८ संोह--सं + बोधय्‌ (= संबोधन करना) 

वते^वृन्ए्० संबोहद््‌ ८.९.६ 

भू०क° संवोदिय १३.१८.९ 
संभव-त स (=जो संमद हो) १,१०.५ 


संभव--त स खमवनाय ( = तीसरा तीर्थकर) १७.१०.३ 
सभव--त स ( = उत्पत्ति) १४.२५.४ 





१८२] पादनाधयस्ति 


९८सभव-पस + भू. (= उन्न ना) 
दतं० बृगचून सम्द ९५ 
भूक समिय १०१०द्‌ 
मभावचणा-( = तुम पद्व) ५ १११ 
सभावगिन--समावनीय १४ ९.२ 
सभूसिय--प +मूत्‌ (भूवि म्या) कभु ०१५ 
सबर्छर-सव्स्पर ( = बृहस्पनि) १९०० 
सवरटिय-मवलित (= भ्पाप्त) १६९१६१२ 
समत~-समतात्‌ ( = वारो धर) ५१२३ 
ससय--षरय २८१२९४,११ ११५ 
ससरिय-स +स्ष्र (= रमरण एना) का भू» क* १८२०७ 
९८मसर-\८म +सद (= सहना) 
चर० तृणय०्समदति ११६९५ 
समार--त स 4 ११३०४ २४,५१०४ 
ससिय--सध्रित १८९६ 
सक्त-(= कान्ति युक) ५३ 
सरियस्थ--पहनाधं ६१३८, ८ १०११, १५६०५ 
८स--शक्‌ ( = सना ) 
बतं० प्र 7० समि ३१३२ 
घतंणक्र० ध, सकु ९८९ 
घर्त० तृ० ०० सकद १६९७, ४१२१५ 
वतं° त° थण सङि २५०७ 
भूर कु० मकि १४१३ ११, १४१९५ 
५८ सक्क--प्वप्क्‌ (= गमन करना वहना ) 
वत० कृ० सकघिन्त ८ १९१३ 
मर्श ( = इन्र) १२७१० 
सक्गपह--शद्रायमा ( = दूसरा नरे भूमि ) १९४२ 
सक्यम्म--शक्रवमा ( = रविकानिक पिता) १७३ 
सक्िखि-माक्चि २१३१० 
सक्रिखिजय-साक्य १८२७ 
सग--रक ( = इतिदहामं प्रमिद्ध जनताति ) ९४९ 
%\८सगसग-(= सगय लावान करना } 
कने क० सस्ते १४१२७ 
समग्ग--स्वगं १८९ २१७२, २१५४,३ ६७.७६४; 
७६८ 
सम्गापयग्ग-सवर्गापवगं ३१०१,४८२,७६४ 
सथण--षन १७१० १५ 
सचित्त-त स (नसीव )७७७ 
म्म यप्रवाद्‌ (= छर्वो पूर्वान ) ७३३ 
सश्च--सय ३९५, ४८८, १७२२२ 


[ संम 


सच्छन्द-स्वष्टन्द ४२७; ११२११; ११६१४ 
सच्छद्‌ा-सद्दा १२९३ 

संञ्ज-सनित १३१ 

मञण--पनन १२८, १११०२६९५ 
सखिय--खम्नन १०४६ 

सश्राय-स्वाभ्याय ३१५, १४३९ 

सद-पट्‌ ९३९ 

मणयदुमार--खनरङ्मार ( = चधा चक्रयरनो ) १०१९३ 
सगाह--सनाथ (= महित ) ¶ १४८, २२१,५३० 

६११२ 

सणि--शनि (प्रह ) ११११३, १२१४६; ११०१ 
सणिन्छर--रानिश्यर (= ग्रह) ८ ११ २१११ १३ ३,१४५११ 
सणिदाण-( = निदान सिन ) १७२१६ 
सणिद्ध--न्निग्प ( ६० २१०८) ६०५,१०९२ 
सणितरार--सनिशर १३३९ 

सणेह-- स्नेह १ १५९, ११ ११२१ 

सण्ण--मक्ता (नाम ) १४ १७११ 
सण्णस्सेवि-सम्‌ + न्‌ ( = कवच भादि पहिनङर } 

सापू०क० १११५ 

सण्णद्ध-सम्‌ + नद्का भूर ० ११४२, ११२१ 
सण्णाम-सन्याम्यरे 

सण्णाह--सग्राह (= कवघ भ्रा ) १२१२८ 
मण्णिय-पक्तिन्‌ १८३१० 

सण्णिदाण-- सन्निधान ( = समीप) ८ १०४ 
सत्त-सक्त (= धायक्त ) १८९८ 

"सत्त-सत्व ( = सामध्यं ) ३८६ 

संत्त--सल्व (= प्राणी ) ० १७,१७१९ 

सत्त-सप्त ( = सात) ६ १४८१३०१४ २४ ११०१११२ 
सत्तमय-ससतम ( = सातरवो ) ६ १५ ११, १०१६५ 
सन्तारद-मखदश ( = सत्रह ) ८ १४२, १६९४५ 

सत्रं १४३० १५० 
सत्तरि- सति १२५९ १६१५१, १७११६ 
-सत्तर १८ ७२, १८७५७ 

सत्ताणयड--सक्षनधति १६५१२ 

सत्ति-रानि १ ३१.१० ६६.११० 

सत्तु-श्वुभ ११५११५१७ 

सन्य-साथं १ २३३,२२ १३१३१ 
--सत्थवादि--खायं वादिन्‌ १५४३३८१ ३१३१,२१२२ 
-सत्थादिव-ार्थाधिप ३३३,२१३१ 

सत्थय-- शस्ये १० ४.९२ ६.५ १२२ 
सत्थ-शाख १२५०१०९ 
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सत्थत्थ-साखाधं १,२०.६२.९.५;१.६.२ 
सलत्थवंत--दाखवत्‌ (= वस्र ताता) २.१०. 
सतस्थर--खस्नर २.१३.४ 
सत्िय--स्वस्तिकं ८.१८.७;१३.२.७ 
सद-राब्दे ६.१४. 
सदस्थ--छच्द्‌ +- अथं १.२.९१.३.५ 
सददण--घ्रद्धान ( = शरदा माच) ३.४.७ 
कसदाट-( = नूपुर, दे० ना. ८.१ ०) ८.७. 
सदट--णादू खं १४.१७.४ 
सपकख--सपक्ष ( = पनी ओर का) ११.१०.१५ 
सप्प--मपं १,२०.७;२.१३.१०९.२.१०. 
सप्रयाच्~-सप्रताप ११.९.२२ 
सपि--सर्पिप्‌ ३.१४.१० 
सफण--सफन ( = फेनयुक्तः) १४.१६.५ 
सव्भाव-सदूमाव १.१.२ 
स॒म-( = समान) ०.११.५५.१०.०४७.१०.१ 
समहू--समिति ४,८.६ 
समद्‌ -(?) समये या समम्‌ १५.८.५ 
समंति- समना, (= चारौं तरण) ६.४.५;८.३.५ 
समडउ-भमम्‌ ( = साथ) १.१४.१०२.१०.१ 
समचडउरस--समचतुरख ८.१६.६ 
समच्छर--समत्सर ८.२०.२;१०.६.१ 
समरग--समग्र ६.१२.६;११.८.४ 
सम्गगद-ममर्गल ( = श्रधिक) १६.७.१० 
समण-समनस्क ( = णसा मनवाला) १०.३.८ 
समत्त--समाक्त १०.९.६ 
समल्थ-सखमयं १.१.९;१.२३.२.४०.७.८ 
५८ समप्प--तम्‌ + अपय (= अर्पण करना) 
वर्तं ० कृ° पु० सम्पद्‌ ८.५. 
समयत स (= सिद्धोत, आगम ) १,२.७;१.३.६;३.५.३; 
, ०,०२१.१. = 
समयत स मर्यादा १२.१३.१२ 
समर्--त स २.९.९११ ०.१.६११.११.१६१२.६.१२ 
समरसासण--समर दपण ( = संग्रामका रन्त करनेव्राख) 
११.१०.७ 
समरसभाव--सममाव ७.९.१३ 
समल--त स्र (= मंदा) ४.१.८;६.११.१४ 
समवसरण-समवश्षरण १५.७.१ . {, “ 
समवाय--समवराय (= चौथा अग) ७.२.२ - 
समसरिस---समसद्य (= समान ) १.७.दे४रे २.१. 
६.१२.११ 
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समाउट--समाङख (= य्याक्त) ८.२.५६.२०.१२ 
समागम--न स ५.९.९ 
समाराय--मम ~+ प्रागत .७.४ 
समाण-समान ( = युक) १,१२.१;२.५. 
९७.३. 
छससणु-- (= साध) १,१६.६. 
समाणिय--समानिक (= सभासद्‌) २,३.४ 
समाणिय--सम्मानिते ७.३.५, 
९८ सभार-- मम्‌ + श्रा + रच्‌ (= सम्दाटना; है ४.९.५) 
वतं० चृ° एु० समारद्‌ ८.५. 
समावडिय--सम्‌ +- था + पन्‌ का भू० श्रः० ११.२.४ 
समासि--त स (= संक्षेप ) १,२०.९; २.७.१० 
'समास--त स्र ( = जीवसमास ) ६.१०द्‌ 
समादय--सम्‌ +श्रा +न्‌ का ० ०९.१३.११; १०.१२.२ 
समाटि--समायि १.५५.२ 
समिच्छिय--स्मीक्षित ७.५.२ 
समिद्ध--सगद १.५.१०; ६.३.३; ६.१३.० 
सयुच्छटन्त--मम्‌ + उत्‌ + दशटका चत ० छर ० ८.१९.८. 
सथुद्धिय--उम्‌ + उत्‌ + स्था (=यट्ा दोना) का भू० क 
१,१२.६१.२२.१ 
समुद्‌ -समुद्र (जलनिधि) ३.११.५४.११.२,५.११.५० " 
ससुद--ससुद्र्‌ (न काल्मान) १६.६. ~ 
समुददत्त--( = साथपतिका नाम) ३.२.२ 4 
समुद- सम्मुख ४.१०.६;१२.२.१० 
--सम्मुह १,२१.१ 
समृह-त स ४.१.१० 
समेय--खमेत (= साथ) ८.१९.५;१३.९.११ 
सम्म--शमं ( = सुख) १३.४.५ 
समज्ण--सम्मज्ने (= स्नान) ८.८.१ 
सम्मत्त- सम्यक्त्व ३.४.५; (बहुशः) 
सस्मत्तण-सम्यक्टय ९८.८.१६ 
सम्मत्तरयण--सम्यक्लवरव्न २.२.४;२.४.३ 
सम्माण-सम्माने १.८.८३१.११.९६.८.४ 
सम्माणिय--सम्मानित १,१२.११ 
सम्मेयगिरि-सम्मेद गिरि ३.१६.५,१८.१९.८ 
सूय--ष्ठ १.२. १२.८.६५०३९.५१० 
सयम्भु-स्वयंू (= गजघुर का राजा) १५.१२.१ 
सयस्भु--स्वर रू ( = तीसरा बासुदेव) २७.२१.१ ˆ" "`" 
सयण--स्वजन १,४.२३१.८.८६१.१३२.८२.१०.१.० १२.१० 
शसयत्त--स मवतः स्र + ्रायत्त ( = प्रसन्न द° ना० ) 
१२.१०.,१.१३.६२.३.१० र 
-सदत्त २.१. ` ४१५... 


८.६८१.८२८; 
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सयमद्‌--दात्मल (= इन्द} ६ ९.२ 
सखयर-सगर (दूसरा च्ध्वर्वि १ १९१ 
मयरायर--मचराचर १४७७ 
मयस १ ३२,१७६,१ ९९.७३ १०,१३ २०५ 
मयधत्त--दनपव्र (= कम) १९१४दे 
या-सा ७ १ ८,१२ १११० 
-भय ८१६ 
स्ार--शनार्‌ (= ग्नारहां स्वर) १६५.३ 
स्यास-मच्मस (= समीप) 9 ६८,११ ९११ 
मर्--रर (वाण) ९9१ ८,१० ६२,१२ ८ १,१२ १२१० 
सरसस्‌ ( = वारव) ३ १७ २.३ १८ ५,६ १० ९,१० ११३ 
११५१९ 
सर--स्वर ५२४,१३ १९.२ 
\८^८सर--स्छ (~ स्नरण करना) 
दते० त° प्‌० सरद १४२९९ 
विण्द्वि* बन मरिनडु २१०५ 
कर्म* वतर तृ, ८० सरिनद्‌ ३११ ९ 
व्त° दसत ५.८८ 
सरड-मरः (= पिगडना) २१२६ 
सरण--्ारण १ १० ८.३ १५.२,९ २ ३,१.१० ५ 
सरय-रार २११२,२२२ 
सदयाचट- शारद + श्रा चर (१) १० ९.८ 
मरर्टू-मपरट्‌ ५.९ १०,८ १११० 
भरट तेम ६९११४ 
सद्वर-सरावद १ ६५,१ रदे १०,३ १९४,६ ११३, 
१००१०१०१द२द्‌ 
सरस्तद्-मरस्ववा १४२११ 
मरह-दारम (= थप््यु) २१२६ 
मरदस~मदममम्‌ ५ १२.४,१ १२ १०,३.१४ १०,५.६ २०.६९२ 
संराव-शणव (= सञ्चर) १ १८१० 
सरामण-ररान (= धनुष) १२६११ 
सरि-परिषि (नदी) ) २३ ६,९ १ ८४ ४ १,६१० ९.८३ ८ 
सरिच्ट-मद्य १०१४६ 
सरिम-सदरा ३ ४२, १५.८,२ १ १२,२.२२,२ १०७ 
--यरिमय ९८४ 
छमरिषिड--{ = मह) १४२२ २,१४०२०० 
भरिमय-मिग (= समो) ३० ५.३ 
सणर--शरार ¶ १२९ 
सन्ड--परद १२२४ 
फरखम-दरम १८३६ 
सलििट--च स 9 २१६,२१८.६८१०९१०५ 


पा्म्वनाथचरिव 


[ सयमह- 


सल्-दास्य (= माया, मिष्वाद, वथा निदान} 
4 १४,२२१० 
सद्व--ल्य (= कग) ६५.२,११ ९.१९ 
सल्द्‌--गहङी ( = एक इश्च) १ २३२,१४२ ९ 
सल्लदवण- मौ वन दं १ १० 
सद्धियय-्ल्विव + क (= शल्य मे पीदिव } ९.८ ११, 
१२२१,१११०२ 


सह्वेदण-यदेदना ३ ११८ 
&मवटमुद्र--{चभिम॒ुख, द° न7० ८ २४) 
सवण--धरमण ३ २ ८४ ८ ११,४ ९.५,१५.१२ ११ 
सवण-धवण (= कान) ७ १३८. 
सवटृदण-{ = साइन, मर्दृन, मारिश) ६३ ९,६८ ९, 
८५२ 
सवारण--{ = छ्यु) ९,११.१ 
सवित्त- सवित्‌ ( = सूर्यवार) १३६५ 
सवित्यर-विस्वर » ३८ 
सवेट--वस (= केचायुनः) १६ ८.४ 
सत्व-- सद १.५ २,४६ १४.९ 
सञ्यण्द--मरेत १५,८ २,१५.९ ०,१५ १० ६,३०.१४ 
सव्व --( = ण्ड शख) १०.६९.५११ ७.१ 
सव्वायदि-मर्वादपि (=> ष्क ऋद्धि) ००३ 
सन्वोसदि--पवीपधि (= एक ऋद्धि) ००४ 
मसंक--शगाढ़ (= चन्दर) ८ ६६.१० ११८१२८८ 
ससदर--यधर (= चन्द्‌) ५५.३.११ ६१४ 
ससि-सयि (१ = घन्द) १ २२ १०,४ ४३,५.३ २,८४८.१० 
१ ९,१४ ११३१४२०२ 
(३ = सोमवार) १३९१५ 
ससेव--त स (= सेवाधुष, सेदिव) ¶ ३९० 
सह-समा (== राजदरार) ९-५.१११.५.१० 
‰८सद--( = सहन) 
वेर कूर दन सद ११९४ 
उदे तृ ब सहति २८५ 
ववेन दविर प्र स्प्हि ११९१ 
खदेर-सश्लं ३६ १०१११०३८ 
सदटस--सहस्ने ५ १ ८,६३ $ 
सरस्य १६१३३ 
सदस--दस्य (१) (= ण्डप्क) १४ 3८ ११ 
सदहसक्र--सेड्कर (= सू) १.१३ १० 
महसयक्सु--सषताश्च (= इद्‌) ४५२ 
सहसार-सार (केददवो स्वगे) ए १,२,१.३.१.१९ ५.४ 
१८१४८ 


सिजासण.] 


सहसूण--सहस् + उन ( = किसी संख्याम हनारसे कम ) 
९.१५.९ 
सहाय--त स ( = सहायता) ८.१.८ 
-सहाव--स्वमाव १.४.४१.१०.७;६.९.११;८.१.६.१३.१.१३ 
सहास--खहसर १.२३.८४२.४.४२.७.८६४.१ २.,२;६.२.१२; 
६.९.१८३१ ०.४. 
सदिल्- सहायका १०.८.२ । 
सदहिय-सहित १.२.६;१.१३.८२.१३.१३९.१.२१ १.०.१५; 
-सहियय ३.५.१०;५.४.५ 
सहियण--सखिजन ४.५.१६; 
सहू-( = साथ) (द° ४.४.१९) १,१४,७;१.२३.१ (वहः) 
सहु-(= समयं; दे°ना० ८.१) २.१०.५ 
सहोवर-सदोदर १,१७,८;२.६.९ 
पवाञओ-- शरान्‌ (= कत्ता) ७.९.७ 
साण-शान्‌ (= कुत्ता) १४.१७.४ 
साणुलखोम--सानुरोम ८.११.२ 
सादइ्‌-स्वाति ( = नक्षत्र) १३.६.२ 
साम--श्याम ६.१२.८;७.९.१ 
सामय १४,११.५ 


सामल्ग--स्यामरु > अंग १४.२०.१ 
सामंत-त स १,७.०२.३.३६.१५.३ 
सामग्गि--सामम्री १२.४.४ 
सामि--स्वामिन्‌-३.२.२११.२.५ 
सामिसाल--स्वामिशार (= परेठ स्वामी ) १३.१.११. 
सामिय--स्वामिन्‌+ क १,१.१२.५.७ 
सामायिय--सामायिक ३.११.४५१८.१२.७ 
सायर--सागर (नकार मान) २.१४.५;५.११.६२०.११. 
१८;१६.१.७ 
सायर-(= एक सुनि) ४.६.६ 
सायर-सागर (= समुद ) १.२.१०;६.१.१०;६.१७.६ 
सायरछुमार-सागरऊृमार (= मवनवासी देर्वोका एक भेद ) 
१६.९.३ 
सायरदन्त-( = ससुद्रदचच सा्थवादका दूसरा नाम) २३.१०.१२ 
सार्‌-तस 
--सख्री°्सारटी, २.६.६४.१०.३५१.९.५;१.९.९३८.२.९ 
--सारय ३.७.४ 
--स््ी° सरिया ७.१.६ 
सारंग-तस (= ग्ग) ३.२.७; 
सारस-त स २.१२.५;३.१४.२४१ ०.५.२;१४.४.६ 
सारहीग--सारदीन ( = साररदित) १२.६.९ 
सारहीण-- सारथिना १२.६.९ 
२४ 


शब्दकोश 


[ १८५ 


साटख--त्ाखा 4.६.२;१.४.९१४.४.४ 
साटंकार--स + अलंकार ( = भूषण युक्त) १.९.४ 
सालि--श्षालि १,५.४ 
साव--सवे १४.९.६३ 
सावज्ज-- साव (= दूषित) १३.१४.१० 
सावय--श्रावक ३.११.२;२.१३.८;७.६.४;१५.१२.१० 
सावय--श्वापद्‌ ८.२१.६;१०.१२.५. 
सावरिस्थि--श्रावस्ती (नगरी) १७.९२.२ 
साविया--श्राविका १५.१२.१० 
सास-धास (= श्वासका रोग) २,१३.७१३.८.८ 
सास--गस्य (= फस) १.५.८ 
--सासय ६.३.११ 
सासण-श्ासन ६.७.२;८.२२.६. 
सासय--द्ाश्चत्‌ १.१.६३२.६.४१३.९.१२१३.१ ६.६;४.८.४ 
९ साह-साधू (= साधना = सिद्ध करना) 
वतं ० भ्र र साहं १०.१.९ 
चतं० तु° एु० स्राहद्‌ ५.५.५७ 
वि० द्वि° ए० साहेजहि २.५.४ 
भू० ० सहिय २,५.११;९.५.४५१२.५.११४ 
पू० कर० साहिवि २.७.६५५.९.२ 
सादण--साधन ( = सैन्य) १.१२.७;४.६.९;६.४.१८.१२.१३; 
१०,१४.११६११.५.१ 
सादहव-साधव ( = साधुपन) २,१६.४ 
साहस---त ख २.३.८;६.२.द 
साहदार-सव्‌ + श्राधार ( = सहारा ) ४.२.२ 
साहु-साधु ३.१३.० 
साहुकार--साधुकरार (= सवाद ) १३.२.१० 
सगय (= पदाढ़की चोदी }) ७.९.२ 
सिगत्थद--श्टगस्थर १२.७.९ 
सिगास्यि--्यारित (= श्ेगारयुक्त ) १०.७.५ 
सदूर-त स १०.९.३;१२.१.९ 
सिधु-त स सिधु ( नदी ) १,१९.२०६.५.०, 
सिसव--( = सीसमका बृक्ष) 
सिहदासण--सिंदालन ८.६.११४८,१६.१० 
सिक्र--शकरा (= कड़ा) १४.२९.१२. 
\ सिच््छ-रिक्ष्‌ ( = सीखना ) 
भरू० ° सिक्िय ४,१०.४ 
पू० ° सिङ्खेवि ३.१.३ 
सिक्ख चिच ४.९.१ 
सिक्खाचय-िक्षात्रत २.०.२.२.१०.१२४३.११.१ 
सिच्जासण--शछय्या + श्चासन ९.२.४ 


१८६] पार्वनायचरित 


सिजाहर---्य्याग १,१४ ०,१.१०.१०६८०७.२ 
५८ सिञ्क- निष्‌ (= निद दोना ) 
वतं० त° प्‌० सिभ्कद्‌ ३,१२.४ 
सिद्ट--शिष्ट (= उपदिष्ट) १३.७ ११ 
सिदटय-खष्ट + क (= उत्पन्न किया मया }) १६१७ १० 
सिद्धम (१=जो सिदधहो चुका ई) ४,५.१२५०.१ ८ 
(२= जिने सिद्धि ्राघशेलुकौ है)१३ १४ १,१६.६ ८ 
सिद्धन्त--विष्धान्न ३४ ६,४ १० ४,१५.१८ ९ 
सिद्धि-त म ३.३४,३ ६३.५८२ 
सिष्प--शिन्प (१) १३२९ 
सिपि--लनिः (सीप ) १८२४ 
मिमिर--षिविर ६४१,६ ४.६. 
मिय--सित (=द्॒श्र) १ ५.९,८.१३ ९ 
--मियपरख---सितपक्ष १३१ 
--सियायवत्त--सितातपतर १० ७४,११ ७ १३ 
मिय-श्री८८9 
सिर-शिर १ ४१२,१ २१८,२११ ६,१६५१ 
सिर्ति--करिर + चति ( = निरी पीड़ा) २१३८ 
सिरि-ध्री (= लक्ष्मी) १८१०,२३८ 
सिरि-(<ण्कदेवी) ८४८ 
सिरिखड-श्रासद( = चदन) १ ७ ६,१० ५ ४,९५०,१४२ 9 
मिरिखम्र-श्नीखमकर (= ण्क सुनि ) ५०२ 
मिग्णियर--श्रीनगर ४४५ 
सिरिणिवास--श्रानिवास (= एक योद्धा) १० १ ४,११ १०४ 
मिरिणिवास-( = धीका निवा स्थान) १० १९ १ ११११८ 
सिरिमाहउसेण--श्रौमाधयसेन (= प्रकीक्िके 
गुर कै गुरु ) १८२२४ 
सिवन्छ---्रीवत्म ( = उस नामका मछलीरा 
चिद्व) १८३४५३८ 
मिट-श्रिला १ २२२,१२२४७७७८,७९२्‌ 
मिलसुर--श्रिरामुस्व ( = बाण) 4१७ ८,११ १२.१४ 
मिध--शिष्र (<= कस्याणरारा) ६४ ३९१२।३१६८४८४ 
सिनप्रर--( = मोन्खरी ) १११५ 
सिपिया--कषिरिका १५४२ 
सिनिर--सिशिर ६१३१६१२४ 
सिसु-रिश्च १ १५६,१०२४ 
सिह--तिग्यर १०२६ 
सिहर--श्षित्वर 9 ४१२,१ २३५ 
सिरइद--श्षिरर + याक्य ७६९ 
निग-शियरा ( = णक कुलिगरि) १६ ११ ११ 






[ सिजादर- 


सिषहिण--{ = स्नन= दै ना० ८ ३१) ४.५ ५,१२ १५१४ 
-मिहौण ६९१३ 
सीडउण्ड--शीत + उष्ण २ १२८,१६ ४०७ 
सोम-मीमा १६९५,५१द 
सोय--सीना १९६ 
सीय-शीन १६४०७,१९१०५ 
सीयलट--शौनल १७१०६ 
सीट--शील 9 $ १०,१८८,२ ६५,३ ९३,५ ६ ३,१४१.५ 
सीस--रिष्य ४९ १,१७ १ १०,१० १०२ 
सीस--सपं ४ ११४,५५३ 
सीह--निह २१२ ९,५ १२ ९,१२९८ 
(८ = मिहास्य, ४ दिम्यास्न) १४१८ 
सीहपुर- मदपुर १५१२५ 
सौहवार--मिहदार ६७४ 
सीहासण-विहासन ८ ^ ८,१५ ३ २ 
सुज-व--द्यक १३१३ १०,१४.१४.५ 
स॒अनय--शरृत (= भागम यादि) ३८१० 
सुअण~सुजन १२०९ 
सड-श्चि ६०६ 
सुद्-शरुनि (= लान) ६,१६९२ 
सुदण--स्वम १ ४.६,८ ५१० 
-सविण६१९ 
सुन्दर--तमस६९१२,८७घ्‌ 
सुक्च्छ--न स ( = विदहका ण्क क्षश्र) ¢ ४२५५ ८५,१८ १७०५ 
सक्य--सुकत ९ १ १५ 
सुक्िज-य-सुहन १ ४,३,३ ० ८,७ ११३ 
सुडमाट-सुङमर (= ह° ११०१) ६९१२,१२ १५१४ 
सृक्क ( = नौव स्वगं) १५५६ 
खक-क ६१११ 
-सुक्डाण-खछ् ध्यान ३ १६७,१४ ३०१ 
सुक्--ष्क ६१३११ 
सखेड--सुखेद (= गेव, खेडा) ९३४ 
सृगध--त मद्‌ ११६,१०५७ 
स॒ञ्ञवस~-सयवश ९४६ 
सुजाञ्छ--सूरययुष (= पाधनप्थ क छे वका धुव) ५६२ 
सुजि --मू्येन ५१३ 
सुड--सड २१३१ 
५“ सुण--श् ( = सुनना) 
श्रा० द्वि° ८० सुभि ३९१६३ १० १,३१११ 


सुदा | 
-सुणेहु २.८.१ 


म० द्वि° ० सुणेसहु १०.३.११ 
जम तृ० षण सुणेसद््‌ २,.१६.९ 
वि० द्वि° ण० सुणिनषि ३.४. 
कर्म० घतं० तृ° ए० सुणिनद््‌ ५.१.१० 
कर्म० वर्त॑० सृ० प० सुमम्‌ ५.१.११;६.१४.५; 
९.१,१०;१६.१.८ 
कमं० वर्त० तृ० व° सुम्मर्दिं ३,११.२ 
पू० ० सुणिवि १,१४.१ २;१.१८.१ 
--सुणेव्रिणु २,५.१ 
सु्ण--च्रूल्य ५,१३.७ 
--स्त्री सुण्णी (= सूनी) १३.१७.९ 
युण्णासण--शयूस्य + श्रासन ११.२.१३ 
सुण्ट--सास्ना (= श्यालः) १३.३.८ 
सुतार-त सर ( = श्रति सुन्दर) ६.२.३;६.९.४ 
सुत्त-पुप्त १.१६.१ ११.१७. 
सुत्त-(* = सृ्छ) १.९.४ 
(२ = सूत्र) ७.२.१ 
सुत्ति-न्कि १८.३.४ 
सुदंसण--सुददान ( = पोँचवाँ चदेव) १७.२०.२ 
सुदसार--श्रुत + सार ७.३.८ 
सुदयड--सूत्रकृतग ( = दूसरा श्रुतांग) ७.२.२ 
युद-शन्द २.४.५३.१२.१;८.११.८ 
स॒द्धि-खद्वि १३.५.१९ 
सुपत्त--सुपात्र १७.५.९ 
सुपास--सुपारछनाथ ( = सातवें तीथकर ) १७.१०.५ 
सुष्पगाव--सुप्रगाद ८.३.७ 
सुप्पमाण-सुप्रमाण २.१५.५८.१६.३ 
सुप्पह--सुभ्रम ( = चौथा वर्देव ) १७.२०.२ 
खमोम-सुमौम (= ्रायवोँ चक्रवती ) १७.१९.५ 
सुमइ-सुमतिनाथ ( = पाँच तीथकर ) १७.१०.४ 
५८ उमर--स्ष 
चतं त° एु० सुमरद्‌ १.२०.२ 
वतं ० ० सुमरंत ४.१.१४६५.११.२ 
-स्री सुमरंती ८.२.१० 
भू° ० सुमरिय १.१९.४;४.३.२ 
प्‌० ° सुमरेवि ४.३..१ 
--सुमरेष्पिणु २.५१.२;८.१२.६ 
सुय--सुत १.१०.७;१.११.६;१३.३.८ 
सुर--त सख १.१.१२४१.२.९; ( बहुदाः ) 
सुरंग--त स (= श्तोमन; रंगयुक्त) १०.१४.८ 
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सुरंगण-सुरौगना ( = भप्सरा) ११.५.५ 
सुर॑गय--सुरंगजा ( = श्रष्सरा) ८.२०.९ 
सुरङुर-त स (= त्रिदेद कषेचरका एक माग) १६.११.२३ 
सुरगणिय--सुरगणिक्रा ( = ्रप्सरा) ८.४.६ 
सुरगुर-त स ( = ण मुनि ) ४.७.५;४.९.१ 
सुरघर-खरमृह (= स्वगं) १८.१५.३ 
सुरपाण--सुरपान १३.८.१५ 
सुरविजय-त सर (= विदेह क्षत्रका एकर भाग } १८.१७.१ 
सुरविटय--( = अप्सरा) १४.१५.१ 
सुरसरि-सखरसरित्‌ ( = गंगा) १६.५०.९ 
सुवण्ण--स्वण ८.१९.१ 
छुवासिणि-( = सधवा खी) ८.५.१० 
सुविदिय-सुविहित २.१६. 
सुविदिय--सुविधिनाथ ( = पुष्पदन्त 

नीवं तीर्थकर ) १७.१०.५६१७.१४.९ 
युवोर--त स ( = मगवान्‌ महावीर) १७.१३.१ 
सुचेस-( = सुन्दर) ५४.१०.९ 
सुग्वह--सुब्रती १८.१२.८ 
सुद-सुख १,१.८;१.१०.४;१८.१६.१२ 
युह-छम १.३३.९;२.८.८;१८.१६.१२ 
सुहंकर--सुखकर ५.७३, | 
सुहकर--सुखकर ३.१४.२११.११.२१ 

--खीसुहकरि ५.१.४ 

युदड-सुमट ( = योद्धा) ५.६.२;६.२.०;१०.१.५ 
सुदद- सदार्द १३.२.९ 
सुद्ाब--सुखाय (सुख + जाय = सुख देनवारा) १,१३.११ 
युदाचण--सुखायन ( = सुख देनेवाला) १.९.३;१८.११.११ 
सुदावय--सुखायक १८.२०.२ 
युदासिअ-य--सुमापित १.९.४;३.१६.३;८.५.७ 
सुहि-युद्द्‌ १.८.८४२.२.४;३.८.५ 
युदिण- सुखिन्‌ ४.५.५ ४ 
सुद्दिय-- सुखित १०.२.८;१६.११.४ 
स॒हुम--॒ष्षम १५.११. 
खसम-सुपमा (= एक काल) १७.५.१ 
खसम दुसम--सुपमा दुषमा ( = एक कार) १७.द.७ 
ससम सुसम--खुषमा सुषमा ( = एक कार) १७.४. 
युसर--श्चसुर ९.८.३.९.८.११ “ 
सुसेय--सु + प्रेयस्‌ ( = शति प्रशस्त) १.७.१ 
सूआर- सूपकार ६.३.११;६.६.१३ 
सृद--सूचि ( = एक परिमाण) १६.१.७ 
\८यदा--सुखय 
वतं° त° ए० सुदहाद्‌ १०.११.४ 
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मिञयादर-शय्यागृह १ १४७ १३० १०,८ ७२ 
५८“ सिञ्छ-गिध (निद दाना) 
वत० नृ० ४८० मिज्छद्‌ ६१२४ 

सिह--शिप (= उपदिष्ट) १३ ७ ११ 
मिद्य---स् + = (= उत्पञ्च न्या गया ) ४६९१०१० 
मिद्ध य (१= ना यिद्धहावुश्यई) ६५१२३१८ 

(रन्=तरिम निद्धि मादा चुका ६)१३ १४११६३८ 
मिद्धन्त--मिद्धान्न ३४६७१९० ४९१४ १८५ 
सिद्धि-तख३३४३६३.५८२ 
निष्प--निव्य (१?) १३२९ 
निणि-टनि (नमाप) १८३४ 
मिभिर-निविर ६०१६५९६ 
मिय-सित (नुन्न) १०७९८१३९ 
-मियपस्मम--सितपश्च ९२१ 
-सियायवत्--सिनातपय्र १० ७४११०१३ 
मिय~-श्ा८८५ 
सिर-निरम १४१२१२१ ८२११६ १६५१४ 
सिर्ति--किर+ चति ( = मिरका पादा ) २१३८ 
मिरि--श्रा (<लष्मा) १८१०२३८ 
मिरि--(~ण्कद्वा) ८४८ 
मिग्िट--्राखवद( = चद्न)१ ७ ६ १०५४९५०७ १४२३ 
निरिखमद र--शरावमङर (स्टण्क युनि)“ 9र 
मिग्णिर--श्रीनगर ४४५ 
मिरिणिवाम--धरानितराम (स्यण्क यद्रा) १०१४१५११०४ 
मिरिणियाम--( = शक्रा निवा स्थान) १० १४ ॥ ११५१८ 
मिरिमाउसेण--धामाधवसन (= पद्मके 

शर्क गुर ) १८२२४ 
सिय-~द्--श्रावस ( = ग्य नामका मयरा्य 
चिद) १८३५०३८ 

मिलना १२२२१२२४०७८०९२ 
मिरसुह--निटायुख (= बाण) ११७८१११२ १४ 
मिव-शिव (क्स्याणरारा)दे ६४३९१३२३ १६८५९८४ 
सियपुर-( मानपुर ) 4१५ 
मिमिया--ित्रिका १५४२ 
निनिर-लणिर ६१३१६१०४ 
मिसु--कनि ९४५१०२४ 
मिहट-िणर १००२६ 
मिहग--शिखर १४१२१२३५ 
निनग्दहु--निशर + श्राव्य ४६९ 
सिल्ग--निशरा (र ण्क कल्िगरि) १६१५१११ 


[ सिन्नादर 


छङिटिण--{ = स्ननर दन ना० ८२१) ४५५१२ १५.१४ 
--चिदाण ६९१३ 
साण्ट्-न +उष्ण २१२८१६४० 
साम-मामा १६४७५५३ 
साय-याना १९६ 
पय~ द्रात १६४५१६१०५ 
सायरट--शतिट १५१० ई 
माल-स्याल 9११०१ ८८३६०७३९२३५६२१४१५ 
साम-शिष्य ४९१ १०११० १७१०२ 
सास-शाप ४ ११७५५.५द 
साह-मिद २१२९५१२११२९८ 
( =ग्रसदास्त्र णक द्विप्यास्तर) १४१९८ 
सादपुर--सिषुर १०१२५ 
सदिवार-बहद्रार ६५४ 
सदासण-मिहासन ८ ८ ८१५६२ 
सुभ्-व--ग्च १३१३ १० १४१४५ 
सुभनय--धरत ( = चागम श्यादि) ३८१० 
सु्चण-- सुजन १ २०९ 
सुई-चि ६७६ 
सुई--रुनि ( चान) ६१६२ 
सुदरण--स्वम १४६८५१० 
-सुवरिण६१९ 
सुन्लर-चम ६१२८३२४ 
सुकच्छ- स ( = विन्दका ण्कक्ष्र) ४४२५८१५ १८१७० 
सृक्य-सुहे ६११५ 
सुद्रिभ-य-सुषटत ४ ३३०८०११३ 
सुकरमाल--सुन्मार (= ० ¶ १४१) ६९११ १२१५१४ 
सुक्क (= मौय स्वय) १५५६ 
सुक ६१११२ 
-युक्याण--ग् ध्यान ३१६७१४३० १ 
सुक यप्क ६१३११ 
सुखड-सुखर (- गोवि ल) ६३४ 
सुगध-न शस ६११६१०५५ 
सुजकरस-शषक्छ ९४६ 
सु्याञ्ड--ूयानुध (= पाशनाथ क छे मवका पुत्र) ५६९ 
सनित मू ० १ + 
सुद्ट--खष्ड > १३१ 
६८सुण- भ्र ( = सनन) 
श्रा० द्वि ८० पुति ३.९ ३६२ ३०१३१११ 
मृश ११४५ 
श्राऽ द° वन्युण्टु्१२ 


हेमवरिस 1 


सगसणि- गामिनी १.१.२ 
मण एंमनदी (कमात) ५.१२. 
{हक--{ = एर) १२.१०.५२ 
\८दपदाक--( = प्रर गाना पुकारना) 
-पू० शः एठोविणु १,५५८.१ 
किनि ११.९३.१५ 
६५८ ह सार--्रा + फार य्‌ ( = पुवदरना) 
यन०यु० णण रद्‌ १५.८.२३ 
५८ रण--एव ( ~ परध ग्रस्ता } 
यर्ने० सृ० १० हण ६,११.८५१ 


„७.४ 
चन० एच ह्णन २,१,८०.१०.१८.५१.३ 
फ्म० प्रतं प हम्मग ६.१६.१६१११४.५.४ 


प्‌० छः० एतिपि ५१.५०.१६ 
दणण--हनन (= गय करनवान्ती १,८.५ 
्त्ि--मनिः ६.१४.१०.१०.२३.७ 
द्स्य~-एसत (= प्राप) ५,१२.२ 
दध्ना २,.१५.९४.२.५ 
-दव्थिरोदु--दम्निमेधं १२.१३.५२ 
दप्थि-स्न (= नक्षत्र ) ५३.६.४ 
छदत्थियार--{ = हभिगार) १,१६.१.१.५८.०२११.४.१ 
दयन, (१ = रध फरना, सारना ) का न° ए ५,९०.५; 
००,२१८.२१.१०१०.३.२१८.६.३ 
(२ = चापो यजाना) ८.१८.१ 
दयध्वं ( = श्रव) १,२.१०;२.५.२६६.३.५ 
हयगोय--एयप्रीय ( = पदस्य प्रतिवामुद्रव) ५०.२२.२. 
दयसेण-( = पास्यनाभके पिता) ८.१५ 
दरयाम--टनान ९.१०.४१०.१०.०६१०.३.८ 
हर २.१.४ 
टर--धर ६.०.२ 
दरम ( = वकर) 4,१५.५ 
५८ ह र--द ( = म॑याना) 
चिच द्धि५ बन एरु २.१०.५ 
हरिन म (= मिह) ५.४.८६६.१.१०६१५.८.१ 
--टरी ११.९.१४ 
द्रिण--न म (= पयु) १४.१०.५२ ` 
दरिणि--दरिणी १,१०.८ 
द्रिचंस--दरिवंदा ५०.१२.०१ 
दरिवंमिय-्रिविंश्षीय ९.४.६ 
दरििरिम--दरिवपं (= अंबु दीपका पक कषतर) १६.११.४ 
हरिम ८.१२.४४१०.१२.०४१८.११.६ 
दरिमिय--हर्पित ०.६.२४५.७.११०.१.७ 
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हरिसेण--स्पिण ( = दुम चक्रवर्ती) ५०.११.६ 
दटद्र-एरधर ( = कन्य) 4०,३.०६१०.७.६२१०.२०.४ 
हटा पनायुध (= युव) ५०.२०.१५ 
दटी--न्विन्‌, (= किमान) १.५.५ 
दटअ--र्यधु (० २.१२२. न्यक) 4८.६.८ 
हलटयारय--मभुक मनर्‌ ( =शष्यन्य ए्नय्का} १२.१०.१६ 
दटसर--पयर ( = खन्द) १०,२०.५ 
द्व्यल्लाविय-( = दिलाया हु) १५.१०.५० 
हदलिय--( = ष्या दुधा द भा० ८.६२) 
४ दक्नादटि-(=दघ ए) 4१,.१०.५ 
९ दुव--मू० (४० ९.६० „= पाना) 

यम न° च यमि २,,६.६ 

वि द्रि ०० द्वि ५,४.१५ 
थि-एषिम = ( = धि २.५,०१११.१.१६६१५.६१५.१ 
९८ म--प्म्‌ ( पना) 

गनं० श्ण दमेन १,४.६;११.०.५ 

--स्य्री 7सेनिय ५,१६.१ 

धू कृण षमिति ११,१५.१८ 

० भूत प° एपाविय १९.१२.१७ 
हाणि--घ्नि २.५.५१३.१५.४ 
धारन य १,७.५२.५१६.८ 
९ टार--( = टारय्‌ (= नष्ट करना) 

कम० यर्नण मू ए० इरिन्‌ ३.५.८५ 

पिण० द्धि ण० दारित ५.६.५ 

सार हदि० णर हारि १२.५.५० 
दाम स (= ष्ाम्य) १,२०.८ 

--प्ासय ( = ची) १०.१.५६ 
दा दा-न स (= विपाद्रमे उच्चारित शब्द) ५१,१०,१५ 
दित स (पाद्‌ परणक्र रिष्‌ प्रयुक्तः) १,८९.२ 
९“ द्ट--दिण्ट ( = चत्यना फिरन।, मटकना) 

यत ज नृ० प° विदद्‌ १,२१.२१.२३. 

४,५५.५ ६ 

व्रि° द्वि° ० ईिटिन्नषि ४,९.२ 

चरतं० कू° हविठन १,१२.२०१.२१.२ 

--दि्तयर २,१३.२ 
°द्िसण--( = दिखा करने चाने) १२.८.५१ 
दिद्र-द् ८.८.६ 
दिम--न स (= रीत) ६.१३.९६.१२.१० 
दिमगिरि-त म (= दिमाय) १.२२.६;२.२.२ 
दि मवंत--धिमवान (== फक फुमिरि) १६.११.१९ 


दिमवरिस--दिमवयं ( = जंवृ दीपक हिमवत छेतर) १६.११.२ 


१ 
३२.१०. द (ष 


१८८] 


* 
सूपसिद्ध-मिद 
सूर 4१९४८११ १४९११ 
सूग--त य (चमूं) १७४ 
--सूरपत (भूय पुत्र = थम) ११११३ 
सूरि म (भावाय विदान्‌) १५६२५.८ 
मूट--श्रल (= वू कौ) ७९८ 
सूर--ध्ए्ल ( = पटक राग) २१३८ 
सूल--्ट (= शख) ११३९११०२ 
सूमर--मुम्बर ८५५८१८५८ २०५१९१९ 
संध्य-नेधव (= सषु मन्शद्या निवासा) ९४१०} 
११५११११६ १ 
सेवटि-( = नरका ण्क शभ) १८ ११०२११६ 
ररज--शय्या २१०८ 
सेनयार-स्यापर ( = रायन कक्ष 
के दरण करन वारा) ६७९ 
सेदि श्य ( ~ शरनिचारण भादि) ००२ 
सेद्धि--धरनि ४४७४६३२ 
सण--मना ११४१११२५५१२१०१९ 
--सण्ण ९१०७१११४ 
सेणायुद--मनाुन (=सनाण्क माग) १२५.५ 
सेणावई--एनापति २३६३६६५ 
सेणि--भ्रणि ( = सूट) १२१०९ 
सेय --ध्न (१) १०५५ 
सेवसः--श्यास नाथ (~ म्यारये लाथेकर्‌) १३ १० ६ 
\८सेव-( = सवन करना सेवा करना) 
वेतण्त०्य्‌° सवद ११०द्‌ 
वतण्वूर मन्मनि ५५ 
चर्न० ङ° सवत ११३२२१८२४६ 
विण द्वि° ८० सविन ४५३५१९१० 
कमण घन० ० सव्रिनमाण १२६३ 
प्र० भू०्क° सेवाविय ६१३४ 
पर हृस््रिणु ११४२ 
सेवता 9 १३ १२३११ ४६१०१ 
सवार-शयाट १८३७ 
सव्रि-सव! (- मवा कटने वाला) ६७२ 
सल-ल ७१४८१९० १६१७ 
कतेल्ल-( = षाण द्‌० ना० ८५०) ११३१०५१० १ 
¶२७४ 
सेस (~ बचा इया) २१३७०६९८१३८५ 
सस-ष (नाग) ९१३९१५२२ 
क&सेद--( = मेथा - न्क प्रागा) 9१६ 


पाश्येनाथयरित [ ससिद- 


सेषटर--रालर {= मस्त मारा) १२६८१२६ 
मोढ--माऽपि १९१५१ 
सोऽ--मातु ११५११ 
सोँड-युग्ा( न्यू) १२२६ 
सादार--गांिर १४२१४ 
सोगस--मुक्ष ११०५२५०४८०४०१० 
‰\८मोच-( = माघना) 
घन ० मू* ८० मोष १०८१५ 
सोणिय-पागिन ११३१० 
मोत्तिय--श्राप्रिय २१५ 
सोम-सौम्य १५११२ 
सोम^-न स (= चन्म) १७९४४ 
सोमरिमि--सोमद्विर (~ शान) ११०२ 
सोमवम-(=धटवश) १५१६३१५ 
सोमायतार~सामा्रवार (न चद्रवशा) ९४५ 
भूवाय-शौच (पिपर) २१६२ 
सोरद्व-मौराष् ११५११ 
सालस्रिय--मोलद्वा (= वालुस्य वशा) ९४८ 
सोर्ट-र्ा ७९०७८४१५ १४ १०१४३०१९ 
"-सान्स १६२ 
सावत्तय--स्वरष (= मोना) काण्वन् क २११४ 
सावण्ण--मुरण ६६१८१६८ 9 
सोवण्णङुमार--मुपण स्मार (= मवन वामा दुरो 
त्कभद्) १९९२ 
«८सोम-रापय (-मुखाना } 
वत० कूर ०० सामु ४१०४ 
गू द सानिय ४८१२६१०१ 
सोसख--शषप ( = शोप) ८ ८ ९ 
सामण-शगपण ( = शौपक) ६१३ 
स्म सासणणा १२१५११५ 
सोह--मा ५११४५१२ १२८ १६६ 
< १९११२१४१२१५ 
\५८सादट-- सोम (= शामा दना = शोमिव होना) 
चत० तृ*प्‌० साद्‌ ११६११६६ 
सोदग्ग~-सौमग्य ८३१० 
सादस्म---सीधम ( = धयम स्वग) ६१८२८१०१ 
--सोधन्म १६५१ 
सदिविणु--शाघ ( = कोधना) का० पूण ००२११ 
द 
द्उ-अ्टम्‌ $ २५८४१७०१०१९ 
हेस-न ख १०५२३११ १११७ 


~ _ (~ ५९ 
टप्पास्प्या 

पहिली संधि 

१, १. २. केवल-राण-देह ( केवल-ज्ञान-देह )-- ज्ञान आत्माका गुण माना गया ह अतः जीवका वदी सच्चा शरीर ह। 
चोवीसों तीश्रकरोने उसे प्राप्न किया ह्‌ | ४ 
कसाय ( कपाय )- क्रोध, मान, माया तथा खोभ य चार्‌ कपार्ण द्‌ जो मोदनीय कर्मके दी सेदह। 

१. १.४. सन्न ( शल्य )- माया, मिध्यात्व ओर निदान य तीन शल्य ह| छल-कपटको माया, आत्मामं विपरीत 
श्रद्धानको मिध्यात्व तथा संयम, नियम, व्रत आद्विको क्रिमौ अभिखापासे म्ररित दोकर्‌ रहण करना निदान 

कहा जाता दे। । 

१. १.७. वंध--प्रकृति, स्थिति, अनुभाग तथा प्रदे य वंधके चार भेद ह (त. सू. <. ३) । 

१.२. १. त्रडयाल-पयडि-सय- कमं प्रकृतियों एक सो अड़्तारस दोनी ह । इनके पृण चिवेचनकरे लिए देखिग संधि 

६ कडवकर ५ तथा १६ ओर उनपर दी गयी टिप्पणी । 

१.२. २. भवितत-गय-वट्मार्‌- प्रत्येक कल्के सुपमा-दुःपमा कारम चौवीस जिनवर ( तीर्थकर ) उत्पन्न होते है । 
वतमान कल्पमे उत्पन्न हृष्ट जिनवर वर्तमान, गत॒कल्पोम उसन्न जिनवर गत जिनवर तथा भाविकल्पोमिं 
उन्न होनेवादे भविप्य जिनवर कदरते रहै । 

१.२. ५. यह्‌ कविकी विनयोक्ति ह जो विर्योंकी परिपाटी रही द । कविदिरोमणि कालिद्‌ासने भी अपनेको अल्पमति 
आदि कदा दे-- 
क्व सूयं-मभवो वंश : क्व चात्प-विषया मतिः । र. वं. £. २ 
मन्दः कवियशःप्रार्थी गमिप्याम्युप्हास्यताम्‌ | र, वं. £. २. 

१.३. ७. मम्मटाचा्यके अनुसार काव्य-एचनाके उदेश्य यङ, धन, व्यवदारज्ञान, अमंगल-अपह्रण, परमानन्द तथा मधुर 
उपदेदटाकी प्राप्नि द्‌ - ५ 
काव्यं यशतेऽथक्ते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यःपर-नित्त्तवे कान्तास्म्मिततयोपदेरायुजे ॥ का. प्र. ?. २. 

१,३.९.१० जो भाव कविने आटवौं पंक्तिमे व्यक्त करिया दे उसीको उसने इन पं्तियोमिं दृष्टान्त देकर समद्चाया है । निस 
प्रकारसे फेरावत गजके मदमत्त रहते हुए अन्य वलय्ालो प्राणियोको भी मदमनत्त होनेका अधिकार हे उसी 
प्रकार अन्य महान्‌. कवियोके दोते हष भी सुच कान्य करनेका अधिकार हे। ` 

४ ४. १, इस कड्वकमे कविने खलोकौ निन्दा कौ दू 1 कान्यके ्रार्भमें खटनिन्दा करना एक प्राचीन परिपाटी री 
हे। परनिन्दा करना तश्रा दूसरोमिं दोप देखना खलोका एक विरेप लक्षण है । कवि विल्टृणते उनक्रे उस 
टक्षणकरो इन शब्दोमे व्यक्त किया दै- । ४. 
कर्मं सूक्तिरसं विमुच्य दोपे प्रयलः सुमहान्‌ खलानाम्‌ । 
निरीक्षते केलिवनं विष्टः क्रमेलकः कराटकजालमेव ॥ वि. च. £. २६. 

१.५. ६. पोयरपुर ८ पोदनपुर )-विदारम इस नामके नगरका अमौ तक कोई पता नीं चख स॒का । जिन पोदनपुरोका 
अन्यत्र उल्टेख हा ह उनमेसे एक अलादावादके समीप स्थित दै तथा जिसका वतमान नाम स्ूसी न ठ 
दूसरा दलिण मारतम स्थित था तथा पैठन नामसे विख्यात था (खा. इ. ३१४, ३२३ )। ससा मामहं 
--उत्तंय (उत्तु ग)-यद च्य उस रूपमं बारम्बार आया ह; देखिप्‌-१.६.४, १.७. ९, १७३, ९.९२ ४.५.५, ६.९९४। 


(0 
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हिम्मार-? ( = मालया तराईका कोई ददा) ११४ १० 


हिय--ष्टित १३११३ 
हिय-द्दय १९१११२२९२ ११११०१३२ 
--हियय १९३१११०२ 
द्ियत्तण--हित व १३ २०१ 
हियवय-(हितपक ० ४३१० हदय ) ६१२१३ 
हिरण्ण-दिरण्य ८ १६८ 
दिरि-द्ा(=ण्क दवी) ८४८ 
हीण-दहान २७०७३८६९१०३ 
हड-{ = इक सस्थान) २११५०४३ १9 
हइका-(= एक वाद्य) ८७७ 
हुअ-भून ( = इुधा) १ १२१०२०१८११११३१ 
डय १०१२२ 
७१०६ 
हुव +य २१ 
ष्म (ह०४६४)४४८ 
हभआसण-इुताशन १४१५२ १८३३ 
हुववह--इतवह ( = अप्नि) $ ४१०२६३२१३११॥ 
-इअवह ६१०४ 
हण-तसहूण१९४५ 
देड~-ष्व २९५२२०९ 


पाश्वनाथचरित [ दिम 


कदेद्-मघम ( = नाचे दं० २१४१) १८२८ 
कदेद्ाउह-अधामुख १६२६१६३१ 
देम-(=स्वण) ८ ६१०१६८० 
देमप्पह--इमघ्रम ( = णक विद्याधर नूप) ४४६ 
हेमत~-तम४१०५६१३१३००८ 
हेममय--त स स्वणक यने १६८५ 
देरण्णवरिस--दैरण्य वषं ( = ववृ दवापका 
कक्ष) १६११ १० 
&हसियि-(= खाता) १४१२ १२ 
हो-अद्यो १३१८१ 
८ दा--भू० (नहना ३०४६०) 
वत० त° ८० होड १२६१८२ 
वतं० त° व हों २५५२५९ 
- रोति १४७१११६०३६द६ 
त्रि० द्वि° ०० होनहि ५६८ 
वि०वृ० एन हाड १२०७१५५ 
म त° ए० हाय्ड्‌ २१११०६११२ 
-दा्देमद्‌ ८२५१३२०१ 
वत० एण होत + ११२१० ११२१४५११ 
वत० कू० वय (है ४६१ )२१३५ 
१० $° ण्वि १७२१७ 


रिष्पणियोँ { १६३ 


.२२.९. बरुणाका अङनिघोपकी पल्नीके रूपमे उत्पत्तिका कारण उसका अपने पतिके रति द्वेपमाव तथा मरभूतिके 
प्रति स्नेहभाव था- . 
स्वभ्रिये च धृतद्रेषा सििगधस्नेह च दैवरं । 
तिप वरुणा जज्ञे हस्तिनी तस्य हस्तिनः ॥ परश्च. च. १.५६ ५ 
-वादिराज सूरिने कमटकी माताकी सी उत्पत्ति उसौ वनम वतलायी ह । बह मकंटके रूपमे उत्पन्न हुई थी । 
श्री. पा. ३.५२ ६ 
१,२३.२. क ( शल्लकी स क्के पत्ते गजोको विरोपरूपसे प्रिय होते द । इसी कारणस इसे गजप्रिया तथा 
गजभक्षा भौ कहा जाता हैः । भवभूतिने उन्तररामचरित नाटकके तीसरे अकमे सीता द्वार _ करिकरभको 
शल्लकीके नव अंकुर खिानेका उल्लेख किया हे । तथा पुष्पदन्तने णायज्कुमारचरिड (७. २.५ मे कुंजर द्वारा 
सल्लकीकी खोजका वर्णेन क्रिया हे । ति 
१,२३.७. मदयरजाई ( भद्रतरजाति )--यह्‌ हाथियोकी उक्छृष्ट जाति ह । इस जातिके दाथौके रक्षण इस प्रकार दै- 
मधु-युलिय पि्िलक्खो अणुधुव्व-सजाय-दीह-णंगूलो । 
पुरतो उद्ग्ग-्धीरो सववंय-तमाहिन्रो महो ॥ स्था, ४. २. २४५. 
९.२३.८. परिदव ( परिभव )--र य हुए विष्न अर बधएओंसे तापय हे । च 
१,२३.१० पडस ( पद्म )-्रस्तुत काव्यके कतताका नाम पडमकत्ति ( पद्‌ मकीति ) ह । इस उब्द्के द्वारा कवि इसी 
तश्यकी ओर संकेत कर रहा है । यह्‌ शब्द्‌ प्रसेक संधिके अन्तिम घत्तेमे प्रयुक्त हुआ है । 
दूसरी सन्धि 


२. १, ४ चाणक्य ओर भरतसे तात्पर्य उनके ग्रन्थ अर्थशास्त्र ओौर नास्यश्ाम्बसे दे । 

२.३. ४ जोह पउमावतार-प्उम ( पदम ) श्री रामचन्द्रका जेनदारा अपनाया गया नाम दे अतः इस उक्तिका अर्थं 
ध्योधा, जो रामक अवतार भे" हुआ 1 चूँकि यह्‌ तथ्य संगत नदीं ह्‌ अतः यहां उत्मरक्षाकी कल्पना करना आव- 
ङ्यक हे, तव अर्थं यह्‌ दोगा--योधा, जो मानों रामचन्द्रके अवतार थे । 

५६ € मक्तिपृणे 
२.३. ४ शिद्राम सम।शिय काअथं सन्दिग्ध दहे। रिद्धाम का अथे नियुक्तया मक्तिपूणे तथा समार्य का सामानिक- 
र ५ 
अपने समान बन्धु-बान्धव प्रतीत होता हे । 
९. ४.७. वैहीवते॒ ( विधिवडोन )--मात्रापूर्तिके किए इ को एमे परिवर्तित करनेकी प्रवृत्ति प्रस्तुत काव्यम जव कव 
दिखाई देती दे । इस सम्बन्धमे भूमिकाका व्याकरण सम्बन्धी माग दूखिष्‌ । 
भूणः [3 ९ [4 ९~. _ 6 ६ = 
२, ५.५. शरृण-दीश ( भरण दीन्‌ )--गमस्थ वालकको धूण कद्ते -पूखोऽमके स्वर॒यम--श्र, को. २.४.१०४८ गर्भस्थ 
न्त्‌ भ 
वालकके समान दीनसे तायं सवथा दूसरेपर अवरम्वितसे हे । 

२.५. ८. यां मोक्षके सम्बन्धमे आस्तिक-नास्तिक मतके उल्छेख द्वारा मन्त्री राजाके मनसे उसके आग्रहको दूर करतेका 

प्रयत्न करते दै । 

४ 


,. ६. १०. चउगगईहि--पेसे द्विरुक्त पद्‌ अनेक अते हँ जसे जम्बू दीवदीव, गयउरपुर आदि । इनमे प्रथम पदको व्यक्ति- 
वाचक संज्ञाका भाग समञ्चना चाहिए । 


२. <. ६. षरूगर-प्रथम घर्मे उ को मात्राको खन्द्की आवद्यकतासे दीय क्रिया गया दे । चकि देसे देसु ( १.१३.१२ ) 
करे कर्‌ ( ८,१६.४) आदिमे प्रथम पद्के हस्वके स्थानम दीघ स्वर रखा गया दै अतः यद एकं मरवत्तिका 
द्योतक हे, जिसके अनुसार अनेकताका वोध करानेके किए दुहरये गये दो पदोमेसे प्रथमके अन्तिम स्वरको दीर्घ 
किया जातादह्‌। ॥ 

२.८. ८. णारा "-लेवि -जं ते ओ न्व हे, किन्तु वह्‌ कषायवड कर्म-पुदगर्लो 
0.4 लेवि -जीव अमूत ओर स्वतन्त्र ठे, किन्तु वह्‌ यवद़रा विचलित दोकर कर्म-पुटूगछोका म्रहण करता 
ह ज।र उसा कमवन्धकं फलस्वरूप ससारमं भटकतां रहता हं । इसी आदटायकी यह गाथा ह 

संसार-उक्-वालम्मि मए सन्यैपि पुग्गला वहृशः | । 


श्राहस्यि य परिरुमिदाय ण॒ मे गदा तित्ची।॥ 


९) 


२५ 


१६२ रिष्णणियोँ 


९६७ शटषमर्देवने अपने पुर वाहुरलीरो पोदनपुर ( तक्रसिद्धा ) का राज्य दिया था। पावो बीं रहकर रान्य 
क्रते थ-- 
पीदनाल्वे इरे तस्य त्विती बाहुयनी दूष । पदर. च £ १७।, ध 
६८ यहो न्यानम्नुनि अल्ङ़ारह) कमि उम नगरमे निदथक पुमपका अमाव वनटाकर यथार्थतः उम नगरी 
भडमाद्टाकरर्दाद(स्प्र ०६१२)! 
१.६ ९. प्टरु-जो उनम रतनोरा उत्पत्ति स्थान घटौ उस नगरको ष्टण षदा जाना था- 
कर.रयणाण जोक ष्टण एम वशिष्ट 1 पि: ए ४ २३६६ - ॥ ॥ 
१७२१० यहो प्रथिवीको माना, गृोगो स्तन नया मूर्ते चिर उपमा देफर कल्पना की गयौ कि प्रथिवौ जपते धुतरकौ 
म्नन्यपान कग रही टे । 
८८३ दणर्ग् । नूँकि गारे योग्य कोटं उपमान इम विष्व नहीं अतः कवि राजक दर्षणगत पिभ्बको 
हौ अन्य भ्यक्ति मानर्र उसे राजाङा योग्य उपमान मानना द । यह अनन्वय भलकाएका उदाहरण 
(कागप्र ० ९) 
१८७ अ श्चामे राना दुष्यन्ते इमी भारय घोपणां करायी ट 
यैत येन वियुज्यन्ते प्रजा सिनिरधन बन्धुना । 
मस पापादृते तापर दुष्यन्त इतति पुप्यतताम्‌ ॥ त्र रा ९ २५ 
१८९ भारवि्त शििराताजुनीय कान्यमे दुर्योधनकं। नीति भी इमौ प्रकार वणित -- 
तसीनित्र माियुवाऽनुजी (न समानमानान्सुहदशच षयुभि 1 
स न्ततं दरावमे यतस्मय शता्षिषयामिव सषु बन्षुताम्‌ ॥ कि अ ¢ २० 
तथा-निरत्यवय साम न दानक्रजित न भूदान रिरह्य सक्तिम्‌ । नि च ? ४२ + 
१६१६ यमरेर-यहो पठे म्धानमे तृनीया परु्त दु अनन होती है । यदि ठेस न माना जे तो जये दोगा ङि 
उसे आद्मणके द्याया बुरवाया 
५९२६ चश्ुरागसे भ्रारम्भ कर पारस्परिक विर्वाम उन्न होनेवक पेम मोच अवस्थार्भका उल्छेख यदीं किया गया 
है। कामक टस अयस्थाओर टि देमिए स्वयम्भू प्डमचरिड (>? ९ }। 
५१२ 4 काम पाडित व्यक्ति द्वारा टोकठाजके त्यागपर अनेक लीकोचियाँ पाया जाती ६ । 
यथा--( १) कामातुराणा न मवने लज्ना। 
(२) कामार्ताना कुतो लज्जा निवििकतिनामिव । श? = वत 
१४०१६ भरदाह ( अपराप्‌ )--उस शब्दका सामान्य अरय कोई नियम-बिरुद्र कायं होवा विन्त यरो यदह अपरा 
दिए दण्डके अयेमे भ्रुक्त प्रतान होता है । 
१९५४ निलिष्‌ समार ( जनया समम्‌ र ओर परा दोनोको एङ शब्दम न्यक्त करनेके लिए निस प्रकारे 
पितरौ का भरयोग किया आता हे उसी ममान यहो जननी का उपयोग क्गिया गया दे ॥ 4. क 
१२००४ प्रव-पूत्ण-पर-दइममे पय ( पटक ) अथं वर्तमान स्थिति" या “यह जन्म बरहुण कणन! आवश्यक €॥ ज 
कहनेका आदाय यह है रि कमठ अपने पूवं जन्मभे यि यये पुण्यो के फठसे मनुष्यगनि धा गया & अ धद 
अपने इम जीवनम परा 1 हे, अन्य कुद नी 1 परिस्थितिवङ वद्‌ तपोबनमें भ्रषिष्टदोगयाददं ष 
उसक्रा ध्येय पुण्योपाररेनक्ा नदीं हे । 
१२११ न्घ माय पिता तुल्य तो सर्वच ह माना ओर कदा गया ह पर्‌ यहो उत पितामहके सम्रान भौ बताया 
गया ह । मरभूतिका कमठ भरति अत्यधिक आद्रभाव अद्रित कृरनेके चि कृविने भ ५ 
१२८०६ मन्भूनिका वियग्योनिमे जन्म रहण करनेका कारण उसकी आर्तध्यानको सवस्थमि सट हं । इसका 
अन्य काव्यो क्रिया गया हे यथा-- 
ततहारहजा सा्तप्यानो मृलाभवत्करी 1 ति च €. २ ५६ 
अहयारातिसङसवमहाव॑भ्यानपूमर 1 एर्ं च ¢ ९4 
विन्वयानतो मद्रनगतीय साऽवृद्वरतिन्छर 1 पे = ? 2१८ 


टिप्पणियाँ { १६४ 


वाह्य तोके सेद- अनशन, जवमोदर्य, त्ति परिसंख्यान, रसपरित्याग, विवक्तदायनासन तथा कायक्तेश-- 
छ्रणसतरा छवमोदयियं रतपरिवाच्रो य बु तिपरितंखा । 
कायस्स धि परिताबो विवित्त सयरणास्णं इटं ॥ मू. श्रा. ५. ९४६. 
३. १.८. मूढ तथा उत्तर भ्रकृतियोके लिए देखिए सन्धि ६ कडवक ६६. 


३. १.९. चट ~मास-ये सव उपवास संधौ तरतेकि नाम दव । दिन अौर रात्रि भिलाकर दो्नमिं भोजनकौ दो वैखा 
होती है किन्तु धारणक दिन तथा पारणाके दिनि केवर णक ही चार भोजन किया जाता ह्‌ अतः-- 

चरम ( पष्टम ) अर्थान्‌ छह. वारका भोजन त्याग दोनेसे दो दिनका उपवास हभ । 

छर्म ( अष्टम ) +» आठवार छ ५ तीन >» > 1 

दसम ( ददाम ) + दस वार ५ चार 

दुवालसम (द्ादररम) ;, वारह्‌ % ॐ पाच ॐ ॐ ॥ 

मासद्ध--अधेमास अरौत्‌.१५ दिनका उपवास, तथा मास अथान्‌ ३० दिनका उपवास । मू. आ. ५.१५१ कौ टीकर । 


११ ५१ । 


३. १. ५९१. श्रायावस॒ ८ आतापन }-स्ीत, उप्ण आदि का सहन करना आनतापन तप कहखाता द्‌ 1 
३.१. ११ 


१. चैदायण ( चन्द्रायन )--चन्द्रकौ कराअंकिं अनुसार भोजनक क्रवछाकी संल्यामें घटा-वदी करना चान्द्रायण 
त्रत कदराता ह । 


१ 
„९ 
(५ 


. चडर॑युलगयय--यतुरंगुखिगतिगत--जो पृरभ्वीसे चार अंगु उपर उठकर गमन करता ह्‌ । जंाचारण ऋद्धि 
की रक्तिसे क्रिया गया गमन दी इस प्रकार द जिसमें चार अंरुलियोका सम्बन्ध आता ह्‌--चञरंगुमेत्तहि 
छंडिय-..1 ति. प. ४. १०३७. 1 इससे स्प ह कि मसुद्रदन् अरविद मुनिको जंघाचारण ऋद्धिसे सस्यन्न समदत) है 1 
स्वर्‌ जंब--जो श्रमण संघके टिए जंघा अर्थात्‌ आधार स्तंम हा । 

, भिनच्छत्त-लंष--यो भिभ्यात्वको कूपकौ उपमा दी गह्‌ । उस कूपको कठिनाईस लया जा सकने वाख 
वताया दै । किं अरविद्‌ सुनिने उसे पार कियाद । साधारणतः संसारको वष्णासे आतुर जीवक टिषए 
मिभ्यात्वसूपौ चमं मे गिरना सर द पर उससे उव्ररना नितान्त कठिन । 

. ११ यारव-ये तीन ह-ऋद्ध-स्स-सातविपयान्‌-तण्णि । मू. आ. £. ५९. कौ टीका 

३. ‰. सम्मत्त-सम्यक्त्व-ऊंदङंदाचायेने इसकी निन्न परिभापा दौ है-- 

हिसारहिए धम्मे श्रद्रारह दो्तविवनिर्‌ देवं । 
रिम्ग॑थे पन्बरयसे सदह होई सम्मत्तं ।| मो. पा. ६० 


१, 
९) 


& 


३. ३. १० त्रियलिंदिड--दो, तीन या चार इट्य वाला जोव विकटे प्रिय कदखाता दे । 
३. ‰. ४. श्रहरहदोल--अरहैत इन्‌ असरारह दोपांसे मुक्त रहते दैः-छुद' तण्ड भीर' रोसो" रागो" मोदो चिता" जरयः 
रुजा" सिच्च" । स्वेद ' खेद्‌"* मदो° रदं " विण्हि * भिदा ^ *अणुब्वेगो ° ॥। नि. सा. ६. 

१. ४.५. मग्ग ( मागंमा )-जिनके द्याया जोव-सम्बन्धी खोज की जाए उन मागण कहते दे । इनकी संख्या १४ &-- 
जहि व जासु व जीवा मग्िजजते जह्य तहा रिट । | 
ताश्रो चोदस्न जारो सुयणारे मग्ग ह्येति ॥ 
गह्-हंदियेमु काये जोगे वैदे कस्रायणारे य । 
संजम दंसणलेसा मद्या सम्मत्त सरिण॒ च्राहारे ॥ गो. सा. ९०, ९४९. 

३. ४.७. जीव, अजीव, आखय, वंध, संवर, निजेस तथा मोक्ष ये सात तत्व द । इनमें श्रद्धा रखना सम्यग्द्यीन कहा 
जाता ह (त. सू. १.२ तथा ४) 1 क 
३.४ 


- <. सम्यग्ददोनके गुणनदोपकिं संव॑धमे प्राचीन व्यत्रस्थ] इत प्रकारको पा जाती ठैः-- 
7 कन्य >. च 

त्‌. सृ १.२ म सन्यर्दङानक्‌ खण म्र तत्त्वो श्रद्धान वतङाया गया हं । सूत्र तथा सर्वा्थसिद्धि आदि 

रीका वहां उसके गुण-टोपको गणना नदीं की गई, दँ | त 


हो स्वाथेसिद्धिमे उसकी अभिन्यक्तिके 
अलका बा अस्तिक्य आदिं र्षण वतखाएहं! त. सू 


& २थ मे न ४ 9 व ग्रमः सवेग, 
चि्दधिको > ~ ~ ४ म॒ ताथकरर गोत्रचधकरे सोद कार्णोमिं दर्यं 
ब्ुद्धक्छा भ्रम गिनाया गया द आर इसकी सर्वाधंसिद्धि राकां ‡ कर्णाम दयन 


“तस्या च्रणवाक्नानि निश्शङ्कितलं, निष्शङ्धिता 


विचिकिित्सविरहः शरमूढदण्टिता, उप्र, स्थितिकररौ, बात्सल्यं, प्रमावनं चेति इसप्रकार सम्यक्त्वके आठ सग 
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> ९ १० इमौ आस्रथकी यह सस्छत सृजनि ह-- 
श्रषला यत्र प्रबला बालो राजारि निकषे मन्त्री 
नहि नहि तत्र बुलाशा जकार दुलेमा स्वति ॥ 
ध ५ ५ 

म्‌ १ २ श्रालि् ्ालञ-{ अलासानां आख्यः )--अरीकका सामान्य अर्थं असत्य दवा दै । यहा उसका अथं अवो 

सिया गया हं । पूरी उक भयं पृणंतः अज्ञानी द । 

२ ११ १ श्रवहिण्यु-रवय, केन तथा कालसे सीमित इन्दरिय-अगोचर पदार्थोका ज्ञान अवधिन्नान दै । भद्रक यक्टक्ने 
उसरी व्याल्या इन दब्ठोमे कौ है-- 
धद्वभिमेयदि । श्रकपिना अतिवद ज्ञातमवविक्नानम्‌-रा वा. (घ्‌ ४६ कीटक) 
गोम्मटसारमें अविज्ञान निर्ण डस गाथा द्वारा किया गया है-- 

छरवह्ीयदित्ति अही सीमाशणयेति वर्टिरय समये । गो सा २१६ 

११ ५ हह सगणु-चिरन तथा विपम अरगोवाले दारीरको हुड सस्थान का जाता टै 

११ ७ पेव्रलि~-नरका ण्क वृक्च । इसके पने तरवारऊ ममान तीक्ष्ण होते द । र 

१ १ देवयोनिमे श्रारोरिक दुख नहीं होता केव मानमिक दुख होता है ! उसी यदोँ वणन हं । 

१ ५ वणकल--अन्नात व अनिष्ट्ररी फल] 

१४ ८ देव चार प्ररारके होते है--भवनयासी, व्यन्तर, अ्योतिष्के तथा वेमानिक । वनमिव ह 
तारा, भद्‌, नश्च, सूर्यं तथा चन्द्र ये भाच भेद ज्योतिष्कोके है, असुरङमार आदि दम भेद योषे £, 
पिन्नर आदि आठ भेद व्यन्तरे ट, तथा बल्पत ओौर कल्पावीत ये दो मेद वैमानिके है । स्वार रिए 
देवि मन्थि १९ कटवक ५, ६, ७, तथा < ओर तवायं सूत्र अध्याय ४। कि क 

२ ९५ ६ विदु (नर्न )--आखवक कारणभूत मन, वचन ओर कायकी दुम या अगम परृत्तियोकी रोक यही, वीन 


५५४ रामि्े। ककि ये रलन्रयकी तथा उसके धारककी पायसे रमना करती दै भवः उन सरयो बदा 
जाता ह-- 


५५४५८५४५ 


व स्वात्मानं प्रतिष्ठत 1 
पाएयोगाकनि एदीयाल्लो कप्य ध ४९५ 
सीरी सन्थि शं टि निसं ॥ च प ४९५६४ 
३ १२ एव मल्मय (पञ्च मद्रान }--अर्टिसा, सत्य, अची, ह्च तथा अपरि ये पौव मदाप्त दै । चूत भे 
पंचा महापुरपों हारा आचारित तथा मदान्‌ सुख ओर ज्ञाने कारण है अतः इन्द मात्रत कहा जाना € 
मह्हेतौ षि" धतानि मदन्ति मतवा प्रिदरौनंतानि । 
महातुलक्ञाननिवन्पनानि महतत्राकीति चता मत्तानि ॥ पष ४१५० करीरा 
तेयथा च-- सादति ज॑ मह्यं चाचरिदाणी य ज महष्चेहि! 
जँ च मह्नारि तदो महनवाई मरे ताड ॥ मू० क्र० ७ ६७ „ म (णो 
३१६ मलो युरा-खनिर मूल गुण २८ द 1 इनके नामादिके लिण देतिण सथि ४ कडयक्‌ € उनप्र दी गद (मप 
नथामभृञआ १०३ 
युनि उत्तर शुण चनास है-वानःम परीय तथा वाग्ड तप द्ाक्सिति परोप जव-दाद्गिपि तपथरदमेरेन 
चतिशदृत्तरयुणा म्नि पर सा३ ९दी तादयदृत्तिटीरा। वावी परोपहोके नाम म भकार [आ 
पिपासा, शात, उष्ण, दशमसाक, नप्ता, अरवि, खरी, निषया, चर्या, यस्या, अग्रो, वघ, याचना, अलाभ, राग 
कणम्पा, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, जज्ञान भौर अददोन॥ देखि सू २८९. 
तेप भूल" दो भेद है-आभ्यवर ओर बाय 1 इनमेसे तयते छट-ख्ट भट दै 
आम्यतर वपोवे अड-प्रायधिन, दिय, सेयावृत््य, स्वाध्याय, व्युत्सगं र भ्यान-- 


पायरिविचं शिदुय शवयावयं तदेक सञ्सायं | 
ल न द भवान्य न्को शपा + आ चा ८ €> 
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अन्य अन्थोमि इन सात त्रतको दो भिन्न-मिन्न वर्ममिं विभाजित करने तथा उनमें समवेत त्रतके विपयमें 
अन्यान्य व्यवस्था अपनाई गई ह । त. सू. ७.२० में अणुत्रतांका -उल्ट्ख करनेके पट्चातत्‌ अग सूत्रम दिग्‌ 
देद्य, अनर्थदण्ड, सामायिक, भरोपधोपवास, उपभोग-परिभोगपरिमाण तथ्रा अतिधिसंविभागका उल्टेख किया 
हं पर इन्दं दो च्गेमिं विभानित नदी किया । त. सूत्र ७.२५ कौ मवाथसिद्धि रीकामे इन सात व्रतामेसे परधम 
तीनको एक वेमे रखकर उस वगंक्रा नाम गुणत्रत द्विया ह्‌ । पर्‌ शेप चारके णक अन्य वगेका नाम सवाथे- 
सिद्धिकारने नदीं दिया ट्‌ । इन चारका चेक अन्य वग मानतेभे यानदीं यद्‌ मी सप्र नदीं द्‌ । उक्त सूचक 
राजवार्तिक टीकामें न युणत्रतका न दि शिक्रात्रतका नामतः उल्ट्ख द्‌ । 
कार्तिकेय-अनप्रेक्षामे गाथा ३४१ से ३५० तक गुणत्रतोका तथा ३५२ से ३६८ तक शिक्राच्रतोक्रा वर्णन ह ! इस 
ग्न्थमें दिग्‌ , अन्थदण्ड तथा भोगोपभोगपरिमाणको युणत्रत तथा सामायिक्र, प्रोपधोपचास, पाच्रदान तथा 
देद्त्रतक्छो शिक्ताव्रत नाम दिया द्‌ । श्रावक प्रन्नप्रि ( २८० से ३२८ ) तथा रत्नकरण्डश्रावकाचार ( ६७ से १२१ ) 
मे भी उक्त सात चर्तोको युणत्रत्त तथा शिक्नात्रत नामक दो वगमिं चिभातित किया द्‌। यदह विभाजन कार्तिकय- 
अनुप्रक्षाकरे दी अनुसार किया गवा द्‌ । किन्तु इन तीनां अन्थोमिं पावदान तथा देरात्रतक नाममिं तथा व्रतकं 
रमम मतभेद द । पाच्रदानक। श्रावक प्रन्नप्निमं अनिधिस्तविभाग तथा रस्नक्ररण्डश्रावकाचारमे वयाघ्रत्य 
तथा देरत्रतको दोनमिं देद्यावका्िक नाम दियाद््‌। 
उक्तं निरूपणका मथिताथे यद्‌ ह्‌ कि-- 
१. रुणत्रतां तथा वि्षात्रतोकी संग्यामें कोद मतसेद्‌ नदीं द्‌] 

मतभेद संल्टखनाको इन व्रतोमं शामिल करनेक विपयमें च्‌ । 

चारित्रपाहुड, साचवयधम्मदोदा, पासणाद्‌ चरिडउ तथा वसुनन्दिश्रावकाचागमे मल्टेखनाको णक यिन्नात्रत 
साना ह्‌. तथा दे्यावकारिकको एक स्वतंत्र व्रतकेः रूपमे स्थान नदीं दिया । 
४. त. सू., उसकी टीका, कार्तिकेय-अनुप्रभ्ना, श्रावक्प्रज्ञप्नि तथा रत्तकरण्डश्रावकाचारमं संखखनाको इन त्रतमिं 
द्यामि नदी किया तथा देरावकादचिकको एक स्वतन्त्र त्रत मानाद्‌ । 
५. जिन्दोने देशावकारिकको एक स्वतन्त्र व्रत माना द उन्होने उसका समावेद शिश्रात्रतोमिं तथा भोगोपभोग- 


परिमाणका गुणत्रतमिं किया ट किन्तु सवाथसिद्धिटीकामे देञ्चावकाथिकको रुणव्रनोमिं स्थान द्विया हे । 
६. चरगेमिं त्र्तांका रम सवत्र एक-सा नहीं द्‌ । 


एक ही त्रतको भिन्न-भिन्न प्रन्थोमिं भिन्न-सिन्न नाम दिये है। 


३. ११.२. चारि पव्व-दो चतुदेशी तथा दो अष्टमी ये माके चार पर्व ह । इनमें उपवासका विधान ह- 
पवेर्य्म्यां च ज्नातव्यः प्रोपघोपवासस्तु 1 र. श्रा. ५९०६ 
उपवास--चाो प्रकारके आदार्योका व्याग उपवास कदटाता दे--चठराहारविर्जनरुपवाषः । आदारके चार भेद 
खाद्य, स्वाय, टे, तथा पेय रै] 
११. ८. सल्लेखना--यद्‌ समाधिमरणका दूसरा नाम हे । स्वामी समन्तमद्रने इसकी यद्‌ व्याख्या दी ह 
उपतर्ग दुर्भि्ते जरति स्जायां च निप््रतिकारे । 
धर्माय तुविमोचनमाहुः सल्लेखनामार्याः ॥ र. श्रा. ६.९२२ # 


तप करनवाटकि किए सल्टेखना प्रायः अनिवाय द्‌ । इसके विना जीवनके समस्त तप व्यः होते है ( देखिए 
त. सू. ७.२२ ) । मनने समाधिमरणका अदेश उस अवस्थामे दिया हे जव भृत्ये क्षण स्पष्ट दिखाई देने ख्नें 
उसकी विधि उन्दने इस भकार की वतखाई इ- ॥ 


श्रपराजितार्यां वास्थाय त्रजेद्शिमजिलगः | 
श्रा निपाताच्छरीरस्य युक्तो वायंनिलेाश्चनः ॥ म स्म. $ 


३. ११. १० वारहमेयहो धम्मु-्पच अणुत्रत, तीन गुणत्रत तथा चार्‌ ि्षाच्रत म भ 
मरकर बारह प्रकारका आ 
३. १३. ६. गिग्ग॑य ( निम्रन्थ )--कातिकेय-अनुप्रेकषामे इसकी यह व्याच्या कौ ३ +. 


ज। पत्वन्‌ गंथं चर््म॑तर वाहिरं च तारुदो । 
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गिनये दै। आगेतव सू ७->३मे “शक्नारह्यातििकित्सायट्िपरापापस्तवा तम्वण्तीचारा इसप्रकार 
सम्यण्दष्टिर पोच अतोचार वतटाए गद हं । सूरो पच अतीचागोरां वणेन श्रायरप्रतति (८६ से ९६) मेमी 
क्रियागयाह। त सु के उक्त सूतपर सर्वाधसिद्धि टीकामे कटा गयादै रि दर्च॑न वियुद्धिके परकरणमे निन 
निद्डाकतादरि अगोका व्याख्यान करिया गया ह उनवो ही सूरोक्त यका आदि भरतिषकी दोप ममञ्चना चादि । 
दीरमे यहु भी सूष्ट कह दिया गया है र उक्त आँ अगमि से अतिम अमूढदष्टिरा आदि पोच अगर 
अतिपक्षी दोपोका भसतुव सके अन्वदृषपरयलता तथा सस्तथ इन. व्ये अतौचारामे ही अन्ताय शिया गया 
जानना चादि । भगवतीआराधनामे सम्यक्वके पोच अतीचाो व चार युणोका प्रथ्‌ प्रथक्‌ निने 
निम्न गाधाओमि किया गया है-- 
सम्मत्तादीचारा सश्च कसा तहैव रिरिगिद। 
प्रदिद्ठीरषतता श्रखायदरुतेकरा चेव ॥ म श्रा ४. 
उवगृहरिदकरर वच्चक्ञपहावरा धुरा भिदा । 
सम्मत्तिसोधिर उवडुहरकारया तउ ॥ म अ ४५ ति 
इस प्रन्थमे भी सम्यक्त्व गुण-दोपोकी व्यवस्था भगवतीआराधनारे अनुसार पाईं जाती है । कैवल पांव 
अतीचारकै निरदेदामे नाम-माग्रका भेद दै । भगयतीजओराधनामे निसे श्रशायदरुकतेषरा" ('अनायतनसेषना ) 
पहा है उसे यदो मूढ कटा टै} 
३६६ भिराहो रुच ( तीथकर गोत )--जिन भायनाओसे सीथंकरभढ़निका बध होता द॑ वे मोरट ह । उनके नाम 
आफ टिषदेखिएत यू ६ रर 
३ ६ १० बद्ाउतु ( वद्धायुष्क )-वद व्यक्ति निसने आयुकर्मका यथ कर छया ले । 
३७३ अणुत्रत, गुणत तथा रि्रात्रतक प्रभ रिण इसी सधिके कंटवक ९ १० तथा ११ देखि । 
३ ७ १० वारहबिच्छुषेवाय--समवत' यदो पचि स्थावरः सूम ओर बादर, विकलन जीर पु इमम्ररार (५-१4-११ ) 
मिध्यात्वकी वार्ह जीवयोनियोसे तातपयै रै । 
३ ७ ११ पृहषिहे बह--रलनप्रभा आदि सात पएथिवियामेते प्रथममे सम्यक्त्य धारि उत्पन्न दोनेका निपेध महीं है अत" 
से छोड रप छह नरक प्रथिवियोसे यरो तात्प हे । इस घत्तेमे आरायकी यह गाथा दै 
चसु हैमाय पदति जोरस्वफभवर्‌ तवहत्थीतु { 
वारतमिच्छुषगाण सम्माहटठी रु उक्वरणा ॥ ऋ ध रदी याह 
३.९ १ इम कटयकमे अगुदतोरा विवरण हे । अहिंसादि पाँच व्रतोक पूरणरूपसे पाछन मदानत ओर स्थूरस्पसे पाटन 
अणुनत करटृलाता दै (देखिएत सू ७२)। 
३९४. उब्छ-सडणके स्थानमे भडण ग्रहण करमेसे अर्थं सष्ट होवा ह । भडणका अर्थं कट्ह है (दे. मा. ६१०१३ 
क श कलह उतपन्न टौ उनका स्याग भौ सत्यनरतका पाटन है जैसा कि मगवतीआराधनां (८२१) 
स्ष्टठदै। 
३ १० १ युणपन कौन द दम्‌ , जनर्धदण्ठ तथा भोगोपमोगपरिमाण । ये श्रावक भूल गुोमि गुणणुद्धि करत है अतः 
हहं गुणनत कटा गया हे-- 
अनुवृहणद्‌ गुणानामास्यायत्ति गुशत्रकान्यार्या र. ध्रा # ? 9 
३ ११ २. िक्नातन चार दै। इस अरन्थमे यरो उन मभीका नामे उन्टेस नदी ह रिन्तु उनके पाटनको विधिका वुणन 
है । उसके आयारपर उन चारके नाम करम" भोपधोपवास, सामायिर, अनिथिसविभाग ओर सल्टेखना € । 
णा क १५ ६२ तथा स्थानाग सू ९१६ मे सात शिक्नागतोका इन्लेष्व ह। निन्त उनके नामानि रो नीं 
करिण गण ह । ुन्दुन्दाचायेते चारिगरपाहुड (२५२६) मे गुणन तथा रि्रानतोक्ी चचह । मम दिग्‌. 
अनर्थदण्ड ओर भौगोपमोगपरिमाणरो गुणत तथा सामयिक, प्रोपथ, अनिधिसविभाग ओर स सल्टेखनागरो 
शिघ्नाद्रन कदा हे । सावयधम्मदोहा (६५ से ७९) मे उक्त साते नाम तथा उनका यो बगेमि विभावन 
ष्वारिनपाहुडके अनुमार हे । 


रिप्पणि्योँ ,. [ १६७ 


अन्य अरन्थोमिं इन साव व्रतोको दो सिन्न-भिन्न.व्गेमिं विमालजित करने तथा उनमें समावेशित त्रतांके विपये 
अन्यान्य व्यवस्था अपनाई गई ह । त. सू. ७.२० मे अगुत्रतोका उल्टेख करनेके पट्चात्‌ अगे सूत्रमं दिग्‌ 
देद्य, अनर्थदण्ड, सामायिक, ्रोपधोपवास, उपभोग-परिभोरपरिमाण तथा अतिधिसंविभागका उल्टेख किया 
है पर इन्दं खो वमेमिं विभाजित नदी किया । त. सूत्र ७.२१ की सर्वाथंसिद्धि ठीका्मे इन सात त्रत्मसे प्रथम 
तीनको एक वगम रखकर उस-वगंका नास गुणव्रत दिया ह 1 पर दोप चारके एक अन्य वगका नाम सवाथ 

सिद्धिकारने नदही.दिया दे \ इन चारका वे एक अन्य चरां मानते भे या नदीं यद्‌ भी स्पष्ट नहीं ह्‌ } उक्त सूत्रकी 
राजवार्तिक टीकामे न गुणत्रतका न हि शिक्षात्रतका नामतः उल्लेख द्‌ । 
कार्तिकेय-अनुगरेक्षामे गाथा ३४१ से ३५० तक गुणत्र्तोका तथा २३५२ से ३६८ तक शिक्षात्रतोका वणेन ह्‌ । इस 
अन्थमें दिग्‌ , अन्थदण्ड तथा भोगोपभोगपरिमाणको गुणत्रत तथा सामायिक, प्रोपधोपवास, पात्रदान तथा 
देदात्रतको शिक्षात्रत नाम द्विया हे । श्रावक प्रज्ञप्नि ( २८० से ३२८ ) तथा रटनकरण्डश्रावकाचार ( ६७ से १२१) 
मे भी उक्त सात व्रतोको गुणत्रत तथा शिक्षात्रत नामक दो वर्गेमिं विभाजित किया हे। यह्‌ विभाजन का्तिकेय- 
अनु्र्षाके दी अनुसार किया गया है । किन्तु इन तीनों भरन्धोमिं पात्रदान तथा देदात्रतके नामोमें तथा व्रतोकरे 
क्रममे मतमेद्‌ हे । पाच्रदानको श्रावक प्रजञघचिमे अतिथिसंविभाग तथा रत्नकरण्डश्रावकाचारमे वेयातरत्य, 
तथा देदयत्रतको दोनोमिं देदावकारिक नाम दिया 
उक्त निरूपणका मधथिताथं यद्‌ है कि-- 

गुणत्रतो तथा चिक्रात्रतोकी संख्यामे कोई मतभेद नदीं द्‌ । 
२. मतभेद संल्टेखनाको इन त्रतोमिं ्यामिर करनेके विषयमे हे । 
२३. चारित्रपाहुड, सावयधम्मदोदा, पासणाहचरिड तथा वसुनन्दिश्रावकाचारमं सल्लेखनाको एक यिष्ात्रत 
माना है तथा देद्यावक्षारिकको एक स्वतंत्र त्रतके रूपमे स्थान नहीं दिया । 
४. त. सू. उसकी टीका, कातिकेय-अनुप्रक्षा, श्रावकरम्रन्नप्नि तथा रत्नकरण्डश्रावकाचारमें संटेखनाको इन व्रतोमें 
श्चामिर नही कियां तथा देद्ावकारिकको एक स्वतन्त्र रत माना 
५. जिन्दोने देद्ावकारिकको एक स्वतन्त्र त्रत माना देः उन्दने उसका समावेश शिक्षात्रतोमे तथा भोगोपभोग- 


परिमाणका गुणत्रतेमे किय द किन्तु सवौथसिद्धिरीकं देखावकादिकको रुणत्र्तोमें स्थान दिया द) 
६. वगेमिं तर्का क्रम सव्र एक-सा नदीं दे । 


७. एक्‌ दी त्रतको भिन्न-भिन्न भ्रन्थोमे भिन्न-भिन्न नाम दिये दैं। 


३. १९१.२. चारि प्रव्व-दो चतुदेशी तथा बो अष्टमी ये माहके चार पं हु । इनमे उपवासका विधान दै-- 
पवेरायष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोपधोपवातस्तु ¡ र. घा. ५००४ 

उपचास--चारों प्रकारके आहासंका त्याग उपवास कदटाता दे--च्तुराहारक्सिजनमुपकासः । आहारे चार भेद 

खाद्य, साद्य, छेद्य, तथा पेय है । 
३. ११. ८. घल्लेखना--यद्‌ सभाधिमरणका दूसरा नाम दै । स्वामी समन्तभद्रने इसकी यह व्याख्या दी दहै- 

0 उपर्य ुर्मित्ते जरकति स्जायां च निप्परतिकारे । ॥ 
ष धर्माय तनुविमोचनमाहुः सल्लेखनामार्याः ॥ र. श्रा. ६.४२ ॥ 
तप करनेवाके छिए सल्टेखना प्रायः अनिवायं दै । इसके विना जीवनके समस्त तप व्यर्भ होते ह ( देखिए 


त, सु. ७.२२ ) । मुने समाधिमरणका अदेज्च उस अचस्थामें दिया दे जव मूल्ये छश्रण स्पष्ट द्रिखाई देने खनं 
उसकी विधि उन्दोमि इस अकार की चतखाई हे-- 


पराजितायां वास्थाय त्रजेदिशमजिल्यगः । 

त्रा निपात्ताच्छरीरस्य युक्तो वायंनिलाशनः ॥ म. स्मृ. ६.२१ 

३. १९. १० वारहमेयहो धम्मु--पोच अणुत्रत, तीन गुणत्रत तथा चार टिक्षात्रत मिराकर वा 
३. १३. ६. णिग ( निगरन्य )-कातिकेय-अनुप्रक्ामें इसकी यद्‌ व्याख्या की है 

जो पव्वजड्‌ ग॑थं अन्म॑तर वाहिरं च सार्ंदो । 


रह प्रकारका धमे हृजा । 


१६] 


2. ९५ 


पाद्येनायचरिव 


शरव्र ति द्रुमो सिन्य छो हष णारा ॥ का~ सद 
--दहलक्यर षम्म--उत्तम, क्रमा, मादव, आजव, सत्य, यच सयम, तप, त्याग, आ््रिचनं वथा ब्रह्मचये 
घर्मक्र दम अग टह। इन्दे दौ यटोँ घम दम ट्र कदा ह-- 
उ्म.सम-मट्वयनत्-सच चरक च सजमं चेव । 
तव-तायमक्चिचर वद्र दरि दघि दरि ॥ वा अ. ४० 
रण च्राि अटन्‌, सिद्ध, माधु ओर घमवेचारयरणर्है। भू आं मे मृत्यु समौ आनिपर इन चार शणो 
के म्मरण करमेका उपेय निया ह-- 
ण्यर्‌ चरर मे दं्तण च छरणं च च्वि सरण च । 
तमनम्‌ च परण मग सरदु7 महावीते ॥ म्‌ आ २.६. 
मगरपाठम भा चारा श्रणाच्ा उद्धेख उमप्रकार जाता द- 
चारि सरण पव्जा्ि-अरहते रेण प्वन्वामि, 
तिदे सरण प्रत्रवापि, साह सरण पतामि, 
कनि पद्रुतच्त धम्म सरण प्जजामि} 
अन्यतर पोच परमेषटियोकर प रारण होना उल्नेव ह-- 
निमित्त सरण एच गुर गोर॒मुल्यता 1 
शाररय रारण सस्य खय रलवत्रयातमरेम्‌ ॥ 
-अदन्द्-स्यानके चार भकार ईै--आं, रोद्र, धरम नया युक्त । इनमे से भयम दो कमत क्ते टु वथा 
दो मोच्रप्रोपि उरत्त ह-- 
्ार्तरदरपमंयुकानि 1 पे भेत्‌ 1 त. श्रू € र<, रह 
तथा-च्रुद्र श्रटःउद षम्म सुक्क च घुदव्र होर । ऋ. अ ५० 
अन. प्रयम दोक्रा त्याग नथा अतिम टोकरा म्रदेण अपेश्चित दै । 


चौधी सन्वि 


९१९ सहका ( सदग्बार }-वारदर्े स्वङ्गा नाम द । स्त्रगेद्धि नामादिके टिण दखिण सन्धि १६ कडवङ् ५१ 
% ४९. मुत्र ( भासुङ्‌ )--प्रगना- अमय यम्मान्‌ नन्‌ । तिममेसे जीव जाना रद वह अचित्त दोनेते दोषरदिन योवा 


४२११ 


५५ ५ 


ष् € 


५७ ५७ 


ह । तिम मागपर पुन्य, सत्रा या पटु बारम्बार चट वह प्रामुके हो जावा ह~ 
सदं जण चुग्य का रहय वा एवमारि बा 
बहस जण यच्वति सो मग्यी श्वतुग्रो भरं ॥ 
दत्य श्रत्षौ ततद दा गोमहिसिकेलया } 
बहुसी जेण गच्ठेति पो मन्या प्यमुत्रो भर ॥ 
त्यी पु्ठा व यच्ति त्रादतरेण च मोहत । 
सत्य प्ररिणदा ऋऋ छो मन्या श्चमुत्रो हे ॥ मू आ ५-२०७,९०८,१०६. 
एरद्न--यद्‌ परि-†-इ धानुका मूत्चरिक इटन्त ई । इममेव श्रनिसे आया ह तथा अन्तिम स्वरका दोर्घोकए्ण 
छन्वकी अपे्पासिच््िपिगयाह)! 
नरहमेयहि ष्णाहि-द्वाव्य अलुप्रे्न्णओदच नाम इम प्रकार ह-अनित्य, अगररण, ण्क्त, अन्यत्व! संसार 
रो, अटचित्य, आत्रव, मयर, निर्जरा, घर्म तया वोधिदुलभम-- 
श्रटषुवमत्तरणमगचमररा-नमार-तोगममुति्ं ॥ 
त्तवर-पिव्द धम्म बहि च किते्या॥वा अ ट 
यध उक्त तारटमंस कय अयरणः समार तथा घम भावनाञक्रा रा उन्खछ्खद।॥ 
रिव घरा--दम पाटने धरामे यतमा वरिभन्छ्कि लोए मानन्् होया नथा भविय्ने ठते अथमे टना ह्येगा] 
लासड-रायस्य सामान्य अधं गत्य ह स्नु वद बट वदलके अधम लिर्यागयाह। 


टिप्पणियाँ { १६६ 


३: ९. वादिरासूरीने युज्ञंगकी सदु मकटोके रूपमे उलन्न अनुन्धरोक दार्था वताई दा" पा, २, ९०९ 
५. १. विन्तरे--वियुद्‌वेग--विुतके टिए इस भ्न्थमें वहुधा विज शव्दका मी उपयोग हजा द ¡ इस सराठाक्र ब्रज 


रउाव्द्की उस्पत्ति हृदं & । 


४.५. ११ किरर्वेग--महापुराणमे पाशचैनाथके इस भवका नाम रदमिवेग वताया हे । किरण ओर ररिमि समानार्थ शब्द्‌ 


४.७. १ 


%. ८. ६ 


४, ८. ८ 


८.९. २, 


ह जद, यस्स कोद स्तौषि मेढ नहीं द (म. पु, ७२. २७. }। 
णरयालय-गय-द््िय-शलेण- नरकमेव आख्यम्‌ । नरकाल्ये गतम्‌ ( गमनम्‌ ) । नरकाख्यगतेन दृतं फट 
यस्य तत्‌ । यह समासि रजका विरोपण हं । 
पचसमिई-र्पाच समितियाके नाम इस प्रकार ₹-- 
रिंक्तेवसं च गहरं इरियामातेसखा य समर्दीश्रो | 
प्रदिटिवणियं च तह्य उच्चारादीसि पंच विहा ॥ मू. श्रा. ५. २०४ 
श्रावासयच्छु- छद्‌ भावद्यकोके नाम ये ह । 
सामय चठवीचत्थव वंद्णयं पडिक्रमणं । 
पच॑क्छाणं च तहा काच्रो्तग्गो हवदि खद्नो ॥ मू. श्रा. ७. ५ 
पासत्थ-शिथिखाचार साघु पासव्थ ( पाश्ेस्थ ) कलते थे । पाघ्धेस्थ साघुका खश्रण यद्‌ द-- 
वसदस त्र पड्विद्धो श्रहवा उवकरसुकारत्रो मणिच्रो । 
पास्रत्थो समार पासत्थो सो ह्येईं ॥ 
मृलाचारके अयुसार जिन पाश्वस्थोकी वन्दना नहीं करना चादिए वे पोच प्रकार के दै-- 
पासत्थो य कृपालो संस्त्तोप्तरणं मिगचरित्तो य 
दंसर-एार-चरिते चररिउत्ता मंद संवेग ॥ मू. त्रा. ७. ६४. 
सेतत छंडिजई-मूटाचारमें नृपतिविदीन कषित्रके अतिरिक्त अन्य क्षतरोको भी त्यागनेका उल्लेख क्रिया गया दै-- 
रिवदि-विहुं सेत्तं रिवदी व जत्थ उद्रो हज । 
पच्ज् च ए च्च्य संजपचदो खतं च्चे पृ. छा. १०.६५ 


४.१०.६,२. तीनों छतु्मि कायक्तेदा सदन करनेका उपदे मृलाचारमं इन ब्दो दिया दे-- 


हेम॑ते दिदिम॑ता सहति ते हिमरयं परमधोरं । 
श्ंगेसु णिवडमाणं खुलिसी-वर-विसिपियं सायं ॥ 
जल्लेण मइलिदंया गिद्य उरणादवेस दंगा | 
चे्टति णिरसिद्ध'ा सूरस्स य च्रहिमुहा सूय ॥ 
धारंधयारयुविलं सहति ते वाद-वादलं चंडं | 


रत्तिदियं गलं सप्पुरिता सक्व-मृलेतु ॥ मू. त्रा. ६. €७, ८, && 
मने मो इस प्रकारके कायक्करोको सहन करनेका निदे दिया ह- 


ग्रीप्मे पश्चतपत्तु स्याद्र्यस्विम्रावकािकः 
छआद्रवासस्तु हेम॑ते कमशो वधयंस्तपः ॥ म. स्म. 5.२२ 
--मयमत्तु । मदोन्मत्त हस्तोकी अपमा यदो आ।चित्यपृण प्रतीत नदीं होतो किन्तु मृलाचार (९.१०८, १०९.) में 
मनकी उपमा मदीन्मन्त दस्तीसे दी ह्‌ तथा यह्‌ कथन च्या द्‌ कि जिस प्रकार अंक्घदरसे हाथो वमे किया 


जाता ह उसी प्रकार ज्ञानसे मन वरामं करना चादिए । यें दो गाथ सम्भवतः कचिकरे सामने रीं है ओर्‌ 
उनका भाव यरो प्रयुक्त करनेकी भावना ही यँ इस -उपमाक्रा कारण द्‌ । 


पोँचर्वीं सन्धि 


५.१.६६२ इन पंक्तियोमे कविने राजा च ज्ननीयंको उपमा मदाः संकर्‌+ पवन, इन्द्र, रवि, चन्द्र, सागर, 


पवेन, ऊुवेर 
माधव तथा कामदेवसे देनेका विचार किया किन्तु. वे सव दोपयुक्त पाण्‌ गण्‌ स्येन रवरिक अस्त देर 1 ह, रयि 
करको हे सागस्का मंथन हृजा था तथा निरि निरा पत्थर दे (अन्य उपमाने दोय कचिने स्वतः निय )। 


२०० ] 


५३ 


५.८३ 


५८ ५. 


पारव॑नायचस्ति 


अनः य सव राजद उपमानक्ते योग्य नटीं ! इमे राता शरेष्ठा व्यक्त होनी ई 1 यट व्यतिरेक अस्कार। 
उपरमानायदनस्य व्यरिरेश चश्श्घ | का प्र १५ १५.१ इम अचक्रे दिण्देचिष्णा च १३। 
शभक्राउहु--उन्रपुगाणे अनुमार छदम मवमे पाभनायङ्ा नाम वञ्चनामि था तथा वे इसी भवम चक्वा हुए 
1 (मपु ७३ ३०.३३) 
कुम्मुरणयवनणु-क मके समान उमन चरण मनुष्यस्न णक उत्तम ओर शुम रक्षण है । 
कू्मोचनो घ बरणो मनुजेष्टस्य । व च्रं ६ २. 
मिमान वदाय भा मनुष्यराण्फ गुभं रपण ह 
उद ललाट कदनं च एमा विस्ताणगरतत्‌ ्रितय परललम्‌। ¶ृ सं $° द. 
पमकधुस्मि ( पूपुम्य )-दमके ढो अय सभय र्-(४) बृद्र पुम्प (-) वशकमागत व्यक्ति । दसय अयं यरद 
अपक उपयुन ह । किते £ ६ ८३ मे पाडियोसे रावारी सेवा करने बान सेवरोश्ा श्वेव भी धा हं। 
--मक्षिवहि- मेरा अर्यं त्यागना होता हं पर यँ वह नियुक्त या स्थागित करेगे अर्थे रयु ६ । दिन्दरमि 
छोढना रा-> पटनि या स्थापि करमेक अधमे प्रयुतं टोता £ यया--उमने दृत छोड है या सेवक रस छोर ह्‌। 
छटड़ ( तिमे निन्दाकरा छोढना च> यना ह ) नया मेल ममानार्थ किया ह । अत" इनके उक्त अथोमि शयु 
करमेका इनिष्टाम पुराना ₹ । 
लाद { पदावर )-त्रमङायिक प्रथिवाकायिर, जरड्रायिक, अप्निकायिक, यायुकायि़ तया वनस्पतिशायिक 
यजीवाङ्टखदभटर्(नमस >= १३, १५) 
रिदि-शद्धियां आठ े--युद्धि, विया, विक्रिया नप, धट, आपथि, रम तथा कनिति (वि प्र ४ ९६०) 1 
उदधि क्रद्विके श्८भूर है तिनमेसे रोज तेथाकोधलेोरहै। प्रधानाध्राद्िके ञान ष्नेपर रिस द्रात समल 
शूलका पाठ या अर्थका भरण हो क्रे बर वात बुद्धि नामक दधि ह (नि प ४ ९०५ ९४९, ९५०) । तिमकी 
महयायनासे का भ्यक्ति शुर आदिक उपदडा या म्रन्थामेसे शर्ट्प वतक प्रहृण कर उन्टे पने बुद्धिस्पी केति 
धारण करना हं तथा आवदयक्नानुमार ठन उपयोग करना ह वह श्चष्ट-इदिं नाम दधि कटटाता ई । (दद्व 
नि ष ४९३८, ९८२ )। किया ऋद्धिमे दरो अद है--आका्रगामित्व तथा चारणत्व । आकासगामित्व तया 
आक्ागगमन ण्ड ही ऋद्धिक ने नाम ह । तिम द्वारा कायोत्ममं अथवा अन्य प्रकारसे उष्य स्थिव दक्रया 
यैठक्रर गमन क्रिया जाण् वट चकारागमन ऋद्धि ह। 
धक्मेग्रहि पए्रमलद्धि--य वे लाधर ह्‌ जो मनुप्यक्रा केत्रटत्ानके पट्चान्‌ प्रात्र दोनी 1 इनकी आप्निसे ज्र 
परमामत्वको प्रप्ररोनाह। 
मीमाडङूवण--दम वनका उन्रस्व नि प या अन्य ग्रन्थमे भ्राम नहीं । ङिन्तु पद्मकीतिने इमका उल्टेख १४ ११९ 
मभार्रियाद। 
उलणपिि--यह तुकन्डवितयमे स्थित णक पवत दह । अन्य पादवनायदरिमेमि भा इसका उल्टंख भात द 
(देखिये पायवे च > ९१ )1 
५. ९. ७, €, ९, १८ नयना दवारा पूर जन्मना घननाजाक्रा स्मरण करनेका उन्छख अन्यत्र भाहजा [आ 
त्राय चाय्या लोग्रणं जाह षर्‌ न भरि + 
अपिण ई मउलित्रहि पिः रिड्ि शिहि्ति ॥ टे ८५ २९५ 


५ १. +सरर--देखिण् ३ १५. ठ पर दी गड टिप्पणी। 


५. ९४ 3 मन्सिमगविलि ( मघ्यम्रैवयक्र )--मोख्ह म्बगे तर उपर नौ प्र॑वयकं म्थिन है जो अघो, म्य तथा उपरि इन 
सान व्गोमि विभक्त है । नदे नामारिके दिण्देखिण्नि प ८६ 
छवी सन्धि 


देखनेका यों ५ आद्विषुराणमे चक्रवर्ती माता 
& ९ ९ अट सुत्रिर--चक्त्वर्नीका भाता दवाय आरु स्वप्न देखनेक्ा यर्टो उल्ल द्‌। दे चक्रवर्तीकी भवा 


द्वारा छह स्वप्न दख जनिका निर क्या गया है-- 
अयान्यय मह्यदकी सपे इष्ण गद्यत । 


टिप्पणियां [ २०१ 
सनेऽपयन्मेही स्तां मेर र्य च सोडपम्‌ं ॥ 
सरः सहं समन्धिः च चलवी कर्मत । श्रा. पु. ९५.०००,१०१ क 
मगवती सूत्र (५७७ ) तथा कल्प सूत्र (७९ ) के अनुसार चक्रवर्तीकी माता चद्‌ स्वप्न देखत ह । 


६. १. १२ चौद प्रर लक्वर॒-तीर्भकसों तथा चक्रवर्वि्योके सररीरपर एक दजार आट, वख्दैव तथा बाखदेवोके ररीर 


६.१.१३. 


पर एक सौ आठ तथा अन्य्‌ भाग्यवान्‌ पुरुपोके शरीरपर वृत्तीस लक्षण रते । यदद चक्रवर्ति शररीरपर 
चौसठ लक्षण दोनेका उल्लेख दे । सम्भवतः कविकी ष्म ये चौसढ रक्षण र्देदो- 

इह भवति स्त रक्तः पडुवतः पच सूदमदीधश् । - `“ 

ति विपुल लघु गम्भीरे दातरिराल्क्षसुः सत पुमान्‌ ॥ व ठ क 
सात रक्त-नख, चरण, हस्त लिद्धा" ओष्ठ, तालु, तथा नेवान्त्‌, द । छद्‌ उन्नत क्षा; दय ? परीव], 
नासा", नख, तथा सुखं दै । पोच सूष््म-त्वक्‌ , कदा,  अंगुलिपवृ, नख तथ दन्त द । पोच द्रीघं---नयनः, 
दयं, नासिका, टोडो" तथा युज' ह । तीन विस्तीण--भाल» उर तथा वदनं द । तोन रघु-मरीवा › जंघा 
तथा मेहनं है ! तीन गम्भीर-स्वर , नाभि तथा सतव ट 1 इन वत्तीस रश्रणोके अतिरिक्त वत्त ठक्षण 
ये ५: ~. + 3 ४ ~ ११ श (| ही 

दत्रे तामरतं, -घनु थव्यै दम्भोलिकु मशि - 

“वापी^स्वस्तिक-तोरसानि)° च `" सरः ` `पथ्वाननः "पादपः। 

“वकर ` श्तगर्जौ ^ " “तमुद्रकलशो ' < "आसादमत्स्याः° यवां ' 

्युपस्तूपः “फमरढलृन्यवनित “ सथामरौं ' दपः ॥ 

"उक्षा "पताका शमलामिपेकः ° वुदामकेकी ` धनपुरयभाजाम्‌ । 
( इस सम्बन्धमे ब्र सं० ६०-८४ से ८८ मी देखिए ) | . 
एवणिहि- नौ निधियोके नास ये दै-कारु, महाकाट, पाण्ड, मानव, यंख, पदम, नैसपे, पिंगल अर सर्वर 
या नाना रन- 

कालमहाकालयपंड्‌ मार्वसंखा य प्रडमरुडसप्पा । 

फिगिलरारारयण खवरिहिणो पिरिपुरे जादा ॥ ति० प० £. ९३८४. 
-रयर--र्न चौदह द । उनमें सात जीव रत्न तथा सात निर्जीव रत्न ह । ' पवनञ्चय (अश्व), भविजयगिरि 


(गज), 'भद्रयुख हुपति), "कामवृष्टि (स्थपति), “आयोध्य (सेनापति), बुद्धिससुद्र (पुरोत) तथा सुभद्रा (युवति) ये 


६.२.१० 
६.२.१९ 


६.३.६ 


जीव रन दे-- 
पवशुंजय विजयगिरि भदमुहो तहय कामउटूडी य | 
होति यग्म सुभदा इदितयुदौचि पत्तेयं ॥ ति० प० ४.४२७७ 
`खतर, असि, दण्ड, च्च, "काकिणी, चिन्तामणि तथा च्चये निर्जीव र्नोकि नाम है- 
चत्तातिदंडचका काकिणी चितामशि त्ति रया । 
चम्मरयखं च सत्तम दय शिन्नीवाशि रयराशि ॥ ति. प. ४.२७६ 
इन रत्रोके विरिष्ट गणोके ए देखिए. शा. स. प्छ ७२,७३. 
पदिनह--यदां स्तूयतेके अथे प्रयुक्त हुजा दे ! 
इस कडवक्मे चक्तवरतकि अधीन जो देटा, सेनिक, नगर आदि रते दँ उनकी संख्याका निदे है । यह संख्या 
विरोयपण्णत्तिमे निर्दिष्ट चक्रवर्तीकी सेना आदिकी संख्याके बरावर है, भेद केवठ पुसो, कर्वे ओर द्रोणाुखोकी 
संख्याम दं । ति. प. के अनुसार चक्रवर्तके नगरोकी संख्या ७५०००, से्टकी १६०००, कवक २४००० 
मंटबोकौ ४०००, द्रोणासरखोको ९९००० तथा पटनोकी ४८००० दे (ति. प. ४.१२९२.४ ५) ति. | 
तथा आकरोकी संख्याका निर्देश नदीं है । । च 
कन्वढघुलेढदौाशह -त्तिसे वेष्टित भाम, चार गोपुेसे रमणीक नगर, पर्वतो 


जौर नदीसे पिर हुआ खेट तथा 
केवट पवैतसे वेष्टित कबेट कदराता दै-- -8 त 
२६ 


१ 
सवर्हणकासे 


प. मे सवर्द 


२०२ ] दारर्वनायचसिति 


वश्पततिढो यामा रयरं षञग्ररेहि रम॑रिय। 
गिरितिरिदिप्तिद सेड धिष ५ कव्यं ॥ ति ¶ ४१२६८ 
ससुद्ररी वेटासे वेष्ित द्रोणामख कटाचा ई-- 
दोणामुद्यामिषाण सरिवदवेलार्‌ वेढिय जार । ति १, ४ ‰४०० 
६३१२ चक्रवती छ्यानवे जार मटिटाओमे रातरन्यारणे, विद्याधरकन्याण तथा स्टेच्छक्न्या्णं होनी दै । इनमेसे 
परवयेकरी सप्या वत्तीम हजार रहती हे । एक अन्य परभ्पराके अनुमार चक्वतंकिी मदिलाभोकौ सर्य्रा चौसठ 
हजार होती है (देखिण प च ५१६८) 
६३१२ बहु र्तं चुर धान्य उ्यन्न फरनेवाठे उच्छ हलकी सस्या तीन करो वताईं गहे ! ति पे 
अनुसार चक्रवतंपरि लेंरौ मग्या ण़ कोडाओोढी तथा गायोरौ सख्या तीन करोह ६ । 
६४१ चक्रवर्ती विलय थातरास वर्णन परम्परागत सीरा है । वर्णनमे ति.प दारा निर्दिष्ट सैलका शवुसरण तिया 
ह । ननेमि अन्तर यैवल विजय-याराके प्ारम्ममे द। ति प मे चक्छवर्तीपे पिजय-यामा परिचमके ेच्छसण्ड 
यो वरमें करमेसे प्रारम्भ वताईं गयो हे रिन्तु इम प्रन्थमे वह पूर्वं निदासे भरारग्म हई ६। 
६११९ गिदिर-चक्रयरतिरयोका मान भद्ग करनय पतया नाम षपभगिरि द । यद्‌ पवेत मध्यम्ठेच्छसण्डमे स्थित 
| (देसिण ति प ४-१३५२,३) 
अण्िणु-( अनवि }--न विज्ञ" अवित्त । न अविक अनवि , अर्था जो अत्ताना नदी ट । „ 
--- ^ --- --- --- ---~ --- -->) >. = ~ मान्य अथै शृद्ध ६ै। 


अते एत्वे कि कदो शुणयणान्वित † 
सर्वरासार्थदराल कनुकरत्वभिषीयते ॥ 

६८४ युरपश्च--अर्ट्‌त, सिद्ध, आच, उपाध्याय तथा सर्वसाघु गुग्पन्च कदे तते ट। 

६८५ फगिदहिहिं ताल--यहोँं धनधान्य ग्रान करेवा निधि्ोसे आदाय दै । वे पोच है-मदाराट) पाण्डु 
पद, पिङ्गर भीर मर्य॑रतन । 

६ १३ ५ करपयुरण- करो एव प्रगुरण ( वस्र ) येषां ते, अर्थान्‌ वे मलुप्य चिनके पास कों वस गदं है तथा जो शा्थोगो 
स्लरारसे रपेटकर श्रालसे वचने प्रयत्न करते ह । 

६ १६ १ ज्ञानावरणायक्रे पच भेल--(१) मति त्ञानावरणीय, (२) श्रुतिज्ञा, (३) अवधिक्ता०, (४ ) विपुट- 
मतिन्ञा०, तथा (५) कैवरुज्ञा० । "व 

£ १६ ३ दयनायरणीयके नौ भेद--( १) चश्रुदूसनावरणीय, ( २.) अचशुदूमे०, (३) जवथिदसे०, ( ४) केवरद०, 
(५) निद्रादल॑ (६) निद्रानिद्रादरे० (७) भचलादर०, (८ ) प्रचदाप्रचलादसं०, कथा (९) स्त्यान 
गृद्ध !--वेदनायपे दो भे--८ १) मातावेटनीय तथा (२) असातावेद्नोय । 

६ १६ % मोहनीये दधाईस भेद्‌-प्रथमत. दर्रनमोट्नीय तया चारिगमोदनीय नामक दो मेद दे इनमेसे थमु 
मिथ्यासव, सम्यभ्मिथ्याव, तथा सम्यग्मकृति ये तीन प्रभेद ददै, दूसरेके कषाय तथा नोक्यायये दो मेद्‌ ६। 
इनभेसे क्थाय चार प्रकारका दै-अनन्तानुरन्थी, अमरत्यास्यान, अत्याख्यान तथा ,सज्वटन । इन चारोमसे 
भ्यककै क्नथ, मान, माया तया रोम नामक्‌ चार-चार प्रभेद दू । नोरुषायक दास्य, रति, अरति, शक, भय, 
जगामा, स्माद, पुवेल तथा नपुसर्वेद नामक नी प्रेद्‌ हे । 

& शद ५ भायुकमके चार ओद्‌ ट-८ १) नरक्जायु, ८२) वियश्रावु, (३) वप्या तथा. (४) दैवभघ्यु । 
नामकमेके तेरा भेद~-ग्रथमत नामदे वेयाखस भेद है-{ १) यति, (२) जाति, (३ 2) शरीर) 
(४) बन्धन, (५) सघात, (६) सस्थान, (७) अद्नोाद्ग, (८) सढनन, (९) वणं, ( १०) रस, 
(११) गन्ध, ( १२) सख, ( १३) आलुपूरवा, ( १४) अयुरख्यु ( १५.) उपघाव, ( १६). परयात 
(९७) आतप, ( १८) उद्यो, ८ १९) उच्छ्वास, (२०) विद्ायोगति, (२१) त्रस, (२९) स्थावरः 


8.३) 
© < 9 
७५९ न 
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(२३ ) बादर, ( २४) सृष्टम, (२५) पयौप्रक, ( २६ ) अपर्यापरकः ( २७) म्यक शरीर, ( २८ ) साधारण शयरः 
(२९) स्थिर, ( ३०) अस्थिर, (३१) गुमः, (३२) अजुभ, ( ध ) सभग, ( ३४) दुमगः, 4 १० 
(३६ ) दुःस्वर, (२७) अदेय, (३८ ) अनादेय, ( ३९.) यशञःकोति, ( ४० ) अयञःकीरति, ( ४१) निमाणः 
र्‌ ) तीथद्भुर 1 १ ४ 
न मतिके नरक, तिर्यक्‌ , मनुप्य तथा देव ये चारः जातिके ण्केन्द्रिय टोन्टरिव तीन्द्र, रिन्द्रिय तथा 
पन्चेन्दरिय वे पाँच; दरीरके ओदारिक, वैक्रियक, आदारक, तेजस तथा कामेण वे पोच; अल्ञोपा्गके जौदारिक 
वैक्रियक, तथा आहारक वे तीन; बन्धनके ओदारिक, वैक्रियकः आहारकः, तेजस? तया कामण चे पोच; संबातके 
ओीदारिक, वेक्रियक, आहारक, तजस, कामण ये पोच; संस्थानके समचतुख; न्यत्रोधपरिमण्डलः; स्वानि, कल्लकः, 
वामन तथा हृण्डक ये छ्‌; संदननके वज्रपेभनाराच, वञनाराच, नाराच, अद्धनाराच, कीलक तथा असप्रापना- 
सपाटिका ये छट; वणक कृष्ण, नीट, रक्त; पीत, तथा श्रेत ये पचः. गन्धके सुगन्ध तथा दटुगन् येदो; रस्क 
खटा, मीठा, कड़वा, कापायखा, तथा चया चे पाँच; स्पकरे कठोर, कोमल, दलका, भारी, दण्डा, गरम) चिकना 
तथा रूखा चे आठ; आवुपू्यैके उपघात, परघात, आत्ताप तथा उद्योत ये चार; तथा विहायोगतिके मनोत्त तथा 
अमनोज्ञ ये दो प्रभेद ह । इस प्रकार नामके कुट तिरानवे प्रभेद हए । 


६. १६. ६ गोत्रे दो भेद--(१) उ्वगोत्र तथा (२) नीचगोत्र, अन्ततयके पोच भेद्-( १) दानान्तराच, (२) छाभा- 


न्तराय, (३ ) भोगान्तराय, ( ४ ) उपभोगान्तराच तथा (५) चीर्यान्तराय ! 


६.१६.१२.१३ इन पंक्तियोमें कविने पुण्य ओर पापकी खिखाडियोसि वथा जौवकी गिरिसे उपमा देकर एक प्राचीन खेस्की 


६.१७.१ 


६ च १७ य्‌. 


६.१.७.४ 


ओर संकेतं किया दे । उसका नाम टुक्कािप्पौ या छीर-खिलाई दै । इस खेम वर्क दरक एक खिराड़ीको 
छोडकर टेप सव दछुपते हँ या एक स्थानसे दृसरे स्थानकी ओर दरौडृते दे तथा उम एकको आवाज देकर उसे 
दूनेके छिए मरित कते ह । यँ कविने पुण्य तथा पापक छिपने या दढन वाटे खिखाडयोंसे, जीवकी दूने 
बाटेसे, तथा कपार्ोकी दुपनेवालों द्वारा दी गई आवाजसे उपमा दी गई ह्‌ । इस जवाजरूपी कयायसे दून 
वाखाखिलादीरूम जीव इधर-उधर दौडता फिरता दै ! | 
वन्ध-कपाय युक्त जीव द्वारा मन, वचन या कायसे क्रिये गवे कर्मके योम्य पुद्गलोका ग्रहण करना वन्ध कहटाता 
हे. । बन्धके चार भेद्‌ ह-प्रकृति, स्थिति, अुभाग तथा प्रदेदा-- 

सकपायत्वाव्वीवः कर्मो योग्यान्‌ पुद्गलानादत्ते स चन्ः] 

ग्रकति-स्थित्यनु भागग्रदेशास्तदि षयः । त. सू. ८.२, 
चउदह्‌ युरटाणई--मोदनीय कर्मके उदय, उपटाम, छ्य तथा श्षयोपदामसे पं योगेकि कारण जो जीयके भाच 
होते ह उनको गुणस्यान कदते दँ । इनकी संख्या चौद दै तथा नाम ये दै-- 

मिन्छेदिरी सात्तदणो य मिस्सोः श्रसंजदोः चेव | 

देसरिदो” पमत्तो' त्रपमत्तो" तह य रायन्वो ॥ 

एतो श्रएनकरणो ^ श्रपियद्की" `ुहुसपराश्ो य । 

उक्संतसीरामोहो ` “जोगकरेवलिजिणो *श्रजोगी य ॥ मू. श्रा. ९२.५४, ९५५ =“ 

जीव्तमाप्त-समस्त संसारी जौरवोको संक्षेपे वतानेकी विथिको जोवसमास का जाता दै इसके चोद्‌ भेद 
ह 1 नामादिके लिए देखिए गो. सा. जी. कां. ७२. । 
जोय (योग)-मन वचन तथा कायक क्रियाको योग कदते दै-कायवाङ्मनः कर्मयोगः 


(४ ४ न, ध ॥ त. सू. ६.१. 
-- ले (लिस्या)-कपायके उद्यसे जो अुरंजित योग प्रवृत्ति होती दै 


(र न = ठ्ख्या कदते दै । टेदयाषँ छद है-- 
= ५ 9 नीर, (३) कपोत, (४) पीत, (५) पद्य, (&) युक्त । इनमेसे प्रथम तीन अञ्युम तथा अंतिम तीन 
युभ होती 
^> 


--तच (तत्त्व)--नौव, जजीव, आखव; बन्ध, संवर, निजेरा तथा मोल ये सात तत्त्व ह! 
--पयस्थ (पदाथ )-उक्त सात तन्तव तथा पाप जौर पुण्ययेनौ पदार्थ! 


६,९७.५ अग--आचारादि वार अंग । इनके नामादिके ठि देखिए संपि ७ कडवक ३। 


२०४] पादयनाथचरिवि 
दर (ूर्वीो--टयदु आदि चीटद्‌ पूर्वं 1 इने नामारे टिद देखि सथि ७ कव्व ३) 
वय (नंयम)-अर्दिसादिङ पाँच श्रव यार करने, ई्यापधाव्कि पचो समिपियोसो पारे, मोपा 
कषायो निह करने, मनोदोगादिक तीनों योगाच्च रश्ने ठया पथि इन्द्रियो से वराम करनेशने संयम टये ई। 
कर्ण-पद्च नमन्यर, पद्‌ आददट्यर, यातिक्रा तथा निपेधिकाये करणै । 

सत्री सन्धि 

७२१ सीन (खो-तीन गुदर तया चार द्विञ्लातन मि्कर चील कदत & । 

५०.१ आचये बदरकखे वारद खंगेभरि जीर चौदद पूवद्धि अभ्ययन तवा उनके धारणक निर्देश दिवा ई--अगणन 


दवय दोरिण व ग्रोन घरति पवार । मू. श्रा. ६ ९५ 
बारट संगो श्प परिचय निग्रालुमार द-- 7 
(१) आयार शयु (अचारग)-यद अगदो भगेमि विभक्त 1 पिदा माय सकय ह। इममे धि 
वाक्रयोमि मदावीर मगा उपरा नियुद्ध ्। शमम किसी विनिष्ट विपयश्न स्यवस्थित निप नदी ६। 
दूमरे भागे मियो आचार्का विन्दते वणन 1 सनक 
(>) सद ( छतरवांग } -उममे इुनिवरमके उत्तरदायित्व तया व्टोरा विस्टन वर्णन है } साय दीरमु 
सनेवर मंसे माययान रहने, जपने मस्वन्धियो वया भिमो दारा पुनः गृहस्याश्ममे रीरा ठ जनि सिपि 
स्वि गवे प्रयनेसे बचने ष्यं दियोसे सर्वथा दूर रदनेस् उष्देय दिया गा हे 1 ध 
(द ययु थ ( स्वानांग }--दसम भर्म निपयक वातोपर व्यवस्यासे प्रद डाटा गया द । प्रथानरूपे इषे 
मत्र द्रव्यो यणनहै। 
(>) छमकार श्रु ( ममवायांग )-इम अगस विपय स्याने द समान ह । दमभे मम द्रयोषि परसय 
माया निर्ग दे । न्द 
(५) शिियपरणति (च्यान्वा प्रमि }--ध मागघीमे श्मद्े पूरा नयम मगवहै-विवादप्यणत्ती हे ! दमङ्ा निरं 
प्रायः मगमनौमे टौ स्या जाना है । यह ण्ड विराट प्न्य 1 श्ममे नधर्मसे सम्बन्धित समी भरनोपर 
गरदा दादा गया £। दम कु माग प्ररनो्रदे श्पमे ओर कुट वाद्-विवादफे ल्पमे है 1 ्ररनरता महाक 
भगान प्रधान रिष्य इन्द्रभूति ह तथा उच्तर स्यरय महापौर मगयान्ले व्रि ह। तमिस 
(8) पिरिश्रहयषम्महडार ( श्री भाद्धरमङया }--दम अंगा सच्धित्र नाम पावकया है । इममे गणपते आदि 
खयां ह, साय टौ तो॑कसद्य मदत भी वाया गया ६ । = 
(2) श्रोबामयश्रयु ( उगनद्धाध्यवन अग }--इम अमे देम ्ार्मोकौ चर्याह् वर्णन टे भतः शरसे एवासगदसाश्न 
नामे भी द्विया गवाटै। 
(<) भतयड दमम्‌ ( अन्नद्य }-उममे प्रत्ये ती्यङरवे ममय दयन्न टम-दम युनियोकी पोर पप्य, 
उपमम-सःन नया सुकतिय्ािर वर्णन} ५ नदय 
(०) भुर दम ( अ त्रपपापरि दयाग )-शसम अंगद विपव यये भयते ममान टे, अथर दोनामे छव 
यद है सि द्म अगमि जिन सुनयो वणन ट बै अनुचगेमे ट पन एते ¢ 1 ति 4 
(१%) रदराशरयनयु ( परसन यार }-दनमे पोच दापमागो सयः पोच दुण्यममागोका सदेम विरेचन ६। 
पन दग मग्नो द्रम द्वार नाम दियागयाद। नौ ध्र जनि 
(9४) परितयमुदु ( विकर सू }--रममे एष्य दग युम ष्ट वयद पाप्रमों दवारा युम कक दिए चनद 
चिष्यठ रिवग्भह। कि ४ 
(४) शिदिण्ड ( दियर } उम अममे सनिवगमरनो वथा उनद तिराङग्यदय पणन द । यद परिम, सूपः 
प्रधमानुदोग, पूर्वन अर नृन्टिदध धन पाचि मागोमे विम 1 परसग जात प्रप्र मद। 


७२११ दषु रपु शोदयु-स्वयमद समय द्रव्य, षव सवा माय्तं गुरि नि मूताारम दिया गवा द-- 


गरद्िदवन॑मं दमे रोते परहसपमण 1 
शपरिसयेता मार्थनोते पटने ॥ १, मा" ५.५६ 


\७.३.१ 


५७.५२ 


५५ ५५ ॥। ४1 


७,५५.६ 


७. ५. ७ 
७, ७. ९२ 


७.६. ९ 


७, ६.२ 


रिप्पणियोँ { २०५ 


द्रव्य, कषर ओर भावकी युद्धिके अतिरिक्त काट्युद्धिका उपदेश भौ मूलाचर्‌ (५.७३ से ७८) भें दिया सया टे 
क्योकि कालयुद्धि ादिके पञ्चात्‌ यदि शासका अध्ययन कियाजाता ह तो उससे कर्मोका श्य टोतादह 
अन्यथा कर्मोका वन्ध--“कालशुदथादिमिः शास्रं पठितं कर्मक्षयाय मकत्यन्यथा कूम॑वन्धाय | ध 
एव्व ( पूवं )--वारह्‌ श्रुतांगोके अस्तित्वमे अनेके पूवं न आगमा चौद भागेमिं विभक्त था । इन्दी 
पूर्वः नाम दिया गया है । आज ये आगमञञाल प्राप्य नहीं दै क्योकि ये वहत पदे दीद हो चके हं) 
इनका संश्चिप्न परिचय नन्दी सूत्र पटखंडागम ( धचलखा टीका, पु० ¶ प्र ११४ स ) तथा गोम्मट सार जीवकाण्ड 
( २४४,२४५,३द४ तथा ३६५) मे परप्रहे। _ . 
श्रणगूहिय"“1- यदो वीयाचारकी ओर संकेत दं 1 वीयांचारके क्षण इस प्रकार द-- 

श्रणुगूहियवलिरियो परकामदि जो जहुत्तमाउतत । 

जुजदि य जहाथाणं विरियाचायेत्ति णादव्वो ॥ मृ.श्रा. ५.२१ 
म्मात्त खवख॒ ८ पण्मास क्षपण )-छद्‌ मासके अनदान नामक वाद्य तपसे आय दे । भ. आ. (२१५) के 
अजुसार यद अधं अनदरानका भेद दे । । 
--रस्चाय ( रसत्याग )-- यह एक वाद्यतप हे । इसका लक्षण यह्‌ द्‌-- 

खीरदहिसपि तेल गुडलवणाणं च जं परिचयरं । 

तित्तकटुकसायं विलमधघुररत्ाणं च अं चयं ॥ मू. श्रा. ५.६५ 
इस वाह्य तपको दी भ. आ. (२२०) मे इस प्रकार वताया टे- 

सीरदहिसणितेल्लं गुडाय परत्तेयदो य सववेसि । 

शिजृहरमोगाहिम प्रण$ु्णलोरमादीणं ॥ 
छायालदोस ( पट चत्वारिरात्‌ दोषाः )-यतिका आहार उदूगम, उत्पादन, एणं, संचोजन, प्रमाण, अंगार तथा 
धूम इन दोपोसे शुद्ध दोना चादिए्‌। इनमें पदि तथा दृसरेके सोटद-सोख्द तथा तोसरेके दस भेद है; इस 
भकार ये छयाटीस दोप कदे. गए द । मृलाचार्‌ (६.२ ) में इन दोपोके साथ कारणदोप भी जोड़ा गया ह । 
कारणदोपका उल्टेख कचिने इसी कडवकके घत्तेमै अटगसे किया हे । भगवती आराधना (२५०) मे केवट 
उद्गम, उत्पाद्‌ ओर एपणाका दी उल्टेख किया गया ट्‌ । 
--तिदरड ( चरिदण्ड )--मन, वचन तथा कायकौ अजुभ प्रवृत्तियोको त्रिदण्ड कहा जाता हे । 
मलघ्नन्तराय-सम्यक्त्वके दोपोंसे यँ आदाय दे । वे दो-तीन मृढतार्णँ, आठ मदं तथा छद्‌ अनायतन ह । 
छह काररहि ““श्रसह-साघु इन छृद्‌ कारणोसे भोजन ग्रहण करता हे-( १) वेदनाकी शान्तिके छिए 
(२) वैयाव्रृत्यके टि, ( ० पडावस्यक्‌ आदि क्रियाओके टिष्, (४) संयमके छिए, (५ ) प्राण-संधारणके 
किए तथा (६) धसं करनेमे समथ दहोनेके चिए-- 

० वेयर्वैजावच्चै क्रिरियाटारो य संजमद्राए। 

तध पाण्षस्मचिन्ता कुला एदैहि श्राह्यरं ॥मू. त्रा. 5.६० 
-दृहिं मेहलटि-- साधु इन छद कारणोसे मोजनक्ता त्याग करता दे-( १) आतङ्क दोनेपर, (२ ) उपसर्ग लोनेपर, 
(३) कायकाप्यके ङिए) (४ ) वरह्मचयेको निमेखताके ए, (५) ्राणियोको द्याके किए, तथा (६ ) अनटन 
आदि तपके टिए- 

श्रादके उवस्रग्ये तिरक्से वंमचेरयुत्तीश्रो । 

| | प्राशिदयातवहेड परीरपरिहार वेच्छेदो ॥ मू. चा. ६.६४ 
राजकथाका समविरद्ै। ` ` ५ स्वीक्था, राषटकथा, भोजनकथा तथा 
सक्ति = = [ 4 

म्‌ 
( १०) निरवीण भक्त । ४ 1 ता 


२०४] पाश्वेनायचरित 
~व ५ चौद पूव इनके नामाविे रिष देष समि ७ क्डव ३। 5 
कजम (सयम)--अदिंमादि पोच तरव ारण करने, ईर्यापधादिक पाबो समितियोंरौ पारमे, ति 
कायान निग्रह करने, मनोयोगादिक्‌ तीनो योगोयो सोक्ने तथा पचो इन्दरियोको वलम करनेक्रो सयम कटे दै 
करश-पश्च ममस्कार, पड़ जावद्यरू, आसिका तया निपेधिका ये करण द । 

साती सन्धि 

७२१ साल (खर) -्ीन शुणनत्त चथा चार चिष्षानत भिरङृर शीट कर्दटते है । 

७२१ आचाय बकरे बरद अरगोके खीर चौर पूरो अध्ययन तथा उनके धारणस्न मिदर दिया ै-अगणि 


दव दोदर य रोह षरति ववं । गू अआ ६९५ 
वार्ह अगा सक्षिप्न परिचय निम्राठुमार द त 
(१) चायार शु (आचाराग)-यद अगदो भागोमे विभक्त दै। पदिका भाय दूतस्क्य ट) इममे टेश 
वाक्यो मद्ावीर भगवान उपदेदा निवद्ध है! इसे किसी वियिष्टं विय द्र न्यवस्यित निरूपण नदी हं! 
दूसरे भागमे निधे अचिारका विस्दृत बणन है । से 
(>) छदयड़ ( सूहताग )--इसमे सुमिधर्मवे उत्तरदाविव्वो वथा करटो िस्टृत वर्णन दै । साथ हौ सुनियोते 
सैनैवर मतरे सावधान रहने, सपने सुम्बन्धियोः वया मिनो दारा युन, गृहस्थाश्रमे लटा ठे जनिके टिप 
कयि गये प्रयन्नोसे चने एव सियोंसे सवभा दूर रदनेका उपदेश दिया गया दै । 
(२) यथ श्रय ( स्वानाग )-इसमे धमे विषयक यातोंपर व्यवस्थासे प्रकार डाला गयी है । प्रघानरूपते इमे 
सय द्रव्या वणन 
(४) मकार श्रु { समवायाग }-दस अगक्रा विषय रथानागे दी समान द । इसमे समस्त द्रन्योफि पारसरिकि 
साटृद्यका निरूपण ह । ॥ नि 
(५) विवारयपरणत्ति (व्याख्या ग्रहति }--अथं मागधीमे इसके पूरा नाम भगवर्दविवाहपण्णत्ती है! इसका निद 
प्राय" भगवतीसे टौ किया जाता ़े। यद एक विद्नाख मन्य है । इसमे सेनध्मसे सम्बन्धित समी प्रगोपर 
प्रका दाखा गया ह । इष छ भाग प्ररनोचरके रूपमे ओर कुछ वाद निवादे रूपम है! परदनकर्ता महावीर 
भगयानके रथान सिष्य इनद्रमूति देँ तथा त्तर सपय मदाबौर भगगान्ने निवि हे । नि 
(&) किर्ाहाषम्मकहा ( शरी च्ाद्ृधमेकथा }--दम अगक्य सक्चप्र नाम ज्ञाकृर्था हे ! इसमे गणभरो सादिक 
क्ये, साथी तार्थकरोक्रा महत्य भो वताया गया है । 
(७) श्राकामयन्नु ( उपासङाप्ययन अग }--दस अगमे दस श्राव चर्या वणेन है जत" इम उवासगनसाजो 
सामभीद्रिया गयाहै) 
(८) श्रतयड़ दम ( अन्तरदददगंग }--दममे प्रत्येक तीरे समय उलान्न दम-दस युनियोक्ती घोर तपस्या, 
उपसगे-महन तथा भुक्ति्ातनिकरा वर्णन द } त 
(०) प्रय॒ दमु ( अयुत्तरौपपारिक टरखांग )-इमे अगस्य विषय आटे अगे समान दै अवर दोनो कवल 
यदह रि इम अगमे विन युनियाका वर्णन हे वे भटचरोमे टयन्न शते दै । ॥ि 
(१ षरह्यगबरणु ( प्रस्न याररण )--उसमे पच प्राप-मर्गो तया पोच पुण्य-मारयोफा उषदेसार्म विविधन ६ 1 
एन दस मागि षी दस द्वार नाम दियागयादे। 
(११) व्रि्रयमुतु ( विपा सू }--दममे पुण्य-कर्मो दवारा दम च्ल सया पाप्म द्रा जुम पट दिए जनिय 


विदत परिचरण । (न ४ ५१ ॥ 
(१२) हङ्ककाड ( द्रात )--ढम अगमे सनेतरमता तथा उनम निराक्रणका वणन दे | यद परिकम, तूर 
प्रथमुयोम, पूरनः अर चृरटिय इन पोच मामोम दिभच ह । यदं अग आत परासर मीह। 


= = 
५२.११ दन्ु संचु सदेकयु-अध्वयनरे समय द्रव्य, नतर तथा भावक युष्धिका लिद्य मूल्मचरमे दिका सवाद 


रह्िादिपव्मघं दये सेत्ते सददव्यपल्माणं { 
कोपारि्लंस्तिसा मारर्सो् पदरात # म्‌ आ ५५६ 


७.३.१९ 


५५.५.ब्‌ 


७.१४ 


१७.५१६ 


५५, ५, ७ 
५१, ५५, ९, 


७. ६. १ 


७. ६, २ 


[, 
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द्रव्य, शरेत्र ओर भावकी य॒द्धिके अतिरिक्त ऋालयुद्धिका उपदेञच मौ मूटाचर (५.७ से ७८ ) मं दिया गया द 
च्यारफि कारयि आरिक पर्चान्‌ यदि यास्वा अध्ययन क्रियाजतिा द्र तोख्नसे कर्मक भ्य दतादर 
अन्यथा कर्मोका वन्ध--करातददपारदिभिः ससरं पठिते कर्मक्षयाय भवतयन्यश्ा कर्मवन्धाय 1 
एव्व ( पूवं }--वारद्‌ श्रतागकि अस्वित्वमें अनेके पत्रं जन आगमदाख चदु भागि विमन्छथा। दृन््रुदी 
पृथः नाम द्विया गयाद्‌। आजव आगमद्चान प्राप्य नदद्‌ क्योकिंम्रवद्रुत पदिनह्ीटूप्र दोचुकरे द| 
टलकम संनिप्न परिचय नन्दी सूत्र पट्‌सखंडागम ( धवदा टीका, पु ए प्र ११५४) तथा याम्मद सार जीयकराण्डं 
( २४४.२५५.२६४ तथा २९५ ) मं प्रप्र | ध 
श्रणनृहियः-" 1 यों वीयाचारकी ओर सेव द्‌ । वीयाचार टश्षण उ प्रकार दु- 

शगुगृहियवलव्रिरियो परथ्मदि जो जहुत्तमाउन्ता | 

यंजदि य चह्यथाणं बिस्यिचायेत्ति णादो ॥ मृ. श्रा. ५.२६ 
दम्यत वर्‌ ( पण्मास क्षपय )--छट्‌ मासवेः अनदान नामक वाघ तपसे आठयद। भ. जा. (२१५) क 
अनुसार यदं अथं अनद्चनक्रा भद्‌ द्‌ । 
--रतचाय ( रसत्याग )-- र्‌ एक चाद्यतप द 1 मक्ता लक्षण चद्‌ द-- 

सीरदष्टि्रयि तैल गुढलषणायं च जँ परिष्ययरं 1 

वित्तकटफमायेविलमषररसाणं च अं चवं ॥ मू. श्रा. ५.६१ 
इस वाद्य तपो शो भ. आ. (२२०) मं टस प्रकार चतायादश्-- 

सीरदहिप्षणितैल्लं यडा परत्तेयदो च तनव्ि । 

रिजृहस॒मोयाहिम प्ररकुत्तणलोरमार्दीणं ॥ 
छायालदोत्त ( पटनत्वारिडान्‌ दोपाः )--यतिक्ा आदार उदरूगम, उत्पादन, एणं, संयोजन, प्रमाण, अंगार तथा 
धूम इन्‌ दोषसि युद्ध दोना चाददिण्‌। इनमें पटे नधा दूसरे सोटटद्‌-मौचट तथा तोसरेके दस मेषु टै इस 
प्रकार य छयारीसर दोप कषु गर्‌ ट| मृदाचार्‌ (६.२) में ढन दोपरकि साथ कारणदोप मीलोडा गया ष्रु। 
कारणदोपका उन्टेख कविने टमी कटवककः घ्रत्तमं अखगसै किया ह्‌ । भगवती जसाधना { २५० ) म केवट 

उद्गमः, उत्पाद्‌ आर एपणाका दी उक्टस्व किया गया द्‌ । 
--तिदरड ( व्रिदण्ड )--मन, वचन तथा कायकी अयाम प्रव्र्तियेकि त्रिदण्ड कहा जाता द । 
म्रलश्चनतदय--सस्यन्््वक् दापार यदा 41 अदय । व दूो-नान मदत, साठ मद तथा द्र अनायत्तन दह] 
दहि कारणहि -'च्रसद- साधु इन खद कारणांसे भोजन अ्रदण करता द-( १) वेद्नाकी श्नान्तिके छित्‌ 

(२) वयायृत्यके टिप, ( ३) पडटाचद्यक्छ आदि क्ियार्थकि टिण्‌, (४) संयम लिप्‌, (५ ) प्राण-संधारणकै 
लिप्‌ तथा (६) धमे करनेमें समथ टोनेके टिण्-- 

वेयय॒वेलावच्ये किरियाटासे य चंजमद्धाए। 

तथ पाणुवम्मनिन्ता कुजा एदंहि श्राह्यरं ॥मू. श्रा. ६.६० 
-दहि मेक्षहि--साघु इन छट कारणेति मोजनच्ा त्याग करता दू--( १) आातद्भ दानेपर, (२ ) उपसर्ग टोनिप्र 
(३) कायकराप्यके लष, ( ¢ ) तरयचयक्री निमंखताके लिए, (५) प्राणिर्योकी दयाकरे लिए तथा (६) अनद्न 
द्वि तपक्रि टिण्-- ( 

्रादकरे उत्तमे तिर्वणे वमचररच्ीश्रो । 

पारिदयातवहैउ सर्रीरपट्हिर वेच्छेदो ॥ मू. श्रा. ६.६४ 
दसपच पमायप्यहं (पत्चुरग्रमादुपदानि )--चार्‌ विकथा, चार कषाय, पच इन्दरिय-चिपय, एक निद्रा तथाम्नेह 
य भरमाद्के न्द्र भेद्‌ द्‌ । यदं इन्दति तासयं हे । चार विकथा्मिं स्त्रीकथा, राष्टकथा भोजनक 
राजकथाका समवेडा द 1 -्वात्तथा 
दस्तमेयभत्ति-भक्त्कि दस भेद द--( ५) सिद्धभक्नि, (२) श्रतभक्ति 
(५) आचायभक्ति, (६ ) पच्रगुरुभक्ति, (७) तीयद्कुर भक्ति, (८) 
( १० ) निवाण अक्ति । 


(३) चरित्रभक्ति, (४) चोगभक्ति 


यान्तिभक्ति, (९) समाधिभक्ति त 


२०६] पा्दनायचरिव 


७ ६.७ सौनहृकारगट--दरेवििए्‌ ३६६ पर दरी गं टिप्पणी । 
* ७७२ श्रायाघगमर--दैन्िण ५.८> पर्‌ दी गई दिष्यणौ 1 
जनस 7नव--जट, शरेणि शीर तन्तु ये ऋट्धियोके नाम ट । चे चारण ऋद्धिक जाट भेदि वोन मेद्‌ 
जोध नाम द्म धरर द्र 
ध वेलकम ततः ~ पत दे स. 
निसक्र दवारा जीव पैरो रखनेसे जटग्थिक जोरों विराथना न करके समुद्रके मध्यमे जाना द कौर दौवा 
ट वदे जलचाग्ण ऋ टे । ( वि प. ४.१०३३,०.५.) 
जिसके द्वारा घूम, अग्नि, पव॑त गीर वृषे वन्तु समूहपरसे उयर चदनेकी शि आप्र हो वद धेशिकार्र द 
द पसखवेम पृष्ट) 
जिस यनररटागमपी घयटा टीकामे वन्तु ऋद्धि दा 2! भकतीन शोवा ह, उसे दौ तिटोयपण्णत्तिमे मक्कदवन्तु 
नाम दिया गया हु। मरखटवन्तु वड ऋद्धि द निस दवारा सुनि-महरिं शीव्रतासे करिए गद पट नि्नेपमे अत्यन्त 
घु ते हण स्दिः तन्नुयोक् पक्निपर गमन करना ह (वि १, १८४५ ) 
दरण ( दूरगमनम्‌ )--यह जंवाचारण द्विदा ही दृभरा नाम प्रतीव दोग दै क्योकि वही ण्क़्द्विटै 
तिमर दवारा अने योजनानरं गमन किया जा मच्ता ~ 
वृुजोयरायमण स उ्राग्ररणतिद् । ति ¶ ४२०२० 
७७३ पव्वरषहि (मुर्गावयि )-वद्धिश्द्धि जो यटाग्द्‌ भद द उनमे-ते एङ अवभिन्ञान मी ट । अपथिहानके पुन" 
जीन्‌ मभेद £ दरगववि, परमाववि क्या सर्वापि । युदूगट आदि ममस्न वस्तुजको मर्यादापूर्वक जानना 
मवापयिन्नान नाम ऋद्धि (प.य वे, स. 9 ४) । यद्‌ कयड चरमरासरौ भौर मदात्रवर टी धवी 
ह्(गोमाजी वा ३०३ )1 इ 
-मण॒पन (मन'पयय)--यद मी ुदिदिवा ण्क़ भेट टं । चिन्वा चिन्ता या पै रिपरयमून अनेक 
भेटक्प पदाय तिमे द्वारा गरोक्मे मीवर जाना आता है वद मनव्वयतान नामक ऋद्धि दे। _ _ .. 
वद्ध ( अपथ ) कि सरवापथिका स्ट मटगसे दिया जा जुवा है भन" यदो ववष रोष टो भोति 
साय दे । 
--्रगलग्य ( अगटमन }-- इससे दवाय षयि, मम्मवत, पोच अगो ( यवार्थवः पाँच इन्दव ) से सम्बन्धित 
ऋद्धियोश्र ओर मेत कर रहा £, वे पोच दूरस्यादित्य दरमपर्त्व, दृरप्ाणत्व्‌, दूरग्रवणत्य तथा दरद 
नामक छद्धिरयो ह । इने द्रा रमना थादि द्र्दि्योर शक्ति इतनी वद वीह द्धि वे मंद्यावमोवनग्रमाण 
कमे स्थित घस्तुके स्वाठ जादि जाननेमरं समयं दो जाती ६1 र 
७ ७. सव्वीषहि ( सवथभि )--यद शौपयि दविदया एङ मेद द। जिम द्विभ वरचे दुष्कर वपे युन सुनियाद्या 
म्पे रिया हा चट या वायु वेया उनके रोम यीर नखादि व्यापि दरनेवाटे दो जते ह वट्‌ सर्वौषधि नामक 
श्द्धिदं। नि. १.४. ९०३) 1 अलं 
~व ( पिद््वणा )-दमे दी व्िकरिया ऋद्धि षदा जाता ह । तिस द्धि वट्से शरी ्ानुमार 
परिपतन करमो मतः याध दो उमे विप्रिया दि दते ¦ शमकरे अणिमा, पिमा, गसिमा आदि अने 
भद्र (नि प ४ १००४से १०३२)। 
५.७ ७ बरददत्य । दर्वापयगमनर् चार दाच शने दृष्टि दारय वल्नेका निदिर है-- 
इत्यिवहप्डिव्य्रएवरगितेद ह्याटि गवव । 
पृरदौ चगर्माथय सवाषमचे सने ॥ म्‌ श ५ २०६ 
७७८ शयतेदोचि दिर १० £ पर द्ो गया रिष्पा देचिपा त यनि सः 
७ ७ 9० अक्नीमहायुमु ( य्नीणमदानस }--यद्‌ धेत द्धन पर ददै! दमक प्रमायसे सुनि 4 
भोजनश्राटभि ग्य ए अस्नमिसे तिम किसी मी यम्ुपने यदि च्म दिन चक्वर्ोश्च ष्टण भीख 
यद्‌ टेमाच्र कील नदी देता 1 (ति. प ४. १०८९ १८९०7) 
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७. ८.४ महुई ( मतिश्रुति )--छन्दकी अपेश्षासे दोनों इ दीष कर दी गयी है । पे पोच क्ञानोमि-से प्रथम दो ज्ञानोफे 
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नाम । इन्द्रिय तथा मनकी सदाचतासे पदार्थका जो यरहण तथा सनन होता है उसे मतिक्तान कहते है । 
व्यवहारमे इसे हयी इन्द्ियज्ञान या प्रत्यक्षज्ञान कदा जाता ह । मतिज्ञानके विपयभूत पदाथंसे भिन्न पदा्थेके 
ज्ञानको श्रतज्ञान कदते दै-- 
द च्रत्थादो च्रत्थ॑तरमुवलंभंतं मरति सुदणाणं । यो. सा. जी. का. २९४ 
सीरमहावणु ( क्षीरमहावनम्‌ )--अन्यम्रन्थोमिं इस चनका उल्लेख प्रप्त है चिन्तु ति. प. मेँ कीं इसका निर्दह 
नहीं | 

महाटवी क्षीरवरां नानाश्वापद्मीपसाम्‌ | तरि. च. ६. २. २०२ 

प्रथिटन्तो संपत्तो खीरवराभिह्यरं महाडविं । सि. पए. प. १२६ 

सोऽगात्‌ क्षीरवएाररयं राजघानीमिवान्तकीम्‌ । पाश्वं. च. २.५६५ 
इस कडवकमें प्रयुक्त छंदका निन्य नदीं दो सका 1 
इस दमे प्रथम पाद्‌ पञ्छटिका तथा दूसरा पन्डटिकाका उत्तरां दै जो सधुभार कदलाता द । स्वयंमूने 
पउमचरिड ( ४०. ९) तथा पुप्पदन्तने महापुराण ( १२.१० ) म इसी छंटका उपयोग किया है । पडमचरिख्रे 
विद्धान्‌ सम्पादकं डा. एच. सौ. भायाणीने इस छंदको विपस दीपदी कटा ह । स्वयंभूने . इसके चिपरीत छंदका 
भी उपयोग किया दै जिसमे प्रत्येक छंदका म्रथम पाद सथुभार तथा दूसरा पञ्छटिका है ( देखिए पठम- 
चरिड १७.८ ) । 
वजयं तु ( वैजयंत )--यह दूसरे अनुत्तरका नाम ह । ति. प के अनुसार कनकमप्रभके जीवका प्राणत कल्पे 
जाना सिद्ध दोता दै क्योकि उस प्रन्धमे पा्वेनाथका प्राणत कल्पसे अवतीणे दोनेक। लेख दै ( ति. प. ४.५४ ) 
कल्पसूत्रे भौ पाग्ेके प्राणत कल्पसे च्युत होकर उस्पन्न होनेका उल्लेव दै (क. सू. १५०); 1 किन्तु रचिपेणा- 
चायने पद्मचरितमे पाका येजयन्त स्वगंसे अवतरित दोना बताया है ( पद्य.च २०.३५) । पद्मकीर्तिने यों 
पद्मचरितका दी अलुसखरण किया हे । 
सायर ( सागर )--यह एक्‌ कामान द! दस कोडाकोडी पल्योँका लितना भ्रसाण दोता है उतना प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
एक-एक सागरका प्रमाण है । 
--प्रह्न ( पल्य )--यद्‌ भी एक काटमान हे ( ति. प. १.११. से १२५). | 
हंसखई ( दंसनदी )--इस नदीके विपयमे कुछ चात नदीं दै । 
सुरुणड पड ( शुन्यं पदम्‌ )--विष्णुपदसे आसय दे । 
च््विवरदल्-(अष्टविवरदखानि न्त्म ह्यको जाठ पलुरयोवाका कमल कदा जाता दे । यल उससे 
आद्य ह्‌ 1 
आटवी सन्धि 


पंचमहाकल्लाणुं ( पंचमहाकल्याणानि )--म्त्येक तीथकरके जोवनकी पाँच मद॒त्त्वपृण घटना जव किं देवगण 
< € (3 ~ = [= य 4 ह £ 

उत्सवपूरवेक हप प्रकट करते है, कल्याणक कटल्ाती दँ । उनके नाम क्रमङाः (१) गर्भावतरण, (२) जन्माभिपेक 

(३ ) दीक्षाम्रदण, (४ ) केवलज्ञानकी उत्पत्ति तथा (५) निर्वाण प्रापि, है । । 


[8 (न्‌ ४७ [> नौवीं [न 4 [ब्व १७ व १ 
कासी ( काटी )--ईसापृच आय्वी, नीवीं शताव्दिमे भारतवप सर्द विषयों ( महाजनपदों ) मे विक्त था | 
कारी उन विपयामे-से एक था तथा उसकी राजधानी चाणोरसी भी ! 


हयसेस-समवा्याग ( २४७ ) के _ अलुसार्‌ पाच्धनाथके पिताका नाम आससेण ( अन्धसेन ) था} यद्ध कवचिने 
अन्धके समानार्था छब्द्‌ हयका प्रयोगकर उसे दयसेनमे परिवर्सित किया ह । गुणभद्र तथा वादिराजने पाश्रैनाथ 
के पिताका नाम विच्छसेन वताया दे । (देखिए उ. यु. ७२ .७+ तथा श्री. पा, ९. ६५ )। राजने पाश्वेनाथ 
वम्मदेवि--समवार्याग ( २४७) मे पाश्चनायकी माताका नाम चामा वताथा गया दै ! वम्मदेवौ उसी ना 

खूपान्तरः दे । शुणमद्रकेः अचुसार पारनाधकी माताका नाम त्राह तथा वादिराजके अनुसार तरद्मदत्ता | 


पार््वनाधचरित 


(देखिषएडउपु ७३ ७५ तथाश्रीषा ९९५ )1 

८२७ तिहि रुहि (त्रिभि मानै }-तीरथोश्सिमो मनि, शति वथा जययिन्नान जन्मसे ही प्राप्त रहते दै । वह कल्य 

सूत (३०) से खट है-- 
तें कलेर तेण समण्ण समरो मयर महाम जारो श्राति हृत्या । 

८३१ तीर्थवरे गर्भावतरणपे छद माह पदिखे इन्द्रा आसन हिता द॑ निससे इनदरो तौवकरके भावी गर्मावतरण 
की घूचना मिलती हे । तव वह्‌ दुरो बुखारुर ऽसे चिस नगरमे तीर्थक्रका जन्म होनेवाढा होवा टै ऽस 
नगरमे रनद करनेकी आज्ञा देता हे 1 यद रलघृष्टि पन्द्रह माह वक दोती रहनी दै । सभी पुराण-अ्योमे 
इसका वणेन है-- 

परेड रवण परो मात्ाठि पररुरत् ।-प च २ ९७ 

रलष्टि घनाषीशा भासान्‌ पम्चद्राटत ।--प्र २९५५ 

पडभिमतिरवैतसिम स्र्गादवतरिस्वति । 

रत्नि रिवो रेवा प्रतायामातुरादरात्‌ ॥- श्रा ए १२८४ 

पचाच्च नमतु बुषा ता मता श्रा पए १२ ६७ 
विन्दु कल्पसूत्र ( ८८) मे वैवछ इस वानका उद्वेल ह रि तीथकर महावीरे गर्मावतरणके पररचात्‌ दरन्रफौ 
जाजासे तिर्यग्‌ जृम्भङदव इन पुरानी निधियोसो सिद्धार्थकं भवनम लते है जो भाम, चतुष्क, यानमागं आदिं 
स्थानम थीं! 

८ ४ ६ पुरयणीड--दवागनाभासे आशय ह 1 तीरे. गभोवतरणरे छड माद पूरव इनद्रकी आन्ञसि तीयप्ररकी माना 
यौ सेवायै" टिए सोटद दवियपि नेरा दँ उलनेखं हं । पडमचतिय तथा पद्मचरितम न देवि्ोंशा सरयाका 
निन नदीं द केवल उन देवियके तान चार नाम निष है! तिषष्टिलाङापुटप चितम इन्दर दारा ५६ दिक्छु- 
मास्थाके भते जानेफा वणेन दै, शन्तु कल्यसूमे इम सम्बन्धमे कोई उल्ल प्राप्त नदीं ह । 

८ ५ १० वरमुकरावलि ( वरस्वप्रावछि )-~-तार्थंकरके गर्भावतरणके समय तीथंकरको माता सोठद्‌ खर्र देपी है (देतिए 
आ पु १२१०३ ) । इनरा दी निर्दे यदो वरसुदणाधटिसे क्रिया गया ह । अगले कडवफमे उन सोर स्वप्र 
विस्नारसे व्णन किया गया द । भगवती सूत (५७७ ) करपत्र (३१), तथा त्रिपष्टिलाकृधुरपवरित 
आदि मन्याम तौर्थकसको मातारा चौदद स्वप्र दखनेका वर्णन द । इन प्र-थोमे तीर्थकर माता द्राण खमे 
सदातन तथा नागाख्य दंस जनिका वणन नदीं हे जोकि आदिपुराणमे पाया जाता ह| रुत प्रन्थमे 
आदिपुराणका अनुसरण कर आये स्वभे यप ( म्ली ) दिखायी देनेका वणेन है जवकिक सू (४० ) 
त्रि च आदिं ग्रन्थाम आठवें स्वप्रमे य (पारा) का। एक मतके अनुसार भिन्न भिन्न तींकरोकौ 
माता उक्त स्वर्प्नोको भिन्न मसे देखती दै । उदाद्रणाथं ऋषभदेवकी माताने पदि स्वपमे प्रप देवा 
था (देखिएप च ३६२ तथा पु १४ १६२) तथा महावारकी माताने प्रथम सवप्नम सिद देखा था 
दिएटक सू ३३ की सुगोधिका त्ति नामक टीका )। 

--जाभ चउत्थह ( चतुयंवामे }--चीये याममे देखे गए स्वप्न फरग्रद ते दै-- 
निराऽन्त्यभटिकायुगमे दशाह्यतसलति भुवम्‌ । 
< ६ ६७ यहं छे स्वप्नमे चन्द्र तथा सातये स्वप्नमे विक देखनेका वर्णन दै जो क सू (३८) ३९.) पञमचसिय 
(९ क) तथा पु (१ १०९ ११०) के जवुसार दै । कन्तु पञ्च च (२ १२९ १३०) म पदे रवि भौर 


तत्यरचात्‌ चन्द्रक स्यप्मम दिखाई भ द। त ४ 
८ ६ १० रालिर्ण्यरु हैमवरणु ( नछिनाकर देः )--पदमवीर्विने यद स्वप्नम्‌ हमवृणे कमर देखे तमेकरा वर्णन किया 
है । अन्य समी मन्याम सवप्नम कमल्युक्त सरोवरे देख जानेका उद्वेख दे । (देखिए क सू धरता 


# ] 
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८७१ इस कडवशमे वामदेवी द्वारां स्प्न दखनेके पड्चात्‌ भिन्न ध्वनिं सुनेका वणन दै । स्पष्ट है किये 


टिप्पणियां [ २०६ 
चाय उन्दं जगानेके छिए बजाए गए गि । पद्म. च. (३. ९४०) तथा आ. पु. ( १२. {२६ ) मं तीश्रकर माता 
क स्वप्न देखनेके परचात्‌ वन्दीलनकी जयजयकारः तथा वादयोकी ध्वनिसे जागनेका वणेन हू । 

उस कडवकसे निम्नकिखित वायका उल्लेख टै-तूय, णंदि, णंदियोप, सुषोप, ट्री, कसार, कादि, भरी ६ 
मम्नेरी, भम्भा, वीणा, वंश, म्रदंग, हृडका, इह्लरी तथा सदाट । सदाटका अथ नूपुर (दे. मा. <. १०.) तथा 
मुखरित दोता दै । चकि रूज रब्टका मी सुखरितं अथं होता दं ओर वह राव्द्‌ भीसदाठके साथ द्‌ प्रयुक्त 
हओ है अतः सदाटका अथै नूपुर रहण करना उपयुक्त द चक्रि यद्‌ एकं सगौतात्मकर ध्वनि करता द्‌ अतः 
अन्य वाद्योके साथ यदौ उसका भी समवे कर खिया गया द्‌ । तै 
ठस कडवकमे गयका प्रयोग करिया गया है । पदपरन्थोमे गद्यका प्रयोग जव-कव किया जाना परस्परागत प्रतीत 
होता है । स्वयंभूने पडमचरिउक विल्नाहर काण्डके प्रारम्भे भी गदयका प्रयोग किया ट्‌ । 


८.७.३ भुमूवं किकी तथा ररुटं ठर्‌ंट अलनुरणनात्मक शव्द दै 

८.७. ४ सवर्यं दस खव्यका अथे स्पष्ट नदीं है । सम्भव टे कविक्रा आशय गौर रगसे दो जिसका लाक्षणिक अधरं हों 
आकपेक लिया ज! सकता दैः । 
करालं--इसका अथै गम्भीर या उच्च स्वर लेनेसे सुदरंसे इसकी विरोधता दूर दो जाती ह्‌ । 

८.९. ९ तीधंकरकी माता-द्वारा देखे गए सोख्द्‌ स्वप्नाका फट आगदविपुराणमे वताय गये सोह स्वप्नेकि फरोसे कु 
अंडोमे भिन्न है नेसे कि- 
श्रूणु देवि महान्पुत्रो मविता ते गजेक्षणात्‌-च्रादि 
( देखिए आ. पु. १२. १५५ से १६०) 


८. ११. १ करण-तिथिके आये भागको करण कहते है, इस कारणसे एक तिथिमें दो करण होते हं ( मा. ज्यो. प्र. ५८) । 
करर्णोकी संख्या म्यारह्‌ ह 1 इनके विशेप विवरणके किए देखिए मु. चि. ३०.१४से१७ 
--जोय (योग ) विष्कभ, प्रीति आदि सत्तादस योग होते है । इनके विदेपण विवरणकरे किए देखिए आ. स्ति. 
१. ३९ से ८३ तथा भा. ज्यो प्र. १५७। 

८. ९९. २ उच्चत्थ ( उच्चस्य )-जव सूये, सोम, मंगर, बुध, गुर, युक्र तथा दानि करमशः मेप, वुप, मृग, कन्या, कक, मीन 
तथा तुका रादि्योम स्थित हो तव वे उच्चस्थ ( उच्चस्थानमें स्थित ) कलते द्‌-- 
श्रफरिच्वान्यजवपमरगकन्याककरमीनवरिजोऽशैः । आ. पि. २. ££ 


राहुका उच्च स्थान मिथुन रावि दे-राहल्चं मिथुनः स्मृतः । सातो माके उच्च स्थार्नापर रहनेके समय उरपनन व्यक्ति 
तीथकर दोता है- 


५ 


तिहि उच्चंहि णश्दि प॑वहि चह द्ये अदनच्वकीन्च । 
छि होड चक्करव्टी सत्तहिं तित्थंकये हो ॥ 
<. ९९. र. एवाद्तल्थि ( एकादञ्चस्थितेषु )-अर्थात्‌ जव सव प्रद ग्यारहवें स्थानमें स्थित थे । ग्यारह स्थानमे किसी भी 
भ्रहका फर अनिष्टकर नहीं होता, उसमे सव प्रह यख देनेवाले होते ह (घ. सं. १०२. १९ तथा भा. व्यो, प्र ५) 
<. १, ५ शहतत" [--तीथकरमे जन्मसे ही दस अतिशय दोते दँ । उनके शारीरम एक हजार आठ इभ क्षण होना 


ना 
उन दस अतिरर्योमेंसे एक अतिडय ह्‌ । ( ति. प. ४. ८९६ से ८९८ ) 


< १२. ९ ताथकरक जन्मक समय इन्द्रा आसन दिखना, अव धक्ञानसे इन्द्रको तीथकर जन्मकी सूचना मिर्ना, उसके 


` द्वारा देर्ाको तौधकरके जन्माभिपेक-समारोदमे जनका निदेश देना तथा तीर्थकरके जन्माभिपेकका वर्मन 
परपरागत € । कल्पत (९७ से १०१) मे इन स्का चणेन करिया गया दै । ति. प. ( ए. १८२८, १८२९. मे इनका 
- उल्छेख द तथा पद्मचरिति ( ३. १६० से १८५) ओर्‌ आदिषुराणमें इनका चिस्तारसे वर्णन दे । आदिपुराण 
(९ १३.१२ ) मे तौधकरके जन्मकी सूचना कल्पवासिरयोको षंटानादसे, ज्योतिष्कोको सिहनादसे, व्यत र 
भेरीनादसे ` तथा भवनवासियोको शंखनादसे भिटनेका उल्छेख है । ध 
- < ४९. म भिम महिम? गरिमा, प्रापि, आकाम्य, ईरिस्व तथा वत्व ये माठ गुण 
4७ 
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अरखिमाचम्युषा शासय वा १५. 

ठरे हनाम  , मवनिदहा-नी्कररोरा जन्मामिपेक देवा दवारा जेर परवनपर्‌ क्रिया जाता टे) भित्रमिदर्त्राम 
इनयन्र तोयकगाफा जन्मामिपेक भिश्च मिनन कषिराआपर्‌ प्रिया जाताद्रं। अ मरन उन्नति हरन 
सीकरी जन्मामिष पाण्डुकदिलापर्‌ रिया जाता (निप 2८०७, १८०८)! परि.च, परथि च 
आदि परन्योमि भग्नशनन्मे तन्न तो्यवरोका अभिषेक माण्डुयम्य शिापर परए जनिका यण दं । देमिष. 
त्रि च १२.४८९तथा <.५१८० तथा पायं च. ०४१। 

ख $ ७ एतत्तनाना ( नश्रत्रमाटा )--मत्ताईम गुक्ति यनी मारा नसध्रमाला कदृलाती हरम न्रयमाना 
स्याततग्रिकिणे रि -अ पो > 5 २८६ 

८ 2४ रकण (वद्पं )-देवोक ण्क प्रभेद । नो माणौ सत्य वचनसे रदित ह, निय टा वहुतनसे म्य करते हे तया 
विनम्र हदय कामामक्त ग्वा पे कल्प दररोमे उपद्रहोति। (ति ष १२८२) 
दण ( दष )-अभिमाना देय । 

--दामरिव-कल्दरागी या कटहप्रिय देव । 

श्नि प ८ धरम पप्यय देवोरा शन्टेख र । ये द्रेव सगान ओर दुयभिय हिते द एव, ममवत , पप 
सहायनाषटुमाश्ब्दषह । फफयामि अन्तिमिअ का दरर्घाट्रण धदकी अपेश्रषि हुमा! फकायि दमाद्य 
उन्नय पडमयरिड (१६० मे दभा ह। षये वन्लाजनद्व प्रतान षतेद्े। छ 
गहरु ( देन }-तो कन्ययामा दवोौ इ टादुमार हाथा घोडा, आनिका रूप धारण कर इरे वादना पाव 
करव वाहनदवर। जो श्राणा मूनिक्मै, मव्राभियोग ओर कंनूदलादिमे सयुक्त है वथा लिगोक ाणगानम 
यून राते ट वे वाहनदैवाम्‌ र्यते £ । (तिप ३००३) ए 

८ 2 ¢ शिचिफ्िय ( सिन्पिष )-म इनदर, सामानि, प्रायम्िद्य आदि देवो समान दविन्थिपक्देय भा दति 
(तमू » ४)। नो प्राणा दुपिनयी तथा मायाचासे ह वे शिन्विपङ्देवामे उतश्न्ोते द (तिप ३२०४)। 
निप्र पै अनुमारद्टाये द्व चाण्डाटरी उपमा धारण क्ग्नेयाले र्ते टं (तिप > ६८)) 

८ ९५४ प्रलात्रि लरि~-अन्य ब्रन्थामे इन्द्राना हागा नारयकर-वाटङमो अभिप्र टि जते समय ताधङ्र्भाना 
को यार्त अपने पाम न गहने कारण उपने हदं आतुरतासे उचानिशरे टिण भिन्न भिघ्न युक्िोा सदारा 
लियागयार। पद्रचरितमे दृनद्राना दारा तािर-मानाङ पाम णक मायायाल्वो ररर निनवालषी ः 
तनिगा वर्णन ट । आदिपुराण ( १३३१) भ तिन मानाङो मायानिद्रायुक्त षने चथा ऽनये पास माया नियुते 
रगरनेख उन्लेतव ट । प्रिष्दिरक्तापुग्पचरिव आदि परन्धोमे उत भेमसे ल्सि एकं युक्तिक अपननिश्य 
चर्णन च्या गया ई 1 प्रम्ुन कायमे णमा को युक्तिमि अपनाण तनिक्रा वर्णन नदी किया गया। 

य £$ § परमचजरपदेह ( समचनुरण्दहः ) तिसमे उपर नीये ओर मध्यमे ऊय शिल्पे दवारा वनाये गये ्मचग्बौ 
नरद ममान रपस अग्रयवोकी रचना हनो व समचनुरख्र देह कंृडाता ह । यद्‌ दद्‌ ममघुरख सम्धान नामक 
नामकर्म न्यसे भ्रति द्योता द्‌! 

८ ९७ २ बालातत द्योत ( चत्वारिदत्‌ भवन्ति }-भवननवामिया दस भेत दै, वयस्क दो-दो दद्र तथा दो विद्र 
लेते ह । हम प्रकार भवनामियाके चाराम दद्र दते । इनमे नामानि टि देरिति प ३ १४ से १६। 

८९०३ वर्च मे (विदद्‌ भेदय )-च्यन्तर देधोते आर अद ह । भेके दो दर तथा दो-दो अनिन्द्र रोते दै। 

इम प्रश्ाट व्यन्तरा इः वत्तीम इन्द्र दुष (-नि प २ इभ्से ४२) { ष ् 
८१७५ तार्धतररे जन्माभियेस्के समय निर्यचामसे मिह तथा मनुष्यामसे चक्रेदपर्‌ द्वाय कटद्चश्रहण कर्न उल्टल 
जन्य भिम ग्रन्थे प्राप्न नदीननेसन! ^ 
क्ा्ामरेद चउवीस, ।--सौपर्म, ईलान, सनत्कुमार तथा मदिन्् इन चार प्रारम्भि कर्पाम नथा 
आनन, प्राणन, सारण ओर अच्युत इन चार अन्तिम क्श्थामसे मत्यरमे ण्क-ण्क इन्द्र होता ह तथा वाचके आठ 
कम्यमेने प्रवे ने दोन ण्ण इनदर लेता र । उम प्रकार इन ममम्न कल्यो द्टाका. सस्या वास्‌ त्थः परनि 
इन्द्राकना भी बारह ठा होना हे । दम प्रकार कल्पक ल इन्द्रो सप्या चौगाम दती रे । इन इद्रे नाम उन 
कन्पाक हा ममान होते द चिनमेवेनिपास क्रते 


€ १७५ 


टिप्पणियोँ [२११ 
८.१७.८ सउ इन्दहं (दतमिन्द्राणाम्‌)--पडमचस्यि, पदमाचरित, आदिपुराण आदि अन्धो तीधकरफे जन्माभिपेकके 
समय सौ इन्द्रं हासा कठा छेने या अभिपेक करिए जानेका वणेन नदीं द । क परम्पराके अनुसार जन्माभियेक- 
के समय चौसट इन्द्रोके उपस्थित रहनेका वणन किया जाता द-- 
मवशिदं बी वंत्ररपहु दुकत्तीसं च चंदसुरया दो | 
कपपुरिदा दत ट्य हरि चउतषित्ति जिरजम्मे ॥ = श्रभि. राजे. पृ. २२९०. 
८.१७.१० सोहम्मतुरेसरल्ये (सौधर्मसुरेख्वरस्य)-तीथकरका जन्माभिपेक सौधमे तथा ईैसान कल्पि इन्द्रौ द्वारा किया 
~ जाता द (ति.प. ४.५८२०) 
--रहवणु(सपनम)--टन्दयास््रके सामान्य नियमके अनुसार संयुक्त ग्यञ्लनके पूवा स्वर गुर माना जाता ट्‌ । 
किन्तु ग्रहों ण्हवणके ण्टके एक संयुक्त व्यञ्नन होते दुष भी उसके पूरका स्वर गुर नदीं माना गया । ८.१९.६१०,९११० 
तथा १२ पर भी हः क पृरवकरा स्वर रार नदीं माना गया । प्रा. पै. १. मे संयुक्त व्यञ्लनक पूर्वको अपवाद रूपे 
ल्घु माननेकी द्ृट दी गई ह । अतः उक्त स्थछोपर छन्द-दोपकी आस्रद्का नीं कौ जा सकती । 
र॒वरसहि श्रद्रमावहि (नवससेः अष्रमवेः)--यदो नाद्य शस्रको नवरर्सो तथा आद भारवोसे मदान्‌. कहा गया 
हं । किन्तु नाव्याखमें केवल आट दी रसोका प्रतिपादन किया टद-- 
मृङ्गार-हास्य-कर्ए-ंद्र-वीर-भयानकाः । 
वभत्सादुतसं् चैत्य नाखे रसाः स्मृताः ॥ ना. णा. ६. ६५. 
ञ्ान्त नामक नीचे रसको यन्य काव्यशान्र्नो द्वारा स्वीकार किया गया द--शान्तोऽपि नवमो रसः-क्राप्र.४.३५ 
आट मासे यँ आदाय नास्यरा्रमे वणित आट रसोकि स्थायीमा्वोसे ह । उनके नाम इस प्रकार है-- 
रतिहसिश्व शोकश्च कोधोत्साह्यं मयं तया । 
जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायीभावाः प्रकीर्तिताः ॥ चा. शा. १. 2७, 
यँ यद्‌ उल्टेखनीय द कि स्वयंभूदेवने भौ पञमचरिउ (२.५.५५) मे भरतश्ाखको नो ररा तथा आर भार्ोसि 
युक्त वताया ह 1 
` ८.१९.७ {रहाविजं--यद स्ना धातुके वतेमान छृदन्तका कमणि रूप द जिसमे कती एकवचनकी ' विभक्ति भी जुड़ी 
हृद द । 

८.१९.११ श्रव्रसयिणि त्रादृहि रिपहु जेम--यट यह्‌ कथन फिया गया ह्‌ कि पष्वनायका अभिपेक दे्वेनि उसी प्रकार किया 
जिस प्रकार क्रि अवसर्पिणौकालके परारस्ममे ऋधमदेवका क्रिया गया था । प्रथम तीर्थंकर ऋपभदेवका जन्म 
अवसर्पिणीके सुपमा-दुपमा काटमें तथा निर्वाण उस कालके तीन वपं आर साद आट महीने शेप रह जानिपर 
हा था देखिए--ति. प ४.१२) । सुम-दुपमा कालके पूवं अवसपिगोमे सुपमा-छुपमा तथा सुपमा नामकं 
दो काट आर्‌ होते टे । अतः वद्‌ कना कि ऋवभदेवका अभिषेक अवसर्विणीके आदिमं हुभा था ऊढ भ्रामक 
तीत होता द । अवसर्पिणमें कुट छद्‌ काल दोते दै; यदि उसके प्रथम तीन कारको उसका आदि तथा अन्तिम 
तीनको उसका अन्त माना जाय तो उक्त कथन श्रमरदित कदा जा सकता द । 

८“ २०.५. रत्व चट्‌ शब्द्‌ णच (नेक ) के अर्थम युक्त हृभा अतीत दोता द । उसका यह्‌ अर्थः दृण करनेषर 
ही उसके ्ुख्वदाम-चच्चियं' विदेपणकी साथेकता स्पष्र होती द । ४ 


1 
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च यर ५ ४०, एन ७. भ 
८, २०. द द्वियं --यह कोड्‌ वाद्य प्रतीत होता दै। इगडगो नामका वाय आज प्रचरित ष्टे) संभव डे दमियं ओर 
इगड्गी एक ही दों । । न 


८. २२. ५ श्रखय श्रणाह्‌ श्रं त ( अश्षय अनादि अनंत )--आत्माके इन लक्षणोके चिप देखिए म्र.सा. भा.पा. आदि - 
धुवमचलरालवं मरणे हं श्रणयं बुद्धं ।-प्र. सा. २. ९०० ॥ । 
एगी मे सस्सदो चरणा ।- मा. पा. ५६. 
४ ५ + च दिर चर्जु ~ ५ छ्यम्‌ --अन्य मर ~~~ श्न (५ भ [> [९] 
८ ९९. ?- पर्‌ ८ यु--6 दत्तं छेयम्‌ }--अन्य अन्योभिं इन्द्र द्वारा तीथकर दाहिने अंशूटेसे जरत संकाभित करनेका 
उल्ट्ख ता ट पर उसं चारनेका उल्टख नहीं 1 ( देखिए पद्य. च. ३. २२१ ) 


२९२] 
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नौरी संधि 
६. ? २ च्रुङ्रगरिव ह्मः (अयु्टायुनादार }-नोर्थकर द्वारा अपनी अगुरीसे अगृत-आदार लेनेका उन्टेच आवृश्यङ्-- 


&- ४.५, 


निु्मिं मौ किंवा गया दे । उस ग्रन्थके अनुमार ठेव तीथंङरकी अयुलेमे मनोर आहार रख देते द्‌- 
ऋहारमयुलीर्‌ शिहिति देवा मशुरण्ते वु-चछ नि €<५। 
बोडा रघ्य--योडाण शन्टका अयं धर्मनिष्ठ होवा ई (दे भा ६ ९६ )। रिन्तु यह अयं यदो उपयुक्त नदी ६, 
च्य वट्‌ च्म देशसा नाम नीत होना टो डः (ह्‌.८ ११९५) तथा ववभयोरमेदरः के अनुसार 
यडा भोटानाका रूप सिद्ध होना ई} प्राचीन चरमे नि-वतको भट देस कहा जाता था, अत" भोराणसे 
आदाय निप्वतङे नियामि्योसे हा । राणादा अयं राता होवा ही ह तददुमार मोडाणा राणा अये 
ति-पतियोंकरा राला हुआ है । 
--हण--मध्य एल्रियाकी इनिदास प्रसिद्ध जनानि निसने भारतपर भथम वार आक्रमण गु्रसम्रर्‌ 
डेभारगुत्र थमक राग्यक्रालमे क्रिया था} यह्‌ अक्रमण युरयाच स्छदगुमर वारा असफल सिया गया था। 
टणोके भसिद्ध राजा तोरामन या तोरमाण तथा मिदिरगुलने छठी सताद्िमे परिचिम भारनपर रास्य सिया । 
नौवी सानाटिमे माटयाक्रे उत्तरपश््विममे हणो स्यतत राभ्य था । इस कारणे चह कषेन हणमहल क्हलाता 
था। दसवीं शनाच्दिश्ठ अन्तिम चरणमे परमार राता वाक्पतिराज द्वितीय तथा सिथुरामने हूण मडल 
प्रधानोको पराम्न दिग था। 
चष्ट प्राचौन भारतम यौधेय नामक्रौ एक भरमिद्ध जनताति था चो महाभारवके समय पूय एजाममेः वसी 
हई भी । इस चनजानिमे गतत राज्यकर च्पवस्था थौ । काटान्तरमे इस जन-चातिको जोदिया नामसे निन 
क्ियाजाने लगा (हि इ पं ३४२)। ङु-ख काट अर व्यनीत हेनेषर इसका नाम जह हो गया। आत इम जातितरे 
लेग जाट कटति द । # 
यज्ज (युर )-गुभर परतिदार नामङ्गे रातरवशने नौव तया दमवों शताद्ियोमि उत्रभाप्तम ष्क 
माग्रायते स्पम राय क्रिया। चँिपरतिहार ( पदिओहार )का उल्लेख आगे द्विया गया है अत चिका 
आशय गुरसे समरन" गुतरातके एकर अन्य रारवरासे रहा हो । यह रातवश सातयी आवी सतां 
भद्धौषके आसपास राय करता था। इम वके प्रसिद्ध राजा दर्‌ प्रथम तथा दरद्विताय 1 इत वराद 
अन्तिम राता जयम था तिसे सन्‌ ई० ७३९ चै लगभग अरव आक्र मणक्रारियोनि प्रसं कर उस बदयके 
राच्या अतद्धिया। १ 
--सन--सव्मीर घादटोके दृचि नियासर करनेवारी एक जनजाति जो अनि साख कटाना ट 
ला इ प्र॒ ३६) । दद्व रदाप्धिके मध्यमे खस सामन्त कारमीरपर राय कर र्देभे (दि पाहा ४१४ 
समवय ह) कविकते द्मे रहैटो। ८. 
-क्रमर~-यह रावपू्तोका एकः असिद्ध राजव ह । दसवीं शनापिमे इस वशक्या राभ्य दित्य तथा उस्र 
आसपास रदेरापर था! सलक्षणपाट, अनगपार तथा महोपाल इम वके प्रमुख राताओके नाम द} 
(दिषीद्ाषटप् ११० १९१) क ध 
मड बड-पूर्यो वारम पाटवरक् प्रयुतवमे आनक पूवं ठाकके आसपास एक वरे गवा ग्ज्य करते } 
उन वका मस्थापक भट कहरावा था { उसके उनराधिक्ारी भौ भटर कदटाए १ (हि. वे हा १ ए. ९८ ५९.)) 
सभय हे यौ किदं आसय इसी वरसे हयो । भटके कसी उच्चपटके होना मी अनुमान कियागयाद्‌। 
इसा श्रक्रार यद्र भी कोड्‌ उच्च पडन्ये सक्वाटे। 


६. $ हिश्रिव--हरिविरमे उन्न राताओसे आदाय द । दरिवद्य ण़् असिद्ध पौराणिक रातरवश हे ॥ हलौ वम 


ययाति ओर यदु उत्पन्न दए ये। यदु परचान्‌ यह वरा यादव ब्य भो कहरनि ल्गा। जन पुराणो 
अचुनार रिव क्षत उन्न ण्ड युग दाराजा वज चलाया गणबह द्रिवि्त कट्टाया । 


--रहिया-अन्तान 1 2 न 
--तम्यरन (सूवरा )-यद्‌ एक प्रमिद्ध पौराणिक रातवस ह । इमी बरामे मान्धाता, हरिरबन््, दिलीप तया रयु 


९,५.५७ 


रिप्पणियों 


ससे प्रतापी राजा हए है 1 इस वेदक राजाओंकौ राजधानी अयोध्या थी । का १ 
अटनी नीवीं सतान्दियोमें सजपृतोकि अस्तित्वमे आनेषर अनेक राजपूत वंदा अपतेको सू्रवंशी कहने लने घे । 
एसे राजवंोमे प्रधान चित्तोडका गदिटोत वंश हं वप्पाराबल, उस वका संस्थापक साना जाताद्‌ । 
महाराणाप्रतापं इसी वंशम उत्पन्न हृष भ्र 1 सम्भव द यद पसा हय काद्‌ वद विकी ष्टिम ग्राहो) षि 
-मंडिय--वर्तमान वस्तरं प्रदेयाकी प्क जनजाति घणा या मुडिया कदलानी दू । सस्भव्‌ द इसी जनजातिके 
किस साजाको यदौ सुडियसे निर्दिष्ट किया द 1 दाँ शकक राजास भौ आदाय हो सक्ता द्‌ क्यार व्‌ रक 
मुरण्ड कदे जाते प्र, ओर कनिंघम महोदयके अनुसार जिन्टं आज जुडिया कदा जातां वे दी पिल युरण्ड 
नामसे ज्ञात थे (ला. इ. प्र, ३६३) । सुरण्टवंश द्वारा भास्तपर्‌ राञ्य करिए जनिका उल्टख हमं ति. प्‌. (५ १५०६) 
मे प्राप्नदोतादीै। संभव द कचिकीदरष्रिमंत्रे दी रेदं आर न्द्‌ यदयं सु टियस निर्दिष्टक्रियादो। 

-मोत्यि ( मौय )- इतिहास प्रसिद्ध मौर्यवं जिसमे सम्रार्‌. अशोक उसत्न हआ था । एकर सौयं वंदे सातवीं 
अं.र आठवी शताच्दियोमं चित्तोड तथा उद्रयपुरके आसपासकः प्रदेरपर राज्य क्रिया कविका संकेत यद्य अधिक 
प्राचीन ओर अधिक प्रसिद्ध मीयैवंशकी ओर्‌ दी दोगा । 


[२९३ 


इक्सायवं् ष्वाक्‌ वंश)- सूय वंशका ही दूसरा नाम इश्व वं दैः। चूँकि सूचेवंटाकेः प्रथम राजाका नाम 
इष्वा था अतः यह्‌ वंको उद्वा वंदा मी कदा जनि टगा। जंनपुराणेकि अनुसार आदि तीधंकर ऋषपभ- 
देवने अपने यंव कालम, इनदर द्वारा छाये गये ष्क विशा इक्षुको देखकर उसकी ओर अपना हाथ वदाचा था 
तवसे उनका वंच इध्वकवंश् कटा जनि गा (्रि.च.६.२.६५५५.६५९) । इक्ष्वाङ्वंटके नामको यद कथा 
यक्तिञ्ित मेदसे आ. नि. (१८६) मे भी पाद जत्ती ट्‌ । आ. नि. (2०) में श्वत्रियकिः इक्षुभोजी दोनेके कारण 
उन्दं उध्वाङ्क कटे जानका भी उकल्टेख द । पद्मचरित (५.४) के अनुसार भरत चक्रवर्तकि मदा प्रतापी पुत्रका 
नाम अके था; चूँकि अकका अथं सूयं दोता ह अतः इश््वाकुवंदा सूयेवंद भी कटा जनि खगा । 

--सोमावतार (सोमावतार)-सोमवंशरी राजासि आयय ह} उस वंयका संस्थापक पुरर था। एकर मतके 
अनुसार इस वंशका प्रारम्भ मनु वेवस्व्रतकी पुत्री दाने किया था अतः इस वंको रेट वं भी कहते ह । इस 
वंदाकी राजधानी प्रनिष्ठानपुर थौ ) इस वंदामे नहुष, ययाति, दुष्यन्त तथा भरत आदि प्रसिद्ध राजा हृष द 
इसी वंशम कुर नामक पक प्रतापी राजा दुमा अतः यह्‌ वंदक्गरं वंभ कटलाया। दुर्योधन, युधिष्ठिर 
आदि दसी वंदे उत्पन्न हए भे । जन पुराणोके अनुसार वाहुबरोके पुच्रका नाम सोमयद्च था, इस कारणसे 
उसकेः दारा चलाया गया कंदर सोमवंदा कलाया (पद्म. च. ५.११से १३) । 

दसवीं र॒ताच्िके प्रारम्भमें दक्षिण कोसट (वतेमान महाकोसर) मे एक राजवंश राञ्य कर रहा था जो सोम- 
वंग कदलाता था 1 इस वंरके प्रथम राजाका नाम दिवराप्र था। (दि. पी. व्दा.४ प्र. १४५) | सम्भव द यह्‌ वया 
भी कविकी दृष्ठ रदा दो । । 
--उटराय कलिय-इसका अथे बुद्धराज कुरो दोता दे । छटवीं शताच्दिके उत्तरार्थम करचुरौ वंशके राजा 


मारवा, महार तथा गुजरातमें राव्य कर रदे थे। इसी वंदामे बुद्धराज नामका एक राजा हुमा था! इसके 
वंदाज आठ्वीं शराताच्विमें भी पदिचिम भारतपर राज्य कर रदे थे। सम्भवतः इन्दी 


_ । ठ § 1 शं राजाओंसे यदो कविका 
आर्य दो । किन्तु करनुरि वञ्चका उनल्टेख कचिने अर्गसे किया हे 1 बुडाराय कुखियक्रा पाठान्तर (करवा 
ऊकिस' है. । इसका अथं 'तट्वारके समान कठोरः किया जाक्रर इसे पमारका विरोपण मानना होगा । 

-चिन्दा -अथे स्पष्ट नदीं हे 1 


(न 


--पमार--यद्‌ वंजञ परमार नामसे अधिक प्रसिद्ध दे । यह्‌ दरावीं शतान्दिका एक प्रसिद्ध राजवंद्य हे ! इस 
चद्का राज्य माख्वामं तथा राजधानी धारमे थी । दसर्वीं शतवाच्धिके र 


ध 9 स के दूसरे चरणमे इस वंशका राजा बेरिसिह्‌ 
था जो वज्रट नाससे भौ चिख्यात था 1 उदयपुरम्रर्‌ हमे ज्ञात होता दे कि वेरिसिहने खद्गके बरसे यह 


सिद्ध कियाथा कि, धारा नगरी उसीको दे । सम्भव ह करवाल कुकिसः विरोपण पमारके छिए इसी सन्दे 
प्रयुक्त कयि गये दो । इसौ वंशम भोज नामका प्रसिद्ध राज हुआ था जिसका नास साहित्य त्तथा दन्त- 
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पा्वनाथचरित 


कयाओमे आन भीं सुरित ट । 
र‰उड (रष्टट) --यद्‌ दच्निण भारतका ण अत्यन्त प्रसिद्ध राजवर ६1 हस यप रानभनि आण्वौ कथा 
नीव श्रता दृयेमि पुरे दन्निण भारतप्र राभ्य श्रिया} राष्ट राजाथोरौ रातधानी, मान्ययेर धी । जोष 
वपे मधम दरस चका मं परसिद्ध रावा} इम वञ्चका अन्तिम राजा शदरायुध चुं मन्‌ ९८२ म, चाहुक्य 
वसय राना तेप द्वार रमे हृराण जानै पञ्चन्‌ खदु प्रप्त हज 1 

--पीलक्िवि-चालुक्यग्श सोल्दाभी कषलाताया (भी प्र २३०)। चलुक्योवे चार बशोने भित्नमित 
द्रतािरियोमे भारतवे भिन्नमिन्नक्षिनोषर राज्य शिया! सातवीं रनाच्िमे वातप चालुक्य वे हुमा । 
रसवी यता-द्रे मध्यमे गुजरानमे चादुक्यवी मूलराजने अन्दिरषटनको राजघानौ वार ए ग्िाठ 
शया स्थापनाफीथो। इन दे प्रसिद्ध वशे अतिरिक्त सौरष्ट कल्याणी, तथा वेगीपेः चादुकय व्च भा 
हण टै । यही किम वके राताभासे कविर आय ट फा कठिन ह । 

--पारहार--रानपुनानाका णर प्रसिद्ध रातवश्च जिसे चाहमान तथा चौहान भी का जाताद। भगव 
रानाद्दिवेः उत्तरार्थमे इस वशक्ा सरथापक वासुदेव दार्भय (म्भ) शीर भआसपासके केत्रपर्‌ राज्य कर 
रहा था। दसवीं रातानदुे दूसरे चरणमे शस वारा सिदरात चौहान उम क्षेत्रा स्वामी था । चौहान नामे 
अन्य वश्चाने नद्डुल, दोखपुर तथा परतापगदमे राज्य स्थापित क्वि थे। ये सप वरा मौवी तथा दुरायी 
दाताद्डियोमि हण ह । 

शार (अनिहार)--रातपुनानेगा एर प्रमिद्ध रानवशच चसक राअधानी पिठ भिनमाख वथा वामि 
कन्नो थी। इस वराम राजा आटवी एनताप्दिषे मध्यसे दसवीं शताच्दिके मध्य तक समूये उत्तर भारतवे 
स्यामा रहे । नागभेदे इस वरा प्रथम रयातिप्राप्न एता था। राज्यपा तथा व्रिठोचनपाख इस वराक 
अन्तिम राता ये । सन्‌ १०२७ मे सुरकरान महमूटके आक्रमणसे इस वशश अन्तं हुम । 

-इन्ड-इम नामके मद्या रार एता नदीं चलससा। प्रभावक चरित (४३९) मे कर्नौ तकी गषीपर 
मेक पुन इुदुक्पे यैठनेक्ना उल्छेख हओ टै । इदु सदर ८९० मे सिंहासन ल्द हमा या । सम्भव ६ इडसे 
कचिक्रा आगय इमौ दुदुक्से रदा क्यो । 

--कलसुरी--यह मध्य भारतफा एर प्रसिद्ध राचवशच ई । इम जंक फजाञक्ौ यतधानौ तितौ या जोभाज 
मध्यभददमे जवरपुरसे छद मार दूर स्थिव तेवर नामका गोष द । इस वप्रे रावरो दादटमण्डछ वा 
येति पहा जाता धा। कोरत्ल अथम इस दयङा पथम राता थाजो सन रथम दीप्र वडा तथा ८०८ तक 
राज्य करता रहा । टसवा टाताद्दिषे दूसरे चरणे युवरात प्रथम दादलमण्डटक्ास्यामौथा। _ _ 

करेल --यह मध्य भारवका णद प्रसिद्ध रागश्च द। दस वशे रातानि दसवीं शतान्दिभ उ्देर 
सेण्टपर राज्य करिा। इस वर्क रात्रा शनथानी खञ्जरवादक (वज्राय) नथा मोषा यौ । नुक 
इम वारा सस्थापर था । द्म कारणस, चिस प्रदेशापर वद शज्य करता था उसे जेजार्युकि तथा उसक 
यान्कर राना जेनाक्थुक्तिके चन्देट कदे जाने रगे (दि पौ न्दा ४, ८२) । इस वला राता यरोवमन्‌ दष 
शानादिषे दूसरे चरणमे जेतकमुक्तिका स्वामी था । 
भार तथा सलिङम ये दोनो चन्देकरे विरोपण है! सगणि कुमका अथं र्नो मेयभीन करेलि 
या शाका छव कर्नेवाट किया जा सकना है । मजुराहोमे शिलेलसे दमे क्षाव दता ह ठि “वो वमन्‌ 
ने खलारी सेना समानता की वथा कार्मारो चोषा उलके समक्ष काठक्यनिन हए 1 (दि पाब्दा ४१८४) । 
ऽस रिलारेखके भकारामे सगणिङ्कम विरोपण साक भतीत दोता ह । हत 
खक्ख सका अर्थः रण ङो इच्छा करनेवाठ टोवा हं । चन्देटणत यञञोवमेन्‌ वथा उसके पिना ह्नि भतेक 
युद्ध किए मे अत चन्देनेके रए यद्‌ उपयुक्त विपण है { ति 
मवद रब्दका अथं विष्णु होना हे (दे मा ६ १००) छिन्त यदो बद विषणुके भक्तके अये भुन क्रा 
मथा ह । चन्दृरराचयदा चिष्णुका क्त या जसा फ़ चन्दर रागा व्ोबमेन्‌ दवारा खजुराहो क मसिद्ध 


, स्प्पिणिरयोँ [ २१५ 


सन्दिर बनवार उसमें विष्णुकी मूरति स्थापित्त करनेसे स्ट है आओ. इ. र. २३२८२३९ तथा दि.पीन्दा. ४ प्र. ८४) | 
€. ४, १९ चव्डा--नवीं तथा दसवीं श॒ताच्दिकि प्रारम्भस गुजरातमं राज्य करवा दो १ 
चापौ तथा चावडा करति भरे । वधमान तथा अन्हिर्पाटक इनकी राजधानिया था । सन्‌ रथर्‌ म मूलराज 
सोलष्कीने इन दोनों च॑ोका अन्त किया । प ध व । 
-मल्ल--भगवान्‌ बुद्धके समय मल्ल जनजातिके दो गणराज्य थे । एक्को राजधाना पावा ओर दृसरे 
ङुरीनाया थी ( दि. इ. प्र. ४२) । क ५ हि 
--टक्क ( टंक )-नेन-अन्थोमें इस देशका बहुधा उल्टेख हुभा दे । उन भन्थोमें इसे एक अनायं दे वताया ह । 
अमीतक यद्‌ अज्ञात दै कि कोनसा भूभाग टक नामसे ज्ञात था ( खा. इ प्र. ३४२ ) 
-कच्छाहिव ( कच्छाधिप }-दसवीं रताष्टिकि मध्यमे कच्छपर पका पुर छखा ( कक्ष ) नामका राजा राज्य 
करता था । सूरराज सोखंकीने उसे युद्धम परास्त कर कच्छदेरापर अपना अधिकारः जमाया था । ( हि. पी. हा. 
४. पृ. १०३ ) । सम्भव दै उसी खखासे यदो कविका आदय दो। 5 स 
-तेधव-सिथधु देके राजासे आदाय प्रतीत होता हे.} सम्भव दु कविकौ दृष्टिमं आटवी तथा नीवीं शताव्वियोमं 
पर्चिम सौराषपर राज्य करनेवाखा संधव राजवंश रदा दो । इस वंशकौ यसाजधानी भूटाम्विलिका या 
भूमिलका थी। सन्‌ ९१५ मेँ या उसके आसपास इस राजवंटाका अंत दहो गया प्रतीत होता ह्‌ । 
(दि. पी. हा. ४. प्र. ९८, ९९, १००) 1 । 
--ऊडक--ुमदेदा स्थानीय भापामे कोडगु कदा जाता दै । क्डक्कसे आदय उसी प्रदेशसे टै । ( ला.द.प्‌.३०० ) 
दायीं ताच्दिके मध्यमे वँ कोई स्वतन्त्र राज्य नदीं था । . - 
६. ५. ? प॑चवरण॒ ( पंचचणं )-अत्यन्त प्राचीन कार्म सम्भवतः पोच रंगोका दी ज्ञान था जसाक्रि स्था. सू. (४८५) से 
ज्ञात दोता है । बँ किण्डा ( क्ष्ण ), नीखा, रोहिया ( खोहिव ), दादा ( हरित्‌) तथा सखिका ( युक्त ) 
रंगोका हयी नाम वताया गया द । प्रस्तुत संदरभ॑मे पंचचण्ण सभाका विश्चेपण ह इससे यद्या उसक्रा छाक्षणिक 
अर्थ रंगविरंगी या सजी-धजी सेना अधिक उपयुक्त दोगा । =. । 
६. ६.७ ्वमन्बहु ( बरह्मवरः )-यद्‌ दृतका नाम द । अन्य पाट्वेनाथ चरिघ्रोमें दूतका नाम पुरुपोत्तम वताया गया दै तथा 
उसे सागरदन्तमंत्रीका पुत्र कह! द ( पावे च. ४. ५४८ ) 1 
€. ७. २. कुसत्थल ( कुरास्थर )-यद्‌ कान्यङ्कव्ज ( कन्नौज ) का दृखरा नाम ह । ( दि. इ. प्र. ९३ ) 
£. ५. र. सक्वम्म्‌ ( इक्रवमा )-यद्‌ कुटास्थरीके राजाका नाम हं । अन्य पार्वनाथ चरित्रमिं छरस्थरीके राजाका नाम 
नरधमे (देखिए सि. पापु. ष ) या नरवम ( देखिए पाठ्वं. च. ४. २ ) तथा उसके पुत्रका नाम प्रसेनजित- 
वताया ह| उन त्रन्धेमिं द्यसेन तथा ङरस्यर्के राजाक्रा कोद सम्बन्ध नदीं वताया किन्तु इस मन्थे स॒क्र- 
वमोको दयसेनका उ्वसुर वत्तखाया दे । 
६. ६. 8. शिथदुहिय “` | त्रिपष्टिशलाकापुरुपचरित, सिरिपासनादयरिय, पादवेनाथ चरित्र आदि अन्थोमे रविकीतिं 
( प्रसेनलित )कौ कन्यके किनर-युगल द्वारा पाट्वंको प्रयसा सुनकर प्के प्रति अनुरक्त होनेका वर्णन है । 
अपनी कन्याको पार्वके प्रति अचुरक्त पाकर दी छरदास्थट शपे हयसेनके पास विवाहका भ्रस्ता भेज था । 
कलिगनचप मसेनजितकी कन्यास चिवाद्‌ करनेका इच्छुक था अतः व्योंदी उसने उक्तं प्रस्तावके भेन जानकी 
सूचना पात्यो दी वद्‌ कुश्चस्थख नगरप्र्‌ आक्रमण करनेके छिए्‌ उद्यत हज ] 
&.?{.0£. गज्ज, महामवमत्तड तथा प्रवित्यि ये तीनों जग णरादिखके विरोपण द| इन सवम अथमा विभक्ति 
ठृतोयाके अथेमे प्रयुक्त हुड दे । 
दसवीं संधि 
४०. र. 8 कउ--गजेनाके अथेमे प्रयुक्तं हुआ हे 
१०.४. ८. सेनाके वणेनमे सिद जते हए रथोका वणेन प्रवरसेनकरृत सेतुवंध कान्य 
विभौपणके पुत्रकी सेनाको सिदुयुक्त रोस सञ्जित ववाया गया द ( से. च. 


मे किया गयादे) उस ग्रन 
१०.५५. १. इस कड्वकमे यात्राके समय निनका 


न्मे 
८ चती १२.६५ ) } 8 
दमन जभ दता टै रसौ जङ़्ताीख वस्तुओं चा आाणिर्योका चेच | 
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तिन विन सन्थोमे उन वम्तुो चः प्रानिय दश्ननतो शुभ वताया र उन उच्टेव चे किया जा रहा ६४ 
ग्य (गन )--ख चि. (११ ९८) तथा म स (१३ ९२) मेगजकोध्रुम मानादहे। ह सवेर्प्ये 
अध्यायमे गजक भिन्न भिन्न चेष्टाओपे फलापर विरतारसे विवार या गया द्। 

--ग्षह ( दृषभ }-भ स ( {२ ५०) मे इसे शुभ माना है सिनतु वदो स्वेन वृषमङरा स्टेसहै । यु चि मेगौ 
का शुभ ववाया हे । (८ 

माह (मिह }-म स (१२ ५०) मेँ इसे युम दोनेवा उक्ल द । 1 
करल (कोरि ), पारावय (पारावत ) तथा हसके निनाके युम होने वारम छन्टेत प्राप्न हे 
सका। त्र स (<६ २६) में यह कहा गया टे §िवसतके समय वाक्ठि निफलदोताषट) ्रौचके स्रो 
म स (१३५० म राना टिए जय-सूचक वनाया हं । सु वि. ( ११ १८५, १०७) में कपोत, रणन आरि 
पुरप-सन्चक पश्नि्योको वाम मागमे तथा मव पशियोदो दादिनी ओर चम बताया ई । 

० ५ २ चाभियर, दोत्मे तथा तिरक यानाम शुम होने सा उन्टेख प्राप्न नही दो सका । 

--रयण (रल }--सु चि (१११००) मेँ रः्नाको युम कडा हे । रल्नोमे मोक्तिय, पावा तथा सेय जका 
भी ममविशच होता हे । इन तीनाका उल्लेख अगदी सातवीं पक्तिमे क्रिया गया है । 

-पउमपत्त (पदप )-इमये शभ टोनिरा उल्टेख प्राप्न नौ । यचि (१११००) क्मल्को दुभ 
वतायाहै। 

१०५ ३ सस्ति ( सपिप ), गोरोयण ( गोरो बन ), इन्दुं (रु ) मारि तथा वत्य ( वस्र) कै शुभ दोनेका एल्धेल 
युचि (११ १००, १०१) मेप्राप्तरे। 
लि ( शालि ) सास (उभ्य ) तया तन्दुरके दनक युम हनेरा उत्छे कटी रप्र नदी दै कन्ति यु चि 
( १९ १०१) मे अन्नतर दर्नको सुभ वताया टे । 

--जररचलोज--यज्ञ करनेवाले मनुष्यों दरंनदेः दुभ होनेका उर्टेप कदी प्राप्तनलो हो स्का। इचि 
(११ ९०१) मे वैद्ध्वनिके शुभ होनेका उल्लेख हे । 

१० ५ ४ तित्मिरड ( श्रीखण्ड )- चन्दने दर्शने युभ होनेका उतल्टेख रि स (१८९) मे किया गया है रिन्त वँ 
यानराका उव्टेख नदीं हे । £ 
--धरशिपन--इसका अथं प्रथिवीपर गिर हण फक किया गया है| प्रथिवापर गिरे हए फलाकोमु चि 
(८१ १०९ ) मे दयुम वताया दे । धु 
--तियवत्य ( सितवस्न )--रि स (१८९) मे इसङरा दन युभ माना गया दै, चिन्तु बय याताका उल्लेख 


नदी । क 
चनन = --~------ -न्टेख कदी पाप नही! भ स ( १३८५७) मे इसके दसन 
चे (११ १०२) मे मौ अजयुमकदाद। 
गुम होती दी है, उसके जुम होनेका उन्धल -भावस्यक 
क्याक्रहो? 


१० ५ ५ गोम त्था प्रिद के शुम होनेका उकल्छेख प्राप नदी हो सका । 
१० ५.५ ्रिगार्‌ कषु ( खगारः णुम्भम्‌ ) क्ट्श तथा कुभो कमस" रि स (१८९) तथाम चि मेम न्या छु 

मुचि ममर हए कुन्भङा उल्रेत्व है । 
-प्नलतहश्राघु < प्रज्यरस हतारन )--जल्ती हुईं अग्नितो 
चुम क्हागयाद। 6 
--रथरभदं ( रनल्लम्भु )-दसके शमे द्योनेका उल्ल्य प्राच नदीं! ध 

१० ५ ६ त्रालकरि, काल, षड तथा नूरमे यागा समय युम श्येने अखगसे तो इल्ल्ख नदीं है सन्ति वाचको 
चि (९१ १००) मेद्ुम ववाया । भ स (१३ ११९) चद्‌ कथन स्या गया हे रि मेरो, स, श्दग 
आदि बाधके अच्छे चा वुरे स्वर कमश सुभ या अयु दते दै ! 


सुचि (१९ ए््टोनयाभन (१३ष्टन 


दिप्पणियोँ { २९७ 


दः त 


-हय.--सु. चि ( ९१. १०६) में यके वृरोको याचके समय चुम बताया ह्‌ । ब्रू. सं. म अर्वकौ मिन्न-मिन्न 
व्टाओके फलोप विचार किया गयादे। भ.सं.मे भी द्रसकौ वेष्टठाओः फटोाका विस्तारसे वणेन किया 
गया दे । ^ ष 

दत्त ( छच )-- मु. चि. ( ११. १८० ) नथा रि. ख. ( ६८९.) में छत्रे दनक शुम वत्ताया ह । 

९०. ५. ७-गन्धोत्रड ( गंधोदक )- सक्ता अर्थं सुगन्धित द्रव्य या जिनप्रतिमके प्रभ्नाखकैः पट्यानका जल दोना द्‌) यद्‌ 
जख सवदा शुभ माना जाता ट्‌ ! | . 
समर (ङघमानि )-यु. चि. ( १४. १८०) मे एलको गुम चतायाद् 1 रि. स. में यूथिका कसुमका 
कदा टे । ध ० ४ . हि 
--रहवर ( स्नपन )- स्नानसे कविका अद्रय स्नान करनेवाटसे होगा । दसक्छा देढन यात्रामं युभ दो यह्‌ 
उल्टेख कहीं प्राप्न नटीं टर 1 | 

१०.०५. ८ चभर्‌ ( ब्राह्मणाः )--च्रा्र्णेके ददनको स. चि { १९.९०० मं युभ वतायादर्‌) 

--प्राहरण ( अभरण )--अभूपणेकि गुम दोनेका उल्टल करटी प्राप्र नहीं ह्‌ । 
१८. ६. १ इस कटवकमें इक्कीस अस्त्-दस्रेकि नाम अग द, उनमे-से-- 
(अ ) स्रः (शर )-तथा चाप धलुषवेः समानार्था छन्द द , 
(आ) सुरणं (चा खुरप्म-छुख ) ग्रेट ( अर्वन ), साराय ( नाराच ) तथा करय ( कनक ) मिन्न-भिन्न 
प्रकारफे वाणरह। । 
(इ ) तोमर, मल्ल, दुत तथा बावल्ल" भारक प्रकार्‌ द । । 
(ई) तिपृलं ' ( त्रिश ), सवलः, सत्ति'* ( दाक्ति ) ये नीनां भावके ष्ौ प्रकार किन्तु ये समूचे खेदे दी 
होते थे। 
(उ ) करवाल" नथा श्र्िपत्त" ये दोनो वख्वारवः टी नाम| 
(ॐ) वित्तदंड” ( चित्रदण्ड )--णकः प्रकारका ठ्टठ्‌ भ्रा जिसक्र एक सिरे पर अनेक तुर्क कील हेते थे । 
(ए) मुग्यर" ( मुद्गर )--तधा षण ° ( चन ) च गदा तथा दथौदेके आक्रारद शरत भे । 


(प) रवय --उस दस््रका चिद्ष्ट आकार सात नदीं दो सका पर प्रनीत दोताह्‌ यह्‌ करन जसा को 
शस था। 


यम 


। 
© <| 


(ओ ) पटित्‌ यद्‌ एक प्रकारकी तद्वार धी जिसका फल तलवारकी अपेश्ना रम्बा ओर रची होता था । 


(ज) चः (चक्र )--यद्‌ षक्र मोखाकार अस्र धा जिसको परिधि पर अनेक नुकीटे तथा येने कीले रगे 
रहते भे । 


देवघोप ट. (4 [> चरित्रमिं (क न्व 
१०. ७. १ दैवधोष ( देवोप )-यद्‌ पारवनायके रका नाम दै 1 अन्य पदर्वनाथ चरितरंमिं इसका उत्टेख टै कि पाटय नाथ- 
द्वारा संग्राम~यात्रा प्रारब्ध करते समय उनके पास इन्द्र-दवारा भेजा गया रथ मातछने प्रस्तुत किया । (सि. षा. 


22 -&. 

- प्र, १५९. तथा पाट्वर. च. ४.५६८ ) 1 
१०. ९. ८ सरयाचलख्वपारि ( यरर्दाचरुहू्पधारिणी ) नारका विरोपण दे किन्तु इसके अर्थके बारेमे ध 

9. च रर्दाचलरूपधारिणी )-- यह्‌ नारौकरा चिश्रेपण दं किन्तु इसके अथेके बारेमे कु सन्देह रै । 

सरयाचलका अथ यदि दरद्भ्रचख छिया जाता द्‌ तो परी उक्रितका अर्थं यद्‌ दोगा--ररद्काटोन मेधो 

समान चंचल खूपको धारण करनेवाटी च 


] कंकारि राव्य क्र € _ न र “1 (५ ककाटि ५ णक | ५ कंकाटियसे 
१०. १०.३ ककरालिव--उस दाव्दुका अथं भौ पृणोतः स्पष्ट नद! ट्‌ । कका ुगाके एक रूपका नाम ह । यद कंकाटियसे 
तात्य दुगाके भक्तसे टो सकता दं । दुर्गाके ये भक्त मंत्र 


-सिद्धिके किए रात्रिम उस देवीकी < 

न, ष (द दः ४ पजा 

फिया करते भरे 1 जा अचेना 
ग्यारहवीं संधि 


५ ४ । २ सववलिहै--दसमे दतीया विभक्ति 4.५८ पष्ठी विमक्तिका प्रयोग किया गया दे । यद्‌ प्रप्ररुदेरेका चिरेपण ट| 
१. १. ५ संडंठ॒ मणु-प्रतीत होता ह यद्यो कविने मानके अर्थम मन शृब्टृका भ्रयोग करिया है मानखण्डन 
व २, ८0 ८ द या | मनखण्ड 
अभिन्यक्ति हे । । ५ #॥ 
२८ 
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११. ११३ रपि सणि मगटु-रवि शनि तया मगर्स् योग अत्यन्त अयम होता हे तथा उमा फर प्राय" मृलयु हं (कषा 
भ्र, धा. का. १० )1। 

९११९ १५. केदल-( दविर }- नो द्कड़से तायं जग भग क्रनेसे र 1 

११ ४९० आालन्प--भारलके उत्तर परचममे वनैमान णङ़ राज्य जो त्रिगन भौ कटटाता या ! आघीन्‌ कलमे यह ठ 
विस्दून राज्य था जिसफी सीमा पूर्वमे मण्डौ ओर सुतेत तया परथमम शतद्र तक थी (दिए ८६) 
य्य उस दैवे वेमे आशय ह । 3 

११. ४.१० सतत-९.४ ४ परए ठी गयो द्िष्पणो देमिए । 

-हिम्मार्‌-हिमालयको तरारईमे वतमान राभ्योसे आश्चय भ्वौन होना है ॥ 

द्म 'हिम्मार' शब्टका पाठान्तर श्म्मोरः हे । यदि यह पाठान्तरं प्रहण स्या जाता हं तो उमका आशय 
सुसमान शासस होगा क्योकि उनसे उपाधि अमीर थो। म्मौरः अमीर दी रूप परतौव होता है । 
दसवीं शताब्दीमे सिन्ध तथा पजायमे सुसनमानेकि राज्य वतमान ये । 

--सीर-यद वनमान वागा क्षिया पुराना नाम है । नोयो शतारे पाल्वशीय धर्मफने बरदोषे सासक्को 
परास्त क्रियाया नथा कान्य तमे किए गये अपने रातदरापरमे उसे उपस्थित ने जर मेद ( महार ) 
देनेके टिए बाध्य याथा (हिपीषव्डा प्र ९२१)। न 
-मालवाय-उञ्ेन तथा पिरिदाके मासपासस्न क्षेत्र मालया कटरटाता £ । उमी देर योधाओंसे यदो अराय । 

१९५ १० कनल--महात्मा बुद्धे समय जो सोठह महा-ननपद भे कोमल इनमेसे णर था, शमर रातधानी अयोध्या थी 
इसे सवित भी क्हा जाता था। आटवी शाब्दे प्चानूसे यह्‌ भेन भी निसे आतग्र मदासोमठनाम निया 
है, दनिण कोमर या कोमल कद्रने लगा था। यद ओोखर दशवे वौरोसे आय, सम्भवत" वहो परनि 
योसल क्षेवसे आण योधाभोमे होगा 
-लाड ( टार }-पश्रिम भारतमे मादा ओर किम नदियेकि वौचर प्रदेशा राट देशय षा जाता था। हिन्दी 
विद्रानोके मतसे लाट शुतरानन पुराना नाम ह । यथाथमे लाट देस मीमा तया क्षेत सम्वन्धमे विदधानाम 
बहुन सधिक मतभेद द ( हि० ३० प्र० २८७) । 

११५११ कामड-( नापौवद }--नापो नद वतमान नाम ताप्न हे । यह्‌ नरी वतमान मभ्वभरदेरवे बैतूल निले स्थित 
सलनापौ नामफ़ नगरके ण्क ताटारसे निर्लकर पश्चिमो ओर वहती हरं अरब मागरमे गिरी हं । चँ चप्नी, 
के मुग्वे आसपासका क्षेत भृगुकच्छ नामसे विख्यात था तथा कपि उसा निदेरा पदे कैर चुका £ अत यहा 
उमक] दष्टिमे शरुक्च्यक पूथका प्रदेरा रदा दोगा । उस क्षेयो आत खानदेदा कदा जाना दै । 

-डिप्ि-यह अन्ना हे। 

अर समव रई यद्‌ जरच हो। वर्तमान कच्छको जरयदेश भी कदा जाता था ( दि० पौ० ब्दा ४ प्र० १०१)। 
चन्त पूर्वं पक्तिं टो कच्टका उल्लेख किया जा चुका है । देसी स्थितिमे यह्‌ मानना ्टोगा ङि कविने उसा षत 
का उन्लेख भिन्न भिन्न नामोसे दो वार क्यादे। 

१५.९४ राहयतेए॒ ( नभस्तरेन ) यो ठर्वीया विभच्िका उपयोग वमी या सद्ममी विभक्तिकै दिष हुमा दे । षि 

१९ ६ ३ प्हाबरदषयु ( भमाचतौ-पिता }-रविकीरविकी कन्याका नाम भमावती था अतः यहाँ रविकीविसे आराव दं 7 

११९६ १९ मग्रं ( भगवती }--ङ्िम दृवासे यँ आराय ह यह स्पष्ट नहीं ई । सम्भव ह पाशचनायकी सासनदवी 
यहो ताप्य हो 4 

११७१० सलह्‌ ( रेवा )-रखा श्रन् धारके अर्थम भ्रयुक्त होता ह अत" धारवार अर्थात्‌ वनेसे यहाँ तात्पयं द! 

९१८ १३.१४ एव घीट-पौच वीरोमिसे टोके नाम क्ल्याणमल तथा वि तयपाल दँ अन्य दो वोर गुजर तथा वडक्से 
निघ्न द चिन्तु पोचवेदे नाम निर्दर नदी हे { 

११ ९.९ दुम ( त्वम्‌ }--अपश्चराे ुह्का प्रारत रूप तुम द { दे०.८ ३९९) 1 

११ ९.१५ सुरोजण्‌ ( श्रुवा }- प्राकृते भाषामिं ऊण" प्रत्यय सम्डतके क्त्वा के" अथेमे भयुक्त किया जाता है (०८१२८ 
चथा < ३ ५७) । ५. 

१९९.२२ गर्हण ( गहीत्वा )-ऊण प्रत्ययकर पूवे गहधालुमे इका जदेदा दोता हे ( दे < २ १५७) । 


५ 
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घारहचा ची सन्धि 
४. २ कररवर्तर- ययँ संकेत ययनराजके उस सन्देशको ओर द जिसकेदारा उसने रविकोर्तिकी कन्यां प्रभावनीसै 
विवाह करनेका प्रस्तावे किया धा। 
१२.५.९. तरारहए-पंक्तिमि जो दो सारहाण यच्द आण द उनमेसे प्रथमका अथं श्वक्ति रदित या पीर्पदहीन' ह तथा दृसर 
का सारथिके द्वारा दे। दसरा सास्दण-सारधथिनाका, अपशष्प द्‌ । । 
९२.६.१० कण-दस यच्यका अथे काला होता द्‌ | राहु आर क्तु दानां ब्र तमग्रद्‌ करदखति ह्‌ । तमक अथभी कराला 
ही ह; अततः यद को गदस भराय केतुस दे । 
७.८ मज्कमि ( मध्ये )-प्राकरतभापामे पुर्टिग-नपुंसटिग सप्तमौ एकवचनकी विभक्ति स्मि ह्‌ ( द्‌. ८,२.११ ) 
अपध्रणमे मस्ये याभन्दि' सूपदोगा। 
२.२.१६ प्रह्व युक्स आदाय यद्‌ ह कि जो व्यक्ति जगमें महान आर समथ द उसके चिर्द्धु दृससा व्यक्ति रणमें 
कच्छ नहीं कर सकता; वद केवर अवनत ही यो स्ना द । 
१२.५०.१६हलुयारउ--रुघुकमे चण व्यत्यय दाकर हय राच वना दु; तदनन्तर उसमे तरम्‌ प्रत्यय जादा गवा द्‌ । बदरी 
मे दर्कवार रब्धका ध्रयोग इसी अथमें भज भी दता द । 
--उहारउ--उद्रः याब्दका अधे दिय, लघु, छोटा या तुच्छ दोतादह्‌ (दे. मा. ४.२)। उदार रच्ट उदरसेद्ी 
यना हा प्रतान होता ट । इस पृस पंक्तिका आपाय दन प्रकार द्‌--नो मनुष्य व्यथं गर्जन-तर्जन-ारा अपने 
रीर्यका टिडिमनाद्‌ करता द्‌ बद्‌ हका तथा तुच्छ समद्रा जाता ह्‌ । 
१२.१२२ से २८--इन पंक्तियोमें प्रयुक्त दन्दका निश्चय नदीं क्रिया जा सकता । पुण्पदरं्तक महापुराण (२.६) में 


एस 
न्दका प्रयोग क्रिया गया द्‌ । सम्भव ह्‌ यद्‌ रेवआ नामकी दुद्‌ दा निसमं कि केवर पोच दी मात्राण होती है 
(म्ब. छ. ५.४) । । 


६ शह कम्‌ ( नभः करमते )--छटांग मारनेसं आदाय ह्‌ । 

मणपवणसित्त ( मनपवन्िप्रः )-- इस समासे चेग' शब्देका लोप हज द्‌ । उसका विग्रह्‌ इस प्रकार ह- 

मनपवनवेगेन क्षिप्रः । श्चिप्र शब्द यद्यो संच रितवेः अथमं प्रयुक्तं हआ द्‌ । 

१२.१४.१द्पेगु-यवनराजको यर परुकी उपमा दी गद ह्‌ । कवि वह उपमा कर्‌ यह ्यक्त करना चाहतादे क्रि जिस 
प्रकार परा व्यक्ति अपनी अटक्तनाको जानता हृजा भी आवर्यक्रता आने पर्‌ प्राणपणसे छट्नेको उद्धत हो जाता 

उसो प्रकास्से यवनराज भौ अपनी असमथ्रत्ताका अनुमान कर अपनी समस्त शक्तित युद्ध करने खगा । 

तेरदवीं सन्धि 

१३. २. ८ सिप--इस दब्दका अथं सिप्परहिल्पया सप्पि (सर्पिप्‌ ) किया जा सकता दह्‌ । देकीनाममाङा (८.२८ ) के 
अनुसार सिप्पका अथ पुजा भी दोता द्‌ । पर इन ती्नाका सुजवसरसे सम्बन्ध स्पष्ट नहीं हे । अिल्पकार्यः 

( कारीगरीौके काम ) को छु अदा तक युअवसरपरः प्रस्तुत करिए जानेको कल्पना कौ जा सकती ह्‌ । 


१३.६.३ विवाहके किष गुभ नत्र सगरा, हस्त, मृ, अञुराधा, मघा, रोहिणी, रेवती, तीनां उत्तरा तथा स्वातीदं। 
ये सव चेध रहित होना चाहिष्-- 


“निरव: शशिकरमूलमन्यपित्रना्ान्त्योत्तरपवनेः शुभो विवाहः ।" यु. बि, ६.५५ 
१३. ६. ६ यदा बुधवार, गुरवार तथा युक्रवारको जुम तथा टोष वासको अयुभ बताया दे । आरम्भसिद्धिके अनुसार रवि 
मग तथा रानि रर आंर टेप सोस्य है- 
रविकुजशनयः कराः सीम्याश्ान्ये पादोनफ्लाः-आ. सि. १.१६। दिन यद्धिदोपिकाके अचु्तारे सामवार, य॒क्रवार तथा 


चंसुगुसोमामंसर क्रूर य इहो सहायसमो-दि. दी.> 
तायं यद्‌ हे कि सोमवारको किसीने शुभ तथा किसीने अभ दिन माना दै । 
१३. ६. ९ धरवार ( स्थिरवार )--इानिवारको यो स्थिरवार कहा है, सम्भवतः इसङिए कि नि कम्भराधिका स्वामी 
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२२०] पाश्वनाधवरित 


ह तथा इुम्म राचचि एक स्थिर यि हे ! भिन्न भिन्न दिनोमि विवाह करनेसे उनस्य परिणाम विमपर कैसा होना 
है उसे रत्रने इसप्रकार बनाया हे- 
मोमकरारे लियो नाश पुत्पस्व रनेिने। 
रिरे ठ दा्रिवमन्ये प्रास्सुश्रीमना ॥ 
--वि मा ८३६ की सुहतंदीपिका दोरा प्र १९७ 
१३.६.१० रश्ित्पषिहि ऋहदहि-युभ तनि मो मिन्न-भिन्न फारणोसे अगुद् हो जते हे, उदाहरणा यदि रामिमे दिखते- 
वाटे दमि से मग या शुक्र दिनमे दिख र्ण तो जिस दिन या जिन बिन व दिखाई दे बह दरिया वे दिन 
अञुद्ध माने जगे (पि. मा. २५६) । कन्द विरिष् तिथिर्यकि रिन्दी विशिष्ट दिनपर अआनिते वे दिनिमो 
अरुद्ध हयो वाते द, जे रि रविवारको द्ादसी ओर चदुर्या, सोमवारको षष्टि ओर एकादशी अयवा बृदसतिनार 
को ष्टि, अष्टमी ओर नघमीके आने दग्ध तिथिया विषार्ययोगष्टो जाता, जो सर्वथा वज्यै! सी 
कारणसे वे दिनि भी अयुद्ध हो जति द (सु चि. १८९) 1 
१३६ ११ श्रत्िवहिं युरुभियुणद्ि--यहो यह कथन छवि गया है कि शुर तथा शुक्रके अस्त रने पर दीथा तथा विवाह 
शम नहीं होते ब्िन्तु अन्यत्र यह्‌ वताया गया है ङि न केवल उनके अस्तगत रहने पर ही शन्तु उनरै वाल्क 
तथा बद्ध देने पर भी किए गए गिवाह, चौटकमम आदि युम नहीं होते (ञ्च चि ५१६ वथा वि. मा २२६)। 
१३ ७ १ रवि, राष्ट, मगल तथा शानि पापप्रह ह 1 क्नौणचन्दर तथा पापग्रहोके साथ यदि बुध हआ तो वह भौ पाप्रहषहो 
जावा दै--ण्षीणेदकेमहीुयकंतनवा पाषा वुधसतैयुत ”। इन पापम्रहोःसे करग्रह या असतूमरह भौ कहा जाता 
ह । पापग्रहोके अतिरि जो प्रह ह वे सौम्य, सन्‌ रह या गुम प्रद कलते £ 
असत्या प्रणरयुमास्सतीम्यहन्निता --वि. मा १२० 
१३७ श्रा्तिगिज--आिगित दोप ण्ठ नन-दोप ई । बऋूर्द्‌ तिस नभरमे ो वह मन उस भरह द्वारा आिगिव 
कदा जाना है । यद्‌ नकष मुभ कायेकि टिण त्याज्य ह-- 
नक्ष भूरसयुक्त प्रयादालिधित रवे ।--वि मा २ ७ पर युदूतंदीपिका दीश । 
श्रभिधूमिड--अमिधृमित भो एक नक्षय दोप हे ! जिस गश्चन पर्‌ ऋूरमह आनिवालय दे बह दुर नक्नव कषेतादे 
तथा इम अवस्यादो हौ अमिधूमित दोप क्हा जावा हे-- 
बरमुक्त मवद््पं तदस्य सपूितम्‌।-वि माग्ण्ऽपर सरीपिता टीका । 
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~-चषदु--र 
भ्रतीतदोता ॥ = ॥ 
आर्िगित, 
श्रालिगरिश्रसत पवा जे तिल त मेहं ॥ दि० ठी० १९ षौ टीका, ४०९८ 
न - --------------~ --- ---~- शिया यियासिव 


धूमित मगमायाति तरमालरि व्वजेत्‌ चदा ॥ + 
म 


ग १९ ग्य शजजकि उमर ॥ 


च 1 


-रशदववु--उव्ुके स्थानम ददु" या दिह" पाठ जा " 
द्वा छोढा गया न्यव दद्‌ ( दग्ध ) न्य होगा । 
जाचुका ह जत" यँ दरिः ( षष्टि) ग्रहण करना उपयुक्त य 
नक्न्ररो पूर्णं दृष्टस देखता है । तिस नश्ननको अगुभ प्रट रवि देग्वता हे वट अगुम हेता 
भस्म योग ह । उमम क्रिया गया समम्न कायं सवंया निरथेक होता े-- 

सर्वशषात्‌ समं ऋष मस्मयोगं व तद्‌ सेत्‌ । 

यक्तिरित्‌ क्रियते कार्य तत्सवं भस्मसाद्‌ मवेत्‌ ॥ 


होगा । सूये अपने स्थानसे सातव स्थानरी या 
है, यया्थमे यद्‌ 
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१३.७.३ गृहलक्तिउ ( महखन्तितः }-प्रतयेकः ग्रह अपने नक्ष्रसे आगे या पके नकषतरोको मभावित करता हे। द्से ही प्रह 
द्वारा खात मारना कहा जाता दै तथा जो नक्षत्रं इस भकार्‌ भ्रमावित हो वह्‌ (गदटक्तिय' ( स 
गया ) कहा जाता दै । बुध पीके सातवें नक्षत्रपर, राहु आगेके नवे पर, पूणचन्द्र पीडे वावीसवेपर युर 
अगे तथा पीके पचे पर, सूर्यं आगेके वारहये पर, शनिरचर आगेके आटवंपर, उदस्पति अगेके छट्वेपर्‌ 
तथा मंगल अआगेके तीखरे नक्त्रपर छात मारते ह (मु. चि. ६.५९ ) जो नक्त किसी प्रहुकेदारा तयाय्रा 
गया हो वह्‌ त्याज्य होता है । । 
--छादिड--पावदोपसे ताप्य हे । ह्ण, वैधृति, साध्य, म्यतीपात, गण्ड तथा शू योगोकि अन्तमं जो नक्षत्र 
होगा चह पातदोपसे दूपित दोगा । ४ 
वेहजुत्त ( वेधयुक्त )-्रोसे जो नक्षत्र विद्धं ( वेधयुक्त ) दो बह दुष्ट या अयम होता द अत्तः वह्‌ त्याज्य न 
तद्‌ हेवेधदु्टमिति भं विनेत्‌-वि. मा. २.५८. ब्र प्रहस विद्ध नक्ष्रका फल प्राणानि तथरा सोस्यग्रहोसे 
विद्ध नक्षत्रका फल कमना दे- 

अह्वेधयुते चन्तं यक्तं तद्विनश्यति । 

करां त हृरेत्माणान्‌ सौन्यानां कमनाशत्‌ ॥ क 1९ ॥ 
-तंञ्फागड ( सन्ध्यागतः ) तथा तरंथवसेपततु ( तरस्तमने प्राततः )-उन दो दद्ा्ओको पराप्त नकषर््रोको शुभ का्येमिं 
त्याज्य कहा गया ट- 

संञ्ागयं रकिययं विडडरसम्गहं विलेवं च । 

राहुहयं गहमिन विवज्नए्‌ सत्तनखत्ते ॥ दि. दी. रह्कौ टीक्रा. । 

१३. ७. ४ केड राह ( केतुराह )--केतुका फट भी राके समान ही होता द अतः वह्‌ भी एकर पापम्रद्‌ ह्‌ । इस कारणसे 
जिस नक्षत्रम वह्‌ हये वद्‌ आर्धिगित दोनेसे वच्य दोगा- 

यलात्‌ त्वाज्यं ठु सत्कार्ये नक्षत्रं राहसंयुतम्‌ 1 

१३. ७.५ दसहं मि जोगहं ( दानां योगानाम्‌ )--अचिनी आदि चन्द्रमा ओर्‌ सूयेके नक्षत्री संख्या जोड्कर सत्तादसका 
भाग देनेसे यदि ०, १, ४, ६, १०, ११, १५, १८, १९२; या २० शेप रे तो दशयोग टोता हं । चुंकरि यद्‌ अनिष्ट 
कारी हे अतः इसकी शुद्धि आवश्यक ह ( सु. चि. ६.७० ) 1 

१३. ७. ६ तिकोण ( त्रिकोण )--कन्याकी रादि नोर्वीं तथा बरकी पाँचवीं दौ तो त्रिकोण दोप दोता है- 

लभरात्‌ सुतं च नवमं च विदुस्निकोखम्‌ ।-( चि. मा. १.१४) । 
च ( पष्ट )-कन्याकी रासि छटवीं तथा बरकी आठ्वीं हो तो पष्ठाषटक दोप होता दै । मृत्यु इसका फल 
हे ८ मु. चि. ६.३१ ) । 

१३. ७.७ ठलकहिर्‌“" । तखा, मिथुन तथा कन्या रारि विवाहके टिए शुभ मानी गयी दै-- 

पष्ठतलिमिथुनेपु्यत्यु प शिव्रहः--च॒, सं. ९९.७. 
धणु श्रद्ललग्यु-धनुरारिको यद्य अधेख्त्र कदा द । विद्यामाघवौयमे इसे मध्यम प्रकारकी रानि बताया ह~ 
मध्याः कुलिरभषचापदृषा विवहे-वि. मा. ८.३५ । 

१३. ७. < करडलियहिं ““"लेरि-ताखये यद्‌ ह कि ज्योतिषीढारा गुभव्रहोको भी ध्यानम रखकर उनके फल तथां उनके 
द्वारा किए गए अञञुभ श्रये प्रतिकार पर.भी विचार किया जाना चादिए । 

९३. ७.९ तिहि वञ्निय--तीनसे यदं आशय मचरूट, सन्ता तथा गण्डान्त दोपांसे हं । इन तीनों दोपोके रहनेपर चिचाद्‌ 
नदीं किया जात दै । इस कारणस आववङ्यकता आनेपर्‌ इन तीनकरो छोड़कर चदि अन्य कोड भह धा नक्ष 
दोप हुञा तौ विवादह्‌ किया जा सकता हं । व ४ 
--मरिविदि (पर्षदि) परिदधिसे आदाय दोरपोकी वहूतायतसे प्रतीत दोना है । कदनेका तासं यक्तं य 
दकि यदि छ्ण्डकीके कारण किसी विरिष्ट लम्नमे अनेक दोप हों तो उस ल्मे विवाह नदीं करना चाहिष्‌ ` 
१३. <. १ सोमग्यह ( सौम्यन्रह्‌ )-वुध, गुरु तथा युक्र ये तीन सौम्य प्रह द| प ९५८ 
१२. < २ मबलंु"" चन्ति--चन्द्रमा सुभ तथा अञयुम दोनें दौ दै-ैषीमावरराशाक्स्य। ीणचन्द्र अर्थात्‌ क्श 
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का माठेसप्नमीसे यक प्री मद्रेसघ्रमौ ठका चन्द्र अदाम होता है, रेष समयका चन्द्र श्रम दोना है| साथ 
दौ यदि ञ्मदायङ चन्द्रमा पापरहोके वीच डो या पपुग्रहसे युक्त दो तथा पापग्रहसे सत्वे हो तो खटुम 
होना ह तथा अदयम चन्द्रमा भो यदि ट॒भय्रटके नवादिमे दय या मित्रके नविम हये तथा बृहस्निवे देसा जाता 
होनतोद्यमघ्रद होतार (मु चि ४७)। 
१३ ८ 3 पक शिदध-प्रिवाट-खम्रसौ प्रथम राचिमे भिन-भिनत्र प्रहत एटा यदयं परिवरण न्या गयाद।ब्रस 
(१०२ १) के अनुसार पदिटी राधिमे पापग्रह वेध्य, मन्तानटुसख तथा दारि खाते द, सौम्यप्रद कल्यारो 
साध्यी वनति हं तथा चन्रमा युका क्षय क्रा । 
१३. ८ ४ धठु राति खन्न दूसरा स्थान ह । इसमे चन्द्रमा नारो सन्तानयी बनाता ह~ 
ना ग्रमूततनया कुर्ते रद्द - चर च. 2०२ २। 
१३ ८ ५ तौमरेम्ध्रानमे सय प्रद शम हेते ह, कवर राट क्न्याका शलयु करता ह-- 
मरु ददाति नियमात्‌ सु तहिकेय ~, सं ००९२२। 
युचि (६८६) कै अनुमार तीसरे स्थानम युक्र तथा क्र ग्रह अन्ड नदींद्दाते। 
दे € < वराहमिटिरके अनुसार ययं म्धानका चन्द्र कन्यास रिधया वनाता है तथा चे याना रुत्र दारिद्र 
रातादटट( चर स ४०२६)। यु चि (६८६) के अनुसार छव स्थानरे चन्द्र ओर युक युम नटीं ्ेते। 
१३८ ९ सातये स्थाने मग्रटयुभ, इृढस्पति, राष्ट, सूर्य, चन्द्र तया दुका फट कमलः वषय, बन्धन, ष, क्य, 
धमना, व्याधि, ग्रवाम तथा मृल्युह (ब स १८०७) 
साने स्थानरो जामिन कटा जाता ह । उसमे कंसो भा अ्रहकी उपस्थिति सदोष होती ~~ 
एको षा यदि जारे पत्यु ्रागहते मर्‌-सषपि 
जाभितया नष्टनास्तु तपे--वागदव ¢ 
४३ ८१ जाये स्थाने मगल नथा राहवे फेः विपयमे मनुत प्रस्य, घहत्मदिता तथा सुदं चिन्तामणिमे मत-वधग्य 
टै । श्रम्ुन अन्थकै अनुसार आटे स्थानमे मगल मरं च्न्तुष्र से (१०८२८) तथा युत्त चिन्तामपरि 
(६ ०६,८७) वेः अनुमार वह अद्म ई । आदते स्थान राह परसतुन भरन्थ तथाञु चि फ अनुमारधुभष्ट 
जन्तुर स के अनुमार बह अशुभ ह। 
११८ १९ स (१०८८९) फ अनुमार नीये स्यान रवरिद्युम नधा नि टाम षोताद। यु चि कै अचमारनि 
स्थानमे बुध) ट नण कर ग न हर 
११८ (~र स (१०. & 5 ++ 5 „ “ तथापप्रह शुभं 
अचि ( नि 3. र शक शुभेति ट। 
११८१३ यु चि के अनुसार ग्यारहवें म्थानमे मग, चन्द्रमा, बुध, बृष्टस्यनि तया थन युम दात, 
१३८ १४ वामर दद--अन्य त्रन्योकि अनुसार तारे भ्यानमे सौम्यप्रर युम हेते ह| स कारणम यँ सथट दि! 
कायक शुभा दा क्रियाट। 
यचि म वारढवें ्यानके खनिक्रो अनुम तथा बुध ओर द्करौग्ुम बनाया । 
१३८६५ जर म के अनुसार वारव स्थानमे शनि यामगद्र नसं स्तीर मन सुरापानम अमत्त र्ता देने 
पनमा रद कुकब्- ट श १०२९२ 
८ ‰ मधूरिविला सर स्योनिषाचायो दासा सय काये टिण युम्‌ यादं गई £ योङ गोयोके सुरोमे उडाईं गर भूदि 
सय अुभोरा नाशन करनी ?-गोदूलि हा सुनििरदिता सवत्र शस्त) 
--- ----ˆ ~~ ~ गन नमग मुत भिक्रमिन्न नुयनि सयमी भयश्रा- 
= ॐ. म. रः > 4 श होकर अदु ष्टानपररः च्ाप्म आर मन्तम्‌ 


यापि शि्रिषा वदन्ति मुनव नारि दङे 
टंमन्ते ददिरे प्राति र्वा शिदरीश्ते मरे 
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यीप्मैऽर्धास्तिमिते वसन्तसमये भानौ गते दश्यत्त 
सूरये चास्तटुफयते मयवति प्रव्द्कत्रलवोः ॥-भागिल , 
वि. मा. ८.४९ की सुद्रूत दीपिका टीका 

१३-११ --इस कडचकमे वणित घटनाका वणेन उ. पु. भे भी करिया गया हे किन्तु उ.पु.के अनुसार चद्‌ वटना पा्ेनाथ- 
की आयुके सोख्दवे वपेमे हई थी नकि तीस, वपं पूरे होनेपर जंसा किं प्रस्तुत अ्रन्थमे वताया गया ह । उ. पु 
के अजुसार जिस तापसके पास पा्चनाथ पु चे ये बह्‌ पाखनाथकी माताका पिता था। 4 

१३.१२.६ उ, पु. के अनुसार इस घटनाके पदचात्‌ पाश्वैनाथको वैराम्यभावका उदय नहीं हुआ था । उन्हें च दस 
चटनाके चौदह वर्प बाद साकेतसे आए हए दृत द्वारा किए गए ऋपभदेवका वणेन सुनकर उत्पन्न हुखा था 
(उ. पु. ७३.१२४ ) । 

१३.१३.१ लोयंतिय ( लौकान्तिक )-ये देव ब्रह्मलोके अन्तम निवास करते. । चूँकि ये देव संसार-समुद्र-रूपी लोकके 
अन्तमे निवास करते ह अतः वे रोकान्तिक इस सार्थक नामसे युक्त द । इन देवकी संख्या चौवीस दे 
बरह्मलोकान्तालयाश्व॒किशति लकान्तिक्रा--शा. स. । भक्तिमिं प्रसक्त, सेका स्वाध्यायमें रत, एकर ही मनुष्य जन्म 
छेकर मोक्षको जानेवाले तथा अनेक करदोसे रदित ये सव देव तीर्थकसोकी दीक्रा समय जते है--( ति. प. 
८.६४ ) । 

१३.१३.८ इस पक्तिसे केकर अगे कडवककी तीसरी पंक्ति तक दीश्षाकल्याणका वणेन हे जो सवथा परंपरागत दे । 
तीर्थकर द्वारा दीक्षा टेनेके समय समस्त देव तथा भूचर एकत्रित दते ह ओर उत्सव मनाते हँ । उनके्ारा 
एक सुन्दर पारकीमं तीथकर देवको विराजमान किया जाता दै । उस पार्कीको पटिटे भूचर कुछ दूर ले जति 
है, तदनन्तर विद्याधर ओर अन्तमं देव उस पार्कौको टकर आक्रारामें चलते द्‌ । नगरसे बाहिर किसी उपवन 
म जिनभगवान्‌ एक वृष्पकेः नीचे करिंसी शिापर बैठकर आभूपण तथा वस्त्र उतारकर अटग करते दँ किर पोच 
मुदि के-लोच करते है, तदनन्तर सिद्धोको नमस्कार कर ध्यान मग्न दो जते दँ । जिनभगवान्‌ द्वारा जिन केदों 

का रोच करिया जाता हे उन इन्द्र क्रोरोदधिमें विसित करता टं (आ. पु. १७.२०९ ) । 

१३.१४. णरससे आदय राजकृमारोसे दै । ति. प. ( ४.६६८ ) मेँ पा्॑नाथके साय तीन सौ राजकुमारोके दीक्षित होते 
का उल्लेख हे । . 

१३.१४.५ अहपवालु--दीश्वाके पद्धात्‌ पान्धनाथ-ासा करिए गर्‌ उपवासोंकी संख्याक बारेमे मतभेद हं । ति. प. के अनुसार 
पाच्धनाथने पष्ठ आदार प्रदण करिया था । इसके अनुसार ख अतिका पाठ सही प्रतीत होता द । किन्तु आवद्यक 
निक्त (२५० ) मे पात्रे हारा अष्टम्‌ भक्त ग्रहण करनेका उल्लेख दै । मलयगिरि टीकामे अष्टम मक्तका अर्थः तीन 
उपवाख किया है । पु्पदंतने भौ पात्रा आठवँ भक्त ग्रहण करनेका उल्लेख किया दै ( म. यु. ९४.२२.१३ ) 

१३.१४.६ गड"““"गेहु-उत्तरपुराण (७२.१३२१३३ ) के अनुसार पाञ्वनाथ पारणाकरे दिन आदार ग्रहण करनेके लिए 
गुल्मखेट नगरमे गए । वरदो धन्य नामक राजाने उन्दं आहार दिया । 

१३.१४.११ ( अष्टम्‌ )-ङरमद्‌, जाततिमद्‌, रूपमद्‌, ज्ञानमद्‌, धनमद, वरमद्‌, तपमद्‌, तथा अधिक्रारमद्‌ ये. 
आठ मद्‌ दै 

ज्ञानं पूजां कुलं जातिं वलगं तयो वुः । 
अ्टावाच्रित्यमानितवं स्मयमाहु्ैतस्मयाः ॥ र. शा. २५ 
स्थानांगमे आटभेदोकि नाम इस प्रकार दि दै--जादमणए, कुकमण, बर्मए, रवमए, तवम, सुयमए, छाममर्‌। 
इस्सरियमए--( स्था ५७६८ ) । ध 
१३.१४.१२सत्तभय ( स्मय )--इदलोकमय, प्ररोकभय, अत्राणमय, जगुपतिमय, मरणमय, न्योधिभय तथा आगन्तुक- 
भय ये सात भय दं । स्थार्नागमें इन्दं इसप्रकार वताया हे-इहरोगभणए, परोगमणए, आदाणभण अकरम्दामण 
वेयणभए, मरणम्‌, असिलोगभप--( स्था. ६७२ ) 1 1. 
चौदहवीं सन्धि- । 
४ य 9 ह्‌ 9 
१४.१.५ ६ | अभिकापा या वाञ्छाको संज्ञा कटा जाता दे । सं्ञाके आदार, भय, मेथुन तथा 


~ ग न 
+ 
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१ > १ पव धम्मन जगल वृषमोपे नाम हं 1 इनी केवल र्का फाममे आती है । वुदेरामे इन्दे धौ तथा धामन 
कते 1 
‰ > > जापतवणमुन्द--यद ०२ शं शृटका नाम श्रता दोना हं । मरार इसे जाघुदा तथा हिन्वीमि नारसन फह् हैः1 
> 2 $ृकृम~-ण्र वियारद् परिमका छाया हर ममय पनी यनी रना हे ससा फि "निम पदर्छाय सै यष्ट ६। 
४ २ € कव्न-~निण मारतमे आतर भा दुय क्द्चनरृ् कत्ते हे । हिन्दोमे यह मिरददा कहटाता दे (ष वि १६२)। 
--त्प--दे मा (५.५) म नरवद्रो नामरर यृश्नसा उन्ेख ई । सम्भव यह तरव वही यृ षहो । श 
-क्दाद-दै मा (>९) ये अनुमार इम लका अयं नौदरमल होना हं । यह अर्थं यम वणन सत्ममे 
4 ह । सम्भयट ष्म नामका कोरईच्त्रभादले। 
--तिक्रि--द मा (५.१) मै अनुमार द्मा अर्थं निरिढो ६ । हिन्दामे निरोढा कटाता ६ । 
५ पुदष्ठ (पुद्रन )--पुद्‌ णक प्रकारवी द्व होना दं बुदेटोम शते पीडा कटते है। 
६ शद (न्य )-अमरकोप (२५५५) मे द्रः छो अज्नधनका समानार्थ म्न बनाया ६। अन. इन्र 
दु जीर भनुनृश्र ण्ठ हो पृश्नक तीन नामद। 
२.७ मकध (८१२ ) कै अनुमार मस्टनपे अवोठका भ्रारेनमे अको पे जाना द । हिन्दी शते अय 
फल्तद। 
--तिितिष्ठ--दे मा (५.१३) मे निमिरछि नमरं धृशका रन्टेख ट 1 उमका अर्थं करञ्द्रम ट । प्रतीत 
षटोताटं गि निरिपिच्ट तथा तिभिरिच्छ समाना्भी शमन टै । 
--यगासै-सम्मवत यल निन्लोका गने रे । सस्ते यह्‌ करटक मामे कात दै (ष पि ९०९) । बुदेटो 
भते गगलुभा कदत 
१५ २ ८ पराहर-सुयगररा दिन्टीम वरर क्ते हे । यडोहर नथा यद्र ण्क ही दृ प्रतीत होते 1 
-णेग्टा मरलमार-आमाने } 
(४ > ° प्रह ( परपर )-रिन्लीम वमे फान्मा कहते! "र 
कषेकय्र~-रनादो भाषामे चिन्तये रमोढ गृक्षको योगे फदते ह (ध गि १०७६) सम्मयटे यदी पेक्य) 
४४२ ८ रुरपायव ( गुर्पादव }--दनसौ सग्या पोच £ 
एते देयतरणा मन्दार्‌ श्वित्‌ ॥ 
सन्तान शल्पृदभ पति षा हणिषन्दनम्‌॥ म के २२५२ 3: 
श ३ ६ लिय ( पचान्निकाय )--जीव पूग, धमे अधमे तया आहय पोच अत्तिङाय षति द॥ पडि षे 
मगा विमान रते ट तथा शरीरकं ममान यदुप्देसी द अतः ददं अग्नङ्धाय नाम दिया गया द 
आ पुलका धम्मापम्म तदव भावात 1 
मकि दन्ि २ पिष नपएएएमग गगा ॥ 
तै भव श्रप्यि सद्र ररि पह रजि रिद) 
अ होति मिद्यया र्पणर्‌ जेहि वशु 1-4* पार ४,५। 
-~-दरण--अम्नि्यायाम कानत जोहनेमे ए दरम्योको मन्या प्राप्ने जानी ॥ वि 
९५ ६ ० शधद (आध्यय भन, पणन फिर कायक परिददे यत का अष्ट्‌ ! य ज्यच 
कयकाश्मन कमय [तमास ।-त गृ ६२,२। ह 
-म---रायक गोष मावह ह-भोषदामिक्‌ कावि, शायापतमिर, सौगि तपा वारिणिनिर। 
१५३ ९ पदप (पलं )--सातत-पतथा पुण्य ओरपपवनोवदापंद। ५ 
४ ५१ करपलगतयु संर काम~-सण्णणेः पदान्‌ इव आवदवक्‌ प्रलोन होता ट॥ इर धथ करियर पच्छ अपद्‌ 
सोया ह विमान आवा वेमे ट उम सिमोन, सैन द्ामेष्डो करोमे दिष्य वश्यत दुभा। र 
१४.५१० भमदि भगुर्शा नाम मेपमानिन ₹1 ४० गुर (७३ १३६) मे उम नाम सष्दटवदापा गवाह) पाप्य 
अपर शोपरषेनययग्ति ( ११.५८) ये वमद नाम मूलानम्द दषा) 


< 
* 
५९) 
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१४. ६. ५ बिहु खा ( विमद्ज्ञानम्‌ )--यद् तीन ऊक्तानामिं सं एक छृन्ञान ह । चाकी दोक नाम कुमति तथा कुश्रृत ह| 
विपरीत अवधिक्ञानको विभङ्गक्तान कहते ह-मतिशरुतावधयो विपयेयश्च-त.सू. १. १ 


१४. ८, २ श्राढत्त----फलेश-पं्तिका अर्थः सुस्पष्ट नदीं द । तायं यद्‌ प्रतीत होना दै कि स्ववुद्धिसे जो काये किया 
जाये उसमे अनुरूप फलकी प्राप्ति नदीं होती । 

१४.८.११ वित्त --ङसका अर्थ विख्यात, म्वा या दीये किया जा सक्ता दे । तदनुसार ष्वालरैषठु जंक डः का अथं 
लो विख्यात वाङरेणु हँ या (जो वाररेणुके वरावर ठम्बा या अआकारका ह" होगा 1 परी पंक्त्किा तासयं 
यह्‌ हे कि तृ. पादवेनाथका वाठ भी वका करनेमें समथ नदीं । 


१४.२. १० इस पंक्तिका अन्वय इस प्रकार दै--८ जो वस्तणपडिए विजउ सो दुहि वांधव ) यहाँ विज्उका अथं द्वितीयभूत 
तिष्टति अथौत्‌. सहायक करना आवय्यक द्‌ । इस पंक्तिका अथं इस प्रसिद्धं सृक्तिकि समान दू-राजद्वार 
श्मशाने च यस्तिष्ठति स वान्धवः 

१४. १२. ८ घनवात, घनोदधि तथा तनुवात ये तीनों युयं लोकाकादको वेष्टित किये हए ह । इस सम्बन्धमें १६. १७. ३, 
४ पर दी गयी टिप्पणी देखिए । 

१४.१८. ४ कुमण्ड तथा वाण ये व्यन्तरवासी देवोके प्रकार दै । 

१४. २४. ६.७,८ इन पंक्ति्योमिं कविने फणिराजके आसनके कस्पितत दोनेका वणन पांच उपमार्पैँ देकर किया ह । इन 
उपमाअमिं साधारण धमं शचटिडः ( कम्पित ) ह । चूँकि यह्‌ साधारण धमं सव उपमानोंके साथ पृणतः 
उपयुक्तं नदीं टै अतः उन उपमाओंकी साथेकता पूणेतः स्पष्ट नदीं ह ओर्‌ इस कारणस इन पक्तिर्योका अथ भी 
सन्दिग्ध हं । प्रथम चार उपमानोके सस्बन्धमे उस साधारण धमंका अथं भयसे कोपनाः क्रिया जा सकता है 

शां अन्तिमके सम्वन्धमे उसका अधं अधरादिका कम्पनः दोगा । ( अलुवाद देखिए) 

१४. २५. £ जर्वल्णविलातु ( जनवजंनविलासम्‌ )--यद्‌ पेकड॑का विद्रेपण दं । इसका अये (मलुर्योको दूर रखना दही 
जिसका विलास ह" या भचुष्यांसे रदित ( स्थानमें ) जिसक्रा चिटास दः किया जा सकता हे । विलास शव्दका 
सम्बन्ध यदि सोधा जनसे जोड़ा जाये तो अथं दौगा-जो जनकं विखाससे रदित धा । 

१४. २६. ५ सतीव --( अश्रीविपः )- यदा इसका मृखाथं--जिसके दतिमिं विप दे-प्रहणकरर उसे अगटी प॑क्तिमिं भयुक्त 
अद्ि्धव्दका विरोपण मानना चादि अन्यथा आसीविसु तशा अदि इन दो समानार्थौ उब्दोके एक साथ एक 
ही कतके रूपमे प्रयुक्त किये जनेकी स्थिति उयन्न होती दे । उस अवस्था छठवीं पंक्तिकरे अदि तथा फणर्हिको 
एक सामासिक ाब्दके रूपमे म्रहण करना आवट्यक होगा । 


१४. २७. २ जेम"""त्रवत्यु-श्वन्नवे देवानां मुखम्‌-- श्रणि हौ देवतार्ओंका मुख दे अतः अग्निम डाखी गयौ हवि दी 
देवतार्ओको अगीकार होती हे, अन्यत्र डाली हई नदीं । इस कारणसे जय्मे डाटी गर्द हवि देवत्राओंके छिए 
निर्थेक ह्‌ ओर उसका फल दवि देने वाछेको प्राप नदीं होता । 

१४.२८.६ यथर॒रुदधु ( गगनरुदधम्‌ )--गगनं रुद्धं येन तत्‌. यद्‌ प्विसहर वितदूसहः का विरोपण ह । पंक्तिका तासर्यं यह्‌ डे कि सरं 
का दुस्सद विप आसपासके स्थानमें फट गया अतः असुर कु समयके लिप्‌ दृर जाकर खडा रहा | 

१४.२८.१० प्ठमाव्‌ (.पद्‌ मावत )- पादवं नाकौ शासन देवीका नास हे । पदूमावतीका वर्णं स्वर्णके समान हैः । उसके 


चार हाथ र्द जिनमैसे दादिनेदो दार्थोमें पद्मतथा पँ तथा वर्णदो दार्थोमिं फट ओर्‌ अदा 1 
पद्‌माचतीका वाहन सपं हे । 

१४.३०. दंड--मन, वचन तथा कायकी अद्युभ अदृत्तियोंको दण्ड कदा जाता है । 
--चउविहकम्महं ( चतुचिधकमा!णि )-- यद्य चार घाती क्मेसि आदाय 
चरणीय, मोहनीय तथा अन्तराय दं । 

१४.२०.५ शह द करम्मारि--आठकमेसि आङरय चार वाती तथा चार अघाती कर्मोसि है । अघाती कमेक नामयेर्ह-- 
आयु, नाम, गोत्र तथा वेदनीय 1 


१४.३०.६ रावविडु वंभचेर ( नवचिधं त्रचयम्‌ )--मन, वचन तथा कायसे कृत, कारित तथा अनुमोदित मैथुन-त्याग नौ 
२६ र 


द्‌ । उनके नाम, ज्ञानावरणीय, दर्खना- 


= 
[न 


८ 
~ 
५४ ॥ 
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प्रकार ््मवयं ट-- 
जो द्य कार्य मोवा मदुवयद्मवेठ महए च्यरे । 
यंमपवम्वष्दो वेम सो इदे चदश त्र. अ १८४. 
--रहिदषम्ब-- १३३ ७ प्र दी गदं दिष्पनी देबिए । 
१०३०७ ण्यद्‌ िद्रंय--युतद्रो सी सम्य वाग्द्‌ द चतु दर्द नाम भनाद्र युपर शे गया द जन" य्य ग्या अद्ध 
काष्टीङन्टेख न्निया गवाद्। 
--वारहदिहु तपदर्णु-खट अभ्यन्वर चथा द्‌ पायनपासे आव ट । इनके नामाद टिद ३१६प१रदोगं 


द्िपी देविण 
वि त्रियामे ह विम ् न सुरियो 
१०० केर मपि अरु--यरणमे आधव त्रियामे ट खिमकैः पंच मष्टानन, पंच ममिनिर्यो तया नन सुप्रियो इन 
भ्क्मरतेग्दभेददं। 


-१उ"हमई युय क ८ चतुरथमे सुम्थने ) -यौडदवों सुप स्थान अयो-स्विटि ट 1 
१०३० ९ ९णणरहं पनाय ( पद्मश्या प्रमादा)-ञ ६१ परदी गरं टिप्मणी दनि 
नह कमाव-आमापे विमाय परि पार्मोसि कृपाय दते ह । मोध, मान, माया नया रोभये चार पाय 
भम्र भद ह । इनममे परत्यस्य अनन्तानुन्थौ, अप्रत्वाय्यानाधरण, प्रत्यास्यानायरण तथा सचदनये षारभेद 
1 दम प्रधार कपये बुन्द सन्द भेत हण 
१०३० १० सप्रहरि घजम ( मप्नदशविये समयमे }--मूटाचागमे मयम स्न अदन दम प्रकार यताया दै-- 
पुदश्िद यतउबाउरणपदीरसंजमा य मापा 
तिगतियनदपचेिव भर्वाग्कयेतु सजमरु ॥ 
श्रप्िनहं इणरिनहयवेतुबहटु प्रतमो ते । 
मरवधक्मयमजम्‌ ठचो इ एवन ॥-म्‌ च २१६ २२ 
अन्यश्च मयमष्ेये सह मेद्‌ वतय द्- 
प्रषासरजदिरमरा पेद्धिविगरह क्याधव । 
द्रद्थयश्रतियति सयम सत्दरामेद ॥ 
प्रवी संपि 
१५. १ ६--ययगाउर ( गनगोपुरम्‌ )-गवाना हदिया धुरं स्पृह यरम्‌ । यत गुर वस्य यस्माद्‌ का गतेगोपुरम॥ यह 
केयटतानङना पिदधपथ ह । 
१५११२ ति प (४,2००) केः अनुमार पा्यनाथद्धो कैयलनानेद्ा स्यति चेत्र चतुरक पूर्वाह-कल्मे पिसाखा 
नतर रदते दुए दन््पुग्म दईं यी । = (0 त 
१५.७ १ घमक्श्-- र्दे क समवमरणस्ना सचना सौधर्मनरशी आज्ञामे कुवेर दवारा का जानां है (ति पथ ७१०)। 
भिनभितन तांद समवसरणोर भूमिका विस्तार भित भिन द्योता ड । पायैनायके समवसरणद्ध भूमिद्धा 
पिम्नर योजनक्रे चलथ भागते क्म था (नि प ४ ७१) । परत्यक समवसरणमे चार कोट, पोच वेर्यो 
तथा इनक वौचमे य़ भूमिय जर सर्य घव्वेक अन्वेर्मागमे तीन पीठ दोते ई । 
५.७ २ ऋरेडर चयस्य, दन्द, पदविचम तयः उततर दून चर्‌ दविदगतमे चर्‌ गोपुर दत देँ दया उनके नाम ऋमरा 
विचय, वै चचन्त, जयन्त तया अपराकित् हति द छ 
रखकर (नन्टनयनानि ) तरि प के अुलार्‌ खमवमरण्रो उपवन मूमिमे चार वन होते ह तिनके नाम 
असयोफपन, सप्रपर्मवन, चम्यक्वन तथा आम्रवन ६ । न्नं 
--वाण्डि ( वापय" }--ति प के अनुमार अत्वे वनमे वापरका दोतीं ई किन्तु उनङ सख्या निररा वदा 
श मे ठीनें कोलति वार चारो नसनोमे वया पाठो उपर मानस्लम्म दोते 
मारुयम्म ( मानस्तम्य --ममवसरणमे ठीनें कोलकं वार चारों तिर ॥ 
५ ्। वृद्धि ५ इन स्वम्मों दो देखनेसे मानसे युच्छ मिष्याटूष्टि मलुध्य अभिमाने रदिव ष्टो जते द इसटिष 


रिप्पणियों [ २२७ 
इनको मानस्तम्म कदा जाता है । पाट््वनाथके मानस्तम्भोका वादल्य दो हजार चार सौ पच्वानवे वटे चौवीस 
धुप रमाण था ( ति. व. ४. ७७६ ) । 

९५. ७.  नटसाल ८ नाच्यश्चाखा )-प्रथम चोधिर्यो, प्रथक्‌ प्रथक्‌ वोथियाके दोना पार्वेभा्या तथा समी व्नाकं आाश्रत 
समस्त वीथि्योके दोनों पारर्बभागोमे दो-दो नास्यदारु्णे दोतीं दँ । इनमे भवनवासिनी तथा कल्पवासिनी 
देवकन्या चृत्य किया करतीं ह} 

९५. ७. घय (ध्वन )-ति, प (४. ८२० ) के अनुसार ध्वजभूमिमे दि्य ध्वजर्ण होती ह जो सिह, गज, वरूप, गरुड 
मयुर, चन्द्र, सूये, दंस, पद्म तथा चक्र इन चिन्दोसे अङ्कित दोनेक कारण दस म्रकार्की होती हं । 

१५. ७.५ वारह थाणेतर ( द्ादशस्थानान्तराणि )--इनसे आदाय श्रोमण्डपने वतेमान वारह को्ठोसि प्रतीत होता ह्‌ । इनं 
वारह कोम करमशः ( ९) गणधर असुख, (२) कल्पवासिनी देविय (२) आ्चिक्रां तथा श्राविकाए, (४) 
ञ्योतिष्कं देवकी देविर्यौ, (५५) च्यन्तर देर्बोकी दे विर्यो, ( ६ ) भवनवासिनी देविर्यो (७) भवनवासी देव, ( < ) 
व्यन्तरदेव, (९) ज्योतिष्क देव ( १०) सौधमेस्वगंसे अच्युतस्वगं तक्के इन्द्र तथा देव, ( ११) चक्रवर्तीं 
साण्डलिक राजा तथा अन्य मनुष्य, एवं ( १२.) तियंच्च वैरते है । 

१५. ७. ६ सोवारुपंत्ति ( सोपनपंक्ति )--समवसरणमे देव, मनुष्य ओर ति्यव्वौके चदनेके लिए आकराड्मे चारो दिदराओमिं 
से भरस्येक दिशम ऊपर-ऊपर स्वणंमय वीसदजार सीदि दोतीं हँ । भगवान्‌ प्र्वनाथके समवसरणमे 
सीदिर्योकी छम्बाई अट्तारीससे भालित पोच कोस थौ । इन सोपान पंक्तियके अतिरिक्त वापिर्थो, बीथियो 
कोठो आदिमे भी सोपान पक्तिं रहती ह । 

१५. ७.७. प्रमि (प्रतिमा )--मानस्तम्भपर, चैत्यवृक्षोके आधित तथा भवनभूमिके पारवेभा्गोमिं स्थित स्तूरपोपर आठ-आठ 
भरतिदार्योसि संयुक्त मणिमय जिनप्रतिमाष" वतमान रहती द ( ति. प. ४७८१, ८०७, <४ ) । 

१५. ८. २ सव्वरहु ( सवज्ञः )- यह सव्वण्णुका ही खूप हं । चकि यह इच्द्‌ इसी रूपमे अनेक वार आया दै अतः इसे 
इसी रूपमे रहने द्विया गया ह्‌ । 

१५. ८.५ चउपहि जक्छ ( चतुःषष्टि य्वा: ) तीधैङ्करेको सवेत्र चौसठ चमर-सदित कदा गया दै- 

चउसरिठी चमरसहित्मो चरउतीसहि श्रइसरहिं सजुत्तौ । द. पा, २९। 
इन चमर्योको धारण करनवाे यर्षोक ! ही यर्ह यह्‌ उल्टेख हे । 
१५. ८. ९ च्वि देव ( अष्टावपि देवाः )-परार्वनाथके आठ गणगवसेसे आदाय प्रतीत होता है । आट गणधरोके वारेसे 
१५. १२. १ पर दी गह टिप्पणी देखिए । 

१५. ९. ६ चास्तिदसद् ( चारित्रदशाधं )- पचि आचासेसे आदाय राय ह । इन पाच आचारकि नाम इस प्रकार ईद--( १) 
क्ञानाचार (२) द्नाचार (३) त्पाचार (४) वौयाचार तथा (५) चरित्राचार। 

१५. १२. १ सयंमू ( स्वयंभू )-- ति. प. (४. ९६६ ) के अनुसार मी पाट्वेनाथकते प्रधान एवं प्रधम गणधस्का नाम स्वयमु 
था। उ. पु श्री. पा. आदि प्रन्थोमे मौ पार्वंनाथके प्रधान गणधघरका यदी नाम दिया गया । क्िन्तुत्रि, च 

(९३. ३५८), सि. पा. (प्र. २०२) तथा पा. च (५. ४६१ ) मे पाट्र्वनाथके प्रथम गणधर का नाम आर्य॑दत्त 
दया ह. । पाट्वनाथके गणवसको संख्याके विपये भी सव म्रन्य एकमत नही ह| आ. नि. (२९० ) ति. प. 
(४. ९६दं ), उ. पु. (७३. १४९ ) तथा इसके पञ्चात्तके समस्त अन्थोमिं पाट्वेनाधके गगधर्योकी संख्या दसं 
चतादं गड द्‌ 1 हेमविजयगणिके अनुसार उन दसके नाम इस प्रकार्‌ टहै-- 
्रायदत्त, श्रायघोपो -वरशिटी च्रद्मनासकः । 
स्योमश्च श्रीधरो ` वारिप “मद्रयसया जयः ॥ 
विजयत्चेति नामानो दशते पुरुषोत्तमाः । पा. च. ५. ४२७, ४८ 
स्थानाङ्ग ( <. ७४) तथा कल्पसूत्र ( १ क अनुखार पाटनाधकं गण 
रहर पुर्तिादाणीयस्त च्रट्र गरा क ५ तं जहा-- 0... 
सुमे व शछञ्जधोते य वसिदूटे वंमयारि य | 
सोमे रिरहिर चेव वीरमद्‌ “जतेवि य | 


रश] पावेनाथचरित 


९५ १२ ६ इ भन्थमे पदाचड ( प्रभावती ) को पाट्वनायके आर्विंफरसधरी भधान बताया है । ति प (४११८०) भे 
पस्वेनायकी उख्य आयिकाका नाम सुरोका या युखोचना ववाया गया &ै 1 क सरू (१६) के अनुतार उतर 
नाम पुष्यचूखा धा। 


सोरी सन्धि 

१६१७ रृण्ु ( राज्ज }-जगभेणीके सातवें मागप्रमाणको राजका माण कहा जाना द-जगकतेविश तत्ममायौ रम्‌ 
प्रभासते--ति प १ ३२। 

१६२२ लोवायात्त ( लोकाकादा )-जितने आकाराम धर्म तथा अधमं द्रव्वके निमित्तसे होनेवाटी जीवे एव पुदग्थकी गति 
तथा स्थिति हो वद्‌ लोकाकाद है । ऊोकाकाद्यङी सव दसयाआमे अलोकाकादर स्थि ट । 

१६२२ त्रय प्माणु-उस रीकाकाका क्षेत्रफल तीन-सौ तेताटीस रजु भमाण द। 

१६२७ सरह ( खर्थिवौ )--रलनमभा पएरथिकीके तीन भाग ह--खर, पङ्क तथा अगल । यहाँ खर-युदविसे त्ासवे 
रत्नप्रभा प्रथिवकरं खर मागसे 1 यह सर भाग पुन सोर्द मागम विभक्त दै। उनसे चिता पटिखा भाग 
दै। इस भागम अनेक व्णोसे युक्त विकिध धातु ह अत इसका नाम विनाष्रथिवी द 1 इसकी मोरा एक 
नार योनदै (ति प २ १० से १५) । इस प्रयिवीकौ समू गहराईतक मेरु पर्वत मया है । 


१६२९ तत्तराडि ( चसनाडि )-ृ्क ठीक मध्यभागमे स्थित सारे समान टोर्पे वीचमे एक राज टम्यान्चौढा तथा 
ठ कम तेर्‌ राजु वा क्षेन हे । यह क्षेत्र तरस जीवाका निवासस्थान ह जत इसे तसनादि कदा जता 

१६३८ हले अह--सिद्धरिला़ौ चौडाई ( पिहखत्त) मध्यमे आट योनन हं । वह ठोना वातुभोमि कमरा कम चौदी 
हेती गई दै तथा अन्तमे एक अगुटमाय ह-- 
बहुमरमदेप्भाए्‌ श्रटटेव 4 जोयराड्‌ बाहह्न । बरिमतेसु य तणुं श्रयुल पतेजङं भाय ॥ १० सर मू° २८१ 

१६३१० सिद्धरिटाकी रम्बा वैतारोस टय योनन दे-- 
रायाललक्सकौीयर्‌ त्रिसमः तिद्ध्लिफएलिह विमला । घ्र स० सू० २८० 

१६४४ नारक्रियोकी उद आयु रत्नप्रभाविक सातं प्रथि वि्योके अन्तिम इन्द्रक विटोमे कमसे एक, तीन, मान, दस, 
सनद, वाईस तथा तेस सगरोपम प्रमाण दै (ति प २२०३ )। 

१६४९ एरय चऋउरातिय-रलप्रभादिक माता पथिवियाम क्रमसे तास ला, पच्चास खाल, पन्द्र््‌ रास, दस.खाल, 
तीन लास, पोच केम एक टाम तया पोच गरि है) उस रकार नारकिवोके छल गिर्टोबी सप्या चौरासी 
टासखदहै८(तिषप र २७)। ताः 

१६५१ इस फडव्मे दृवरल्पोकौ सत्या तथा उनके नामोग निर्वे है । कल्याकी सस्याय विषयमे आचायनि मतभेद 
है। इवे अनुसार क्पोकी सरया सोल है (नि प ८ १२७) तथा अन्य आचायि अनुसार उनगा 
सस्या यार्‌ दै ( तति प ८१२० )। चिन आचार्यक अलुमार षल्योकी सख्या वार्‌ टै वे मद्र, पापि 
शुक्र तथा तार नामक कल्पोका असित स्यार नदीं करते! त सू (४ १९) मे कल्याकौ सस्या सौव 
वताई गईं है, इस प्रन्थम इस विपयमे त सू का अनुसरण किया गया दै । ॥ 

१६५११ रुक प्भोचराई-यदां मैवेयरोकि ऊपर अुत्तरो की तथा उनके ऊपर पञचात्तसौ सै स्थिति वनाई गं दै । यरो धिवि 
गयं अनुत्तर तथा पञ्चोत्तर नाम म्नयासल प्रवात दते दै 1 पि० प वथा सा० वा० कै अनुसार उत्तम मरवेयर 
चिमान पटले उपर्‌ नव अनुनिदा दँ तथा इनके सैरटो योनन उपर्‌ क मर्वाय॑मिद्धि परल ह। इसका चाग 

दिशायाम विजय, वैनय-त, जय त तथा अपरानित नामक विमान द चिनके मध्यमे स्वा॑सिद्धि मिमान ६। 

षन पचारे हौ अनुत्तर सका दी गयी (दृलिएति प ८ थव्या तसू एप यानवा 

२२५ वथा २३४) 1 वास्य यद्‌ कर विन्दं वि प॒ आदिमे अनुद्य षह है उर यह भनुक्तर वयां जिन पच 
विमानाङौ ति प आदिम अनुत्तर कदा है जनदर यदयँ प्वोततर कद दिया गया ह । जदो विमा 

१६ ५.१३,१४ वजराप्ा, प्वापङ्ृ-सौषमादि सोच्द्‌ कलयोमि वया प्रदेयक्‌, अलुद्िशा भीर अनुक्तरोभिं वि सस्या 


इस प्रक्र ६-- 


रिण्पणिरयौँ [ २२६ 


१. सौधम भे ३२००००० 
२. ईैदान 9; २८००००० 
२. सानकत्छुमार 3) १२०५००० 
४, मदेन्द्र 9 ००००० 
५, वर्य तथा त्रहयोत्तर ४ ००००० 
६. छान्त तथा कापि + ५०००० 
७. सक्र तथा महाुक्र ७5 ९०००० 
ट, दातार तथा सहस्रार > ६००० 
९. आनत, प्राणत, आरण + ७०० 
तथा अच्युत 
१०. अधस्तन प्रँवेयकां पः १११ 
१२. मध्यम ¢ १०७ 
१३. उपरिम 3 9) ९१ 
१४. अनुदिशां ध ९ 
१५. अनुत्तरे प ५ 





योग ८४९७०२३ 
( चौरासी साख सत्तानवे हजार तेस ) 

१६.६.१ यदो भिन्न-भिन्न कल्पोके देवकी जो आयु दी गयी ह चह उनकी उछ आयु ह । सौधम-ईयान कल्पोके देवोकी 
जघन्य आयु एक पल्य तथा चतछृष्र आयु दो सागर दे । सानच्छृमार-मदन्दर कल्पाके देर्वोकी जघन्य आयु सौधर्म- 
शयान कल्पोके देर्वोकी उच्छृ आयुके बरावर अर्थात्‌ दो सागर होती द । एसा ही क्रम आगे-आरेके कल्पोके 
देरवोकी आयुका हे ! सवीर्थसिद्धिके दे्वोकी जघन्य तथा च्चछृष्र जायु समान दे । 

१६.६.८ सुरविलयहं -माणु-सौधमेकलपमे देविर्योकी जघन्य आयु पल्यसे चछ अधिक तथा उ्छषट आयु पोच पल्योपम 
होती हे । सौधर्मैसे ग्यारह कल्पतक देविर्योकी आयुमें दो-दो पल्यकी वृद्धि दोतौ जाती हं । उसके वादके चार 
कल्पो तक सात-सात पल्योकी बृद्धि दोती टे । अन्तिम कल्पकी देवि्योकी आयु ५५ पल्योपम होती है । 

१६.७.२. यदौ जिस दूरीका उल्टेख किया गया है. वद्‌ चित्रा प्रथिवीके उपरिम तटसे उपरकी ओरका ह (ति. प. ७.१०८) 1 

१६.७.३. ज्योतिष्क देर्वोकी चिच्रा प्रथिवीसे दूरीके टिए भूमिका देखिए । 

१६.७.७. श्रपुरमंति--जिसक्रमसे यद्यं र्दोकौ स्थिति वतलाई द उससे प्रतीत होता टे करि युक्र ग्रह॒ मङ्कलके उपर स्थित दै । 
यह्‌ खंदायास्पद्‌ दे क्योकि ति. प. में संगलको शुक्रके ऊपर स्थित वताया ह ( देखिये ति० प. ७, ८९, €६ तथा 
त. सू. ४. १२ पर रा. वा. १० २१९ ) \ यथाथमे मंगर वृहस्पतिके भी ऊपर स्थित दे । 

१६.७.११. जीवहो “पल्ल --यदोँ जीव ( बृहस्पति ) की आयु सो वपं अधिक एक पल्य वताई गयी दे । ति. प. (७,६१४ ) 
के अनुसार जीवकी आयु केवट एक पल्यकी हे । ( ्र्होकी आयुके सम्बन्धे भूमिका भी देखिए ) । 

१६.८.२३ ति.प. (६. २५) मे भ्यन्तरोके ये आट भेद वताये द-किन्नरः, किं पुरुप. महोरग, गन्धर्व, भय, पराक्षस, 
भूत तथा पिदा्चं । इनमेंसे प्रथम चारके पुनः दस,दस यक्चके वारह्‌, राक्षस तथा भूतके सात-सात तथा 
पिज्ञाचके चोद्‌ प्रभेद ह ( ति. प. ६. ३२ से ४८) । ॥ 

१६.८.४ सवेल-वेलाभिः सहिताः सवैलाः । वेन्धरका विरोपण हे । 

-वेन्धर-ये व्यन्तर देव खण समुद्रके तटपर रनवेदिकासे ४२ हजार योजन तिरे जानेपर चारों दिद्यार्ओं 
तथा आभ्यन्तर वेदसे सात-सौ योजन उपर जो नगर है उनमें निवास करते हँ ¡1 इनकी ऊं्वाई दस धलुप 
तथा आयु एक पल्य दोती हे । चूँकि ये देव आभ्यन्तरवेरा, वाह्यवेका तथा अग्रोदकको धारण करते है अतः 
इनका नाम वेखन्धर ह ( त. सू. ३. ३ पर रा. वा. प्र. १, ९९४) । | 
१६. <. ७ खुरृततवरगेहहि- नश्च तरवरश्च नदीतर्वराः । नदी तरुवराः एव हानि, नदीतरूवरः वेटितानि गृहयसि का। ` 


२२] पाश्येनायचरिवि 


१५ ४ ६ इन प्रन्पमे प्दावः ( परमाय ) फो पार्वेनायङे जाविदा-नष स्न प्रपान वनाया ह । ति. ष (४११८०) मे 
पादवनायद्नो सम्य आविसन्न नाम सुस या सुोचना ववाया गया! फ. पू (१६२) पे अतुमार न्मम 
नाम धुग्यदूरा था। 

सोरहवीं सन्पि 

१६१७ रगु (राज्ञ )-जगग्र क सातये मागप्रमाक्रो रानुद्या प्रमान ष्या जाना रव्येर्‌ पदममे त्म्‌ 
एमापते-नि प १३०) 

१६२२ लोग ( लोकाद्चान )-नितने आश्चमं धमं तया अघर्म द्रन्यद निमित्तमे नेया जय पव युदूगनेङधी गि 
षया भ्थिति षो वषट दकाया । रोश्रास्चं मव दियाअओमि अडोाश्चक्ाशय स्थिर टं 1 

१६२.३ सय-प्मादु-रम लोद्रद्राद्या केवस्छ ठौन-सी वेतारूम राजु प्रमाण ह। 

१६२.७ सग ( ररण्यिषौ }~-रन्नद्रमा एथिवोदध तोन माग दु-र, पड तया अग्व्रहुल । यकं सर-युदश्िते ता 
रत्नप्रभा प्रधि खर भागने 1 यह्‌ खर माग पुन" सोल मामोमे विमच्छरह्‌। उनसे विघ्रा प्टटाभाय 
६। इम मागमे अने वेनि यु विवि धतुं ह अवः दसद नाम चि्रारथिवी द} एमफो मोरा ण्ड 
शषार योजनटे(निपृ > १०से ५) 1 इम प्रविधी ममूवी गररारवर मेरे पव॑त याहे। 

६६०,० तैष्एयाडि (प्रमनादि }-दड टी मध्वमागमे स्वि मारके समान रोके योयं एक रानु रम्बा तथा 

ठकमतेरट रातु ज्चाक्षव्रह। यद्‌ क्षत प्रस वाङ निव्ामम्यान द अत्ते व्रसनाटि शा जाता६। 

१६३८ एनं -मट-मिद्धनिरा स्न घोडा ( पिदर ) म्ये आट योक द । यद दोनों पातुमनमि णमा" पम सदा 
हाती गरं ८ नया थन्तमे ण थंगुरमावर दे 
प्ूमन्मरेसनाण श्रद्‌ च जयद्र गाह्य । सह्ममु य तयु ऋयुम सते मागें ॥ ए" पं" पू" १=2 

४६३ १० ग्दधिशि्ा्या रम्याः मेनाम लग यीतन ट 
परावक्लक्-पए पिम्मा विरशनदनिह पिना] वर य सू० ०८० 

१६४५ नारगिवय् द अनु रनय्मादिष्ट सान एथिवियो्धे थन्निम इन्दर विलमे मरे ण्ड, कं) सत, दम, 
मध्र, पादन नया तेम सगगेोपम परमद (नि प. ००६)। 

१६५९ एदं ~ बग्दातय~-रनप्रमादिक मो एथिपियोम धममे नाम लाग्य, पर्चाम रय, बनद्रष्‌ शास, देम णव) 
संप साग्र, पाच णम ण्डकराम्य नया पोच विद इम ्द्मर नाग्रे शुं सिनो सहया सौमी 
खासृ८पनिष २.>३)। रमि मन 

६५१ दम छष्यस्मे देवद्न्योो सया नथा दनचमामोद्य निर्ह ह। एव्योष्धी सम्या पिष आपाद मनम्‌ 
६। कुट अदुमार लयो मर्या गौडे (तरि प < १००) सथाभन्व आचार अनुगा वा 
सग्यापाग्दह्‌ (विष 222) तिने आवायोर अतुमार पपी मन्या चागदष इ तसोरागर क्ति 
शुक नपा सतार नाम दत्योका अन्य खादर न्ठद्ग्े। ममू (४ १०) मेँ श्नोप सरगम 
यनारग ट, इम पन्यमे एम विदयमि ग. गू द्ाअुमर्यश्रियागयाद्‌। ५९ £ 

१६५.११ एर रकण ण्डा सपे उरग अयसो भा उन स्यर परप-मतिदधे तिति यता रं दै। पदो शिव 
गरे श्गुभर मथा वरेन नाम मययान्परे परतन देते ह। पिरपरगया गर वारद्ट भदुगार समप 


गिम्न परन्द उवर नव नुदि द्‌ तपा इट रोड योतय उयट्‌ णण मयोमिि पनम [३1119 


[दभो विशव, देदप-न, व्यक गपा अपरति नामद पिमान द जिनद प्वमे मर्षा दिमा१६। 
एन वापा अनुराग ममाद मोटे (देन्ति पल ११ञय्या दसू ६११त रागादय 
२२११०४५) सालदयद् सि शिरनि.प न्दे जदुधेदादटाटं उदे पदो अदुत्मदादिनप्षद 
[रिमनमम्मो ति प भयं सतुर बणा टे दन्द दरा पद्मर्र वद दा म्णाट। त 
१६९५.१३.१४ दहन पव न -सपमान्‌ सेदु शोल दरेदक, शकुनि भर भदुगरीमि विमि भूस 


1... 


रिष्पणिर्योँ ४ [ २२६ 


१. सौधम में ३२००००० 
२. ईलान 2 ११ २८००००० ४ 
२. सानत्छुमार 9 १२००००० 
%, महेन्द्र नीः ८०००००५ 
५. व्रह्म तथा ब्रह्मोत्तर १ ४००००० 
६. छन्तव तथा कापि + ५०००० 
७. युक्र तथा मह्‌ युक्र ध] ‰०००० 
८. शतार तथा सहखार  , ८ 
९. आनत, प्राणत्त, आरण + ७०० 
तथा अच्युत - 

१०. अधस्तन ग्रैवेयकं ह १११ 
१२. मध्यम ५ 3) १०७ 
१३. उपरि 2 2 ९१ 
१४. अनुदिशों ध ९ 
१५. अनुत्तरों ४ 


५ 





योग ८४९७०२३ 


( चौरासौ छाख सत्तानवे हजार तेईैस ) 

१६.६.१ यहाँ भिन्न-भिन्न कल्पोके देरवोकौ जो आयु दी गयी ह वह उनकी उच्छष्ट आयु दे । सौधर्म-ईरान कल्पो देवोकी 
जघन्य आयु एक पल्य तथा उच्छ्र आयु दो सागर दै । सानच्कुमार-मदेनदर कल्पक देवोकी जघन्य आयु सौधर्म. 
ई्ान कल्यो देवकी उच्छृष्ट आयुके वरावर अथोत्‌ दो सागर होती दै । एेसा ही क्रम अगे-आगेके कल्पो 
देवकी आयुका दै । सर्वाधेसिद्धिके देवोंकी जघन्य तथा उच्छ्र आयु समान हे । 

१६.६.८ सुरषिलियहं- `माण्ु-सौधमंकल्पमें देवियोकी जघन्य आयु पल्यसे कुछ अधिक तथा उच्छृ आयु पोच पल्योपम 
दोती दे । सौधमेसे म्यारदवे कल्पतक देवियोकी आयु दो-दो पल्वकौ दद्धि होतो जाती है । उसके वाद्के चार 
कल्पो तक सात-सात पल्योकी वृद्धि दोती द । अन्तिम कल्पकी देवियोकी आयु ५५ पल्योपम होती है। ` 

१६.७.२. यँ जिस दूरौका उनल्टेख किया गया हेः वह्‌ चिच प्रथिवीके उपरिम तल्से उपरकौ ओरका है (ति. प. ७. १बद) | 

१६.७.२३. ज्योतिष्क देवकी चित्रा प्रथिवीसे दूरीके छिए भूमिका देखिए । 

१६.७.७. च्रपुरमंति-जिसक्रमसे यँ मोकौ स्थिति वतखाई दै उससे प्रतीत दोता हे कि युक्र म्ह मङ्गरुके उपर स्थित ठै । 
यह्‌ संशायास्पद्‌ हे क्योंकि ति. प. मे मंगख्को भुक्रके उपर स्थित वताया है ( देखिये ति० प. ७, ८९ €६ ध 
त. सू. ४. १२ पर रा. वा. प्र २१६) यथाथेमे मंगल ब्रह॒स्पतिके मी ऊपर स्थित है । । 4 

१६.७.११. जीवो "-पल्ले--यदं जीव ( बदस्पति ) की आयु सौ वपं अधिक एक पल्य वताई गयी है । ति, प. 
के अनुसार जीवकी आयु केव एक पल्यकी है । ( अहोंकी आयुके सम्बन्धमे भूमिका भी देखिए ) | 

१६.८.२३ ति.प. ( ६. २५) मे ग्यन्तरयोके ये आठ भेद वताये हे-किन्नर , किंपुरुष. "महोरग, "गन्धर्व, “यक्ष "राक्षस 
मूत तथा पिशाचं । इनमेसे प्रथम चारके पुनः दस,दस यक्के बारह, राक्षस तथा भूतके सात-~सात त था 
पिदयाचके चौदह प्रभेद है ( ति. प. £. ३२ से ४८) । | ५ 

१६.८.४ सवेल-पेलाभिः सहिताः सवेलाः । चेटन्धरका विरोपण हे । 

-वेन्धर-े व्यन्तर देव ख्वण सुद्रके तटपर रनवेदिकासे २ हजार योजन तिरछे जानेपर चारों दिशां 

तथा आभ्यन्तर वेदसे सात्त-सौ योजन उपर जो नगर है उनमें निवास करते है । इनकी ऊध्व दस ५ 

तथा आयु एक पल्य होती दै । चकि ये देव आभ्यन्तरवेला, बाद्यवेका तथा अम्रोदकको धारण करत च ५ 

इनका नाम वेन्धर है ( त. सू. ३. ३ पर रा. वा. ध्र. १. १९४) 1 1. 
१६. ८. ७ सुईतल्वरगेहहि--नदश्च तरूवरश्च नदी तर्वराः } नदीतस्वराः एव ग्रहाणि, नदीतर्वरः वषितानि रहसि श । 


(५७.६१४ ) 
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१8 < !--्यन्वरोको जघन्य आयु दस हजार वपे प्रमाण तथा उचछ आयु एक पल्य प्रमाणे (ति प ६ ८३)। 

१६ ९ ३ सागरकुमार ( सागरफुमार )-- यह भवनवासी देवोका एक भेद ६ै। चण्वीं पर्ति इन देषाके एक अन्य मेद्‌ 
कानाम उअदिकृमार (द्विध इमार ) दिया दै । दोना णक ददी भेदके दो माम भरतीत होते हैः रिन्ठु दोनौको 
अलग-अर्ग माननेपर ही भवनवामियाङे दस भेद सिद्ध दगिजोक्ित सु,नि षप आरि ग्रन्था वताएगष 
ह । भवनवासौ देवकि जिन भेदको यदो सायरकुमार त्था भोमङ्गमार नाम दिया है उन्दत चू (४१०) 
मे स्लनितमार तथा दवीयङ्मार कहा दै । 

१६ ९ १० ्रयालधिश्रहिय--भयेनवासौ देवा का निवास स्थान रलम्रभा थिवी खर तथा पद्वहुख भागाम हे! 

१६ ९ १९१ बरहत्तरिलिकल्ल_ क73उ धत्त-असुरादि भवनवासि देवाफे मवनाकी सद्या इस प्रकार है 


देवों का नाम-- भवनों की सत्या 
१ असुरकुमार लख 
> नागकुमार <४्छस 
३ सुपणेकुमार ७२, 
४ द्वापकुमार ७६१ 

५ उदधिकुमार ७६१ 

६ स्तनित्डमार ७६१ 
७ विदयत्कुमारः ७६) 

८ दिक्कुमार ७६? 

९ अभ्निङ्धमार ७६१ 
१० वायुकुमार ९६१) 


मवनाकी दुल सख्या सात कोड बत्तर छाल टै । ७७), 

१६ ९८ ७ षरउ्तीसे्च-मेरपयंतके उत्तमे उत्तरम, दक्ठिणमे एवकरः पूर्भ पूर्वपिवेद जो सोखद व्रिजयाग विभक् द 
तथा प्िषमभे परिचमविदह है जिसके भी सीर विजय द । इस प्रकार मेरवे आसपास नतौ कतर 1 
विजयो नामा लिए १६ १२ २ परद्र गई रिप्पणी देखिए । 

१६ १० ९ चि सदहि--वेताब् पव॑त तथा गङ्गा एव सिन्धु नदियोके द्वारा भरतक्नेत्र ठ भागामे विभक्त दै । 

१६ ११ ३ हिम महापवड--मदादिमवेन्‌ पव्॑से आशय है । 

१६ ११ < प्ेष्मवशि-नीलमिरिके उत्तरे जो कषे स्थिव है उसफा नामत सू (३ १०) तथा तिप (४९१ 
अटुसार रस्यक कषतर है । इस कषेयङे मध्यमे पदम, पम्‌ या पाएम नामका पवत है ( दिद वि प ४ २३३६१) 
इम कारणसे कषिने उस कषव्रस भी पोएम नाम दिया दै । 

१६ ११९ १४--अवसम्पिणि तथा उवसपिणिके छिर मनदहवीं सन्धिका चौथा कडवक देखिए 9 

१६ १२ २ एकक सोलह प्िनय--पगहक मध्यमे सीत नदा बदती दै । उसक्‌ उत्तरम कच्छ, सुकन्य, ममदारुच् 
शलऊफायव्‌ आवतं "छज़्लावर्त, पुष्कल तथा शपु्सलावतं तया दश्चिगमे^ त्मा, 'ुवत्सा " महयित्सा 
प्यस्सवन्‌, म्य, शम्य, "रमणीय तया ्रगलानृतरी नारके, वि तय दै । परिचम विदेदये मभ्य संतोदी 
नत्मै वहती ई ! उम उचास्म'वग्र, टुवम, ऋहावप् 'धम्रापन्‌ , "वल्य 'सुवल्यु । गन्धि कथा शगन्धिभाहि 
दथा द्निणम ञ्च "सुप्य, "महापदय, पद्मावत, श्र, ` नविन, "यद तथा शसटिल नामरु विजये । मै 
चित्य वसार पर॑ना तथा विभङ्ग नत्या द्वारा एक दृसदे विभक्त ह! 

१६१०३ तहि तिनि तलप यहँ यह कथन स्या गया द कि पूं विदेह कषाम सुपमाङ्ा भवतं मान र्ना द। गद्‌ 
सश्षयारपद ह 1 इन दोना क्षनीम दुषनायुपमा काट प्रवर्तता हु यसा. कि अगे वणेनते दौ सण ई । 

१६.१३२ दह ( हद )-- हिमवान्‌ आदि चदु वधर पर्य्ापर कमस्च पद्य, "महापद्म, रतिनिन्छ) "कसरि, 'गदपुण्डराक 
तथा ्युरीरु नामर दद्‌ वमान (त दू २ १४)। उन दमस अयम एक्‌ हजार योतन ^. पचः 
योन चौद तथा दस योनन गहरा है (त सू ३१५१६) आगे-भागेते ददानो ठन्पाई, चीं तथा ग्र 
पूवक हदोसे इरानी-ढयानी होती गया (त सू ३१८) 


र 


टिप्पणियाँ [ २३१ 
१६.१२.४ गंयाणष्ड शीतरिड--उन दोसे निकली हद नदि्योके नाम दस प्रकार दै-- 


(१ पद्महदसे गंगा, सिधु तथा रोहितास्या। 
(२) महापद्माहद्रसे रोदित तथा हरिकान्ता । 

(३) तिगिज्छहदसे ' हरित तथा सीतोदा | 

(४) केसर्हिदसे सीता तथा नरकान्ता । 

(५) महापुण्डरीकहदसे नारी तथा रूप्यकटा । 

(&) पुण्डरीकहदसे सुव्णकङा, रक्ता तथा रक्तोदा । 


इन नदि्योमिं से गङ्गा तथा सिन्धु भरतक्षे्रभे, रोहित तथा रोहितास्या हिमवत्‌ कषेत्रम, दस्ति तथा ह्रिकान्ता 
हरिवप क्षे्रमे, सीता तथा सीतोदा विदेदक्षेतरमे, नारी तथा नरकान्ता रम्यक शतम, खुवणेकरूला तथा रूप्यकूला 
हैरण्यकेत्रमे एवं रक्ता तथा रक्तोदा एेरावत क्षेत्रमें वहती ह । प्रत्येक कषेमे जिसका नाम पदे वताया गया है 
चट्‌ पूरक ओर तथा अन्य पञ्चिमकी ओर बहती हे। 

१६.१२.७ र्वणससुद्रकी गहराई भिच्न-मिन्न स्थानोपर भिन्न-भिन्न ह । रत्नवेदिकासे प्रति ९५ हाथ आगे वह्‌ एक योजन 
गहरा हे । वः ८ पा ध 

१६.१३.८,९.१० इन पंक्तियोमे र्वणससुद्र के पाताखांका वणन क्रिया गया है । इन पातालोंकी संख्या एकर दजार आठ ह । 
उनमें चार व्येषु, चार मध्यम्‌ तथा एकं दूनार जवन्य है । व्येठोके नाम पाताल, कदम्बक, वडवाम्ुख तथा 
युपकेसरी ह । ये सव कल्के आकारे दं । इनका मूविस्तार तथा मुख दस हजार तथा मध्यका विस्तार एक 
खाख योजन रहता है । प्रसयेक पोता तीन विभागेमिं विभक्त होता है । प्रथम भाग ( सवसे निचले भाग) मे 
वायु, मध्यभागे जरू तथा वायु ओर उपरी भागमे जल रहत्ता हे । पूर्णिमाके दिन पाता्छोकी वायुकी च्द्धि होती 
हे । इस वायुसे प्रसित दोकर समुद्र सीमान्तम फेख्ता दै । 

१६.१५.१ च्ङ््यदीव-जस्वूद्रीप, धातकीखण्ड तथा आधा पुष्करबरद्वीप मिखकर अढाई द्वीप कटराति है । 
सत्तार सउ चेत्तह--यहौ' १७० कर्मभूमियोसे .आसय हे । जम्ू द्वीपमे एक भरत क्षेत्र, एक रेरावत क्षेत्र तथा 
विदेहक वत्तीस विजयः, धातकीखण्डमे दो भरत क्षेत्र, दो एेरावत क्षेत्र तथा चौसठ विजय ओर पुष्कार् द्वीपमें 
सी दो भरतक्षेत्, दो एेराचत क्षेत्र तथा चौसठ विजय होते द । इन सवकी संख्या १७० हुई । इनमेंसे प्रत्येक 
्ेत्रमे एक-एक वेत्ता पवेत रहता है अतः वैताढ्व पवैर्तोकी संख्या भी १७० हुई । 

१६.६५.६ भोयभूमीड--अददरीपमे मोगभूमि्ोकी संख्या ३० है । जग्बष्टीपमे देमवत्‌ , दैरण्यवन्‌, हरिवपै, रम्यक, उन्तर- 
रु तथा देवजर चे छद्‌ भोगभूमिरयो है, धातकीखण्ड तथा पुष्करा द्ीपोमे देमवत्‌ आदि क्षेत्र दो-दो होते दै 
अतः उन दोनोमे चौवीस भोगभूमियां ह । इस भकार अटाईदीषमे कर ३० भोग भूमिय है । 

१६. ९५. ७ देवाररण्‌ ( देवारण्य्‌ )--सीता नदीके उत्तरम द्वीपोपवन सम्बन्धौ वेदीके परिचमभे, नीख्पर्वतके दश्चिणमे तथा 
पुष्कखावतं देराके पूवम यन स्थित दँ जिनका नाम देवारण्यं है । 

९६. ५ ८ भूतारण्ण ( भूतारण्य }--दौपोपवन सम्बन्धी वेदक पूवं अपरविदेहके पर्चिम तथा नीर एवं निपध पर्वतो 
मध्यमे सीतोदा नदीके दोनां तर्टोपर जो वन स्थित हँ उनका नाम भूतारण्य है । 

१६. १५. १० तिर्यिलोड ( तिचच्छोकः )--अदाई दवीपसे तात्पयै ह जो मनुष्ये भौ कदाता हे। 

१६. १६. ४,५ इत्यु दिवि अथात्‌ जम्वूद्रीपमे दो सूयं ओर दो चन्द्र, 
खण्डमे वारह्‌ सूये ओर वार्‌ चन्द्र हे 1 

१६. १६. ६ भिय दृण--इस कथनके अनुसार कारोद्‌ समुद्रम ४ 4 तथा २४ चन्द्र होना चाष किन्तु ति० प० ॐ अनुसार 
इस सागरम वयाीस चन्द्र तथा वयारीस सूये चमकते हे । ति० प० (७. ५५० ) क अनुसार सष्करा्ं द्वीपे 

७२ चन्द्र तथा" सूय है । पुष्कर समुद्रम चन्द्र-सूर्याकी संख्या इससे दुगुनी दै । उससे अगेके भरयेक दवीप-ससुद्रमे 
चन्द्र-सूर्योकी संख्या दुरुनी-दुगुनी दोती गई ह । 

१६. १६. ९,१० जग्वूद्रीपमं ५६ नक्षत्र, ९७६ मह्‌ तथा १३३९५५० 
ह । अगे-आगेके द्वौप-समूद्रमि इनकी संख्या चन्द्रकी 


क्वण ससुद्रम चार सूये तथा चार चन्द्र एवं धात्तकी- 


(एक खाख तेतीस हजार नौ सौ पचास ) कोड़ाकोड़ी तारे 
सख्याकं अनुसार द । जम्वूष्रीप तथा अन्य द्वीपोमिं प्रयेकं 


र" 
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चन्द्रमदे ६६२७५ ( छयासठ हजार नौ समै पचहत्तर ) कोडाकरोडी ते, ८८ सहाग्ह्‌ दथा २८ चक्षवहेत 
(ति० १०७२५, १४, ३१) ! 

१६ १७ ९ छोराकाको चेरे हए परे घनोदधिवा हे, तदनन्तर घनवातं ओौर अन्तम तयुवात है 1 

१६ ७ ३,४ लोकवे तलमागभि ए राजु ऊचाई तक तीनो वातवल्येमे-ते प्रयेककी मोयेई २० हजार योजनप्माण 
हं । उसके वाद्‌ उनी मोटाई कषर्‌-ऊपरकी ओर्‌ क्रमसः केम-कम होती गई है । रोक्चिलरपर घनोदृधिबातफी 
मोटाई दौ कोष, घनवातकी एक कोस तथा तनुवातङ़ी एक कोसमे ४२५ धटुप कम अर्थात्‌ ९५५५ धप है } 

सत्रह्वी संधि 

१७ १ ४ दको धम--परियहसदित श्रावये सागार धमं तथा परिमरहुरदित युनि अनगार धर्मस आश्चय है । 

१७ २ ४ तिसद्िपुस ( त्रिषष्ठिपुरुप }--२४ तीर्थकर, १२ चक्रवर्ती, € वलमद्र, ९ मारायण तथा ९ अरविनारायण मिट 
कर तनिष्ठ दााकापुगष कटे जाते है ! 

१७ ३ ५ कतक्रट--भादि तीथकर ऋपभरदेवके पूवं १४ युगपुरय हए ये जि-दोने मघुप्योको भिन्र-मित शिकार" भदान कौ 
तथा उनके भय आदिक शमन करिया { वे सव कुक भरण करनेसे कृटधर नामसे कके कसनेमे इृशढ हेनेसे 
छलकर नामे रोकमे परसिद्ध है (ति, प ४५०९) । उनके नाम इस अकार ह्‌--प्रतिशुनि, समति, शभक ‰- 
मधर्‌ "सीकर, (सीमधर, "विमल्वादन, ववक्ुप्मान्‌) "शस्व, "अभि चन्द, गचन्द्रमि, "मरुदेव, 'सेनजिष, 
तथा नाभिराय। 

--दसमेवकमष्रतरर--( दराभधकल्यतस्यराः )--कत्यव्रक्षोक दस भेदोके नाम है--पानाग, ग, भभुपणोग, 

श्वसत्राग, "भोननाग, आयाग, *दीपाग, "माजनांग, 'माटाग, तथा ` म्तेजाय, । ये क्रमः "पेय, "वाय, भूषण, 

व्र, त्‌ भवन; ध्दोपकके सनान अकारा, कलश आदि पात्र, भाला, तथा १ ग्तूये-चन्द्रके समान भकार 
अदान करते द। 

१७ = युव ( युगल ) मुपमासुपमा काठमे मलुभ्य भर निरयन को नौ माह आयु शेष रह जानिषर उनके गर्म रदा दै 
ओर सृदयुा समय आनिपर उनके एक़ वाख जीर एक वालिका जन्म लते ह । ये टी युगल कठति दै । य 
युगल सीन .दिनके बाद एगने खगत टै, उसके तीन दिन वाद चलने खगत है, उस्र तौ दिन वाद उसका 
भेन स्थिर्हो जाता ह तथा उसके तीन दिन धादे वह्‌ यौवेनफो प्राप्न हो जाता है (नि प ४१७५ ७९, ३८०) । 

१७ ६ ३ दिक्िवू--ति प (४ ३७७) के अनुसार साय मा कालके पुरुप छकसे तथा स्मी जिभृ्वे थातैसे भृदयुको 
भराप्त हेते है । सुषमा तथा सुपमादुपमा कारम भौ मलुष्य-ल्ी उक्त मकारसे ही पराण विसजंन करते ह 

९७ ६ ४ उमबहि हट-सुपमासुषमा, सुषमा तथा सुपमादुपमा कालम उन्न तथा भोगभूमियोमे उत्पन्न रपय 
यदि सम्बण्षटि ए तो सीधभे कल्पमे उतपन्न दो द । उस कल्पभे देवो भयु दो पल्यसे लगाकर दो सागरोपम 
च दोनी दै! ५ वे मलुष्य मिथ्यादृष्टि हए तो वनवासी, व्यन्तर ओर ज्योतिष्कदेषोमे उतवन्न दते ह 

ति प ४.३५८ 
८ विषति--ति प,(४ २०७ } कै अनुसार तीन कालोमे तथा भोग भूमियोमि 
^ ह मृल्युको भाघ देति ह्रै 4 124 (५ हो जात स्व 
परचात्‌ उनके शरीर का व्यतरो दवाय क्षारोदधिमे फेके जानिका वँ न्ट महीं दे 1 
१७ ६७ कष श्रणुहव्ति--अवमरपिणी कारुका अन्व होनेपर उत्सर्षिणो काल आता द जिसमे अयु, उत्ते आदि 


करमशः वदन स्गतेह। _, ष त ज 
१० ७ ९ ज्यर्‌ रेक--आदि तीर्थकर -दषभदव सुपमादुपमा' कामे सथा सष तेस दुपमातुपः काठम उतत 
ण्ये) 


१७ ७ ० कामदेव-चुनीम्‌ तोयमे समोसे अनुपम्‌ भाति पारक बाहुबल श धौगीस कामदेव दते है) 
इनन समषिन्न यस शाशा पुरपेमं नुं शेता जैसा कि सदमसे अनुमत होता! (म य 

१७. ७ ९ एयारह व रुद~-सद्राी सव्या म्यारद ह । उनके नाम ल प्रकार भीमवलि, नितरतु द षु 
सुमति, भच, पुण्डरीक, अजितधर, अजिननामि, पीठ वेया सल्वक्ि युन) ये सव ग्द जगधर हेते ६। 
सव दसय ू्॑दया अध्ययन करते समय, तपसे रट धकर धोर नरको प दोते (31 


ध त 
१७ ८.२ चव ^“ "गामे--दुपमा नामक पायवो काठ २१ ( इकव्ीस ) हजार चप भरमा त्‌ दै! 


